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प्रकाशकीय 


भारत की राजभाषा के रूप में हिन्दी की प्रतिप्ठा के पण्चात्‌ बच्यपि इस देश के 
प्रत्येक जन पर उसको समृद्धि का दायित्त हैँ, किन्तु इससे हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों 
के विशेष उत्तरदायित्व में किमी प्रकार की कमी नहीं आती । हमे संविधान में 
निर्धारित अवधि के भीतर हिन्दी को न केवल सभी राज-कार्यो में व्यवहृत करना है, 
वरन्‌ उसे उच्चतम जिला के माध्यम के लिए भी परिपुप्ट वनावा हैँ। इसके लिए 
अपेबा हूँ कि हिन्दी में वाइमय के सभी अवयवो पर प्रामाणिक ब्रन्य हो और यदि 
कोई व्यक्ति केवल हिन्दी के माध्यम से ज्ञावाजंन करना चाहे तो उसका मार्ग 
अवरुद्ध न रह जाय। 
इसी भावना से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश आसन ने अपने शिक्षा विभाग के 
अन्तर्गत साहित्य को प्रोत्माहत देने और हिन्दी के ग्रन्थों के प्रणयन की एक योजना 
परिचालित की हैं | गिक्षा विभाग की अवबानता में एक हिन्दी समिति 
की स्थापना की गयी है। बह समिति विगत वर्षो में हिल्दी के ग्रल्थों को पुरस्कृत 
करके साहित्यकार का उत्माह वढाती रही है ओर अब इसने पुस्तक प्रणयत का 
कार्य आरम्भ किया हे । 
समिति ने वाइमय के सभी आग के सम्वस्ध में पुस्लको का छेखन और प्रकाथन 
कार्य अपने हाथ में छिया हेँ। इसके लिए एक पल्च्र-वर्षीय योजना बनायी गयी हैं 
जिसके अनुसार ५ वर्षों में ३०० पुस्तकों का प्रकाशन होगा। इस योजना के अन्तर्गन 
प्राय वे सव विषय छे लिये गये है जिन पर सनार के किसो भी उन्नतिभील 
साहित्य में ग्रस्थ प्राप्त हैँ। इस वात का प्रवल किया जा रहा हैं कि इनमे से 
प्राथमिकता उसी विपय अयबा उन विपयो को दी जाय जिनवी हिन्दी में नितान्त 
कमी हूँ । 
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इस ग्रत्य में वंणित विषय आरम्म में ही उपोद्षात में सक्षेपत बतला दिये गये 
हैं। अनुक्रमणिका और विपयानुसार सूची द्वारा उनका विस्तृत ज्ञान होगा। इस ग्रन्य 
की उपयोगिता सिद्ध करने की हमे विशेष आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। ज्योतिप- 
शास्त्र मनुष्य की स्वाभाविक जिज्ञासा द्वारा उत्न्न हुआ हू। अत्यन्त प्राचीन काल से 
ही मनृष्य का ध्यान इसकी ओर गया होगा । इतना ही नही, हम इसे मनुष्य विरचित 
गास्त्रो में आचश्ञास्त्र कह सकते हे, अत यह जानना आवश्यक है कि हमारे देश में 
इसकी अभिवृद्धि क्रमण. कैसे हुई । इस ग्रत्थ में इन्ही सब विपयो का विवेचन किया 
गया है, अत इसकी उपयोगिता स्पष्ट है । 
ऐसा ग्रन्थ संस्कृत में नहीं है। कालपरम्परानुसार ग्रन्थो की उपयोगिता इत्यादि 
का विचार करने की ओर हम लोग ध्यान कम देते हे, सौ दो सौ वर्ष पृवं और हजार 
पाच सौ व पूर्व के ग्रन्थकार की योग्यता श्राय समान ही समझते हे, किसी शास्त्र 
का इतिहास जानने की चेष्ठा कम करते है, फिर हमारे यहा छौकिक पुरुषों का उत्कर्ष 
वर्णन करने का प्रचार भी वहुत कम है । मालूम होता हैं, इन्ही कारणों से आज तक 
ऐसा ग्रन्थ नही बना । 
अब इस ग्रन्थ की रचना का इतिहास थोड़े में वतछाऊगा। लगभग शक १८०२ 
में हमारा ध्यान सायन पञ्चाज़ की ओर और उसके द्वारा ज्योतिषश्ञास्त्र की ओर 
गया। प्राचीन ग्रन्थों को देखते देखते तारतम्य पूर्वक उनकी योग्यता, उनके समय 
का पौर्वापय और ज्योतिपश्ास्त्र की वृद्धि का क्रम जावने की प्रवृत्ति हुई और मन में 
यह विचार आने छगा कि प्रस्तुत प्रन्य सरीखा यदि कोई ग्रन्थ वन जाता तो वडा 
अच्छा होता। शक १८०६ में इस प्रान्त मे पञ्चाज़ू के विषय मे विशेष आन्दोलन हो 
रहा था। उस समय पूता की दक्षिणा प्राइज कमेटी को ओर से सन्‌ १८८४ के 
दिसम्बर मे इस आशय की विज्ञप्ति निकली कि हमारे पज्चाड़ो की वर्तमान दुरवस्था 
का विचार हमारे ज्योतिषश्ञास्त्र के इतिहास सहित किसी ग्रन्थ के रूप में होता चाहिये । 
अपनी रुचि का विषय सामने आने पर ग्रन्थ लिखने की और भी अधिक इच्छा हुई । 
ग्रन्थ के लिए पारितोपिक ४५० रुपया रखा था। लिखने की अवधि सन्‌ १८८६ 
के अन्त तक थी परन्तु उस समय तक ग्रन्थ लिखने के साधन, मुख्यत प्राचीन ज्योतिष 
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भ्न्य उतने नहीं मिले जितने कि आवृष्यक थे इसलिये उस समय ग्रन्थ नही लिखा जा 
सका। 'दक्षिणा प्राइज्ञ कमेटी से मेने समय वढाने का निवेदन किया | समय मिला भी 
पर्तु उसके बाद के पात्र छ महीने आवच्यक जानकारी इकट्ठी करने में ही वीठ 
गये। अन्त में १८८७ के नवम्बर में ग्रन्थ छिखना आरम्भ किया और १८८८ के 
शुरूमे ग्रल्य का प्रथम भाग कमेटी के पास भेजा। ग्रत्थ लिखते समय भी अलेपण 
का काम जारी था और उसमें कुछ विध्द भी आये! अन्त मे १८८८ के अक्टूबर 
पर्वन्त तीन सप्ताह में सम्पूर्ण ग्रल्य कमेटी के पास भेज दिया। उसमें इस ग्रन्थ के साचे 
के लगभग ४०५ पृष्ठ होते। कमेटी ने जिन विपयो का विवेचन करने को कहा था 
उनकी अपेक्षा बहुत अधिक विपयो का विस्तृत वर्णन उसमे था। कमेदी ने प्रत्थ पसन्द 
किया और हमे १८९६१ में पूर्ण पारितोषिक मिला। उसे छपवाने की भी इच्छा हुई 
परननु वह अविक व्यय का कार्य मुझसे निभने योग्य नही था । कुछ दिनो वाद आयेभूषण 
प्रेम के मालिक ने उसे छापना स्वीकार किया। इसी वीच मे गायकवाड सरकार की 
ओर से पल्चाजडू विवेचन सम्बन्धी ग्रल्य लिखने का एक विज्ञापन निकला। उसके 
लिए एक सहस्र रुपये का वावाज्ञाही पारितोपिक रखा था | तदनुसार मेने शक १८१५ 
के आरम्भ में बर्बात्‌ सन्‌ १८९३ में इस ग्रल्य का आवद्यक भाग वहा भेजा। भ्न्य 
छपवाने की सूचना बहुत से लोग दे रहे थे पर मेरी दृष्टि मे वह पूर्ण नहीं हुमा था। 
बाद में ज्ञात हुए बहुत से नवीन विपय उसमे स्थान-स्थान पर जोडने थे, बहुत सी वाते 
जाननी थी बौर गायक्वाट मंरकार के यहा मेजे हुए ग्रन्थ के सम्बन्ध में वहा से निर्णय 
हो जाने पर छपवाने का विचार था ।' सन्‌ १८९४ की जुलाई में हम पूना आये, उस 
समय 'ठोगो ने छपवाने का विशेष जाग्रह किया इसलिये १८९५ के मार्च मे आर्यमूपण 
भ्ैस के मालिफ ने प्रत्थ छपवाना आरम्भ कर दिया । छपते समय भी पहिले न देखे हुए 
प्रन्यो का बाचन तथा अन्वेषण का काम हो ही रहा था। वोचमें जाये हुए कितने हो 
उल्हेपो द्वारा यह ज्ञात होगा। 
हि इक्षिणा प्राइज कमेटी में भेजे हुए श्रन्ब के कुछ लेख प्रस्तुन ग्रन्थ में सक्षिप्त कर 
देये औ: बुढ निवार द्यि है । ध्ससे ४२५ मे मे लगभग ४० पृष्ठ कम हो गये, फिर 
भी उसे ज्स्य भाग में सचीपन्न के जतिसिवित रग्रभग ?४० पृष्ठ (मूल मराठो 
ग्ररप्र २) बट गये है । 


जाज हम रोगो को उनके करपना भी नहीं है कि हमारे देश में ज्योतिपणास्त्र- 
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ज्ञान और ज्योतिपग्रत्थों की सम्पत्ति कितनी है। सामान्य लोग बहुत हुआ तो भास्करा- 
चार्य प्रभूति दो एक ज्योनिषियो के तथा चार छ ग्रन्यो के नाम जानते है परन्तु इस 
ग्रन्थ में अनेको ज्योतिष भ्रन्थकारों और ग्रन्यों के वर्णन आये हें और अनुक्रमणिका में 

केवल उनके नामो की दो सूचिया दी हूं । यह विरक्षण ज्ञान-सम्पत्ति देख कर पाठक 
अष्टचर्य-चकित हुए बिना नहीं रहेंगे और इस ग्रन्य मे वर्णित ज्योतिषणास्त्र की वृद्धि 
वा सम्पूर्ण इतिहास पटने से अपने पूर्वजों के विलक्षण प्रयत्न, अन्वेपण, जिनासा 
और तदनुसार उनकी योग्यता का ज्ञान होने पर वे अतिमय आनन्‍्द में भरत हो 
जायगे। 

स्पष्ट है कि यह बन्य थास्त्रीय होने के कारण उपन्यास की तरह सुबोध नहीं होगा 
पर सभी भाग दुर्वोव नहीं है । यदि इसमें आठ5-आठ पृष्ठो के भाग किये जाय तो प्रत्येक 
में कुछ ऐसी बाते मिलेगी जो कि सबके लिए सुबोध हो अत पाठक को चाहिये कि 
गहने भाग आने पर वह निराण न हो वल्कि आगे पढता जाय। इसमें अनेकों विपय 
हैं। जिसको जो मनोरु|ज्जक प्रतीत हो अनुक्रमणिका और विपयानुसार सूची हारा 
उसे निकाल कर देख सकता है। कही कही पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया गया 
है। उनका अर्थ समझ में न आवे तो वियय-सची देखनी चाहिये। कुछ घब्दो के अर्थ 
मेरे ज्योतिविलास नामक अन्य में मिलेगे । 

कुछ लोग इस ग्रन्य को बहुत वडा और कुछ बिलकुल सक्षिप्त बतछाते हें । 
एक सम्य पुरुष का कथन है कि इतने विपयो के छिए कम से कम एक सहस्र पृष्ठ चाहिये 
शे। दोतो कथन ठीक हे और इसीबिये मेने दीच का मार्ग ग्रहण किया है। विस्तार 
करना चाहें तो एक एक पृष्ठ के चार चार हो सकते हे और इससे अधिक सक्षेप उसी 
स्थिति में किया जा सकता है जब कि कुछ विपय निकाल दिये जाय परन्तु ऐसा ग्रन्थ 
बनने का सुयोग वार वार नही आता इसलिये मुझे उपलब्ध विपयो में में जितने उसमे 
रखने योग्य प्रतीत हुए सब रखे हें। 

यह ग्रल्थ पूर्ण नही कहा जा सकता। इसमें वाल्मीकि-रामायण और बठारह 
पुराणों में से एक का भी ज्योतिष सम्बन्धी वर्णण नहीं है। इस सबका समावेश करने 
की सूचना भी बहनों ने दी पर में अकेठा क्या क्या कर सकता था ज्योतिष के ही अनेको 
अन्य मैने नहीं देखे हे। केवल पूना के आनन्दाश्म में भिन्न भिन्न छूगभग ५०० ज्योतिष- 
ग्रत्य है। मैने वे सव देखे हे परल्तु इस ग्रन्थ में उनमें से बहुतो का वर्णन नहीं आया है । 
यू० ३४० में बतलायी हुई आफरेच सूची में छयभग २००० ज्योतिष प्रत्य है। वे सेव मिले 
कैसे और उन्हें देखा कव जाय फिर भी ज्योतिष तथा अन्य ग्रन्थों की ज्योतिष 
सम्बन्धी महत्त्व-पूर्ण सभी वाते इसमें आ गयी है । हम छोगो के भाग्य से हमारे देश मे 
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मेरी अपेक्षा बहुत अधिक योग्य अनेक विद्वानू विद्यमान हे। अवशिष्ट कार्य उन्हें 
अपने हाथ मे लेना चाहिये। भेरे श्रम का वे कुछ उपयोग कर सके तो अच्छा ही है। 

इस ग्न्य में परशुराम, राम इत्यादि अवतारी पुरुषों के समय का विवेचन करने 
का सुझाव कुछ छोगो ते दिया था परन्तु ज्योतिष सम्बन्धी विश्वसनीय प्रमाण 
जिनके द्वारा उतका समय निश्चित किया जा सके मुझे जाज तक नही मिले और न तो 
भविष्य में मिलने की आशा है, फिर भी काल निरवधि है और वसुन्धरा विपुला है, 
न जाने कब क्या होगा। इस विपय मे भेरा मत सम्पूर्ण ग्रन्थ देखने से ज्ञात 
होगा । रच्यो के रचनाकाल का विवेचन प्रथम भाग के उपसहार में किया है। 

इस ग्रन्य मे कौव कौन से विपय हे अथवा होने चाहिये, इस विपय में लोगो की 
भिन्न भिन्न धारणाएँ देखी गयो हे। कुछ छोग तो यहा तक समझते हे कि पल्चाड़ 
बनाने की सारणिया, प्रत्येक सिद्धान्तानुसार ग्रहगणित करने के प्रकार, उनकी उप- 
पत्तिया, नाठिकल अछमनाक द्वारा बनने वाले पञ्चाज्ो सरीखे सूक्ष्म पम्चाडु वनाने 
की पद्धति, जिनके द्वारा उत्तम जन्मपत्र वनाये जाते हे वे उत्तम जातक ग्न्य, इतना ही 
नही ज्योतिय शास्त्र का सर्वस्व इसमे है। स्पष्ट है कि इसमे इतनी वातों का समावेश 
होना असम्भव है परल्तु इससे हमारे देश के छोगो की प्रवक जिज्ञासा व्यक्त होती है 
और यह देख कर बडा आनन्द होता है । 

संस्कृत में ऐसा ग्रन्थ नही है यह तो पहिछे बता ही चुके हे। बप्रेजी में कुछ बातें 
भिन्न भिन्न स्थानो में मिलती हे पर वे सब मिल कर इस ग्रन्थ के चतुर्घाश के वरावर 
भी न होगी। उपसहार द्वारा ज्ञात होगा कि उत्तम विद्वानों ने अग्रेजी में बहुत से छेख 
लिखे है पर आजतक किसी ने इतना व्यापक विचार नही किया है और जो कुछ किया 
है वह भी एतद्देशोय दृष्टि से नही हुआ है । 

कुछ ग्रन्थ मुझे स्वत पढने को नहीं मिल सके अत कही कही उनकी वातें अन्य 
प्रन्थ या ग्रन्यकार के जाधार पर लिखनी पड हे । ऐसे स्थछो मे उस प्रन्य था बअन्यकार 
का चाम रिज दिया है। अन्य उ्रस्थो के तात्पर्यारय या उद्धरण स्वत उन ग्रन्यो को 
पढ़े कर लिखे हे और उसके नाम सर्वत्र दे दिये हे । इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थ में एक भी 
पवित दूसरे ग्रन्य के अनुवाद स्वरुप अथवा दूसरों के आधार पर नही लिखी है । महत्त्व 
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के बहुत से ज्योतिष ग्रन्यो का मेने स्वत संग्रह किया है। जहा कही यह छिखा है कि 
९२ वा हक के डर होती है वहा स्वत्त ध्यानपूर्वक गणित किया है और मेरा 

व्यास हू कि वह ठीक 3 इसलिये उसमें दृष्टिदोष 
के कल । हैं जैक है तथापि भ्रम मनुष्य का घ॒र्म है इसलिये उ 


दक्षिणा ध्राइज़ कमेटी के समासदो ने भूलप्रत्थ के सशोवन के सम्बन्ध मे दो तीन 


न ५ बज 


5 
थ्र्प 


साय रिये थ। उनमें से एक संक्षेप करने के सुझाव को छोटे शेप सब इसमें स्वीकार 
दर लिये गे है । मूल्मन्‍्प में बूरोषियन विद्वानों को कही कही कठी टोका की गयी 


ऐ। दमेटी ने उसका कंयापन बिछूकुछ निकाल देने की सुचना दी थी तदनुसार 


डिया प्यो के त्यो रपते हुई कडाई बिलकुल निकाल दी गयी हैं । फिर भी एक वात 


बना नहीं रत जाता फि हमारे देश के कुछ बड़े बडे विद्वान भी यूरोपियनों की 
जैसी रो उन्हें वेदन्बागय समसते है। इससे यह विदित होता है कि उन्हें अपनी 
योग्यता वा भरोसा नहीं है । 
रावद्ादुर म० गो रानटे का कथन था कि यूरोपियन विद्वानों के मत 
ओर उनयी टीफा उत्यादि विवादास्मद विषय इस ग्रन्थ में ने रखकर इनका विचार 
हिसी सग्रे़ी मासिक द्वारा होना च्राहिये। ऐसा करने से ग्रन्य वहत वडा नही होगा। 
नदमुमार बुछ बातो की चर्चा मैंदे अगेजी पुस्तकों द्वारा की है । यह सब होते हुए भी 
मुझे यह भाग उस ग्रन्थ से निकाल देना उचित नही प्रतीत हुआ । सव वाचको को नहीं 
नो कुछ को तो यह बवध्य उपयोगी जान पडेगा। यदि इसका इगलिश मे अनुवाद 
होने का भुअबसर थाया तो मेरा विस्तृत कयन यूरोपियन विद्वानो के सामने जायगा 
और उसका योग्य ब्िचार होगा। एक यूरोपियन विद्वान्‌ ने मुझसे कहा भी है कि यदि 
उम ग्रन्थ का अग्रेजी में भीध् अनुवाद नही हुआ तो इसके कुछ भागो का अनुवाद तो 
परयाना ही पहेगा। 
बाचको से मेरी प्राचीन भ्रत्थो के अल्वेषण की ओर ध्याव देने कौ आग्रहपूवक 
प्रार्थना है। मेदा न देसा हुआ कोर ग्रन्य यदि किसी महागय को मिले तो कृपया मुझे 
उसकी मूचना दे। ऐसा करने से मुझ पर और देश पर उनके बडे उपकार होगे। 
पैलगण द्वविउ और वगाल आत्त के ग्रन्थों का वर्णन' इस ग्रन्थ में विशेषत नहीं हैं । 
बहा के वरिभिप्ट ग्रल्यो की और पृ० ६३६ में लिखे हुए नाडीग्रन्थ सरीखे ग्रन्थो की जनता 
को जितनी अधिक जानकारी होगी उतना ही अच्छा होगा। मेने जिन ग्रत्थकारो 
का वर्णन किया है उनमें गे बहुतो के वगज विद्यमान होगे। यदि वे उनके विपय में 
ब्रुढ्ठ विज्वेव बतदाबेगे तो अच्छा होगा। 
अन्यप्रचार के विपय में देखा गया कि तैग और द्राविड प्रात्त के ग्रस्थों की अन्य 
प्रान्तों में बिमेप प्रसिद्धि नही है। लिपिमेंद के कारण ऐसा हुआ होया। बंगाल के 
ग्रन्थ भी इबर विशेष प्रचलित नहीं हे तथापि प्राचीन का को यात्रा इत्यादि अड्चनो 
का विचार करते हे तो यह देख कर बडा आइचय होता है कि बडे बडे ग्रन्थों का प्रचार 
भारत के कोने कोने तक है, ग्रहलाघव इत्यादि ग्रन्य शीघ्र ही चारो ओर प्रचलित हो 
गये और मध्यम ग्रत्थ भी प्रचलित हैं। ज्योतिष के विद्वानों को इस देश के राजाओं 
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का जाश्रय तो था ही पर मुसलमान वादबाहो का बातश्नव नी पहिले ही से था। इसके 
अतिरिक्त काभी के विद्यापी5 मे भी वहतो की उपस्विति होती थी। इन्ही क्ात्णों मे 
सत्र अन्‍्यों का प्रचार हुआ होगा । 

ज्योतिष उन्बो की सस्या वहन अधिक है। इसका कारण बह है कि बह वेश 
बहुन वड्य होते के करण सदा उपयोग मे जाने दाड़े एक ही विषय के भिन्न भिन्न 
में मिन्न मिन्न चन्य दने। कुछ गन्‍्व, विशेषत कराप्नत्य, प्राचीन होने पर नित्ययोगो 
हो जावा करने हूं इसलिये वाल्कमानसार नये नये यन्‍्य बनते गये और एक हो विपय 
गत्यजार के चानुर्यानुमार च्यूनाविक सुगोव हो जाता है इसल्यि अनेक ज्यत्यवों 
अनेज एन्य बनाउे 





इस पन्य मे जिनने वेदमन्द बौर सस्दृत लोक आये हैं उन सवो का ू्वे ल्खिने 
दो कन्‍्य बहुन व्ठा हो जाता इसलिये जत्यन्त बावब्यक स्थल में ही छर्वे लि गया हैं। 
कही कही केवल भावाय॑ लिडा हैं बौर जहा पुर्वापर सन्दर्भ कुछ समन में शाने 
योग्ण है उह्य भावार्थ भी 





कुछ अबुद्धिया घूछ नभोवन के समय भी ध्यान में न आकर ज्यों की 


रूप कर ज्या ऋ 





वेगपत 
नणितप्रन्यक्गर है। उनमें से यदि किसी ने सहिता या जातच्तप्रन्थ बनाण है 
भी विवरण वहा ल्जा है। जिन्होंने छ 
गणितउन्च एक नी नहीं बनाया 
ज्योतिण्यो के जीवनतरिन 
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डर ऊीवनचरित्र द्त्तन स्क्ज्जे न 

£ उनका जावनर्चास्त दत्तन्‌ स्कन्‍छोे ने ल्चि 
मे नि 


आधे उनके समय च्चाव उनन्‍्य उनकी 





शक, यदि स्पप्ट न किए बया हो नो उनका जन्मयक्त नही दल्कि उन्यरूनाक्षात 
भैरे मतानुसार प्राचीन अनन्‍्ब्कपरो का नाम र्खिते सन्‍प हादरुज बत्वचन जय 
प्रयोग नहीं करना चाहिये वो न 


टेस बस मेन प्राय चर्च ऐसा हो क्षिण नी है। भास्कराजाये 


न गैड + 


में भविक पृज्यबुद्धि व्यक्त करने के लिए 'भास्कराचार्य कहते है' लिखने की कोई आवश्य- 
कता नही है जव कि हम ईदवर के नाम का उल्लेख मी एकवचन मे ही करते है। सस्क्ृत 
और इगलिण में भी आदरप्रदर्शन के लिए वहुवचन का प्रयोग नहीं किया जाता, 
ऐसा कह सकते हूं । कुछ आधुनिक और विद्यमान विद्वानों के विपय मे वोलचाल मे 
नर्वदा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। उसे निकाल देने से भाषा शायद कर्ण-कटु 
हो जायगी इसलिये उनके लिए मेने वहुवचन का ही प्रयोग किया हैं। 

आज हम लोग शक की अपेक्षा ईसवी सन्‌ से अधिक परिचित हैँ इसलिये भक्त 
द्वारा किसी वात का काल सम्बन्धी विचार करने की अपेक्षा ईसवी द्वारा करने में सुविवा 
भादूम होती है परन्तु हमारे ज्योतिपगणितग्रन्थकारों ने सत्र शक का ही उपयोग किया 
है। भारत के किसी भी प्रान्त का अन्य लीजिये, वहा व्यवहार मे शक का प्रचार न 
रहते हुए भी ग्रन्थ मे घक ही मिलेगा इसलिये मेने भी उमीका उपयोग किया है परन्तु 
अककालपूर्व” के स्थान में उसवी सन्‌ पूर्व! कह सकते हैँ। इतने आचीन काछ के 
सम्बन्ध में शक और ईसवी सनो के अन्तर स्वरूप ७८ वर्षो की उपेक्षा की जा सकती है। 
इस गन्य में जहा अकवर्प को जानवूझ कर वर्तमान न कहा हो वहा उसे गतवर्ष समझना 
चाहिये (पृ० ४८६ देखिये) । ग्रहस्थिति इत्यादिको के लिए जहा जानवूज कर सायन 
विशेषण न लगाया हो वहा उन्हे निरयण अथवा ग्रहलाघवीय पज्चाज़ानुसार समझना 
चाहिये। जहा केवल मूर्यसिद्धान्त, आर्वसिद्धान्त और ब्रह्मसिद्धान्त लिखा हो वहा क्रमण- 
वर्तमान यूयसिद्धात्त, प्रथम आर्यसिद्धात्त और व्रह्मगुप्त सिद्धान्त समझना चाहिये। 

यह तो स्पप्ट है कि अनुक्रमणिका से ग्रन्य देखने में वडी सुविधा होती है पर उसे 
वयाना कितना कठिन है, इसका ज्ञान अनुभव दारा ही होगा। एक मनुष्य को उसे 
बनाने में बहुत अधिक समय लगेगा। विपयानुसार सूची मेने स्वय बनायी है। शेप 
सूचिया बनाने मे पूना ट्रेनिंग कालेज के वर्तमान विद्यार्थियों ने वडी सहायता की 
है। यह कार्य अनेक मनुप्यो द्वारा हुआ है और सूचीपत्र छपने पर्यन्‍्त उसकी ५ प्रतिया 
वनी हे इसलिये कही कही बशुद्धिया रह गयी होगी और कुछ चाम विल्कुछ छूट गये होगे 
पर इसमें कोई वण नही है। हमारे ग्रत्थकार अद्भुगणित, वीजगणित इत्यादि गणित 
प्रन्यों का भी समावेश ज्योतिय ग्रन्यों में ही करते है, तदनुसार सूचीपत्र मे मेने भी 
ऐसा ही किया है। पल्चाज़ और सस्कृतन्मराठी ग्रन्थ तथा उनके कर्ताओं के नाम भी 
भस्कृत गन्य और ग्रत्थकारो में ही छिखे है। सूचीपत्र मे पृष्ठाको के सामने टि' (टिप्पणी) 
लिखना कही कही भूल से रह गया है। 

यह ग्रन्य छिखते समय ज्योतिप के प्राचीन ग्रन्थों 
हुआ, छोगों की कितनी प्रार्थनाएँ करनी पडी, ग्रन्थों के वाचन का कार्य 


न्‍्थो का सम्रह करने मे कितना परिश्रम 
॑ कितनी शीघ्- 


>> रहे - 


तापूर्वक करना पडा, ग्रन्थ लिखने और छपने के समय कितना गारीरिक और मानसिक 
श्रम करना पटा, पाठक इसकी कल्पना नही कर सकेंगे ! इस व्यासग द्वारा होने वाला 
ानन्द ही इस वाय का एक मात्र सच्चा पुरस्कार हो सकता ह्‌ 
इसे छपाने का कार्य मुझसे होने योग्य नही था क्योकि इसमें व्यय अधिक था और 
थास्त्रीय ब्रन्य होने के कारण इसकी विक्री कम होता भी निश्चित था। आयेमूषण 
प्रेम के माल्कि मेरे श्रामस्थ तथा वालमित्र रा० रा० हरि नारायण गोखले ने इसे 
छपवा कर मेरा ही नहीं सम्पूर्ण महाराष्ट्र का वडा उपकार किया है। पुस्तक छपाने 
और छपना ८गरे होने के बाद उसे पूर्ण करने का उन्होंने यदि वार बार आग्रह न किया 
होता तो यह ग्रन्य कभी भी प्रकाशित न हो पाता क्योकि मेरी दृष्टि से कदाचित्‌ यह मेरे 
जीवन भर में पृण न होता। में समझता हू ऐसे ग्रन्थों के पूर्ण होने का कार्य भविष्य 
पर ही छोठ देना चाहिये, फिर भी अब तक जितने काये हाथ मे लिये हे यथाशक्ति उन्हें 
पूर्ण किया ६। यदि किसी महाशय को इसमें कोई दोष दिखाई दे अथवा इसके विपय 
में कुछ वक्‍तव्य हो तो वे मुझे उसकी सूचना दे। मेरे ऊपर उनके बडे उपकार होगे। 
यह ग्रन्थ लिखने में आरम्भ से अब तक मुझे अनेक मनुष्यो की सहायता मिली है। 
प्रन्थ-विस्तार होने के भय से सव सहायको के नाम तथा सहायता के प्रकार नही लिखता 
पर अन्त करण पूर्वक सबको धन्यवाद देता हू । 
अपना थोडा बहुत जीवनचरित्र लिखने की हमारे ज्योतिपग्रत्थकारो की पद्धति 
है। यह पद्धति न होती तो इस ग्रन्थ का वहुत सा भाग मे न लिख पाता। उसी का 
अनुसरण करने हुए जपना थोडा सा वृत्तान्त लिख कर भ्रस्तावना समाप्त करता 
हु) रलागिरी जिले में दापोी तालुके के मुर््ड नामक गाव मे शक १७७५ मे ग्रह- 
लाघवीय पश्नचा्वानुमार आपाट शुक्ल १४ युक्त १५ मंगलवार (तदनुसार २०२१ 
जुलाई मन्‌ १८५३) को मिथुन लग्न में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिता इत्यादि के नाम 
क्रमण बाडहृप्ण, रामचन्द्र, वल्छाल और शकर तया माता का नाम दुर्गा था। में 
नित्युन्दनगोतीय हिरप्यकेशीशासाध्यायी चितपावन ब्राह्मण हू। मेरे कुल का मूल 
उपगाम बैधमगायन है। वेशम्पायन घराना मुर्ड गाव का पुरोहित और. धर्माधिकारी 
हैं। पुछ् शताव्दि पूर्व एक सिद्ध पुरुष ने मुर्ड गाव वसाया। हमारा मूलपुरुष उनका 
शिष्य षा। उसी सिद्ध द्वारा मेरे मूल पुन्ष को उपर्युक्त वृत्ति मिली। छडकपन 
400 ३ सहन 22९८ ऐे असर को जी बज गो र 
ब्यं कर वेद का भी कल तक दही सरफासी स्कूछ मे हुआ। उसी समय 
गस्द दाम को में उदयन बसे हें बोर नया. हे" मे थे कुछ 
० गैर बुछ अग्रेजी पढने में बीता ] १८७० 


बन श ५ न 


के नवम्बर से आरम्भ कर तीन वर्ष तक में पूता ट्रेनिंग कालेज रहा । अन्तिम परीक्षा मे 
में उस काछेज के तृत्तीय वर्ष का प्रथम श्रेणी का सर्टिफिकेट मिला | वहा पढते समय 
लगभग दो वर्ष तक सवेरे एक घटा भग्रेजी स्कूल में जाया करता था। सन्‌ १८७४ 
में मेट्रिकुलिशन परीक्षा पासे की। उसके वाद अनेक अड्चनों के कारण काछेज मे 
न जा सका। सन्‌ १८७४ की फरवरी से १८८० की फरवरी तक रेवदण्डा के मराठी 
स्कूल में और उसके वाद १८८२ के अगस्त तक थाना के नम्बर एक के मराठी स्कूल मे 
हैडमास्टर था। उसके बाद १८८९ के अक्टूबर तक वार्शी के अंग्रेजी स्कूछ में असिस्टेट 
मास्टर था। उसके वाद १८९४ के जून तक बुलिया के ट्रेनिंग स्कूल मे असिस्टेंट या। 
इस समय पृता के ट्रेनिंग कालेज में असिस्टेट मास्टर हू। मेने विद्यार्थी वुद्धिर्धिनी, 
सृप्टिचमत्कार, ज्योतिविछास और धर्ममीमासा वामक मराठी पुस्तके क्रम १८७६, 
१८८२, १८९२ और १८९५ ईसवी में लिखी है और ये छप चुकी है। मेने और समि० 
मेवे ने मिलकर [0079॥ (:67प४ नामक प्रन्य अग्रेड़ी मे छिखा है। वह हाल 
ही में छपा है! मेरा भारतीय प्राचीन भूवर्णन नामक ग्रन्थ अपूर्ण होने के कारण अमी 
नही छपा है। ज्योतिय मेरा वगपरम्परागत विषय वहीं है। स्वदा विद्याव्यासग 
में रहने का स्वभाव और समाचारपत्र पढने का व्यसन होते के कारण मेरा ध्यान 
सायनवाद की ओर और उसके द्वारा ज्योतिषश्ास्त्र मे छगा। इस विषय का मुझे 
थोडा बहुत जो कुछ जान है सव स्वमम्पादित है । कुछ छोग समझते है कि मुझे ज्योतिष 
का कुछ ऐसा जान है जो कि औरो के लिए दुष्प्रप्य है परन्तु साघारण मराठी सस्हृत 
और इस्लिश जानने वाला वुद्धिमात्‌ गणितज्ञ और जित्ासु मनुष्य मेरे इतना ज्योतिष- 
जान पाच छ महीनो में सहज सम्पादित कर सकता है। आजतक ज्योतिष सीखने 
की इच्छा से मेरे पास बहुत से लोग आये परन्तु उनमे से अन्त तक कोई भी नही दिका, 
यह दूसरी वात है। मसार का वर्तमान ज्योतिषजानभण्डार बहुत बड़ा हैं। मेरा 
ज्ञानसग्रह उसके सामने कुछ भी नही है और मेरी ज्ञानसग्राहक-राक्ति के लिए वह 
अनेक कारणो से अगम्य है। वुढ्धि के स्वयभू श्रेस्क उस सविता से प्रारयना है कि वह 
सबको ज्ञानार्जन के लिए प्रेरित करे । 
पुना 
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धस प्रहार है रवामावित चमसासे की ओर मनुष्य का ब्यान अपने आप जाता 
है। उसमे भी प थी क चमरा।रो वी अक्षा आकाश के चमत्कार स्वभावत हो भव्य 
अर बिचाावा शा 7, :सडिय उनकी और घ्यान अधिक जाता हैं । जित मनुष्यों का 
कप रिसी जित्तेत यार मे मे अते7 प्रापड्चित व्यवहारों की ओर कम है उनका ध्यान 
बाजम पे क्र दगने की अधित सम्भावता है! जात वूझ कर सदा इसको ओर 
शान देनेवाठों को छाट दीजिये पर मदि सामान्यत शेष जन-तमूह को देखा जाय तो 
रन को मेड बफरियों के साथ जगल या किसो खुली जगह में रहनेवाले गढरिये इत्या- 
दिकों को या सप्रेरे जल्‍दी उठ कर सेती का काम करनेवाले किसानों को तथा रावारण- 
न अक्षत्र-चित्धों से ही दिया पहित्रानकर रात को समुद्र में सारे चलानेवाले मल्छाहो 
रे अन्य झगो की अपेक्षा नक्षत्रों का ताव बहुत अधिक होता है। और छोर भी थोडा 


२ भारतीय ज्योतिष 


बहुत जानते ही है । ऐसे मनुष्य हमारे देश में कम मिलेंगे जिन्हें [आकाश का ज्ञान कुछ 
भीनहो। 
सूयय और चन्द्रमा प्रति दिन नियम पूर्वक उगते और अस्त होते हूं तथा ग्रीप्म, वर्षा 
इत्यादि ऋतुए क्रमश आती हे। इन वातो का अत्यन्त परिचय हो जाने के कारण 
इस समय हमें इनके विपय मे विशेष चमत्कार नही मालूम हो रहा हैं पर जगत के 
आरम्भ में इन्होने मनुष्य को चकित कर दिया होगा और आकाण के तेजो के विचार की 
ओर अर्थात्‌ ज्योतिषक्षास्त्र की ओर मनुष्य का ध्यान उसके उत्तत्ति-काल से ही छगा 
होगा। सूर्य सभेरे उगता है। घीरे-धीरे ऊपर आता है। उसकी किरणें क्रमश प्रखर 
होती जाती है । कुछ समय में वह आकाग के उच्चतम भाग में आ जाता है और फिर 
धीरे-धीरे नीचे जाने लगता है। उसका तेज कम होने लगता ह। अन्त में वह 
अदृहय हो जाता है। उसके अदृद्य होने के वाद बहुत देर तक अंधेरा रहता है। दूसरे 
दिन वह फिर प्राय पहिले हो स्थान में उगता है। किसी अग्रस्तुत अत्यन्त भिन्न स्थान 
में नहीं उगता। यह जो सूर्य उगता है वह पिछले दिन वाला ही प्रतिदिन रहता है 
या नया आता है, यदि वही है तो रात को कहा रहता है, वह आकाण में किसी अकल्पित 
अटपटाग स्थान में क्यो नही उगता, उसकी किरणे न्यूनाधिक भ्रखर क्यो होती हे, वह 
जहा उगता है और अस्त होता है वहा आकाशझ्य तो पृथ्वी से लगा हुआ दिखायी देता है 
फिर सूर्य उसी में से ऊपर कैसे आता है, पूर्व-पक्चिम भागो मे यदि समुद्र हो तो वह 
समुद्र में से आता है और समुद्र ही में डूबता हुआ दिखायी देता है, तो क्या सचमुच वह्‌ 
समुद्र में डूबता है ? इत्यादि बातो में हमें आज कोई महत्व नही मालूम होता परल्तु 
सृष्टि के आरम्म मे इन्होंने मनुष्य को बडी उलझन में डाल दिया होगा और किसी बात 
का ठीक निदचय होने में वडा समय छगा होगा । पीछे का अनुभव भविष्य में उपयोगी 
सिद्ध होता है मौर इस प्रकार परम्परथा मनुष्य का ज्ञान वढता रहता है। जो बातें भविष्य 
में बिलकुल सामान्य-सी समझी जाने लगती है उनका भी अन्वेषण करके उन्हें सिद्धान्त 
सूप में रखने में अनेको वर्ष ूग जाते हे तो फिर सृष्टि के आरमभ्भ में सामान्य विषयो 
के भी सच्चे तत्वों को जानने में बहुत समय लगा होगा इसे कहना ही क्या है। 
ऊपर सूथ के विपय में जो बाते बतलायी गयी वे कपोल-कल्पित नहीं है। जैनो 

ने दो सूय॑ माने थे। ग्रन्‍्यो में इसके प्रमाण मिलते है । पुराणादिको में भी वारह मास 

के बारह भिन्न भिन्न सूर्य माने गये हे। वेदो में तो द्वादश आदित्य प्रसिद्ध ही हे। ये 

चातें यद्यपि इस समय कह्पित जान पढती हें परन्‍्तु कमी न कभी मनुष्य इन्हें विछकुल 

सत्य समझते रहे होगे। 'सूर्ये उगने के पहिले समुद्र मे डूबा रहता है' इस वियय में 

ऋग्वेद की निम्नलिखित ऋचा देखिये-- 


उपोद्घात रे 


यहेवा यतयो यया भृवनान्यपिन्वत। अन्ना समुद्र 
आगूछहमासूर्यमजमतंन | 
ऋ० स० १०७२७ 


है देवताओं! आप छोगों ने समुद्र में डूबे हुए सूर्य को [प्रात कार 
उदित होने के लिए ] ऊपर निकालछा। 
इसी प्रकार तंत्तिरीय-वेद में कहा है-- 


“थे उदगान्महतोर्णवाद्रिन्नामणान सलिलस्थ मध्यात्‌। 
से मा वृषभो रोहिताक्ष सूर्यो विपश्चिन्मनसा पुनातु॥।” 


महान्‌ समुद्र मे मे जल के मध्य से जो देदीप्यमान "सूर्य ऊपर आया वह हमे पवित्र 
करे। 

सूर्य प्रात काल उगता है। मध्यात्न मे अत्यन्त उच्च स्थान में आता है और साय- 
काल में अस्त हो जाता हू। मानों वह तीन पगो में सम्पूर्ण आकाश पार कर जाता है । 
इस चमत्कार का वर्णन ऋग्वेदादिको में बहुत-से स्थानों में है। ऐसे वर्णन भी कि रात 
को सूर्य अपना तेज अग्नि में स्थापित करता है बहुत हे। 


“अग्नि वावादित्य साथ प्रविद्यति। तस्मादन्निर्दूरान्नक्त ददृशे |” 
तैत्ति० ब्राह्मण २११८ 


इस मन्त्र में कहा है कि सूर्य रात को अग्नि में प्रवेश करता हैं । चन्द्रमा की ओर 
मनुप्य का ध्यान सूर्य की अपेक्षा कुछ अधिक ही लगा होगा। चन्द्रमा का उदय रात्रि मे 
सूर्य की भाति नियमित रूप से नही होता ! कभी-कभी वह सूर्यास्त के समय उगता है 
और उमर समण पूर्ण दिखायी देता है। इसके वाद क्रमण देर से उगनें छगता हैं और 
छोटा दिखायी देने छगता है । तारो में उसका स्थान बहुत शीघ्र परिवर्तित होता रहता 
हूं। वह सूर्य के पास आने छूगता हैं और एक दिन विलकुछ अदृश्य हो जाता है । 
उसके वाद दूसरे, तीसरे दिन सूर्थास्त के बाद तुरन्त ही पश्चिम मे दिखायीं देने लगता हैं 
परन्तु उस समय उसकी छोटी सी कोर मात्र दिखायी देती है और ऐसा मालूम पडता है 
मानो वह नवीन ही उत्पन्न हुआ हैं। आज भी उस दिन प्राय चारो वेदों में उपलब्ध 


“नवों नवों भवति जायमानोहक्ला केतुरुपसामेत्यग्रम्‌। 
भाग देवेम्यो विदधात्यायन्मचन्धमास्तिरते दीर्घमायु ॥* 
ऋ० स० १०।८५१९ 
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यहू मन पढ कर उसका दक्शन कर वन्दना करते हुए उसे वस्त्र का सूत्र अपंण करते है 
और उससे प्रार्यंना करते हे कि हमे नवीन वस्त्र और दीर्घाय्‌ दे । इसके वाद वढते-बढते 
वह एक दिन पहिल की भाति पूर्ण हो जाता है। उसके इस न्यूनाधिक्य का अर्थात्‌ उसकी 
कलाओ की क्षयवृद्धि का हमारे प्राचीन और अर्वाचीन ग्रन्थों में पर्याप्त वर्णन है। कि- 
बहुना चन्द्रमा की कलाए, उसका काला धघत्वा, सौम्य दर्शन और आह्वादकारक चन्द्रिका 
इत्यादि बाते सभी देशो में सर्वदा कवि-कल्पना-सृष्टि का एक प्रधान विषय रही हे। 
चन्द्रमा एक वार पूर्ण होने के लगभग २९३ दिनों वाद फिर पूर्ण होता है और 
जागे भी पुन -पुन इतने ही दिनो में पूर्ण हुआ करता है, अत पहिले मनुष्य के ध्यान में 
यह बात आयी होगी कि एक वार सूर्य का उदय होने के बाद पुन ट्वितीय उदय होने तक 
प्राय सर्वदा समान काल लगता है। तत्पक्चात्‌ वही काल आर्थात्‌ एक अहोराभ मनृप्य 
की काल-गणना का स्वाभाविक परिमाण हुआ होगा । इसी प्रकार चन्धमा के वियय 
में भी उपर्युक्त नियम दिखलायी पडने पर, उसके एक वार पूर्ण होने से लेकर दूसरी वार 
पूर्ण होने तक का समय, मनुष्य की काल-गणना का दूसरा दिन से बडा स्वाभाविक परि- 
माण निश्चित हुआ होगा। बहुत सी भाषाओं में चन्द्रमा का नाम ही इस काल का भी 
द्योतक माना हुआ पाया जाता है। वेदों मे चन्द्रमा का मास नाम मिलता है। उदा- 
हरणा्थ-- 
'सुबंभासामिथ उच्चरात ' 
ऋ०स० १०।६८।१० अथ० स० २०१६।१० 
सूर्यमासा विचरन्ता दिवि' 
ऋ० से० १०९२।१२ 
इसमे स्पष्ट है कि चन्द्रमा का मास नाम उपयक्त काछ का वाचक ह्‌। 
दिन बौर मास के मानो का निश्चय हो जाने पर मनुष्य को कुछ दिनो बाद जात 
हुआ होगा कि औष्म, वर्षा इत्यादि ऋतुए एक नियमित समय के भीतर अर्थात्‌ चन्द्रमा 
द्वारा ज्ञात होनेवाले मासात्मक काल की वारह सस्यायें वीतने पर, पुन पुन आया 
करती हें। वेदो में इस काल के लिए शरद्‌, हेमन्त इत्यादि ऋतुओ के ही नामो का 
प्रयोग किया गया है। ऋकसहिता में वर्य अर्थ मे शरद्‌ शब्द वीस से अधिक बार और 
हम शब्द दस से अधिक वार आया है । अन्य वेदभागो में भी ये शब्द 
हैं। वर्य शब्द भी मूल में ऋतुविशेय का हो वाचक है। 


शतब्जीव जरदो वर्षमान शत हेमन्ताच्छतमवसन्तान ।। 
ऋण स० १०११६१४ अय० स० २०।९६।९ 


अनेको वार आये 


उपोद्घात भू 


इस ऋचा में वर्ष अर्थ में गरद्‌, हेमन्त और वसन्‍्त तीनों गब्द साथ आये हेँ। वर्ष 
अ' में सवत्सर शब्द भी अनेकों जगह मिलता है। 

अस्तु, दिवस और मास से वडा कालगणना का तीसरा स्वाभाविक परिमाण वर्ष 
हुआ। इन तीनों की उत्पत्ति का सामान्य दिग्दर्गन ऊपर करा दिया गया। यहाँ 
ज्योतिपशास्त्र सम्बन्धी विचारों की ऋ्रमण वृद्धि का सूक्ष्म वर्णन नही करते क्योकि 
ऐसा करते से विस्तार होगा और उतने की यहा आवश्यकता भी नहीं ह। मुख्य विययो 
का वर्णन आगे यथास्थान किया ही जायगा। 

जैसे सृर्यादिको को देखने से चमत्कार माठूम होता है उसी प्रकार उनकी नियमित 
स्थिति देख कर भी अत्यन्त आइचय होता हूं गौर उनके विपय मे एक प्रकार की पूज्य 
बुद्धि उतन्न होती है । इस स्थिति में यह आकाश का सम्पूर्ण व्यवहार किसी अप्रतिहत 
सत्य द्वारा चल रह हैं और उस सत्य की महत्ता अवर्णनीय है इत्यादि विचारों का मन 
में आना स्वाभाविक हैं। ऋग्वेद की निम्नलिखित ऋचा देखिये-- 


सत्येनोत्तभिता भूमि सूर्वेणोत्तभिता दो । ऋतेनादित्या- 
स्तिष्ठन्ति दिवि सोमों। अधिश्रित ॥ 
ऋण स० १०८५१ अथ० से० शेटा११ 


सत्य ने भूमि समाल रखी है। सूर्य ने आकाश संभाला है। सत्य से आदित्य 
रहते है [ और सत्य से ही] सोम आकाश में स्थित है। 

“इस पापी कलियुग में सभी ने अपना सत्य छोड दिया पर सूर्य और चल्धमा ने नही 
छोडा' ये उद्यार भाज भी वहुतो के मुख से सुनायीं देते हे। 

भाकाञ के कुछ चमत्कारो को देखकर आनन्द होता है, कुछ आव्चर्योलादक और 
कुछ डरावने भी होते हूं । ग्रहण, उल्कापात और बूमकेतुओं को देखने से आज भी वहुत 
से लोगों को विलक्षण विस्मय ही नही भय भी मालूम होता है । इससे स्पष्ट है कि सृष्टिके 
आरम्भ में छोग इनसे अत्यन्त भयभीत हुए होगे और इन्हे ईग्वरीय क्षोम के चोतक सम- 
झतते रहे होगे। कोलम्वस ने एक टापू के निवासियों से कहा कि सूर्य ठुम पर तुंद्ध है और 
बह अमुक दिन तुम्हे दिखायी नही देगा । वाद में वैमी ही स्थिति देख कर उनके अत्यन्त 
भयभीत होने का वर्णन वहुतो ने पढा होगा । ई० स० पूर्व ५८४ के लगभग लीडिया 
और मीडियाबालो का युद्ध ५ वर तक जारी रहा। ई० स० पूर्व ५८४ में, जब कि 
युद्ध हो रहा था, खग्नास सूर्यग्रहण हुआ भर अकस्मात्‌ दिन से शत हो गयी यह 
देखकर दोनों पक्ष अत्यन्त भयभीत हुए और उन्होने आपस में समझौता करके युद्ध वन्‍्द 
किया। यह बात इतिहास-प्रसिद्ध है। कौख-पाण्डवो का घोर युद्ध होने के पहिले एक 


द् भारतोय ज्योतिष 


ही मास में सूर्य और चन्द्रमा दोनो के ग्रहण छगे थे । उसके बाद बर भोर गग्नाग 
हुआ जिसमें अतिशय मनुष्य-महार हुल। इसका वर्णन हगारे मराभाल में कि शी 
इसी प्रकार अनेको प्रमगो में उल्कापात और केतु-दर्शन होने गे यपेन पुराणादितो मं 
बहुत से है। 

मनुष्य-व्यवहार के साधनी-भूत तथा कालगणना के स्वाभावित मान दिन, मास 
और वर्ष आकाशीय चमत्कारों पर ही अलवम्बित है। सेती थे लिए रपुओओगा शान 
अत्यन्त मावश्यक हैं और ऋतुजान सूर्य पर अवलम्बित टै। वर्षा भी मृय के ही गोरण 
होती है। ज्वार-भादे का कारण चद्धमा है। मालूम रोग है उग्यर अपने क्षोमी गो 
भो आकादास्थ तेजो को हो कुछ विशिष्ट स्थितियों द्वारा उसमें आगे हे पूर्व शूलित 
करता है। इन सब हेतुओ से स्पप्ट हो जाता है कि मनुष्य पा प्याव उसके छतिया” 
से ही ज्योतिषथास्त्र में लगा होगा और प्राचोनकाल से टी उसकी से घारणाए होगी फि 
चन्द्रमा और सूर्य की अमुक स्थिति में सेती उत्यादि के अमुगामा' फाय॑ गश्ने पहने है 
गौर उसमे भी अमुक विशिष्ट स्थिति में करने से वे अधिए छामप्रद रोते है, उदार सपा 
चन्द्रमा की अमुक स्थिति में बीज बोया जाय तो उपज अन्छी होगी और उसके पगुर' 
नक्षत्र में रहने पर वोने से नष्ट हो जायगो। मूर्य जब दक्षिण में उत्तर या उत्तर में इक्षिण 
की ओर मुडत्ता है उस समय अर्थात्‌ अयन-मक्रान्ति के दिन अमुझ अमुझ गार्य टिताहिल- 
प्रद होगे, विवाहादि कार्य अमुक समय करने से मगलु-प्रद होगे, अमुक कर्म फरने से 
ग्रहण उल्कापात और केतु इत्यादिको के दर्शन-जन्य अरिप्ट घान्‍्त होगे। आगाश में दो 
ग्रह आमने-सामने आ जाने पर उनका युद्ध समस कर उनकी न्यूनाधिक नेजस्थिता 
ठीारा जय-पराजय मानकर पृथ्वी के राजानो की जय-पराजय का निव्चय करने रहे 
होगे। इसी प्रकार कुछ समय वाद उतकी यह कल्पना होना भी स्वाभाविक है कि 
आकाशस्थ ज्योतियो का सम्बन्ध यदि सम्पूर्ण जगत्‌ के व्यवहार और शुभागुभ से £ 
तो प्रत्येक मनुष्य की जन्मन्कालीन घटनाओ से भी उनका सम्बन्ध अवध्य होगा ओर 
मनुष्य के जन्मकाल की तथा अन्य समयो की सु्थ-चन्द्रादि ग्रहों की स्थिति द्वारा उमके 
जीवन में होने वाले सुख-दु ख का निश्चय किया जा सकेगा। 

उपर्युक्त विपयो के तीन भेद होते है। प्रथम भेद में गणित-मम्बन्धी बाते आती 
हू जैसे कितने दिनो का महीना होता है, कितने महीनों का वर्ष होता है, वर्ष में कितने 
दिन होते हे, सूद का दक्षिणायन या उत्तरायण अमुक दिन से कितने दिनो बाद होगा, 
अमुक ग्रह अमुक दिन कहा रहेगा, ग्रहण कब होगा इत्यादि। ग्रहण, केतु तथा ग्रह- 
युद्धादिको द्वारा जगत्‌ के शुभाशुम का ज्ञान और अमुक दित विवाहादि कर्म करने 


हक का ज्ञान और उ ते से 
एस या उंदुप फल होगे इत्यादि बातें द्वितोय भेद में आती हे। किमी व्यक्ति की जन्म- 


उपोदघात ७ 


घर 


कालीन तथा बन्य समयो की ग्रहस्थिति के अनुसार उसके जीवन में होदे वाले सुख- 
दुख का विचार तृतीय भेद में किया जाता है। ये ज्योतिषज्ास्त्र को तीन जाखाएँ 
(स्कन्ध) कही जा सकती हे । 

हमारे ज्योतिपज्ञास्त्र के प्राचीन और अर्वाचीन ग्रन्थों मे ज्योतिप के यही तीन 
स्कन्ध माने गये हे। पहिछे को गणित दूसरे को सहिता और तीसरे को जातक या 
होरा कहते हं। गणित को सिद्धान्त भी कहा जाता है। नारद का वचन है-- 


सिद्धान्तसहिताहोरारूप स्कन्वत्रयात्मकम्‌ ! 

वेदस्थ. निर्म्र.. चक्षुज्योति मास्त्रमनूत्तमम्‌ ॥ 
नाख्सहिता १४ 
श्रीपत्तिकृत रत्तमाला के टीकाकार महादेव (शके ११८५) का कथन है-- 


ग्रहगणितयाटीगणितवीजगणितरूपसुनिश्चलमूलस्य बहुविवविततहोरातन्त्र- 
शाखस्प ज्योति णास्त्रवनस्पते सहितार्था एवं फलानीत्यववार्य जातकर्मतामकरणमौ#छ- 
जीवन्धनविवाहयात्रादों नेविल सहितार्थमल्पग्रन्येनाभिवातुमिच्छु , ,... आह।' 

केगवक्त मुहूर्ततत्व नामक ग्रन्थ की टीका में (लगभग गके १४४०) गणेग- 
देवज ने कहा है-- 

“श्रीकेणवों -गणितस्कत्व जातकस्कन्ध चोक्‍्त्वा 
सहितास्कन्व चिकीर्प_.. श्रतिजानीते।” 

आकाशणस्थ ज्योतियो के विचार की ओर हम छोगो का ध्यान बहुत प्राचीन काल 
से ही छूगा था परन्तु किसी विपय का गास्त्र बनने में बहुत समय लगता है, इसलिए 
ज्योतिपश्ास्त्र के भी ग्रन्थ बनने में बहुत समय व्यतीत हुआ होगा और सर्व प्रथम 
जो ग्न्थ बने होगे उनमे तो कम से कम इस शास्त्र का विवेचन कुछ मूलभूत विपयो के 
ही रूप मे रहा होगा और वह भी कुछ स्थूछ ही। हमारे यहा के सम्प्रति उपलब्ध 
ज्योतिपग्रन्थो में अति प्राचीन ग्रन्थ वेदाड्भज्योतिष हैं। उसमें गणित द्वारा केबल 
सूर्य और चन्द्रमा की हो स्थिति का विचार किया है। उसके बाद का ग्रन्थ अथर्वेवेदाजू- 
ज्योतिष होना चाहिये। इसमें सहिता और होरा स्कन्बों का थोडा विचार किया 
है। इसके वाद के ग्रन्थ गर्ग, पराश्र इत्यादि की सहिताए जान पडती हे। ज्योतिप- 
शास्त्र का कुछ विस्तृत ज्ञान हो जाने पर उसकी गणितादि तीन झास्राएं हुई होगी। 


१ इन्॒ प्रन्यो का स्वरूप थोड़े में दिखाने के लिए बहुत-ततो बातो का यहाँ 
दिप्दश्शन मात्र कराया यया हैं। आगे इनका विस्तृत विवेचन किया जायगा। 


८ भारतीय ज्योतिष 


इसके पहिले क्रुछ ऐसे भा ग्रन्थ वने होगे जिनमे तीनों शाखाओं का एकत्र विवेचन 
हो। भालूम होता हैं उस समय ऐसे ग्रन्थ थे और उन्हें छोग सहिता ही कहते थे। 
वराहमिहिर ने अपनी सहिता मे लिखा है--- 
ज्योति शास्त्रमनेकमेदविपय... स्कत्घच्रयाघिप्ठितत 
तल्कात्स्योपनयस्थ नाम मुनिभि सकीरत्यंते सहिता। . अब्याय १ 
वेदाज़ज्योतिप और गर्गादि की सहिताओ से प्राचीन ग्रन्य पहिले थे या नही इसे 
जानने का सम्प्रति कोई साधन उपलब्ध नही है। गर्गादिको के जो सहिताग्रन्थ इस 
समय उपलब्ध हे उनका भूल जैसा था चैसा ही आज भी हैं अयवा नहीं मह निम्चय 
पूर्वक कहना कठिन है। सम्प्रत्ि गगे-सहिताए भी दो-तीन प्रकार की उपलब्ध हैँ । 
उपर्युवत वराहमिहिर के वचन से यह स्पप्ट हो जाता है कि पहिंले ऐसा सहिता-प्न्य 
अवश्य रहा होगा जिममे तीनो स्कन्धो का विवेचन एकत्र हो, वह विवेचन चाहे पूर्ण हो 
अथवा अश्त । जैसे-जैसे ज्योतिपसम्वन्धो ज्ञान वढता गया और प्रत्येक शाखा पूर्ण होती 
गयी वैसे-बैंसे भविष्य में प्रत्येक शाखा के भिन्न-भिन्न ग्रन्थ बने होगे और सहिता नाम 
केवल एक स्कन्ध का पड गया होगा। वराहमिहिर की पञ्चसिद्धान्तिका से ज्ञात 
होता है कि उसके (शके ४२७) पूर्व भिन्न-भिन्न शाखाओ के स्व॒तन्त्र ग्रन्थ वन चुके थे । 
केवल गणितस्कन्ध विपयक आयंभट का ग्रल्य वराहमिहिर के कुछ पहिले का है परल्तु 
उसके भी पहिंले गणित स्वतन्त्र स्कत्घ वत चुका था, यह जागे चल कर मिद्ध करेंगे। 
स्वय वराहमिहिर के तो तीनो शाखामो के भिन्न-भिन्न ग्रन्थ हे ही। 


प्रत्येक स्कन्‍्ध के प्रन्थो के विषय 


गणित-स्कन्ध के ग्रन्यों में सिद्धान्त, तन्‍्त्र और करण तीन भेद हैं। करण 
ग्रन्थ में केवल प्रहयणित रहता है। सिद्धान्त का लक्षण भास्कराचार्य ने इस प्रकार 
किया है-- 
ब्रृठ्यादिप्रल्यान्तकालकलूना मानप्रभेद ऋमा, 
च्चारव्च युस॒दा द्विवा च गणित प्रश्नास्तथा सोत्तरा । 
भूधिप्प्यग्रहसस्थितेश्व॒ कथन यन्‍्त्रादि यत्रोच्यते, 
मिद्धान्त सम उदाहुतोज्ञ गणितस्कस्वप्रवन्धे बुधे ॥॥ 


सिद्धान्तशिरोमणि भष्यमाधिकार 
निद्धान्त या क्न्त्र मे मुख्यत दो ऊज् होते हैं। एक में केवल ग्रहादिको का गणित 
और दूमरे में प्राधान्यत 


न्‍्यत भृष्टि-रचना का वर्णन, गोलविचार, यन्त्रर्चना और काल- 


उपोद्घात ९ 


गणना के मान इत्यादि विपय रहते है ये दोनो अज्भ॒ विलकुछ पृथक नही रहते और न 
तो रखे जा सकते हैं। अधिकाण सिद्धान्तो मे दोनो का सम्मिश्रण ही पाया जाता है। 
सिद्धान्त, तत्त्र और करणो के लक्षण कोई-कोई यो करते हैँ कि जिसमे ग्रहगणित का 
विचार कल्पादि से हो वह सिद्धान्त, जिसमें महायुग से हो वह तन्‍्त्र और जिसमे किसी 
इष्ट शक से हो वह करण है। केवल ग्रहगणित की दृष्टि से देला जाय तो इनमें इसके 
अतिरिक्त अन्य कोई भेद नही है अर्थात्‌ यह कह सकते हे कि वस्तुत इनमे कोई भेद 
नही है। तीनो प्रकार के ग्रन्यो में जिन भिन्न-भिन्न प्रकरणों मे ग्रहगणित का विचार 
किया रहता है उन्हें अधिकार या अध्याय कहते है । उनके नाम ये हे-- 


१ मध्यमाधिकार ५ सूर्यग्रहण ९ ग्रहयुति 

२ स्पष्टाधिकार ६ छायाधिकार १० भग्रहयुति 
३ त्रिप्रदनाधिकार ७ उदयास्ताधिकार ११ महापात्त 
४ चन्द्रग्रहण ८ शृज्धोश्नति 


कुछ ग्रन्थों मे अधिकार-सख्या इससे कुछ कम हैं और कुछ मे अधिक और उन्तका 
क्रम भी प्रत्येक मे भिन्न-भिन्न है फिर भी इन ग्यारहो मे उन सवका समावेण हो जाता है । 

सहिता के विषयो के सम्बन्ध में सवकी एकवाक्यता नही है। सामान्यत सहिता के 
दो अज्जु माने जा सकते है । एक तो वह जिसमे ग्रहचार आर्थात्‌ नक्षत्र-मण्डल में ग्रहों 
के गमन और उनके परस्पर युद्धादि का धूमकेतु, उल्कापात और शकुनादिकों द्वारा 
ससार के शुभाशुभ फल का विवेचन रहता हैं और दूसरा वह जिसमे मुहूर्त भर्थात्‌ 
विवाह और यात्रादि कर्मो के शुभाशुभफलप्रद समय का विचार रहता है। वराह- 
मिहिर की सहिता से विदित होता हैं कि उनके समय दोनों अद्भो का महत्व समान था 
परन्तु श्रीपति के समय (शके ९६०) से क्रमश प्रथम अज्भू का महत्व कम होने छगा 
और लगभग गजके १४५० से दूसरे अद्भू का प्राधान्य हो गया । किव॒हुना, मुह॒तंत्तत्व, 
मुह॒तमार्तण्ड, मुह्॒तचिन्तामणि, मुह॒तंचूडामणि, मुहर्तदीपक और मुहूर्तमणपत्ति इत्यादि 
ग्रन्थों के नाम से तथा तदन्तगंत विपयो को देखने से पता चलता हैँ कि आगे जाकर 
मुहर्तविषय ही तीसरा स्कन्घ वन वैठा। मुहततग्रत्यों में बराहमिहिर की सहिता के 
कुछ विपय रहते हे पर उनका प्राधान्य नही रहता। 

किसी मनुष्य के जन्मकालीन छूम्न द्वारा उसके जीवन के सम्पूर्ण सुखदु खो का 
निश्चय पहिले ही कर देना होरास्कन्घ का सामान्यत मूल स्वस्प है। होरास्कन्ध का 
ही दूसरा नाम पहिले जातक था। आगे चलकर इसके दो विभाग हो गये। उपर्दुक्न 
विषय जिस अद्भू में आया उसे जातक कहने लगे और दूसरा अद्भू ताजिक हुआ। किसी 
मनृष्य के जन्मकाल से आरम्भकर जिस समय सौखवर्य की कोई मल्या समाप्त होकर 


१० भारतीय ज्योत्तिष 


नवीन वर्ष लगता है उस समय के लग्न द्वारा उस वर्ष के सुख-हुख का निश्चय करना 
सामान्यत ताजिक का मुस्य विषय है। इस पद्धति मे जन्म छम्त का भुयहा चाम रख 
कर उसे भी एक ग्रह मान लिया गया है। कुछ ग्रन्थकारो ने ताजिक शब्द का संस्कृत 
रूप तार्तीयक' बताया है। मुसलमानों का प्रावल्य होने के समय (लगभग शके १२००) 
मे हमारे देश में ताजिक अद्भ उनके ग्रन्थों से आया। हे 
इस ब्रह्माण्ड में पृथ्वी, चन्द्र और सुर्यादिको की स्थिति कहा है, कैसी है, उन्हें गति 
कँसे मिलती है, वह किस प्रकार की होती है, इत्यादि प्रष्नो का सामान्य विवरण हमारे 
ज्योतिपग्रस्थों के जिस प्रकरण में रहता है उसके भुवनकोश, भुवनसस्या, जगत्तस्था 
इत्यादि अयों के नाम भिन्न-भिन्न ग्रन्थों में हे। यद्यपि इन बातों का विस्तृत विवेचन 
आगे ययास्यान किया है तथापि विषय-अ्रवेश होते के लिये यहाँ मुवनसस्था, ग्रहःति 
अयनचलन और कालंगणना करने की युगपद्धति के विषय में सक्षेप मे कुछ कहूंगा । 
भुवनसंस्था 
हमारे ज्योतिषशास्त्र के मतानुसार विश्व के मध्यभाग में पृथ्वी हैं। उसके चारो 
ओर क्रमश चन्द्र, बुध, शुक्र, सूे, मगल, गुर, शनि ओर तारकामण्डल घूम रहे हे। 
यह घूमता हुआ नक्षत्र-मण्डलू दोनों छ्ुवो में वधा हुआ है। पृथ्वी गोल और निराधार 
है। उसके चारो ओर वायु है जिने भूवायु कहते हे। उसके ऊपर आकाश में प्रवह्‌ 
नाम का वायू सब्चार करता है। उत्ती की प्रेरणा से चन्द्रादि तेजो को गति मिलती है 
मौर वे पृथ्वी के चारो ओर घूमते हूं। यह वर्णन सभी सिद्धान्त और तन्त्र ग्रन्थों में रहता 
है। करण प्रन्यो में नहों रहता पर पञ्चसिद्धान्तिका में हैँ। ज्योतिष के पौरुष ग्रन्यो 
में पश्चमिद्धान्तिका में दिये हुए मतो से प्राचीन मत सम्भ्रति उपलब्ध नहीं हे, इसलिए 
उनके उपर्युक्त अथों के सूचक वचन नोचे उद्धृत करते है। 
पश्चमहामृत्तमयस्तारागणपञ्जरे महीगोल. 
सेश्यस्कान्तान्त स्थो छोह इवावस्थितों वृत्त ॥१॥ 
मेरो समोपरि विय्रत्यक्षो व्योम्नि स्थितों प्लुवोष्वोष्त्य । 
तत्र निवद्धो मरुता प्रवहेण श्राम्यतें भगण.- त५॥ 
चन्द्रादृर्वन वुधसितरविकुजजीवार्कजास्ततों भानि ॥३०॥ 
अध्याय १३ चैलोक्यसस्थान 
आपयुनिक ज्योतिषियी की भाँति प्रथम आयेमट का मत है कि “भ्रहो के साथ सम्पूर्ण 
गगहमपदल जहगनग एक दिन में हमें पृथ्वी की एक प्रदक्षिणा करता हुआ दिखायी 
दना है परन्तु यह गति वास्तविक नहीं है। पृथ्वो की दैनन्दिन गति के कारण हमें ऐसा 


उपोदृधात ११ 


मास होता है।” बहुत से पौरुष-सिद्धान्तकारो ने आरयभट के इस मत में दोष दिख- 
लाये हे। 

नक्षत्रों के सम्बन्ध से देखने पर ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हुए दिखायी 
देते है। ज्योतिषशास्त्र में प्रहो की इसी गति का विचार किया गया है। ग्रहों की 
पूर्वाभिमुख गति की उपपत्ति सूर्यसिद्धान्त में इस प्रकार है-- 


पढचाद्‌ ब्रजन्तोःतिजवान्नक्षत्र सतत ग्रहा । 
जीयमानास्तु हुम्बन्ते तुल्यमेव स्वमागंगा ॥२५॥ 
सध्यमाधिकार 


अर्थ--प्रह नक्षत्रों के साथ परिचम में जाते समय नक्षत्रों के वेग से अत्यन्त परा- 
जित होने के कारण अपने मार्ग में नियमित रूप से पीछे रह जाते हे, इसलिए उन्हें पूर्वा भि- 
मुख गति प्राप्त होती है ! 
इसका तात्पयं इतना ही है कि नक्षत्रों की गति की अपेक्षा ग्रहों की दैनन्दिन गति 
कम होने के कारण वे पीछ रह जाते है, अत नक्षत्रों से पृर्व में जाते हुए दिखायी देते हे । 
प्रथम आर्यभट के मतानुसार नक्षत्रो की दैनन्दिन गति वास्तविक वही है, इसलिए 
उन्हें ग्रहमे की पूर्वाभिमृख-गति के विषय में उपर्युक्त कल्पता नहीं करनी पडी। उनका 
कथन है कि ग्रहों की वस्तुत पूर्वाभिमुख गति है। 
ग्रहमति के विपय में एक और ऐसी कल्पना की गयी है कि सब ग्रहो की एूर्वा्भिमुख 
(गोजनात्मक) गति उनके कक्षा-मण्डल भे समान ही है परूलठु पृथ्वी से ग्रहो के अन्तर 
समान न होने के कारण दूर की कक्षाए निकट की कक्षाओ की अपेक्षा वडी पडती हे, 
इसलिए दुकात्यय में आनेवाली उनकी पूर्वाभिमुख गतिया भिन्न-भिन्न दिखायी देती 
हैं। चद्धमा अत्यन्त पास है, इसलिए उसकी गति सबसे अधिक है और शनि की 
कक्षा सब ग्रहो से बाहर है, इसलिए उसकी गति सबसे कम है। पजञ्चसिद्धान्तिका में 
कहा है-- 
प्रर्गतयस्तुल्यजवा ग्रहास्तु सर्वे स्वमण्डलगा, ॥३९॥ 
पर्येति शी शीघ्र स्वल्प सक्षत्रमण्डलमघस्थ । 
ऊध्वेस्थस्तुल्यजवों विचरति महदर्कंजों मन्दम्‌ ॥४१॥ 
अध्याय १३ त्रेलोक्यसस्थान 
सम्पूर्ण नक्षत्र मण्डल में ग्रह की एक प्रदक्षिणा को भगण कहते है । भगण-पूर्ति 
का काल अनेको प्रदक्षिणाओं का अवृलोकन करने के वाद निश्चित किया गया होगा। 
गणित ग्रन्थों मे प्रत्येक ग्रह की कल्पीय या महायुगीय भगण-सत्या लिखी रहती 


श्र भारतोय ज्योतिष 

है। उसके द्वारा लायी हुई और उपर्वकक्‍्त पण्चमिद्धान्लिका के वाक्य में वतलावी हुई 
गति प्रतिदिन समान रहती है। उसे मब्यमगति कहते है । परन्तु प्रत्यन्त दिखायी 
देनेवान्ओ प्रतेक्त पह की गति सर्वेदा समान नहीं रहती। उदाहरणार्थ गढ़ को लीजिये, 


थ्पै 
।4 


उसकी भगण-पू्ति का काल लूगमंग १२ वर्ष हैं। इस मान से गुरु की मच्यम गति ५ 
कला के लगभग भाती है परन्तु प्रत्यक्ष देखा जाय तो गूर कमी इससे कम चलता हैं 
और कमी अधिक । ऊमी-क्मी उसकी गति १५ कल्ण के लूगभग रहती है और कभी 
१कलासे भी क्म। इतना ही नही, कमी-क्मो तो वह उल्टा (पूर्व से परिचम की ओर) 
चरना है। इसे वक्मति कहते हे। प्रतिदिन की इस प्रकार की गति स्पष्ट गति कह- 
लाती है। मध्यमगनि द्वास प्रह का जो स्थान निश्चित होता है, स्पप्ट्ग्रह उससे कुछ 
शागे था पीछे रहता है । जो ग्विति प्रत्यल दिखायी देती है उसे स्पप्टस्थिति कहते हे 
और सध्यनति द्वारा छायी हुई स्थिति मध्यमस्यिति कही जाती है। इप्टकाल में गणित 

हवन किसी प्रह की स्पप्ट स्थिति निकालना अर्थात्‌ इप्ट समय में बाकात्र में किसी ग्रह 
का न्‍्यान जानना हमारे ज्योतिपशास्त्र के गणित स्कन्च का प्रवान वियय है। 


अयनचलनच 


भूर्थ किसी नक्षत्र में आने के बाद पुन जितने समय में वहा आता हू उसे नाक्षत्र 
सो: वर्ष कहते ह। विपुववृत्त और त्रान्तिवृत्त का सयोग दो स्थानों में होता है। उन 
दोनो विन्दुओ को सम्पान या क्षान्‍्िपात कहते हे । सूर्य जब सम्पात में जाते के बाद 
विषुवंृन वे उत्तर की बोर जाता हैं और जब कि उस समय वसन्‍त ऋनु रहती है उस 
सम्पात को मेपसम्पात था वसल्तसम्पात कहते है । मान लीजिये क्नी समय वसन्‍्त- 
सम्पान में एक तारा है। उसी समय सूर्थ भी वहा आया और वर्य का आरम्भ हुआ। 
सम्पात में गति है । वह प्रतिवर्य छगमग ५० विकला पीछ हल्ता है, इसलिये चल्षव- 
माएल उतना ही आगे सिसफा हुआ दिखाई देता हैं । सम्पात से चलकर सूर्य को पुन 
सम्पात लत आने से जो समय लगना है उसे साम्पातिक सौर वर्ष कहने हैं। बसी का 
नाम आववरप था सायनबर्प भी है । सूर्य जब्र सम्पात में आता है उस समय पहिले का 
नेत्र ५० पवित्र णागे गया जता है। उसे वहा तक जाने में लगभग ५० पर अधिक 
एन 7 अन सिद्ध हश कि साम्पातिक सौर वर्ष की अपेक्षा नाक्षत् सौर वर्ष रूममंग 


७० पा ऑदिए #। अनार साम्यातिक सौर बर्य पर अवच|म्दिन हे । जव-जब यू 


हम्घद में जाया सदा एव हो ऋनु खेगी परन्तु एक वार कनी नप्षत्र में मं 
पिन व हा परोल उसी सर्द उस नक्षत्र में व्यने पन नहीं होगी, यह स्पप्ट 
यृत शा श्र बिदु 


हसन मनी विन्दु हिल जाने है इसल्पि सम्पान-ब्रिन्दर 


उपोद्घात १३ 


वी भांति अवन-विन्दु भी पीछे खिसकते हे, अत एक बार जिस नक्षत्र मे सूर्थ के आने 
पर उत्तरायण होता है वाद में उसमें नहीं होता बल्कि पीछे-पीछे हटने छगता है। 
अयनविन्दु की गति सम्पात-विन्दु के समान ही होती है। सूर्थ के अयन नक्षत्रों मे ऋमद 
पीछे हटने के कारग वह गति पहिलले ज्ञात हुई, इसलिए उसमे अयनचलन कहने लगे। 


कालगणना की यृगपद्धति 


कलियुग का मात ४३२००० वर्य है। द्वापर, श्रेता और कृंतयुग क्रमश इससे 
द्वेगुणित, त्रिगुणित और चतुर्गृणित होते है । इन चारो युगो का एक महायुग होता है। 
वह कलियुग का दमगुवा होता है। उसका मान ४३२०००० वर्य है। एक सहख 
महायुगो का कत्प होता हैं । यही ब्रह्मा का दिन है। कल्प में १४ मनु होते है। कल्पारम्भ 
से केकर वर्तमान महायुग के आरम्भ पर्यन्त ६ मनु और २७ महायुग बीत गये। २८ 
ते महायुग के इत, त्रेता और द्वापर तीन युग बीत गये | इस समय कलियुग है । प्रत्येक 
मन्‌ ७१ महायुगो का होता हैं! इसके अतिरिक्त प्रत्येक मनु के आरम्भ में इृतबुग वुत्य 
सन्वि होती है। इस प्रकार ब्रह्मदिन के आरम्भ से लेकर वर्तमान कलियुग के आरम्म 
तक ४५६७ कलियुग इतना समय बीता। इस वियय में एक प्रयम आर्यमट को छोड 
अन्य मंव सिद्धातों का मत एक है। अन्य विययो में थोडा मतमेद है। सूर्यसिद्धान्त 
और प्रथम आरयेभट के सिद्धान्तानुसार वरतमान कलियुग के आरम्भ में सब ग्रह अर्थात्‌ 
भूर्थादि सात ग्रह एक स्थान में आते हे अर्थात्‌ उनका मध्यम भोग बून्य आता हैं। 
बह्मग॒ुप्त और द्वितीय आर्यभट के सिद्धान्तानुमार वे केवल कल्पारम्भ में एक स्थान 
में आते हैं । कलियुगारम्भ में पास-पास तीन-चार बशों के भीतर रहते है। और भी 
एक मतभेद हैं। उसे आगे कहूगा। 

हमारे देश में आकाशस्थित ज्योतियों की गति-स्थिति इत्यादि का तथा ज्योतिष- 
शास्त्र के अन्य भव अज्भी का विचार उत्न्न होने के वाद तत्सम्बन्धी जान क्रमश कंसे 
बढ़ता गया इसका इतिहास इस पुस्तक में लिखा गया है) हमारे देश का प्राचीन नाम 
भारतवर्थ, भरतश्वण्ड या भारत हैं। इसमे भारतवर्य के ज्योतिपभास्त्र का इतिहास 
है, इसलिये इसका नाम भारतीय ज्योतिपगास्त्र अयवा भारतीय ज्योतिपशास्त्र का 
ब्राचीत और अर्वाचीन इतिहास' रखा हैं । 

ज्योतिषणास्त्रके सहिता और जातक अज्जु ग्रहादि ज्योत्ियों की गति पर अवरूम्वित 
हूँ। ग्रहादिको की स्पप्ट स्थिति अर्थात्‌ अमुक समय ग्रह आकाग में अमुक स्थान मे रहेगा, 
पहिले वता देना हमारे ज्योतियश्ञास्त्र का अत्यन्त महल का विपय है और वह उतना ही 
ऋटठिन भी है। स्पष्ट गति-स्थिति के सूक्ष्म ज्ञान द्वारा मव्यम गति-स्थिति का सुक्ष्म 


श्४ भारतोय ज्योतिष 


ज्ञान होता है तयापि सूक्ष्म स्पष्ट स्थिति का ज्ञान होने के पहिले भी सामान्यत मध्यम- 
गति-स्थिति का बहुत कुछ सूक्ष्म ज्ञान हो जाता है। यह पहिले की सीढी है। ज्योतिष- 
शास्त्र के सम्प्रति उपलब्ध सिद्धान्त ग्रन्थों में स्पष्टन्गति-स्थिति का गणित हैं परन्तु 
मनृष्य का ज्योतिष सम्बन्धी ज्ञान इस स्थिति तक पहुँचने मे बहुत समय छगा होगा 
इसलिये हम ज्योतिषश्ञास्त्र के इतिहास के दो विभाग ज्योतिषसिद्धान्तकालें और 
पद्धान्तप्रावकाल' करते हे और इसी के अनुसार इस ग्रन्थ के भी दो विभाग किये हे। 
सिद्धान्तप्रावकाल में हम लोगो का घ्यान ज्योतिष की ओर कैसे लगा, तत्सम्वन्धी जान 
भ्रमण कौंसे बढता गया और वह स्पष्ट स्थिति जानने वाली सीढी तक कैसे पहुँचा, 
इसका इतिहास हमे वेद, वेदाज्भ स्मृति और महाभारत इत्यादि ग्रन्थों में प्रसगवशात्‌ 
आये हुए ज्योतिपसम्वल्थी लेखों द्वारा मालूम होता है। वह इस ग्रन्थ के प्रथम भाग में 
है। और उसके वाद का आजतक का इतिहास द्वितीय भाग में दिया गया हैं। मेने 
सिद्धान्तआक्काल के और तदतुसार. इस ग्रन्थ के प्रथम भाग के दो विभाग बैदिक- 
काल और वेदाजू-काल किये है। प्रथम में वेदो की सहिताओ, ब्राह्मणों और क्वचित्‌ 
उपनिषदो में आयें हुए ज्योतिष सम्बन्धी विषयों का इतिहास है और द्वितीय विभाग 
में वेदाड़ स्मृति और महाभारतादिको मे वर्णित विषयों का वर्णन है। वेदाज्रों मे 
ज्योतिष के दो ग्रन्य हे । उनमें केवल ज्योतिष विषय ही है परन्तु मध्यम गति- 
स्थिति भी है। चूंकि वे दोतो ज्योतिष-सिद्धान्तग्रत्थों से प्राचीन है, इसलिए उनका 
विवेचन प्रथम भाग ही में किया हैं। वैदिक-काल, वेदाज़ू-काल और ज्योतिष- 
सिद्धान्तकाल की मर्यादा का विचार प्रथम भाग के अन्त में किया है। 
द्वितीय भाग में ज्योतिय के तीनो स्कन्वो का इतिहास है । उसमें गणितस्कन्ध का 
इतिहास पूर्वोक्त मध्यम, स्पष्ट इत्यादि अधिकारों के क्रम से दिया है। भुवनसस्था, 
वेघ और अयनचलन का विवेचन भी उसी में है। इस विवेचन मे अनेक ग्रत्यो और 
ग्रन्थकारों के नाम आयेगे। चूँकि उनके इतिहास का ज्ञान न रहने से उपर्युक्त विवे- 
चन समझने में अडचन होने की सम्भावना है, इसलिए दूसरे विभाग के आरम्म में ही 
मध्यमाधिकार में ज्योतिष-गणित-ग्रन्यकार बोर उनके ग्रन्थो का इतिहास लिखा है 
ओर उसी में ग्रहो की मध्यम गति-स्थिति का विचार किया गया है । स्पष्टाधिकार में 
स्पष्ट गति-स्थिति का विवेचन है। पब्चाज के अद्भो का और इस देश के भिन्न-भिन्न 
प्राल्तो में प्रचलित मिश्न-भिन्न पव्चाज्धो का वर्णन भी उसी में है। दोनो मागो के विषय- 
भ्रम का विस्तृत स्वरूप अनुक्रमणिका द्वारा ज्ञात होगा ! 


भारतीय अप तिक्ताह का इतिहास 





प्रथमभाग द्वितीयभाग 
(रिद्धान्तप्रावकाल) (सिद्धान्तकाल) 
| | 
प्रथमविभाग 'हितीयविभाग ॥ 
(बैदिककाल ) (वेदाज्भकाल ) | 


| | 

गणितस्कन्ध सहितास्कन्ध ही 
| | | 

मध्यमाधिकार स्पष्टाथिकार त्रिप्रृश्नाधिकारादि 


| मरा 
१ प्रकरण २ प्रकरण ३ प्रकरण ४ प्रकरण (वेब ) 
(भुवनसस्था) (अयनचलन) 
ज्योतिष गणित ग्रन्थों और ग्रन्थकारो का 
|। इतिहास तथा मध्यम गति और स्थिति 


१ प्रकरण २ प्रकरण 
ग्रहों की स्पप्ट पन्चाज़ 
गति-स्थिति 


प्रथम भाग 
बैदिक काल तथा वेदाड़ काल में 
ज्योतिष का विकास 


प्रथम भाग 
वैदिककाल 


इस प्रकरण म वेदों में आये हुए ज्योतिषशास्त्रसम्बन्धी उल्लेखो का विचार 
किया जायगा। वेद केवल ज्योतिषशास्त्र के ग्रन्थ नहीं हे, अत स्पष्ट है कि उनमे 
कोई भी वात ज्योतिष विषयक विवेचन के लिए नहीं कही गयी होगी बल्कि इतर 
विषयो का विचार करते समय प्रसगवश्ञात्‌ उसके सम्बन्ध मे कुछ बातें आ गयी होगी। 
हमे चाहिए कि जहा उनके द्वारा कुछ अनुमान किये जा सकते हो वहा करे और जहा 
अनुमानोपयोगी सब सुसगत उपकरण ने हो वहा उपलब्ध बाते ही ज्यों की स्यो 
उद्धृत कर दे। 

यह तो विलकुल स्पष्ट है कि हमारे पूर्वज सृष्टि के और विपेज्षत आकाश के 
चमत्कारों का अवलोकन करने मे सदा सचेष्ट रहते थे। कोई भी वेद या वेदभाग अथवा 
उसका कोई प्रपाठक ही छीजिये, उसमे आकाश, चन्द्र और सूर्य, उषा और सूर्य, रश्मि, 
नक्षत्र और तारे, ऋतु और मास, दिन ओर रात, वायु और भेघ--इनके विपय मे 
कुछ न कुछ वर्णन अवश्य मिलेगा और वह भी बडा ही मनोहर, स्वाभाविक, सुन्दर, 
चमत्कारिक और आदइ्चयंकारक । मे यहा इसके कुछ उदाहरण देता पर ऐसा करने से 
ग्रन्थविस्तार होगा और कुछ अश मे विषयान्तर भी होगा। 


विश्वोत्पत्ति 


अब पहिले यह विचार करे कि जगत्‌ की उत्पत्ति के विपय मे वेदो मे क्या लिखा है। 
ऋण्वेदसहिता में एक स्थान पर निम्नलिखित वर्णन है -- 


देवाना नु वय जाना प्रवोचाम विपन्यया। 
उक्थेषु शस्यमानेषु य पश्यादुत्तरे युगे ॥१॥ 
बृह्मणस्पतिरेतास कर्मार इवाघमत। 
देवाना पृव्षें युमे सत सदजायत ॥र॥। 
देवाना युगे प्रथमे सत्त सदजायत। 
तदाजा अन्व॒जायन्त तदुत्तानपदस्परि ॥३॥ 
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भूजज उत्तानपदों भुव आजा अजावन्त। 
अदितेदेशो अजायत दक्षाद्नदिति परि॥४॥ 
अतिदिह्ंजनिप्ट दक्षया दुहिता तब। 
तान्देवा अन्वजायन्त भंद्रा अमृतवन्बव ॥५॥॥ 
ऋ० स० १०७२ 
हम देवो के जन्म स्पष्ट वाणी से कहते हे जो [देवगण पूर्वयुग में उत्तन्न होते 
हुए भी] उत्तरयुग में [यज्ो में] शस्त्र गाते समय [स्तोता को] देखता है ॥१॥ कर्मार 
की भाँति ब्रह्मणस्पति ने देवो को जन्म दिया। देवो के पूर्वयुग में असत्‌ (सर्वाभाव) से 
सत्‌ हुआ ॥२।ददेवो के प्रथम युग में असत्‌ से सत्‌ हुआ, उससे दिल्याएं हुई और उसके 
पश्चात्‌ उत्तानपद हुआ ॥३॥ उत्तानपद से पृथ्वी हुई, पृथ्वी से आगाएं हुईं, अदिति 
से दक्ष हुआ, दक्ष से अदिति हुई ॥४॥ हे दक्ष ! तुम्हारी दुहिता बदिति के उत्पन्न 
होने के वाद स्तुत्य तथा अमर देव उत्पन्न हुए ॥५॥ 
इस वर्णन के आवार पर सामान्यत कह सकते हे कि पहिले कोई अस्तित्व उत्पन्न 
हुआ, उसके वाद दिश्वाएं और तदनन्तर पृथ्वी उत्पन्न हुई। 
ऋक्‌ सहिता में एक स्थान पर लिखा है -- 
ऋतञ्च॒ सत्यम्चाभीद्धात्तपसोज्व्यजायत | ततो राज्यजायत तत 
समुद्रो अरणंव ॥१॥ समुद्राद्णवादघिसवत्सरो मजायत |बहोराबाणि 
विदबद्विन्वस्य मिपतों वजी ॥३॥ सूर्थाचन्रमसौ धाता यथा पूर्वम- 
कल्पयत्‌ू ) दिवञज्च पृथिवीब्चान्तरिक्षमयों. स्व ॥भव 
ऋण स० १०११९० 
ये मन्त्र अन्य वेदों में भी हे। तैत्तिरीयत्राह्मण में एक स्थान पर निम्नलिखित 
बर्णन है -- 
आपो वा इद्धमग्नें सलिलिमासीत्‌। तेन प्रजापतिरश्राम्यत। 
कथमिद्‌' स्यादिति । सोझ्ब्यत्युप्करपर्ण तिप्ठत्‌। सोम- 
न्यत] अस्ति वे ततू। यस्मिप्रिदमवितिष्झती। स वराहो- 
रूप कत्वोपन्यमज्जत्‌)। स पृथिवीमघ आछेत्‌ । तस्या उप- 
ह॒त्योदमज्जत्‌ । तत्युप्करपर्णेअथयत्‌ । यदप्रधयत्‌ । तत्यूथिव्यै 
पृथिवित्वम्‌ ॥ 
४: अष्टक्‌ १ अध्याय १ अनुवाक ३ 
इसमें “पहिछे जल था, उसके वाद पृथ्वी उ्नच्न हुई इत्यादि” वर्णन है। तैत्तिसेय- 


वदिकिकारू र्१्‌ 


सहिता के भी निम्नलिखित वाक्यों में इसी प्रकार उदक के परचातू वायु और उसके वाद 
पृथ्वी की उत्पत्ति वतायी है। 


आपो वा इदमग्रे सलिल्मासीतू तस्मिन्‌ प्रजापतिर्वायुर्भूत्वा 

चस्त्‌ स इमामप्श्यत्‌ ता वराहो भूत्वा'हस्त॒ ता विष्वकर्मा 

भूत्वा व्यमात्‌ सा प्रथत सा पृथिव्यभवत्‌ । तत्‌ पृथिव्ये पृथिवित्वम्‌। 
अष्टक ७ अध्याय १ अनुवाक ५ 


इसमे उदक के बाद वायु और वायु के बाद पृथ्वी यह क्रम है। 
निम्नलिखित उपनिपद्धाग में बतायी हुई उत्पत्ति का क्रम अधिक सुब्यवस्थित 
ज्ञात होता है । 
तस्माद्य एतस्मादात्मम आकाश सम्भूत । आकागाद्वायु । 
वायोरग्नि । अग्नेराप । अदुम्य पृथ्रिवी। पृथिव्या ओपघय 
ओषधीम्योश्ञम्‌। अन्नात्‌ पुरुष । 
तैत्तिरीयोपनिपद्‌ २।१ (त्रह्मवल्ली प्रथमखण्ड) 
अन्य भी अनेको स्थलो में सुष्ट्ुत्पत्ति का वर्णन है। 
यद्यपि वेदों में सृष्टि की उत्पत्ति, उसका क्रम इत्यादि बाते वतछायी है 
तथापि तैत्तिरीयब्राह्मण में एक स्थान पर बडा चमत्कारिक वर्णन यह है कि 
सुष्ट्युत्पत्ति का वास्तविक कारण बतलाना असम्भव हैं और उसे कोई भी नही 
जानता | 
नासदासीन्नोसदासीत्तदानीम्‌। नासीद्रजों नो व्योमा परो 
यत्‌। किमावरीव कृह कस्य शर्मन | अम्भ किमासीदगहन 
गभीरमू। नमृत्युरमृत तहि न । रात्रिया मक्न भासीत्‌ प्रकेत । 
आनीदवाता स्ववया तदेकम्‌। तस्माद्धान्य न पर किल्च 
नास। तम असीत्तमसा गूढमग्रे प्रकेम्‌। सलिलसर्व मा 
इदम्‌ | तुच्छेनाम्वपिहित यदासीत्‌ृ। तमसस्तन्महिमा 
जायतैकम्‌ | कामस्तदग्नें समवरतंताधि। मनसों रेत प्रथम 
यदासीत्‌। सतो वन्धचुमसति। निरविन्दन्‌। हृदि प्रतीष्या 
कवयो मनीपा। तिरूचीनों विततों रश्मिरेपाम्‌। अधस्वि- 
दासी ३दुपरिस्वदासी ३ेत्‌। रेतोवा आसन्‌ महिमान आसन्‌ 


स्वधा अचस्तात्‌ प्रथति परस्तातू। 
तैं० ब्रा०२।८॥९ 
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“ृबव॑ सृष्टि का प्रछय होकर उत्तर सृष्टि उलन होने के पहिले सत्‌ नहीं था, असत्‌ 
भी नही था, आकाद नही था, उदक नही था, मृत्यु नहीं थी, अमृत नही था, रात और 
दिन को प्रकाशित करनेवाले कोई (सूर्य-चद्ध) न थे। केवल ब्रह्म था। उसके मन 
में सृष्टि उत्तन्न करने की इच्छा हुईं। उसके वाद सारा ससार उत्तन्न हुआ, इत्यादि” 
वर्णन इन वाव्यो में है। इसके वाद आगे कहा है ८ 


को अद्भा वेद क इह प्रवोचत्‌। कुत जाजाता कुत इय विसृष्टि । 
अर्वाग्दिवा अस्य विसर्जनाय। अयोको वेद यत आवभूवं। 
इय विसृप्टियत आवभूव। यदि वा दघे यदि वा न। यो 
अस्याध्यक्ष परमे व्योमत्‌ । मो अद्भ वेद यदि वा न वेंद। 
कि स्विहन के उ स॒ वृक्ष आसीत्‌'। यतो द्वापृथिवी 
निष्टतल्लु । 
तैं० ब्रा० २४८९ 
यह विविध सृष्टि किससे उत्पन्न हुई, किसलिए हुई, इसे वस्तुत कौन जानता हैं ५ 
अथवा कौन कह सकता है? देवता भी पीछे से हुए फिर जिसमे यह सृष्टि उत्न्न हुई 
उसे कौन जानता है ? जिससे द्यावापृथिवी वनी वह वृक्ष कौन सा था और किंस बन में 
था, इसे कौन जानता है। इन सव का अध्यक्ष परमाकाश्ष में है, वही इसे जानता है 
अथवा वह भी जानता है या नही इसे कौन जाने ? 
उपर्युक्त विचारों में यह अभिप्राय भी स्पष्ट है कि जगदुत्पत्ति का कारण जानने 
वाला तो कोई नही है पर उत्तत्तिक्रम भो किसो को ज्ञात नही है। ऋत(्वेद में भी 
एक स्थान में लिखा है -- 
तिख्रो द्याव सवितुर्द्दा उपस्या एका यमस्य भुवने 
विरापाद। मणि ने रघथ्यममृताधितस्थु ॥ 


ऋण०्स० १।३५॥६ 
*सुलोक तीन हे। उनमें से दो सविता के उदर में [और] एक यम के भुवन 
में छा िद्धतारादि] अमर [उस] पर बैठे है”, ऐसा कहने के 


बाद ऋषि फिर उसी ऋचा में कहते हे -- 


* एक स्विहन” मन्त्र वाजसनेय्सिहिता ( १७२० ) में भरी है। इसो 


प्रकार इसके पहिले के सब मन्त्र ऋकूपहिता (१०१२९) में भो है । के स्विहन! 
सन्‍्त्र १०३१ में हू । 


वेदिककाल २३ 
इह ब्रवीतु य उ तब्चिकेततु 


यह सब जाननेवाला यदि कोई है तो वह यहा आकर वंतावें। यहा ऋषि का 
आशय यह है कि वस्तुत इसे जानने वाला कोई नही है। 
यह सब होते हुए भी मालूम होता है जगत्सस्थान का--कम से कम पृथ्वीसस्थिति 
का तो वेदकाल मे भी अच्छा ज्ञान था। 
विश्वसंस्था 
सम्पूर्ण जगतू के वियय में कुछ कहते समय रोदसि, द्यावापृथिवी अथवा इसी 
अर्थ के दूसरे शब्दो द्वारा आकाण और पृथ्वी के समुच्चय को लक्षित करके किया हुआ 
वर्णन बहुत से स्थलों में पाया जाता है। इससे ज्ञात होता है, जगत्‌ के दो और पृथ्वी 
दो भाग माने गये है। कही-कही चुलोक तीन दतलाये हे। ऋकसहिता में तीन बुढोकों 
का निर्देश बहुत से स्थलो में है। कही-कही थु का पृष्ठभाग अथवा अत्यन्त उच्च भाग 
स्व बतलाया हैं पर अधिकाश स्थानों पर यु, अन्तरिक्ष और पृथ्वी जगत्‌ के तीन 
भाग माने गये हे। दो और पृथ्वी के वीच के भाग का नाम अन्तरिक्ष है। वही वायु, 
भेघ और विद्युत्‌ का स्थाव है। पक्षी उसी में उडते हे । 
नाम्या आसीदन्तरिक्ष शीष्णोद्यो समव्तत पद॒म्या भूमि । 
पुरुपसूक्त की इस प्रसिद्ध ऋचा में ये तीन भाग स्पष्ट है । मालूम होता है उनकी 
ऊर्ध्वाध. स्थिति का ध्यान रख कर ही विराट पुरुष के मस्तक नाभि और पादो से उतकी 
उत्पत्ति की कल्पना की गयी है। 
य पृथिवी व्यथमानमदहद्य पव॑तान्‌ प्रकुपिता अरूणातू। 
यो अन्तरिक्ष विममे वरीयो यो द्यामस्तम्नात्‌ सजतास इन्द्र ॥ 
ऋण्स० २।१२।१ अथ०सं० २०३४२ 
जिसने काँपती हुई पृथ्वी दृढ की जिसने विस्तीणण अन्तरिक्ष व्यवस्थापित 
किया, जिसने दु को धारण किया, ऐ मनुष्यों । वह इच्ध है। 
ब्रिर्नी अश्विना दिव्यानि भेषजा त्रि पार्थवानि तरिरुदत्तमदुस्य ॥ 
ऋण० से० १४३४६ 
है अश्विनो आप हमें तीन वार बुलोक की, तोन वार पृथ्वी पर की और तीन 


वार अन्तरिक्ष की औषधिया दीजिये । 
यहा मूलोक्त अद्म्य ' शब्द का अर्थ है जिसमें मेघोदक रहता है उस प्रदेश से 
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अर्थात्‌ अन्तरिक्ष से! । इसके बनेको प्रमाण हे और उस गब्द से भी जात होता है कि अन्त- 
रिक्ष उसी को कहते हे जिसमें मेघोदक रहता है। 
ये मही रजसो विद॒विद्वेदेवासो अद्रृह । मर्रझ्भिरुन आगहि।॥। 
ऋ० स० १॥१९।३ 
है अस्ने | जो देवता महान्‌ अन्तरिक्ष में रहते हे उन सब मछतों (देवताओं) 
के साथ तुम यहा आमो। इससे मरुत्‌ (वायु) का स्थान अन्तरिक्ष न्ात होता है। 
बेंदा योवीनाम्पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌। ऋण स० शर५ा७ 
“जो [वरुण] जन्तरिक्ष में उडनेवाले पक्षियों का भाग जानता हैं”। इससे 
पक्षियों का गमनमा्गे अन्तरिक्ष सिद्ध होता है। 
चौरत्तरिक्षे प्रतिष््ितान्तरिक्षि पृथिव्याम्‌। 
ऐं० ब्रा० ११४६ 
इस ऐतरेयब्राह्मण के वाक्य में तो यह तो स्पप्ट है कि पृथ्वी और चथो के वीच में 
बन्तरिक्ष है। चहुत से स्थलो में यह वर्णन है कि सूर्य चुलोक के अत्यन्त उच्च प्रदेश में 
सड्चार करता है। अग्रिम ऋचा देखिये--- 
उद्यन्नद्य मित्रमह आरोहघुत्तरा दिवम्‌। हृद्दोग मम सूये हरिमाण च नाशय। 
अऋ;ृ० स० १५०११ १ 
ऐजनुकूल-तेज सूमे तु. ... परम उच्च युलोक पर चढकर मेरा हृदय 
नोश कर | 


निम्नलिखित कुछ वाक्‍्यो में भी यह कल्पना दिखायी देगी कि सूये पृथ्वी से अत्यन्त 
दूर प्रकाशित होता है। 

यथार्नि पृथिव्या समनमंदेव मह्य भद्रा सन्नतय सन्नमन्तु 

वायवे समनमदन्‍्तरिक्षाय समनमद्‌ यथा वायुरल्तरिक्षेण सूर्याय 

समनमद्‌ दिवे समनमद्‌ यथा सूर्यों दिवा चन्द्रमसे समनमन्न- 

क्षत्रेम्य. समनमद्‌ यथा चन्द्रमा नक्षत्रवेरणाय समनमत्‌। 
तेग्स० ७ ५२३ 
इनमें कहा है कि अग्ि पृथ्वी से वायु और अन्तरिक्ष को नत हुआ, वायु अन्तरिश्ष 
मे चूय॑ कौर थू को, इसी प्रकार सूरे यु से चन्द्रमा और नक्षत्रो को त्त्था 
से ब़ण को नत हुआ। इसका अभिप्राय यह जान पडता है कि अग्नि 
वायू अन्तरिक्ष के आश्रय में रहता है, सूय चुलोक में आाक्मण करता 


चन्द्रमा नक्षत्नो 
ज्नि पृथ्वी पर है, 
है और चन्द्रमा 
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सर 


नक्षत्रमण्डल में सज्चार करता है। मालूम होता है यहा चन्द्रमा सूर्य से ऊपर समझा 


गया है। 


लोकोसि स्वगोंसि। अनन्तोस्यपारोसि। अक्षितोस्यक्ष- 
य्योसि। तपस प्रतिष्ठा। 'त्वयीदमन्त । विश्व यक्ष विश्व 
भूत विश्व” सुभूतम्‌। विश्वस्थ भर्ता विश्वस्थ जनयिता। 
तन्तवोयदधे कामदुघमक्षितमं।  भ्रजापतिस्त्वासादयतु 
तया देवतयागिरस्वृत्रुवासीद | तपोसि छोके श्रितम्‌। तेजस 
प्रतिप्ठा। त्ववीद । तेजोसि तपसि श्रितम्‌। 
समुद्र.य॒प्रतिष्ठा «| समुद्रोसि तेजसि श्रित । 
अपा प्रतिष्य । आप स्थ समूद्रे श्विता। 
पृथिव्या प्रतिष्ठा युष्मासु। । पृथि- 
व्यस्पप्सु श्रिता। अग्ने प्रतिष्ठा। । अग्निरसि 
पृथिव्या  श्रित । अन्तरिक्षस्य प्रतिष्ठा । | 
अन्तरिक्षमस्थरनों श्रितमू। वायो प्रतिष्ठा। | 
वायुरस्यन्तरिक्षे श्रित | दिव प्रतिष्ठा । 
झौरसि वायौ श्रिता। आदित्यस्य प्रतिष्ठा। । 
आदवित्योसि दिवि श्रित । चन्द्र !तिष्ठा। । 
चन्द्रमा अस्यादित्ये श्रित्त । नक्षत्राणा प्रतिष्ठा। | 
नक्षत्राणिस्थ चन्द्रमसि श्रितानि। सवत्सरस्य प्रतिष्ठा। 
युष्मासु । सबत्सरोसि नक्षत्रेपु श्रित्त 
ऋतुना प्रतिष्ठा । ॥। ऋतव स्थ सबत्सरे श्रिता । 


* यहां से आरस्भ कर ६ वाक्य मूलोक्त तेज, रुमुद्र इत्यादि प्रत्येक शब्द के जागे 
उनके लिज्भवचना|नुस्तार परिवर्तित होकर भाये हैं! यहाँ उन्हें बार-बार नहों 
लिखा हैं। 

१ भृंवत्सरोसि' इत्यादि आगे के वाबय यहाँ आवश्यव दा न रहते हुए भी लिखे 
है, इसका कारण यह है कि पूर्ण अनुवाक देने से पूर्वापर सन्दर्भ हारा उसमें बदलायी 
हुई सव बातें ठीक समझ में आ जायेंगी। दूसरी वात यह है कि ज्योतिष शास्त्र सम्बन्ध 
महत्त्व के मान संवत्सर, ऋतु, मास,पक्ष जौर अहोरात्र यहाँ एकत्र पठित है दथा जेंसा कि 
उनका उत्तरोत्तर अवयवावयवी सम्बन्ध हैँ उसी क्रम से आये हे जौर आे भी इतका 
उपयोग है। 
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मासाना प्रतिष्ण युप्मासुत।]॒ । मासा स्थ्तुपु 
श्षिता । अधमासाना प्रतिष्ठा युष्मासु। 
अधंमासा स्थ मासु श्षिता । अहोरात्रयों प्रतिष्ठा युष्मासु। 

॥। अहोरात्रे स्थोव॑मासेपु श्रितें। भूतस्य प्रततिप्टे 
भव्यस्य प्रतिष्ठे। पौर्णमास्यष्टकामावास्या। अन्नादा 
स्थान्नदुधो युष्मासु। राडसि वृहति श्रीरमीदपत्नी 
घरंपतती .ओजोसि सहोसि वलमसि अआजोसि। 
देवाना धामामृतम। अमर्न्यस्तपोजा । ४. टी 

तै० ब्रा० ३३१११ 


यहा प्रथम तीन वाक्यों में कहा है--छुम लोक हो, स्वये हो, अनन्त हो, अपार हो, 
अक्षित हो, अक्षय्य हो। इसमे लोक शब्द सम्पूर्ण चिश्व के उद्देश्य से कहा गया है। 
इन वाक्यों में सववत्र ऊर्ध्वाधोभाव विवक्षित नही है। कही कार्यकारणमाव, कही व्याप्य- 
व्यापकभाव और कही अद्भाड्रोभाव है। “पृथ्वी के ऊपर बन्तरिक्ष और उसके ऊपर 
थी है” यह पूर्वोक्त परम्परा तथा सूर्य चुलोक के आश्रय में है, यह कल्पना भी यहा है। 


पुथ्वी, अन्तरिक्ष भोर दो 


उपर्युक्त विवेचन से विदित होता हैं कि विश्व के पृथ्वी, अन्तरिक्ष और चौ (आकाश ) 
ये तीन विभाग मानत्ते थे। वेदों में इस वात का भी स्पष्ट निर्देश हैं कि मेघ, विद्युत 
और वाय्‌ जिस प्रदेश में घूमते हे वह पृथ्वी के पास है और सूर्थ, चन्ध तथा नक्षत्रों का 
आक्रमण-प्रदेश पृथ्वी से वहुत दूर है। स्वर्ग, मृत्यु (पृथ्वी) और पाताछात्मक विभाग 
बेदी में नही मिलते । 

“चल्धमा सूर्य से ऊपर है”--यह्‌ वास्तविक स्थिति और वेदोत्तरकालीन ज्योतिष- 
सिद्धान्त-विरुद्ध घारणा ऊपर दो स्थानों में दिखायी देती है पर नक्षत्र सूर्थ से ऊपर है 
इस वास्तवस्थिति का भी वर्णन है। चद्गमा को सूर्य से ऊपर मानने का कारण हम 
समझते हे यह है कि जब सूर्य दिखायी देता है उस समय नक्षत्र नही दीखते,इसलिए स्वभा- 
वत ऐसा ज्ञात होता है कि उसका नक्षत्रों से कोई सम्दन्ध नही है पर चन्द्रमा की स्थिति 
ऐमी नही है। वह अत्यन्त जीघ्रगामी है और उसके पास के नक्षत्र दिखायी देते हें, 
इसलिए वह नक्षत्रो मे से हो कर जाता हुआ स्पष्ट दिखायी देता है। अत उसके विषय मे 
यह धारणा होता स्वाभादिक है कि वह नक्षत्रो के प्रदेश मे तथा उनके इतनी द्दी 
ऊचाई पर है और चूँकि नक्षत्र सूम से ऊपर है इसलिए वह भी सूर्य से ऊपर होगा--- 
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ऐसा छोगो ने समझ लिया होगा तथापि निम्नलिखित मत्त्र में 'चन्धमा सूर्य से नीचे 
हमारे पास है' इस वास्तविक स्थिति का भी वर्णन है। 


सुपर्णा एत आसते मध्य आरोबने दिव । ते सेघन्ति 
पथो वृक तरन्त यह्वतीर॒पो वित्त में अस्य रोदसी॥ 
ऋण स० ११०५१६ 


इसेके भाष्य में सायणाचार्य छिखते हे--“यास्कपक्षे त्वाप इत्मन्तरिक्षगाम 
यद्वतीरपो महदन्तरिक्ष तरन्त वृक चद्धमस . .”। अत यास्‍्क 
और सायणाचार्य के मतानुसार उपर्युक्त ऋचा का आशय यह है कि चन्द्रमा अन्तरिक्ष 
में अर्थात्‌ सूर्य से नीचे हैं। इसी सुक्‍्त की पहिली ऋचा में चन्धमा को पक्षी अर्थात्‌ 
अन्तरिक्ष में सञ्चार करने वाला कहा है। उससे भी इस कथन की पुष्टि होती है। 


विश्व का अपारत्व 


निम्नलिखित ऋचा में कहा है कि विश्व पृथ्वी से वहुत बडा है। 


यदिन्विद्ध पृथिवी दशभुजिरहानि विद्वा ततनन्त कृष्टय । 
अबाह ते मधवन्‌ विश्वुत सहोद्यामनु शवसा बहंणा भुवत्‌ ॥ 
ऋ० स० १५२११ 


हि इन्द्र] यदि पृथ्वी दशगुणित वडी होगी [और] मनुष्य सर्वदा शाइवत [रहेंगे] 
तभी हे मधवन्‌ ! [तुम्हारी] शक्ति [और] पराक्रम द्वारा प्रख्यात तुम्हारा प्रभाव 
चुलोक इतना |वंडा होगा। 


यहा 'दशगुणित' उपलक्षण है। उसका अर्थ अनेंकगुणित' समझना चाहिये। 
इस ऋचा में ऋषि के कहने का तात्पर्य यह है कि इन्द्र का प्रभाव बहुत वडा है और वह 
झुलोक इतना बडा होने योग्य है परन्तु उसका वर्णन करनेवाले मनुष्य की आयु वहुत 
थोडी है और पृथ्वी भी छोटी है। यदि पृथ्वी बडी हो जायगी और उस पर रहनेवाले 
मनुष्य दीर्घजीवी होगे तो इच्ध के प्रमाव का विस्तार पूर्वक वर्गण किया जा सकेगा और 
वह अनन्त विश्व में फैलेगा। यहा हमे इतना ही देखना है कि यह विददव पृथ्वी से 
अनन्तगुणित बड़ा है, यह वात इस ऋचा में रूष्ट है। विश्व के आनन्त्य का वर्णन 
अन्य भी बहुत से स्थलो में ह। उदाहरणार्य तेत्तिरीयन्राह्मण का उपर्युक्त (३।११॥१) 
अनुवाक देखिये। 
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सब भुवनों का आधार सूर्य 


सब भुवन सूर्य के आधार पर है, इस विषय में अग्रिम वाक्य देखिये। 


सप्त युड्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वों वहति सप्तनाम। 
प्रिनाभिचक्रमजरमनवे यत्रेमा विद्वा भुवनानि तस्थु ॥ 
ऋ० स० ११६४२ 


उस एक चत्रवाले रथ में सात [धोडे] जोडे जाते हे [परन्तु] सात नामो का एक 
ही घोड़ा [रथ] खीचता है। उस चक्र में तीन नाभिया हे। वह अक्षय और 
अप्रतिवन्‍्त है और उसी के आबार पर सव भवन स्थित हें। 

यद्यपि यहा सूर्य शब्द नही है तो भी यह निदिचत है कि यह ऋचा सूर्य-विषयक है। 


सनेमि चक्रमजर विवाबृ तउत्तानाया दशयुकता वहन्ति। 
सूेस्थ चक्ष्‌ रजसैत्यावृत तस्मिन्नापित भुवनानि विश्वा ॥ 
ऋ० स० ११६४।(४ 
जिसका सदा एक ही मार्ग हैं [और] जो अविनाशी है वह चक्र घूमता हो रहता है 
सूर्य का चक्षु घूमता रहता है। उस पर सकल भृवन स्थित हैं । 
मित्रो जनान्‌ यातयति प्रजानन्‌ मित्रो दाधार पृथिवीमुत धाम्‌ । 
मित्र कृष्टीरनिमिषाभिचणष्टे ४ ॥ 
तै० स० ३॥४।११ 
मित्र [प्रत्येक की योग्यता जानकर मनुष्यो को प्रेरित करता है। मित्र द्युलोक 
ओर पृथ्वी को घारण करता है। मित्र मनुष्य और देवताओं को देखता है। 


यह कचा ऋग्वेद में भी कुछ परिवर्तित हो कर आयी है। इसी प्रकार और भी 
बहुत से प्रमाण दिखाये जा सकते हे। 


ऋतुओ का कारण सूर्य 


ऋतुओ का कारण सूर्य है। इस विपय में अग्रिम ऋचा देखिये-- 
पूर्वाम नुप्रदिण पाथिवानामूवून्‌ प्रशासद्विदघावनुष्ठु । 
ऋण स० १॥९५॥३ 
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[बह सूर्य | ऋतुओ का नियमन करके क्रमण पृथ्वी की पूर्वादि दिगाओं का 
निर्माण करता है। 
ऋतुओ का उत्पादक सूर्य है, इसके और भी वहुत से प्रमाण हूं पर ग्रन्थविस्तार 
होने के भय से वे यहा नही लिखे हे। आगे कालमान में ऋतुओ का विचार किया है, 
वहा कुछ वाक्य दिये है! 


वायु का कारण सूर्य 


निम्नलिखित वाक्य मे वायु चलने का कारण भी सूर्य ही बतलाया है। 


सवितार यजति यत्सवितारं यजति तस्मादुत्तरत पब्चादय 
भूयिप्ठ पचमान- पचतें सवितृप्रसृतों होप एतत्पवते।॥ 
ऐ ब्रा० २।७ 
वह [होता| सविता के लिए याज्य कहता है। सविता का वजन करने से उत्तर 
पब्चिम की ओर से वहुत वायु चलता है क्योकि वह सविता से उत्पन्न होकर बहता है। 
भेरा उद्देग्य बह प्रतिपादन करने का नही है कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के आकपंण 
के कारण उस पर अवलम्बित हे और उसके चारो ओर घूमते हे--ऐसा वेदो में लिखा 
हैं परन्तु यह कल्पना वेदो में है कि प्रकाश, उप्णता तथा पर्जन्यादि के विषय भे सब भुवन 
सूर्थ के आश्रित हे और ऋतुओ की उत्पत्ति भी उसी से होतो है अर्थात्‌ वह विष्व का 
आवारभूत है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। 
'पू्ये के रथ में सात घोडे हे यह वर्णन यद्रपि बहुत से स्थानों में आता है 
पर वह अलद्धारिक हैं। वस्तुत उसके पास रथ 
सूर्य के सात घोडे घोडा इत्यादि कुछ नहीं है, यह वात भी वेदों में 
लिली है। 
अनव्बो जातो अनभीशुरवा कनिक्रदत पतयदृध्व॑नानु । 
ऋण स० शाश्परा५ 


१ तट ११०५९ अप ये सप्तरदमय- के विवय में वेदायंयल्तकार शंकर पाण्डु- 
रंग पण्डित ने (पु० २ पृ० ६८३ अप्रैल १८७८ के अंक में) लिखा है--ऋषण ८७२१६ 
में स्पष्ट कहा है कि (सूर्य सप्त रश्मिसि ) सूर्य को सात किरणें है। इत्से ज्ञात होता 
है, प्राचीनकाल में आर्य इस आवुनिक सिद्धान्त से कि सूर्यकिरणों के सात रग हैं! 
सपरिचित नहीं थे (! 


३० भारतीय ज्योतिष 


अद्व रहित ही उत्न्न हुआ [यह सूर्य उत्पन्न होते हो] बडी शीघ्रता 
से ऊपर उड जाता है। 


सूर्य एक ही है, दो, वारह या अनेक नहीं हे। इस विपय में ऋक्‍्सहिता में 


लिखा है -- 
एक एवानम्नवेहुधा समिद्ध एक सूर्यो विश्वमनु 
सूर्य भौर उषा प्रभूत । एकवोपा सर्वमिद विभाति ., । 
एक एक हे ऋछ स० ८ापटार 


एक ही सूर्य विश्व का प्रभु है। एक ही उपा विश्व को प्रकाशित करती है! 

“उपा एक ही है! वाक्य ध्यान देने योग्य है । सूर्योदय के पूर्व होने वाले सन्धिप्रकाश 
को उपा कहते है । ऋग्वेद में बहुत से स्थलो में चमत्कारपूर्वक कहा है कि नित्य सूर्योदय 
के पूर्व प्रकाशित होनेवाढी उपाए अनेक हू परल्‍्तु वस्तुत जैसे सुर्ये एक है उसी प्रकार 
सूर्य से नित्य सम्बद्ध रहनेवाली उपा भी एक ही है। 


पृथ्वी का गोलत्व, निराघारत्व और दिन-रात्त 


सं वा एप न क॒दाचनास्तमेति नोदेति त यदस्तमेतीति 
मन्यन्तेक्ष एवं तदन्तमित्वाथात्मान विपरयंस्थते राजिमेवा- 
वस्तात्‌ कुरुतेह परस्तादथ यदेन प्रातरुदेतीति भन्यन्ते 
रातेरेव तदन्तमित्वाथात्माग विपयेस्यतेह्हरेवावस्तात्‌ 
कुझते रात्री परस्तातू स वा एपन कदाचन निम्नोचति। 
ऐं० ब्ा० १४६ 


वह (सूर्य) न तो कभी मस्त होता है न उगता है। यह जो अस्त होता है वह 
(सचमुच) दिन के अन्त मे जाकर अपने को उलछठा घुमाता है। इधर रात करता है 
भौर उबर दिन। इसी प्रकार यह जो सवेरे उगता हैं वह (वस्तुत ) रात्रि का अन्त 
करके अपने को उल्टा घुमाता है। इधर दिन करता है और उघर रात्रि [वस्वुत ] 
यह [सूर्य] कभी भी अस्त नही होता! । 


न 5 
पता अपने स्थान को लक्षिद करके वोल रहा है। इधर का अर्य है वक्‍ता सूर्य 


के जि्त ओर है। अपने को उल्टा घुमाता है अर्यात्‌ साथंकाल तक सोधा जाकर अस्त 
के वाद नीचे उल्टा घूम जाता है। 


बेदिककाल ३१ 
उपर्युक्त ब्राह्मण वाक्‍्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वी भोल है, आकाग से 
हे 


अलग है और आकाश में निरावार स्थित है”--इन बातों का ज्ञान था। अथर्ववेद 
के गोपथ ब्राह्मण (९।१०) में भी इस अर्थ के बहुत से ऐसे ही वाक्य हे । 


मालूम होता है ऋग्ेदसहिताकाल मे भी यह वात जात थी कि पृथ्वी का आकार 
गोल हैं और वह निराधार ह। निम्नलिखित ऋचाए देखिये-- 


चक्राणास ॒परीणह पृथिव्या हिरण्येन मणिना बुम्भमाना । 
न हिन्वानासस्तितिरस्त इन्द्र परिस्णणों अब्धात्‌ सूर्येण। 
ऋ० स॒० १३३८ 


सुवर्णयय अलड्डारो से सुणोभित वित्र के] दूत पृथ्वी की परिधि के चारो ओर 
चक्कर लगाते हुए तथा आवेश्ञ से दौडते हुए भी इन्द्र को जीतने में समर्थ नही हुए। 
[फिर उसने उन] दूतो को सूर्य (प्रकाश) से आच्छादित किया । 


पृथ्वी यदि समवरातल होती तो सूर्य के उगते ही उसके किरण सम्पूर्ण पृथ्वी पर- 
कम से कम उसके आधे भाग पर एक ही साथ पडते परल्तु वे इस प्रकार न पड कर 
क्रमण पडते हूं, ऐसे निर्देश अनेको स्थलों में हे | निम्नलिखित ऋचा देखिये-- 


आप्रा रजासि दिव्यानि पाथिवा इलोक देव कृणुते स्वाय धर्मणे। 
प्रवाहू अस्नाक्‌ सविता सवीमनि निवेशयन प्रमुवन्नक्तुभिजंगतू।। 
ऋ० स० ४॥५३।३ 


देदीप्यमान [सविता ने | अन्तरिक्ष के, घुछोक के [और] पृथ्वी पर के प्रदेश [तिज 
से] भर डाले हूं अपनी कान्ति से जगत्‌ को सुछाते और जागृत करते हुए 
सविता ने उदित होकर अपनी वाहे फैला दी है । 


“सूर्य सुाते और जागृत करते हुए उगता है/--इसका अर्थ यह है कि वह जैसे- 


* बेदार्ययत्नकार श्री शंकर पाण्डरग पष्डित इस ऋचा ऊो व्यास्या (वेदाययत्त 
पु० १प० ३८० ) में लिखते हं अर 

इस ऋ/्वा के 'परोगहु चक्रा गास.' झब्दों से रपप्ट विदित होता है कि इस सूक्त की 
रचना के समय हमारे आर्य-पूव॑ तो को यह ज्ञान था फ़ि पुथ्दी को आहृतति रपाद नहीं 
बहिक गोल हैँ । 


इ२ भारतोय ज्योतिष 


जैसे-जैसे आकाश में ऊपर चढता जाता है वैसे-वैसे जगत्‌ के कुछ भागों मे रात्रि होने 
रूगती है और कुछ भागो में दिन। इससे पृथ्वी का गोलत्व व्यवत् होता है'। 

मेरुपवेत, जम्बूप्रभूति सप्तद्वीप इत्यादि जो पृथ्वी के कुछ विभाग माने जाते हे. 
उनका वर्णन हमें वेदों मे कही नहीं मिला। 

जगदुलत्ति, सृष्टिसस्था इत्यादि सम्बन्धी वैदिक उल्लेखो का विवेचन यहा तक 
हुआ। थव यह देखना है कि वर्ष, मामादि कालमान, सूर्यचद्धमा की गतिस्थिति और 
नक्षत्र, ग्रहण, ग्रह इत्यादिको के वियय में उनमें क्या लिखा है । 

कल्प 


बेदोत्तरकालीन ज्योतिपग्रन्थो का कल्प नामक कालमान तो वेदों में नही ही 
है पर अन्य भी किसी कालमान के अर्थ में हमे उनमें कल्प शब्द नही मिला । 


युग 
किसी कालमान के अथ में युग शब्द वेदो में अनेकों वार आवा है। केवल युग 
शब्द या कृत्तादि चार युगो में से कोई एक जिन मन्‍्त्रो मे आया है उन्हे पहिले यहा उद्धृत 
करते हूँ क्योकि ऐसा करने से उनके वियय में विचार करने में सुविधा होगी। 


देवाना पूर्व्ये युगें सत संदजायत। ऋ० य० १०७२२ 
इसका अर्थ पहिले लिख चुके हे । 
तदूचुपे मानुषेमा युगानि कीर्ते्य मघवा नाम विश्वत्‌। 
उपप्रयन्दस्युहत्याय वच्छो यद्धसूनु श्र॒वसे नाम दघे।। 

ऋण स० ११०३४ 


* स्पष्ट हैं कि सब वेदो की सं हिताएँ, ब्राहत॒ण और उपनिवद्‌ एक हो समय में नहीं 
बने हे। उनके रचनाकाल को अवधि निश्चित करना बडा कठिन है। भाग करना 
हो तो संहिताकाल, त्राह्मगकाल और उपभिषत्‌-काल, ये तौन भाग करने पड़ेंगे और 
इनके अर्न्ताविभाग तो अनेकों होगे। वेदिककालोन ज्योतिष-ज्ञान सम्बन्धी थोड़े से 
अनुणानों के लिए उनके अनेक विभाग न करके मे ने केवल यही दिखलाया हूँ किये वाक्य 
किस प्रन्य के है। उप्तके द्वारा विभाग करने का कार्य भझ्ले वाचक्ो को ही सौंप देने में 
चुमोता दिल्लायो दे रहा हैं और इसीलिए सव वाक्यो कासमावेश चेदिककाल में किया 
है। यह्‌ तो स्पष्ट हो है कि उपनिददो से ब्राह्मण कौर द्राह्मणो से सहिताएं प्राचीन हूं 
और उनमें भी ऋक्सहिता सबसे प्राचोन हुं। 4 


वेदिककाल ३३ 


अति प्रवल इन्द्र ने हाथ में वज्न लेकर दस्यु को मारने के लिए जाते समय जो नाम 
घारण किया उसी प्रख्यात नाम को इस मानवयुग' मे स्तोता के लिए मघवा धारण 
करता है। 


सायणाचार्य का कथन हैं कि यहा युग शब्द से कतत्रेतादि युगो का ग्रहण करना 
चाहिए। 
विश्वे ये मानुपा युगा पान्ति मर्त्य रियर । 
ऋ० स० पापराएं 
ईर्मान्यद्वपुपे वपुइ्चक्र स्थस्य ये मथु । पर्यन्या नाहुपा युगा मह्मा-- 
रजासि दीयथ ॥ ऋ० स० ५॥७३।३ 
अर्थ-- [हे अश्विनो | मानवयुग मे तुम अपने रथ के दूसरे चक्र से... भुवन 
के चारो ओर घूमते हो। 
दीर्घतमा मामतेयो जुजुर्वान' दश्मे युगे। अपामर्थ यतीना ब्रह्मा 
भवत्ि सारथि ॥ ऋ० स॒० १।१५८।६ 
ममता का पुत्र दीर्घतमा दशम युग में वृद्ध होता हुआ परिणाम के प्रति जानेवाले 
क्रम का ऋत्विक्‌ रूप सारथी हुआ है। 
इसके भाष्य मे सायणाचार्य ने छिखा है---अश्वियो के प्रभाव से दीर्घतमा 
दस युग पर्यन्त सुखी रहते हुए कालक्रमण करने के वाद वृद्ध हुआ। युग शब्द से क्या 
ग्रहण करना है, इसे उन्होने स्पष्ट नही किया है परन्तु लेख के पूर्वापर सन्दर्भानुसार 
यहा उनका अभिप्राय कृतादि दस युग ग्रहण करने का ज्ञात होता है। 
युगे युगे विदष्य गृणदम्योग्नेरथि यशस धेहि नव्यसीम्‌। 
ऋण स० ६८५ 
हे अग्ते | प्रत्येक युग में बजार्थ तुम्हारे उद्देश्य से नयी स्तुति करनेवाले हमको 
द्रव्य और यश दो। 
या ओपयधी पूर्वा जाता देवेम्यस्व्रियुग पुरा । ऋ० स० १०१९७।१ 
अयं--जो औपधिया पहिले तीन युगो में देवो से उत्न्न हुई। 


* वेदमन्त्रो का अर्य सर्वत्र मूल का अवुत्तरण करते हुए लिखा गया हैं। अपर से 
एक भी दात ऐती नहीं छायी गयी है जो कि मूल में नहीं है। 
डरे 


३४ भारतोय ज्योतिष 


इसके भाष्य में सायणाचार्य ने त्रियुग शब्द का अर्थ “कृत, पेता, द्वापर तीन युगो 
में अथवा वसन्त, वर्षा, शरद्‌ तीन ऋतुओ मे” किया हैं। तेत्तिरोय सहिता में बह 
मन्त्र या जाता ओपधयो देवेम्यस्त्रियुगम्पुरा--:स प्रकार € । बाजसनेसिसटिना 
(११७५) मे भी “या ओपधी पूर्वा जाता देवेम्यस्त्ियुगम्पुरा/--7स प्रहार ६ 
भाष्यकार महीवर ने यहा भियुग शब्द से वसन्‍्त, वर्षा और धरद्‌ ऋतुओ झा ग्रहण पिया 
है। वाजसनेयरिसहिता ये युगनिर्देग इस प्रकार है-- 


श्रुक्कण ८० मप्रथस्तम त्वाग्िरा दैव्य मानुत युगा। 
बा० स० १२१११ 


यह निश्चित है कि इन वाक्‍्यों में युग शब्द किसी काल का वाचक है परन्तु बट उिलने 

वर्षो का है, यह किसी भी वाक्य से स्पप्ट नही होता । वेदाद्वज्योतिष में पाच यों का 
एक युग माना गया है। उपर्युक्त वाक्य में युग का यही अर्थ ६, यह निः्नयपूर्वक नही 
कहा जा सकता परन्तु यह भी नही कह सकते कि यह आर्थ नहीं है, वयोफ़ि बेदा ज्ज्योनि- 
पोक्त युग के अज्भूभूत पाच सवत्सरो के नाम वे दो मे आये है, यह आगे दिसायेगे। स्पष्ट 
है कि दीर्घतमा दसवे युग में वृद्ध हुआ--इस अर्ये के उपर्युक्त मनन में ढीबंतमा का 
न्यूनत्व सिद्ध करने का नही बल्कि उसका कुछ न कुछ वैशिप्टय दिलाने का अभिप्राय 
है और यदि युग पाच वर्ष का मानते हे तो पचासवे वर्ष मे वृद्धत्व भाता है जो कि दीर्व- 
तमा के न्यूनत्व का चोतक है। अत भनुप्य को आयु महस्रो वर्य न मानकर विलकुल 
मर्यादित १०० वर्ष माने तो भी युग कम से कम १० वर्षों का मानना पता है। 
“प्रत्येक युग में हम तुम्हारी नवीन स्तुति करते हे” इस भर्थ के द्योतक उपर्युक्त 
ऋग्वेद के मन्त्र से भी युग मनुष्य की आयु के भीतर आनेवाला एक कारूपरिमाण 
अर्थात्‌ १०० वर्षो से न्यून ज्ञात होता है, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह 
एक दीघंकाल का बोधक नही था। वह किसी दीघकाल का वोधक है, यह कल्पना 
वक्ता के मत में आये विना “पहिले देवयुग मे अमुक हुआ, वर्तमान मानवी युग” 
में उद्गार निकलने असम्भव हे, अत मानना पडता है कि युग शब्द का कोई 
नियमित अर्थ नहीं था और इससे ज्ञात होता है कि कोई 


युग शब्द का ज्योतियोकत वात किसी क्रम से एक होकर उसी काल क्रमानुसार 


सामान्य बर्य पुन जितने समय में होती है वह युग है, यह युग शब्द 


का ज्योतिपोक्त अर्थ वेदकाछ मे भी रहा होगा। सर्व- 
चन्द्रमा के पहण जिस कम से और जितने समय के अन्तर से होते है, बा 
वर्षो के वाद वे उमी क्रम से और उतने ही काल के अन्तर से पृथ्वी पर कही न कही पुद 
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पुन दृश्य होते है, अत यह एक प्रकार का १८ वर्षो का ग्रहण युग कहा जा सकता 
है। इसी अर्थ के तत्वों का अनुसरण करते हुए युग बब्द प्रवृत्त हुआ है, यह 
बात वेदाड्भज्योतिप के युग भब्द और अन्य उदाहरणों से स्पष्ट हो जाती हे। 
कलियुगादि प्रत्येक युग या महायुग के आरम्भ में सव ग्रह एक स्थान मे रहते है और युग 
मे वे अनेको प्रदक्षिणाए करके दूसरे युग के आरभ में पुन एक स्थान में आ जाते है। 
इस काल को युग कहते हैं। यद्यपि ज्योतिपभ्रत्थो में युग झब्द का प्रणेग ४३२००० 
अथवा इसके कुछ गुणित वर्षो के अर्थ में ही पाया जाता हैं तथापि उपर्युक्त अर्थ के 
अनुकूछ भी मिलता ह। उदाहरणार्थ प्रथम आर्यभट के भ्रन्थ की सूर्यदेवयज्वकृत 
भठप्रकाशिका टीका मे) लिखा है--- 


खाकाशाप्टकृतहिद्विव्योमेप्द्रीपुवक्नय ३५७५०२२४८०० । युग बुवादिपाताना. ॥ 
ख्युज्वस्य रसैकाकगियप्टिनवशकरा सहस्तव्ना ११९१६७९१६००० युगप्रोक्त  ॥ 


इन वाक्यों में पात और उच्चों के युगपरिमाण दिये ह॑ और उनकी वर्षमख्याए 
भिन्न-भिन्न हे। इनमें युग शब्द वार-बार आवृत्ति करनेवाले किसी पदार्थ की एक 
आवृत्ति के काहूपरिमाण अर्थ में आया है। इससे ज्ञात होता है कि उपयुंक्‍्त वेदवाक्यो 
भे यूग शब्द इसी अर्थ मे प्रयुक्त हुआ होगा और युग के परिमाण भिन्न-भिन्न होगे परल्तु 
यह नहीं कहा जा सकता कि यह काल कितना है और किस वात की आवृत्ति का ध्यान 
रखकर निश्चित किया गया है तथापि उस समय महायुग यदि ४३२०००० वर्षो 
का न माना जाता रहा हो तो भी वेदकाल मे युग को किसी दीर्घकाल का मान अवश्य 
समझते थे। इतना ही नही, वेदत्रयी-प्रहिताकाल में चार युगं। की भी कल्पना वी, यह्‌ 
बात “या जाता ओपचयों देवेम्यस्त्रियुगम्पुरा” वाक्य से स्पप्ट हो जाती है । 


कृतादि शब्द 


अब यहा उन वाक्‍्यों को उद्धृत करेंगे जिनमे इतग्रेतादि झद्द हूँ। 


प्राची दिशा वसन्‍्त अ्र.तूनामम्निदेवता ब्रह्म द्रविण विवृदनोम 
स॑ उ पञ्चदश वर्तनित्म्यविवेय दतमयाना,. >ेतायाना 
हापरोयाना. आस्वन्दोयाना. अभिमृर्वाना प्रितर 


१आाभरटीय की परमादौश्वरकृत्त भटदीपिफा दोफा, गोठिकापद की सात्वों 
आया देफिये। 


३६ भारतीय ज्योतिष 


पितामहा परेवरेते न पान्तु तेवोवस्ल्वस्मिन्‌ बह्मन्नस्मिन्क्षत्रस्थामाणिप्यस्या 
रोधायामस्मिन्‌ कर्मनस्या देवहू त्याम्‌। 

पुरे न्‌ देवहू हल 
इस अनुवाक के अच्त में यह प्रार्थना हैं कि पितर इत्यादि हमारा रक्षण करे। 
इसी प्रकार कृतत्रेताह्ापर रक्षण करें' यह भी है। हि मर 
वाजमनेयिसहिता में पुरुषममेथ का वर्णन हैं। उसमे कृतादिकों को अपंण करने 

के लिए पुरुष इस प्रकार बताये हें-- 
कृतयाविनवदर्ण त्रेताये कल्पिन ह्ापरायाधिकल्पिनमास्कन्दाय सभास्त्याणुम्‌। 
वा० म० २०११८ 


अथे--कत को आदि नवदण जेता को कल्पी और बात्कन्द को मभास्याणु 


आदिनव नामक दोय को देखनेवाले को आदिनवदर्ण और कल्पक को कल्पी 
कहते हे, ऐसा अर्थ भाष्यकार महीघर ने किया है । इसमे किड्चिद्‌ भिन्न एक वाक्य 
तैत्तिरीयब्राह्मण मे हैं-- 


कृताय समभाविन। त्रेताया आदिनवदशंभ्‌। द्वापराय वहिंसदम्‌॥ कलये 
समास्थाणुम्‌ । तैं० ब्रा० ३।४१ 

छत के लिए सभावी का [मालम्भन किया जाय] । त्रेता [देवता] को आदिनवदर, 
द्वापर को बहि सद और कल को समास्थाणु देना चाहिए । 

यहा वह बताया है कि भिन्न-भिन्न देवताओं को अमुकामुक मेध्यपुरुष देने चाहिए। 
माधवीय भाष्य में सभावी का अर्य॑ यूतसभा में वैठनेवाछा, आदिनवदर्भ का चूतद्रप्टा, 
वहि सद का स्वय न खेलते हुए वाहर बैठ कर खेल देखनेवाला और सभास्थाणु का 
खेल बन्द हो जाने पर भी सभास्थान को न छोड्नेवाक्ला किया है। 

ऐतरेयनब्राह्मण में हरिव्चन्द्र की कया है। हरिद्चन्द्र पुत्रविहीत था। उसने वरुण 
से श्रार्यता की कि यदि आप मुझे पुत्र दें तो मे आपको उसकी वलि चढाऊेंगा। उसके 
वाद पुत्र हुआ। उसका नाम रोहित था। कुछ वर्षो वाद जब उसे वलि देने लगे, 
बह भाग कर अरुप्य में चछा गया। एक वर्ष अरण्य मे भ्रमण करने के बाद गाव में 
आया। उस समय इद्ध ने मनुष्य रूप धारण कर आकर कहा कि तू लौट जा। चार 
वर्ष के बाद रोहित फिर लौट जाबा। उस समय इन्द्र वह आया और उससे कहने 
छूगा-- 


कलि शयातरो भवत्ति सज्जिहानस्तु द्वापर । उत्तिष्ठस्त्रेता भवति इत सम्पयते 
चरेव्चरेवेति चरैवेति ॥ 


ऐं० ब्रा० ३३१५ 
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सोनेवाला कलि, वैठनेवाला द्वापर और उठनेवाला त्रेता होता है। घूमनेवाला 
होने पर] कत सम्पन्न होता है [अत ] घूमता ही रह, घूमता ही रह। 


मे वे चत्वार स्तोमा । कृत ततू। अथ ये पज्च कलि सम । तस्माच्चतुप्टोम । 
तै० ब्रा० 8५११ 


चार स्तोम कृत और पाच कलि है अत॒_ज्योतिष्टोम यज्ञ] चतुप्टोम [होना चाहिए] 
यहा ज्योतिप्टोम सम्बन्धी स्तोमो की सख्या वतायी है। कोई पाच बतछाता है और 
कोई चार। पाच का होना कलि अर्थात्‌ अशुभ और चार होता झत अर्यात्‌ शुभ है 
इसलिए चार ही रखने का निः्चय किया है। 


यद्यपि यह सिद्ध नही किया जा सकता कि उपर्युक्त वाक्यों में ृतादि जब्द किमी 
कालपरिमाण के ही अर्थ में आये हे पर उनमे यह कल्पना स्पष्ट है कि वे चार देवता हं 
और कृत की अपेक्षा तेतादिको की योग्यता उत्तरोत्तर कम हैं तथा कलियुग अत्यन्त 
अशुभ है। युग कालपरिमाण-दर्शक हे और चार हे, यह बात यदि वेदो में है तो वेदो- 
त्तरकाल मे अत्यन्त प्रव हो गयी हुई युगकल्पना का मूल भी उन्ही वेदवाक्यों मे होगा 
जिनमें इृतादि नाम हे--धसमें कोई सन्देह नहीं है । गोपथब्राह्मण (१२८) 
द्वापर शब्द एक कालपरिमाण अर्थ में आया है। 


पञ्चसंवत्सरात्मक युग 


वेदाजुज्योतिप मे पाच वर्ष का युग माना गया है। उसके नाम हे सवत्मर, 

परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर और इद्धत्सर। ये नाम यद्यपि वेदाज्रज्योतिप मे 

नही है पर वेदो से ज्ञात होता है कि उन पाचो के नाम ये ही हे। गर्गादिको ने भी 

इस युग के सवत्सरो के ये ही नाम लिखे हे। अब देखना हैँ कि इस विपय में वेदों में 

क्या लिखा है। 

सवत्सरत्थ त्दह परिपष्ठयन्मण्डूका प्रावृषीण वभूव। 
ब्राह्मपास सोमिनों वाचमक्रत ब्रह्मकृण्वनत परिवत्सरीणम्‌ ॥ 

ऋण स० 8१०३।८ 


यह नही कहा जा सकता कि सवत्सर, परिवत्मर इत्यादिको का जो नम हैं उसी दे 
अनुसार कहने के उद्देश्य से यहा सव॒त्सर और परिवत्मर शब्द रखे गये है पर वे है उसी 
कम से। केवल वर्ष के विषय में जब कुछ कहना होता है उस स्थिति में ऋ्येद 
हेमन्त सरीखा कोई ऋतुवाचक शब्द आता है । इससे ज्ञात होता है दि 
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नाम क्दांचितूं पण्चवर्यात्मक युग के अद्भुभूत दो पदार्थों के होगे। परिवत्सर गद् 
ऋगेद में और एक स्थान पर (१०६२२) आया है पर जेप तीत नाम उसमें नहीं हैं। 
सवत्सरोसि परिवत्सरोसीदावत्सरोसीह्वत्सरोस वत्सरोसि 
वा० स० २६४५ 
सबत्सराय पर्यायिणी परिवत्तरायाविजातामिदावत्सरायातीलरीमि-- 
इत्सरायातिप्कहूरी वत्मराय विजर्जया * सवत्यराय पलिक्नीम्‌ 0 
बा० म० ३०१६ 
यह मन्त्र पुरपमेष का है। इसमे सवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, इद्धत्सर कौर 
बत्सर को पर्यायिणी प्रभृति स्त्रिया देने के लिए कह 6ै। वाजमनेयिसहिता के इत दोतो 


मन्त्रों में नामो का क्रम एक ही है। ट्वितीय मन्त्र में सबत्सरादि पाच नामों के वाद 
सवत्सर दाब्द एक बार फिर आया हूँ । 


तैत्तिरीय ब्राह्मण मे लिखा है-- 
अज्निर्वा सबत्सर । आदित्य परित्सर | चन्द्रमा इदावत्सर | वायुरनु- 
बतलर । 
तै० ब्रा० १ ४! १ के 
अग्नि ही सबत्सर है। आदित्य णरिवत्मर है। चर्धमा इंदावत्सर और वायु 
भनुवत्र है। यहा चार ही नाम है। इतमे से प्रथम तीन वाजसनेयिसहिता के ही 
जमानुसार है। चोया अनुवत्सर उनसे भिन्न है। 


मक्‍त्मराग्र पर्याथिणी। परिवत्सरायाविजाता। इदावत्सरामापस्कहदरी ! 
इद्च्सराग्रातीत्वरी। वत्सराय विजजेरा। सवत्सराय पलिक्तीम्‌ ॥ 

तैं० ब्रा० वादा? 
है वाक्य उपर्युक्त वाजमनेयिसहितान्तगेत वाक्य सदूष ही है. । दोनो मे सवत्सरो 
के नामी की क्रम एक ही है। मेघ्य पशु में थोडा अन्तर है। यहा मो प्राच नामों के 
वाद उन्त में सवत्सर झत्द पुन आया है। 


मबलरोमि परिवत्तरोसि । इदावल्सरोसीदुवत्मसेसि। छत्सरोसि वत्सरोसि। 

५ तै० ज्ञा० ३१०४ 
वाजननेयिसहिता का ऐसा ही एक वाक्य ऊपर लिखा है परल्तु उसकी अपेक्षा यहा 
चुप म्यान में इजुवत्वार' एक अधिक नाम है और सव मिलकर छ है। यहा माघवा- 


चैदिककाल ३९ 


चार्य ने इदुवत्सर का अर्थ अनुवत्सर किया है। तैत्तिरीोय और वाजसनेयि 
संहिताओं में सबत्तर, परिवलर इत्यादि नाम अन्य भी बहुत से स्थानों में 
जाये है। 

इस प्रकार कद्ी पाच, कही छ और कही चार ही नाम आये हूं और वे भी भिन्न- 
भिन्न प्रकार से। अत निश्चित रुप से यह नही कहा जा सकता कि ये वेदाड्ज्योतिष 
के पञ्चसवत्मरात्मक युग के ही प्रचारदर्णक है तथापि वेदोत्तरकाढीन बहुत से ग्रन्थों 
में पञु्चमवत्मरात्मक युग तथा उसके अवयवी भूत सवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, 
अनुवत्मर और इद्वत्मर, इन पाच सवत्सरो का निर्देश अनेको स्थानों में है, अत उसका 
पूर्व॑पर८म्परागत कोई न कोई आधार अवश्य होना चाहिए। साराश यह कि वेदिककाल 
में प्रचछित युगपद्धति सर्वथा वेदाड्रज्योतिपोक्त पञ्चसवत्सरात्मक युगपद्धति सरीखी 
न रही हो तो भी उसका कुछ अबो में इससे साम्य अवश्य रहा होगा। 


वर्ष 


अब वर्ष और तदऊू भूत मास का विवेचन करेगे । ३५४ दिन या ३६५ दिन अथवा 
अन्य किसी काल का वाचक वर्ष शब्द ऋग्यजु सहिता, ऐतरेय, तैत्तिरीय, ताप्ड्य और 
गोवय ब्राह्मणों में नही है। शतपथन्राह्मण (२।२॥३) में है। ऋगेद में शरद्‌ प्रभूति 
ऋतुवाचक बब्द वर्ष अर्थ में अनेको वार आये हे | कुछ स्थलों मे सवत्सर और परिवत्तर 
शब्द भी है। दोनो यजुवेंदो मे वर्य अर्थ में शरद्‌ और हेमन्त इत्यादि शब्द तो अनेकों वार 
आये ही हे परन्तु सवत्सर शब्द उनकी अपेक्षा अधिक वार आया ह। गोपथब्राह्मण 
(६१७) में वर्य अर्थ में हायन और वाजसनेगिसहिता के निम्नलिखित मन्त्रो में समा 
शब्द आया है। 


तेपा “ श्रीम॑यिकल्प्यतामस्मिन्‌ लोके शत / समा । बा० स० १९४६ 
कु्वन्नेवेहकर्माणि जिजीविये शत समा । बा० स० ४०२ 


ऋक्सहिता (१०८५५) के “समाना मास आकृति ” वाक्य में भी सवत्सर 


अर्थ मे समा शब्द आया है। 


वेदकाल में मास चान्द्र थे ' और ऐसा ही होता स्वाभाविक भी है। यहा इसका 


रसंबत्तर का विचार करना है, इसलिए यहाँ इसका स्पष्टोकरण नहीं किया है। 
सावन, चाख और सौर सासो का विवेचन आगे किया है। 


४० भारतीय ज्योतिष 


प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। आगे मास का विचार किया है, वहा कुछ प्रमाण 
दिये हे। पूर्णिमा को पूर्णमासी कहते है अर्थात्‌ वहा मास की समाप्ति 
सास-चास्द्र समझी जाती है और चन्द्रवाचक मास अब्द से मास का ग्रहण किया 
जाता है, यह पहिले ही वत्ता चुके हे। इन दोवों हेतुओं मे यह 
सिद्ध होता हैं कि वेदकाल में मास चाद्ध थे। चार, मास गिनने के लिए जँसे चन्द्रमा 
स्वाभाविक सावन है उस प्रकार सौर मास गिनने का कोई सहज साधन नहीं है। 
उसका मान कैवलू गणित द्वारा ही जाना जा सकता है, अत मृप्ट्युल्त्ति के पश्चात्‌ 
प्रथम-प्रथम सव लोगों के मास चान्न ही रहे ! सौरमास बाद में प्रचलित हुए 
होगे। आपातत ऐसा जात होता है कि बदि मास चास्द्र थेतो 
बर्ष-तौर वर्ष भी चाल्द्र हो रहा होगा पर इसका विचार करना होगा कि बये 
चार्ध था या सौर और यदि सौर था तो दाक्षत्र ($८ु०्थ ) 
सौर था या साम्पातिक (77०८४) सौर | अत यहा पहिल्ले उत्त वाक्‍्यों को उद्धृत 
करते हे जिनमे वर्ष के मास या दिन का निर्देश है । 


बेदमासो धृतत्रतों द्वादश प्रजावत । वेदा य उपजायते । 
ऋण स० १२५८ 


घृतद्रत [ वरुण] बारह महीनो [और] उतमे उत्पन्न होनेवाले प्राणियों को 
जानता है [ और उन बारह महीनो के ] पास उत्पन्न होनेवाले [अधिमास]को जानता हैं । 
यद्यपि यहा प्रत्यक्ष भधिमास शब्द नही है पर वह विवक्षित है, यह वात सन्दर्भ से स्पप्ट 
हो जाती है और इस ऋचा की परम्परागत व्याख्या भी यही है ! यूरोपियन विद्वनों 
को भी यही भय मान्य है। इस ऋचा में यह भी वतलाया है कि वर्ष में मास सामान्यत 
१९ होते ह। 

ह्ादशार न हि तज्जराय वर्वेत्िं चक्र परिद्यामृतस्य। आ पुत्रा अग्ने मिथुनासो 

अत्र सप्त शतानि विशतिज्च तस्थु ॥ 


ऋ० स० ६॥१६४।११ 

_सत्यभूत [आदित्य] का वारह अरोवाला चक्र चछोक के चारो ओर सतत भ्रमण 

करते हुए भी नप्ट नही होता है। है अग्ते इस [चक्र पर पुत्रो के ७२० जोढे जारूढ 
हुए रहते ह। 

द्वादश प्रधयश्चक्रमेक चौणि नम्यानि क उ तब्चिकेत। तस्मित्त्साक त्रिशता न 


शकबो्पिता पप्टिन चछाचछास ॥! ऋ० स० १(१६४।४८ 


वेदिककाल डर 


बारह परिधि, एक चक्र और तीन नाभि-न्हे कौन जानता है? उस चक्र में 
शकु की तरह ३६० चज्चल अरे लगाये हुए हे । 

इन दोनो ऋचाओं के चमत्कारिक वर्णन का तातपय यह है कि सवत्सर रूप एक 
चक्र है, वारह मास ही उसके बारह भरे है और ३६० दिवस ३६० काटे हे। 
रात्रि-दिन ही एक मिथुन हैं और ऐसे मिथुन ३६० हूं अर्थात्‌ दिन रात मिला कर सब 
७२० हूँ । 

मबुदच माववश्च शुक्रदच शुचि०्च नभण्च नभस्यव्चेपदचोज॑ब्च सहष्च सहस्यम्च 

तपण्च तपस्यव्चोपयामगृहीतोसि  स सर्पोस्य * हस्पत्याय त्वा।॥ 

तें० स॒ु० शधा(४ 


हि सोम तुम | उपयाम (स्थाली) द्वारा गृहीत हुए हो । मधु हो, माधव हो. । 

यहा मवु, माधव, घृक्त, शुचि, नभसू, नभस्य, इप, ऊर्ज, सहसू, सहस्य, तपस, 
तपस्थ--थरे मासो के १२ नाम आये हे और ससर्प नाम अधिमास के लिए आया है। 
इसके भाष्य में माथवाचार्य ने अहस्पति का अर्थ क्षयमास किया है। 


मबु्च माववब्च वासन्तिकावृत्‌ शुक्रतव शुचिब्च ग्रैष्मावृत्‌ नभत्च नभस्यम्च 
वारपिकावृत्‌ इपण्चोज॑द्च गारदाव्‌ तूसहरच सहस्यव्च हैमन्तिकावृतत तपण्च तपस्यण्च 
शैक्षिरावृतू । ते० स० ४४११ 


मध्‌ और माधव वसन्त ऋतु के, शुक्र और शुचि ग्रीष्म के, नमस्‌ और नभस्य वर्षा 
के, इप और ऊर्ज शरद्‌ के, सहस्‌ और सहस्य हेमन्त के एवं तपस्‌ और तपस्य शिभिर 
के भास है । 


पड्रात्रीर्दीक्षित स्पात्‌ पड्‌ वा ऋतव सवत्सर 
हादशरात्रीरदीक्षित स्थात्‌ द्ादश मासा सवत्वर 
त्रयोदशरात्रीदीक्षित. स्थात्‌ त्रयोदशमासा सवत्सर 
पण्चदद्षरात्रीदीक्षित स्थात्ञज्चदश वा अर्थमामस्य सात्रयोर्वमासण 
सवत्सर आप्यते चतुवि / शर्ि _ रात्िदीक्षित स्थाच्चतुवि _ णति- 
रघंमासा सवत्सर नि _शंत _ रात्रीरदीक्षित स्पात्‌ न्रि _ झदक्षरा- 
विराट, मास दीक्षित स्थाद्यो मास स सवत्भर ॥ 
पु तै० म० ५६७ 


* मालूम होता हूँ यहाँ ऋतु शब्द का प्रयोग मास गर्य में किया गया हूँ! 


डर भारतीय ज्योतिष 


छ रात्रि दीक्षित रहना चाहिए [क्योकि] छ ऋतुओों का सबत्सर हिता हैं] । 
बारह रात्रि दीक्षित रहता चाहिए, सवत्सर में १२ मास होते है। १३ रात्रि दीक्षित 
रहना चाहिए, १३ मासो का सवत्सर होता है। १५ रात्रि दीक्षित रहना चाहिए, 
अधेमास में १५ रातें होती हे। अर्वेभामों से सवत्तर होता है। २४ रात्रि दीक्षित 
रहें, सवत्सर में २४ अरघमास होते है। ३० रात्रि दीक्षित रहे, २० अक्षरों का विराद 
होता है। मासभर दीक्षित रहना चाहिए, मास ही सवत्मर है।' 

तस्य ब्ोणि च शतानि पण्टिदच स्तोत्रीयास्तावती सवत्मरस्य रात्रय । 

तै० स० छापा? 

उसमें ३६० स्तोत्रीय रहते हे [क्योकि] सबत्सर में उतनी ही राते होती हे। 
उपयामगृहीतोसि । मधवे त्वोपयामग्रहीतोसि माघवाय त्वोषयामगृहीतोसि 

। शुकाय त्वोपयामगृहीतोसि शुचये. नमसे . नमस्थाय ,इपे. ऊर्ने 

सहसे सहंस्याय तपप्ते तपस्थाय अर * हसस्पतये त्वा। 

बा० स॒० ७॥३२० 

हि ऋतुग्रह तुम] उपयाम (स्थाली) से मधु के लिए गृहीत हुए हो 

यह वाक्य प्राय उपर्युक्त तैत्तिरोयसहितोक्त वाक्यों सरीखा ही है । इसमें मधु 

भाववादि १२ नाम वे ही हे परन्तु अहसस्पति एक अधिक है । 

उपर्युक्त तैत्तिरीयसहिता के “मधुठ्च माघवदच वासन्तिकावृत्‌” इत्यादि सदृश 
हो वाक्य वाजसनेय्सहिता मे भी है (१३२५, १४६, १५, १६, २७ और १५।५७ 
देखिये) । 


से _ सर्पाय स्वाह्य चन्द्राय स्वाहा ज्योतिये स्वाहा मलिस्लुचाय स्वाहा 


दिवापतय स्वाहा ॥ बा० स० २२३० 


मववे स्वाहा माधवाय स्वाहा शुक्राय स्वाह्म शुचये स्वाहा नमसे स्वाहा नभस्याय 
स्वाहे पाय स्वाहोर्जाय स्वाहा सहसे स्वाहा सहस्याय स्वाहा तपसे स्वाहा तपस्याय 


स्वाहा | हसस्पतये स्वाहा ॥ वा० स० २२३१ 


” यहाँ ३० दिन और मात में भेद मालूत होता हे क्योंकि दौक्षिर रहने की रातो 
को सटय। के हेतुओ के अतुस्तार ३० रात्रि दीक्षित रहने का कारण यह बतलूना चाहिए 
था कि मास में ३० रातें होती हे परन्तु ऐपा नहीं कहा है । इससे यह नि संद्ाय सिद्ध 


होता है कि वेदकाल में भी यह वात ज्ञात यो कि चान्द्र मास में ३० से कुछ कस सावन- 
दिन होते है । 


वेदिककाल ४३ 


यहा ससप॑ और मलिम्लुच नाम आये हे जिनका प्रयोग सम्प्रति अधिमास अर्थ में 
किया जाता है। इसके वाद मधु माधवादि १२ वाम है और तदनन्तर तेरहवा नाम 
अहस्पति है। इससे ज्ञात होता है कि ससर्प, मलिम्लुच और अहस्पति में कुछ भेद है। 


त॑ त्रयोदशान्मासादक्रीणणेस्तस्मात्‌ त्रयोदशोमासों नानुविद्यते। 
ऐ० ब्रा० ३१ 


उन्होने उस (सोम) को तेरहवे मास से भोल लिया अत १३ वा मास निन्‍्ध है। 


त्रीणिच वैशतानि पष्टिव्व सवत्सरस्याहानि सप्त च वे शतानि विश्- 
तिव्च सवत्सरस्पाहोरात्रय !। ऐ ब्रा० ७१७ 


सवत्सर मे ३६० दिन और दिनरात [मिलकर] सब ७२० होते है । 


द्वाददरत्ती रशना कर्तेव्या ३ त्रयोदश्रत्नी ३ रिति | ऋपभो वा एप ऋतूना। 
यत्सवत्सर । तस्य त्रयोदशों मासो विष्टप॥ ऋषभ एंष यज्ञाना। यददवमेध । 
यथा वा ऋषभस्य विष्टप। एवमतस्य विष्टपम्‌ ॥ 

तै० ब्रा० ३।८।३ 


[अद्वमेध में] रशना १३ अरत्नी की करनी चाहिए या १३ की? सवत्सर 
ऋतुओ का ऋषभ (श्रेष्ठ) है। १३ वा मास उसका विष्टप है। अश्वमेव यजों मे 
श्रेष्ठ है। जैसे ऋषभ (वृषभ) का विष्टप है उसी प्रकार उसका भी है। 

उपर्युक्त वाक्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वेदकाल में वर्ष सौर था। जैसे दिन 
का भान जानने का स्वाभाविक साधन दो सूर्थोदयों के वीच का काछ और मास जानने 
का साधन चन्द्रमा के दो वार पूर्ण होने के मध्य का काल है उसी प्रकार वर्य जानने का 
सहज साधन ऋतुओ की एक परिक्रमा है। ऋतुए न होती तो वर्ष एक कालमान न बना 
होता। ऋतुए सूर्य द्वारा होती है, अत वर्य सौर ही रहा होगा। वस्तुत १२ चादर 
मास और लगभग १३१ दिनों में ऋतुओ की एक प्रदक्षिणा होती है पर सर्वे प्रथम इतना 
सूक्ष्म जान होना कठिन है। प्रयम-प्रथम छोग बहुत दिनो तक १२ चाद्धमानों में ही 
ऋतुओ की एक प्रदक्षिणा अर्यात्‌ वर्य मानते रहे होगे पर उस पद्धति में जो प्रथम मास 
माना गया रहा होगा वह कुछ दिनो तक ग्रीप्म मे, उसके वाद शिभ्षिर में और ततृपब्चात्‌ 
वर्षा में अर्थात्‌ उत्तरोत्तर पीछे आता रहा होगा और सम्प्रति प्रचलित मुसलमानों के 
मुहरंम की तरह लगभग ३३ वर्यों में उसका सव ऋतुओ में भ्रमण होता रहा होगा ! 
इस अकार ३३ वर्षो के कई पर्याय समाप्त होने पर अधिकमास प्रक्षेपण की कल्पना 
ध्यान में आयी होगी और वह थी । इससे सिद्ध होता हैं कि उस समय वर्ष सौर था। 


रद भारतीय ज्योतिष 


यद्यपि सम्प्रति इसमें कोई विशेषता नहीं मालूम होती परूचु इतने प्राचीच कालमे 
हमारे यहा अधिकमास की कल्पना का प्रादुर्भाव हुआ, यह चढ़े महत्व का विपय 
है। श्राचीव रोमन राष्ट्र में, जो कि किसी समय वत्यच्त प्रवल् राष्ट्र समझा जाता 
या, बहुत दिनो तक वर्ष में १०हो मास माने जाते थे। हमारे जिन बेदी मे बिक 
मात्त का उल्देख हैं उनके कुछ भाग ई० पूर्वें० १५०० के कुछ पूर्व ही बने हैं, बसे 
चूरोपियन विद्वात्‌ शी मानते है। उपर्युक्त वाक्य में अधिक मास का उल्लेख इत ढय 
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में नहीं किया गया हैं जिसमे यह प्रतीत हो कि उसे छोग कोई विलक्षण पदार्थ 
समझने थे | इससे मिद्ध होता है कि उस वेदमाग को रचना के अनेकों वर्ष 
पूर्व ही उमका ज्ञान हो चुका था मौर उसे छोंग विलकुर साधारण सा विषय 
सम्सने लगे थे । 

उस समय अधिकमान कितने मासो के बाद मानते थे, यह जानने का कोई सावन 
नहीं है। आजकल मब्यम मान में ढगमग रेस ३ महीनों के बाद मानते हे, बच्चपि 
स्पप्ट मान मे कुछ स्यून या अधिक मासो में ही पड जाता हैं। चेंदाड़ुण्योतिष में ३० 
माम के वाद एक अविमास बताया है अत वेदकाल में भी इसके विषय में कोई न 
कोर्ट नियम अवश्य रहा होगा, पर इस समय वह ज्ञात नहीं हैं। 

उपयुक्त बाक्यों में मलिम्दुच, सस॒पं॑ और अहस्पति नाम आये है। आजकल 
भलिम्दुच जबिमास को कहते हे । 


रविषा रितों मासवख्चान्य ख्यातों मल्म्लुच । 


व्यासः 
मासहये यदाप्येकराणि सम्रमेतादित्वन्तवाद्यों मलिम्लुब भुद्धोव्य. । 
मेतरेयमूत्र 


नारदसहिता के मिम्नलिखित व्लोक में अधिमान को सर्प और क्षयमास को 
अह्तति महा है। 


अमश्यन्लिद्चियफ्ताली समर्पाहस्प्ती समी। 


मह्लेबिलामघियार का वयन है कि जब्र किसी मांस का खब होता है उस समय 
पप्मान दा होते है। उरमें मे पूर्व के अधिमास को ससपे और क्षयमास के बाद आने- 
यान को अहन्यति पहने है (प्रसन्ण * झछोक ४७ की दीका देखिये)। पता नहीं 
सह, पेदगर में बनेगा ब्या पर्द बसे थे । 


ड् 
ञ्र्ा 


मेष् नो निश्चिल हैं कि यर्प सोर था परन्तु बह नाक्षत्रिक सौर था कि साम्पातिक 
दशा शिचार आगे करेंगे । 


वंदिककाल ड्प्‌ 
सावन चाद्ध और सौर मास 


अब यह देखना है कि सौर की तरह अन्य मानो के भी वर्ष थे या नहीं। सावन, 
चार्द्र, सौर, नाक्षत्र और वाहंस्पत्य, इन पाच ज्योतिपशास्त्रोकत मानो मे से नाक्षत्र 
और वाहंस्पत्य मानो का स्पष्ट या अस्पष्ट चर्णन वेदो में मुझे कहो नहीं मिला। शेष 
तीन का विचार करेंगे। 

एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक के काल को सावन दिन कहते हे) सावन संज्ञा 
यज्ञो के सम्बन्ध से उत्पन्न हुई है। सोमयाग मे एक अहोरात्र मे सोम के तीन सावन 
होते हे। कालमावव में माधवाचार्य नें लिखा है--सावनशब्दोः्होरात्रोपलक्षक 
सोमयागे सवनत्रयस्थाहोरात्रसम्पाद्यत्यात, अत सवन के सम्बन्ध से सावन 
हुआ। इसी प्रकार चन्द्रमा और सूर्य सम्बन्धी काछो को क्रमश चान्द्र और सौर 
कहा है। 

अहोरात्र मे होनेवाले एक सोमयाग को (और सम्भवत उस दिन को भी) वेद में 
अह कहते हे । ६ अहो के समूह को पड॒ह और पाच पडहसमूह को मास कहते है। सब- 
त्सर सत्र इत्यादिको मे ऐसे कई पडह और मास करने पडते हे। ये सव मिल कर ३६० 
दिवस होते है (इसके अतिरिक्त बीच मे एक विषुवान्‌ दिवस होता है) । माधवाचार्य 
ने लिखा है-- 

अहोरात्रसाध्य एक सोमयागो वेदेष्वह शवब्देनाभिषीयते तादृश्ञानामहविश्ेषाणा 
गण पडह पडहेन पञ्चकेन एको मास सम्यद्यते तादृशैर्द्धदशभिमास सा्ध्य 
सवत्सरसन्नम्‌। 


इससे और अन्यान्य अनेक प्रमाणो से ज्ञात होता है कि यन्ञकृत्यो में वर्ष सावन लिया 
जाता था। हम समझते हे गणना मे सौर और चान्द्र वर्षो की अपेक्षा सुगम होने के कारण 
व्यवहार मे भी उसका प्रचार अवश्य रहा होगा। मास चाह थे, यह पहिले सिद्ध कर 
चुके है, अत चान्द्र वर्ष भी अवश्य रहा होगा परन्तु उसमें अधिकमास डालकर सौर वर्ष 
से उसका मेल रखते रहे होगे। 

मालूम होता है, चान्द्र वर्ष मे दिन २६० से कुछ कम होते है, यह वात ज्ञात हो चुकी 
थी। ऊपर पृष्ठ की ठिप्पणी में वा चुके हे कि चान्द्र मास मे ठीक २० दिन नही होते 
है, यह जानते थे। उत्सगिणामयन नामक एक सत्र है। वह गवामयन की विक्ृति है। 
तैत्तिरीयसहिता ७।५।६ में उसके विषय में छिखा है--पड्हैम सित्सम्पाद्याहरुत्यूजन्ति 
इस अनुवाक मे सत्र होते समय बीच में तदड्भ भूत कुछ भह्‌ छोडने कहा है। एक चान्द्र 
सास में लगभग २९३ अर्थात्‌ दो मासों मे ५९ दिन होते है, जत यदि चान्द्र मास के 


४६ भारतोय ज्योतिष 


खिँं 


आरम्भ में पटह का आरम्भ किया जाय तो यज सम्बन्धी दो मास (६० दिन) समाप्त होने 
एक दिन पहिले चान्द्र मान समाज हो जायगा, ऐसा प्रत्यक्ष मनुभव होने पर याज्ञिक 
छोगो को ज्ञात हुआ होगा कि पडह मे एकाघ दिवस! छोडने होगे और इसी कारण 
उत्नगिणामयन की प्रवृत्ति हुई होगी। ताण्डबब्राह्मण ५१०३२ में इस उत्सगे का 
कारण बत्तलाया है--यदि [दिवस] छोटा नही गया तो सवत्सर चमडे के भाये की तरह 
फू जायगा। 
यवा व दृतिराध्मात एवं मवत्सरोनुत्सृप्ट 

उपयुक्त वाक्य जिस अनुवाक में है उसी के आगेवाले अनुवाक में कहा है-- 
उन्मृज्या ३ सोन्यृज्या ३ मिति मीमा  सन्ते ब्रह्मदादित । इससे अनुमान होता है कि 
परामिर उागो में बहुत दिनो तक इस विपय में मीमासा होती रही होगी कि एक दिन 
णाद्म जाब या न छोटा जाय। यद्यपि उपर्युक्त वाक्‍्यों से यह स्पप्ट नही होता कि एक 
बर्य में किसने दिन छोटते थे पर उनमे यह कल्पना स्पष्ट हैं कि १२ चात्ध मासो में अर्थात्‌ 
एफ चाद्ध वर्ष में दिन ३६० से कम होते हैं। साराण यह कि उस समय सावन, चान्द्र 
ओर सौर वर्षो का प्रचार था। 


ह ञँं 


थ 


अयन 
अयन दो है। उत्तरायण बीर दक्षिणायन। इन झब्दों से किय काझू और सूर्य- 
स्थिति ना ग्रहण उरना चाहिए, इस विपय में दो मत ज्ञात होते ह। ज्योत्तिपसिद्धान्त 
प्रत्वो में ये दो मन नहीं है । उनमें मायन मकरारम्भमे सायन करकरम्भ पर्वेन्त उत्तरयण 
पौर भाउन पर्सम्म से मर्रासन्म पप्रन्त दक्षिणायन होता ६---बह अर्थ निश्चित हो 
लता है। सूर्य जियुवृत्त के चाहे जिस ओर हो, उत्तरायण मे प्रतिदिन ऋ्मण उत्तर ओर. 
कौर दक्षियायन में दक्षाय ओर खिसरुता रहता है। कुछ ब्रन्यकारो ने उत्तर गोछाँ 
भर मिशिर ते जास्म्भ से प्रीप्म झे बन पर्यन्त बौर कुछ ने हेमनत के मच्य से ब्रीष्म के 
सख्य पर्रेल्न उदगयन माना है। ज्योनिषगणितप्रन्योक्त अयन का यह अर्थ व्यवहार 

में भा उतपा संमान्य हू पर सालूम होता हू 


६ उनका एक और अर्ष प्रचछित था। 
शापश पराद्मग श१॥३ में लिया है--- 


$:8। ््म्मां फ् विप्रय में फालमावव में माववाक्षाय ने लिखा हैं +- 
दाइजमारेसयपुष्देगाया प्रकृतो चेरस्मिन्‌ माले थिश्मस्त्वहत्मु सोमयागविशेषाणा 
॒ धर तानरुदेपडात्‌ ने विश्चिदहतत्खप्टू शब्यसे तदद्विसत्ादपि प्राप्ते प्रतिमार- 
हित उन्न ण सोमयागपरित्थानों थियोयरे। रू प्लमदहस्‍्पज्यतामिति वीक्षाया- 
हिए (भवदम्पत्य मामान्‌ सम्पायाहरसमजीति ) अच्यते॥ 


वेदिककाल ४७ 


वसन्तो ग्रीष्मो वर्षा । ते देवा ऋतव शरद्धेमत्त शिशिरस्ते 
पितरों स॒ (सूर्य ) यत्रोदगावर्तते। देवेयु तहि 
भवत्ति यत्र दक्षिणाव्तते पितृपु तहि भवति। 


यद्यपि इन वाक्यों में उदगयन और दक्षिणायन बब्द नही हे पर कहा है--जहा 
सूयं उत्तर ओर आव्तित होता है (मुडता है या रहता है) वहा देवताओ में रहता 
है और वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा ये देवताओं की ऋतुएं हे। इससे ज्ञात होता है कि उस समय 
सूर्य जब तक विषुववृत्त के उत्तर रहता था तब तक उत्तरायण और जब तक दक्षिण 
रहता था तव तक दक्षिणायत मानते थे। कुछ ज्योत्ति4-सहिताग्रन्थों मे उत्तरायण को 
देवताओ का दिन कहा है। जब कि सूर्य वियरुववृत्त से उत्तर रहता है, वह मेरु पर रहने- 
वाले देवताओं को छ मास तक सतत दिखायी देता रहता है, अत इस कथन से भी सूर्य 
का वियुववृत्त से उत्तर रहने का काल ही उत्तरायण सिद्ध होता है। भागवत में भी 
यही परिभाषा है । 


तस्मादित्यपण्मासो दक्षिणे्रेत्र पदुत्तरेण 
तै० स० ६॥५।३ 


यहा अस्पष्ट रूप में बताया है कि सूर्य ६ मास दक्षिण और छ मास उत्तर चलता 
हैं। मरने के वाद जीव के गन्तव्य स्थान के वियय में आगे निरुक्‍त प्रकरण मे निशुकत 
का एक वचन उद्धृत किया है, उसमे सूर्य की उत्तर-दक्षिण गति का वर्णन है। वैसा 
वर्णन प्राय उपनियदो में मिलता है परल्तु वह स्पष्ट नहीं है। अयन बब्द का प्रयोग 
किस काल के लिए किया गया है, इस बात का स्पष्ट उल्लेख मुझे वेदो में उपयुक्त 
शतपथब्राह्मणवाक्य के अतिरिक्त और कही नही मिला । 


ये , उदयणयने प्रमीयते देवानामेव महिमाल गत्वा- 
दित्यस्थ सायुज्य गच्छत्यथयों दक्षिणे प्रमीयते पितृणामेव 
महिमान गत्वा चच्धमस सायूज्य  सलोकतामाप्नोति। 
भारायण उपनि० अनु०८० 


इसमें और मैत्रायप्युपनिपद्‌ मे उदगयन और उत्तरायण भब्द है। अन्यत्र बहुचा 
उदगयन के लिए देववान और देवलोक तथा दक्षिणायन के लिए पितृयाण और पितृरोक 
शब्द का प्रयोग किया गया है। शतपथत्राह्मणोक्त जयन झव्द का उपर्यवन अर्थ ही 
सव वेदवाक्यो में है या दूसरा भी कही है, दोनो में कौन सा प्रात्रीन है, दूसरा बच प्रचदित 
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हुआ इसका निश्यय नहीं होता। ज्योतिपग्रत्यो का उपर्युक्त अर्य ही सब ज्योतिष- 
गणितग्रन्यो में है, इसमें सन्देह नही है और वही बहुघा सववत्र प्रचलित भी है। 


त़्तु 


ऋतुओ का योडा सा विवेचन ऊपर कर चुके हे । ऋग्वेदसहिता में झरट हेमन्त 
इन्यादि ऋतुओ के नाम अनेको स्थानो में जाये हे परन्तु केवल ऋतु शब्द जैसे वहूच- 
ब्राह्मण और दोनों यजु्वेदो में अनेको वार आया है उस प्रकार ऋकसहिता में नही है। 
उमम ऋतुओ का विशेष माहात्म्य नहीं दीखता। ऋकसहिता के पाचवें अप्टक के 
तुतीयाव्याय के २८ जौर २९ वे वर्यो के “बन्न इस्तागी भवता” इत्यादि ५०,३६० 
वाक्‍यों में कहा है कि अमुकामुक देवता कल्याणका रक हो परन्‍्तु उनमें से एक भी वाक्य 
में पह नहीं कहा है कि सवत्सर, ऋतु, मास बौर नक्षत्र हमारा कल्याण करे । यजुर्वेद 
में यदि एक साय इतने देवताओं की प्राथंत्रा को गयी होती तो ऋतुओ का नाम आये 
बिना न रहता । 


ऋतु संख्या 
ऋक्ूसहिता को छोड अन्य वेदग्रन्यों में ६ ऋतुओ और उनके दामों का उल्लेख 
अनेयो स्थानों में है (तंत्तिरीयमहिता ४३१२, ५६२३, ७५१४ इत्यादि देखिये। 
बुद्ध वचन ऊपर लिखे भी है ) । बहुत से स्थलो में पाच ऋतुबो का भी विवान मिलता 
है। ददाहरणायं-- 


पज्च शारदीयेन यजेत। पञ्च वा ऋतव सवत्सर । 


तै० ब्रा० २७१० 

पस्नणारदीय मे यजन करना चाहिए [क्योकि] सवत्सर में पांच 
पु हिती है]। जिस समय पाच ऋतुए मानी जाती थी उस समय मालम होता 
है ईमन्त जैर सिम्रिरदोनों कोमिल्‍्य कर एक हो ऋतु मानते थे। अग्निम वाक्य 
देशिये-- ः 


ै., «| 


गादशमामा पल्चतंवों हेमन्तविशिर्यों समासेल 


ऐं० ब्रा० ११ 
_ अनिशीयपरिता, वनिसयद्रह्मणो में भी जहा ऋतुए पाच हे वहा हेमन्त मौर 
शिविर हक परएर हीस्लनु मानी गयी है। कई प्रमाण देकर मायवाचार्य ने भी 

है रत स्थिति में रमन में क्िचिर का अल्मांव करना चाहिए (काल्मादव 


त्पि «५ 
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का ऋतुनिरणणय देखिये) । कही कही (शतपथब्नाह्मण ३४।४।१७) तीन ऋतुओ का 
का भी वर्णन मिलता है। 


प्रथम ऋतु 


बेंदों मे जहा छ ऋतुओ का एकत्र निर्देश है वहा आरम्भ वसन्त से है। इसके 
मतिरिक्त “ऋतुओं मे वसन्त मुख्य है”, इसके स्वत॒न्त्र विधान भी है। निम्नलिखित 
वाक्य में वसन्‍्त को ऋतुओ का मुख कहा है। 


मुख वा एतदूतुना। यद्वसन्त । तैं० ब्रा० १॥१२६,७ 


तस्य ते [सवत्सरस्य] वसन्‍्त शिर। ग्रीष्मों दक्षिण पक्ष । 
, वर्षा पुच्छ। शरदुत्तर पक्ष । हेमन्तो मध्यम्‌। 
तै० ब्रा० ३३१०४१ 


इन्ही सरीखें वाक्य और भी दो स्थानों में आये हे! यहा हेमनत को सवत्सर का 
मध्य और वर्षा को पुच्छ कहा है। सवत्सर को एक पक्षी मानने से इसकी इस प्रकार 
ठीक सगति लगती है। 
(मुख-वसन्त) 


(उत्तरपक्ष-शरू) [हैमन्त| (दक्षिण-्रीष्म) 
(पुच्छ-वर्पा) 


ऋत्वारस्थ 


उमयतो मुखमृतुपात्र भवति को हि तद्वेद यदृतुना मुखम्‌। 
ते० स० ६५३ 


ऋतुपात्र में दोनो ओर मुख होते हे। कौव जानता है कि ऋतु का मुख कोन सा 
है। इस उद्गार का अभिप्नाय यह ज्ञात होता है कि किसी विवक्षित ऋतु का आरम्भ 
कहा से होता है, इसका पता नहीं चलता और यह ठीक भो है क्योकि ऋतुए 
सू्ं की स्थिति पर अवलम्बित है पर सौस्माम की तिथि सदा अनिश्चित रहती 
है। यदि किसी वर्य में सौर मास का आरम्भ चाद्ध मौत के साथ हुआ तो अग्रिम वर्ष 
में वह शुक्ल द्वादशी के छगभग और उसके आगेवाके वर्ष में कृप्णाप्टमी के आसपास 
होगा। अत ऋत्वारम्भ की तिथि निश्चित नही की जा सकती। इतना ही नही, नौर 
मासो से भी उनका सम्बन्ध थोडा अनियमित ही है। भम्पति वर्षा निस्यण मृगभीर्ष- 

है| 
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नक्षत्र के आरम्भ से चार-छ दिन पूर्व या पश्चात्‌ आरम्भ होती है। स्थलभेद से भी 
ऋत्वारम्भ में दस-पाच दिन का अन्तर पडता है, अत प्राचीन काल में इसकी 
अनियमित स्थिति के सम्बन्ध में उपर्युकत उद्गार निकलना अस्वाभाविक 
नहीं है। 

चन्द्रमा मौर सूर्य की गति के सूक्ष्म ज्ञान और कालमापन के साधनों के अभाव 
में पक्षसन्चि और ऋतुसन्धि का सूक्ष्म ज्ञान होना अत्यन्त कठिन है। निम्नलिखित 
आशख्यायिका से ज्ञात होता है कि मनुष्य की आद्यस्थिति में पूरॉणिमान्त और अमान्त 
तथा ऋत्वारम्म का जानना कितना कठिन था। 


प्रजापतेह वे प्रजा ससृजानस्थ पर्वाणि विसल्ध * सु स वै सबत्सर 
एवं प्रजापतिस्तस्थैतानि पर्वाष्यहोरात्रयमो सत्धी पौर्णमासी 
चामावास्या चतुर्मुसानि ॥१५ा। स विस्तस्ते प्वेभि । 
न शशाक स हातूं तमेतहंवियज्ञेदेव अभिष-ज्यन्नम्निहोत्रेण 
वाहोराजयो सनन्‍्धी तलवॉमिफ्ज्येस्ततुसमदघु पौर्णमासेन 
चैवामास्थेन च पौ्णमासी चामावास्याच तत्वव भियज्यस्त त्समदबू- 
इचातुर्मास्थरेवर्तुमुखानि तत्पर्वाभियज्यस्तत्समदघु॥३६॥ 
शतपथव्राह्मण १॥६॥३ 


तात्पर्यायं-अ्रजा उत्नन्न करने के वाद प्रजापति के पर्व शिथिल हो गये। सवत्सर 
ही प्रजापति हैं। अहोराज्र की दो सन्विया, पौर्णमासी, अमावास्या और ऋत्वारम्भ 
ही उसके पर्व हे। देवताओं ने उनकी चिकित्सा की। अग्निहोत्र द्वारा अहोरात्र 
की सन्विया, पौर्णमासेप्टि और दर्शेप्टि यज्ञों द्वारा पौणमासी और अमावास्या पर्व 


नया चातुममास्य यज्ञ द्वारा ऋतुमन्धिया व्यवस्थित की । इस कथा में यज्ञ और काल- 
मान का भी थोडा सम्बन्ध दिखायी देता है। 


सास 


ऊपर सवत्मरविचार में मासो का बहुत विचार हो चुका है। उपयुक्त मथु- 
मायव उत्पादि ममाओ के बतिखितत तैत्तिरीयब्राह्मण के निम्नलिखित वाक्यों में उनके 
भर भी नाम जावे है। इन्ही में अद्धमास और ऋतुओ के भी अन्य नाम हे 
अथ यदाह। पवितन्‌ पत्रयिप्यनत्महस्वान्सहीयानरुणो- 
रापरजा इसति। एझपे एच ततू। एप झोव तेब॑मासा । 
एप माला | जब यदाह। अस्निप्टोम उक्ध्योग्निकंतु 
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प्रजापति सवत्सर इति। एप एवं ततू । एषच्मेव ते यज्ञ- 
ऋतव । एप ऋतव । एप सवत्सर । 
तै० ब्रा० श१०ण९ 
संवत्सर के २४ अर्धमासो के नाम ये हं-- 


पवित्रन्‌ पवयिष्यन्‌ पूतो मेध्य । यश्यो यशस्वानायुरमृत । 
जीवो जीविष्यनूत्वगों छोक । सहस्वान्‌ 
सहमान । जयन्नभिजयनृत्सुद्रविणों द्रविणोदा । आरद्द्रेपवित्रो 
हरिकेशो मोद प्रमोद ॥ 
तै० ब्रा० ३१०६ 
अरुणोरुणरजा पुण्डरीको विश्वजिदर्भिजित्‌ । भाद्रं 
पिन्वमानोन्नवान्‌ रसवानिरावान्‌ । सर्वोषध सम्भरों 
महस्वान्‌ ॥ 
तैं० ब्रा० ३३१०१ 
ये १३ नाम भासो के हैं। माछूम होता है, इनमे एक नाम अधिमास का है! 


अग्निऋंतु सूर्यऋतुइ्चन्द्रमा ऋतु । प्रजापति सवत्सरो महान्क । 
तै० ब्रा० ३३१०६ 
ये छ नाम ऋतुओ के हें! यह भी सम्भव है कि तीव ही ऋतुए मानकर उनके 
अग्नि, सुर्य गौर चन्द्रमा नाम रखे गये हो। अन्त में सवत्सर को प्रजापति कहा है। 


सध्चादि और चेत्रादि नाम 


स्पष्ट है कि मध्वादि और अरुणादि सज्ञाओं का सम्बन्ध नक्षत्रों से नही, ऋतुमों 
से है। ऋग्वेदसहिता में ये नाम नही हे। ऐतरेयब्राह्मण, तैत्तिरीयसहिताब्राह्मण 
और वाजसनेयिसहिता-ब्राह्मणो मे मध्वादि नामो का विश्ञेष माहात्म्य है पर उनमे 
चित्रा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा को चैत्री और चैत्री जिस मास मे हो वह चैत्र है--इस व्यूतत्ति 
के नक्षत्रप्युक्त चैत्रादि नाम नही हें। चन्द्रमा नियमित नक्षत्रो में पूर्ण होता है, उसका 
ज्ञान होने के कुछ दिनो वाद पूर्णिमाओ के चैत्री, वेशाखी ताम पड़े होगे और इसके 
कुछ समय वाद “सास्मिन्‌ पौर्णमासीति (पाणिनि ४॥२।२१)” सूत्र की प्रवृत्ति हो- 
क्र चैत्रादि नाम सिद्ध हुए होगे। सब वेदो मे नक्षत्रों के नाम अनेक स्थानों में हे (इसका 
विवेचन आगे किया है) परन्तु नक्षत्रों में चद्मा के पूर्ण होने का वर्णन मुझे केवल दो 
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स्थानों में मिला है। उनमें से एक तैत्तिरीमसहिता के निम्नलिखित जनुवाक में है। 
इसमे कालमात सम्बन्धी कुछ और बातें भी हे, इसलिए यहा सम्पूर्ण बनुवाक लिख 
दिया है। इसमे गवामयन (सवत्सससत्र) की दीक्षा के समय का भी विचार किया है । 


सवत्सराय दीक्षिप्पमाणा एकापष्टकाया दीक्षेरत्रेपा वे 
सवत्सस्थ पत्नी यदेकाप्टकेतस्या वा एप एवा: 
रात्रि वस्तति साक्षादेव सवत्सरमारम्य दीक्षन्त भार्त 
वा एते सदत्सरस्याभिदीक्षत्ते ये एकाप्टकाया 
दीदन्तेन्तनामानावृुतू भव्तों व्यस्त व एते सवत्सरस्वा- 
भिदीक्षन्ते य एकाष्टकाया दीक्षन्तेब्तनामानावृत्‌ भवत्त 
फन्गुनीपूर्णमासे दीक्षेरत्‌ मुख वा एत्तत्‌ ॥१॥ सवत्सरस्य 
यत्पत्मृवीपूर्णणासों मुखत एवं सवेत्मरमारम्य दीक्षन्ते 
तस्पेकेव तिर्या यत्सामेष्ये वियूचात्मम्पद्यते चित्रापूर्णमासे 
दीलेस्मुल वा एतत्सवत्सरस्य यच्चित्रापूणमानो मुखत एव 
सबत्सरमारम्य दीलन्ते तस्य न काचव निर्या मवति चततुरहे 
, अर्स्तात्‌ पौर्णमास्थे दीक्षेरन्‌ तेपामेकाप्टकाया क्रय सम्पद्यते 
तेनैकाष्टका न छब॒द्‌ कुवेल्ति तेपाम्‌ ॥३॥ पू॑पक्षे सुत्या 
सम्यचते पूर्व मासा अभिसम्पचन्ते ते पृवेपक्षे उत्तिप्डन्ति 
तानुत्तिष्ठत ओपधयो वनस्पतयोनृत्तिष्ठन्ति तानू कल्याणी 
की्तिरनृत्तिष्टत्यरात्युरिमि यजमाना इति तदनु सर्वे 
राध्रुवन्ति ॥ 


तै० सं० "४८ 
अर्थ 
चवत्सर [ सत्र] के लिए दोक्षा लेनेवाले 


को शकाप्टका में (उस दिन) दीक्षा 
। वह उस रात्रि में उसके पास रहता 


जिनकी] दो ऋतुए अन्तिम नामो की होती है । कमी रा सवत्तर व्यस्त होता है) । 


वदिककाल प्र 


फल्गुनी पूर्णमासी सवत्सर का मुख है [ अत उंस दिन दीक्षित होनेवाले ] मुख से ही 
संवृत्सर का आरम्भ करके दीक्षित होते हे [ परल्तु ] उसमे एक ही निर्या (दोप)है कि 
सामेव्य के स्थान में विपुवान्‌ आा जाता है, इंसलिए चित्रापूर्णमासी को दीक्षा लेनी 
चाहिए। चित्रापूर्णणास सवत्सर का मुख है [ अत. उस दिन यज्ञ का आरम्भ करने- 
वाले] मुख से ही सवत्सर का आरम्भ करके दीक्षित होते हे। इसमे एक भी दोष नहीं 
है। पूणिमा के चार दिन पूर्व दीक्षा लेी चाहिए। उनका एकाष्टका मे [सोम का] 
क्रय होता है। इससे [ वे ] एकाष्टका को निष्फल नही करते। पूर्वेपक्ष में उनकी सुत्या 
होती है। पूर्वपक्ष मे मास होते हे। वे पूर्वेपक्ष में उठते है। उनके उठने के वाद 
जौपधि और वनस्पतिया उठती हे। ये यजमान (यज्ञ करनेवाले) समृद्ध हो 
गये--इस प्रकार उनकी कल्याणदायिनी कीति होती है। उसके वाद सब समृद्ध 
होते है 

यह अनुवाक सामवेद के ताप्ड्न्नाह्मण (५।९) में भी है पर उसमे कुछ शब्द 
और दो एक वाक्य भिन्न है! । 

यहा फत्गुनीपूर्णणास और चित्राप्र॒ण॑मास शब्दों का अर्थ फल्गुती और चित्रायुकत 
पूर्णिमा--इतना ही है। यहा फाल्गुन और चैत्र शब्द तो नही ही हे पर ध्यान देने योग्य 
बात यह है कि फाल्गुती और चैत्री नाम भी नही है। 


ते पूर्वयों फल्गुत्योरग्निमादवीत। एपवा वे जघन्या रात्रि 
सवत्सरस्थ। यत्यूबे फल्गुनी। पृष्टितएव सवत्सरस्यास्निमाघाय।) 
पापीयानू भवति। उत्तस्योरादधीत॥ एपा वे प्रथमा 
रात्रि सवत्सरस्य। यदुत्तरे फल्गुनी। मुखत एवं सवत्सरस्याग्निमाधाय। 
वसीयान्‌ भवति। 

ते० ब्रा० ११२८ 


पूर्वफत्गुनी में अग्याघान नहीं करना चाहिए। पृर्वफल्गुत्ती सवत्सर की अन्तिम 
रात्रि है. ... । उत्तरफल्गुती मे आधान करना चाहिए। यह सवत्सर की 
प्रथम रात्रि है। 


! ताण्डचन्नाहाण में एकाष्टका का एक और दोष यह बतलाया है कि “अपोनभि- 
नरदन्तोभ्यवर्यति” अर्यात्‌ यज्ञ करनेवाले अवभूयस्नान करने जाते समय उदक का 
अभिनन्दन नहीं करते। उससें संमेध्य के स्थान में संमेध पाठ है। साथण ने उसका 
अर्थ भेघ-युक्‍त दिन! किया है। हट 


पड भारतीय ज्योतिष 


यद्यपि यहा पौणिमा शब्द नही है पर माडूम होता है पूर्वफल्गुनीयुक्‍्त पृणिमा ही 
उद्दिष्टार्थ है अर्थात्‌ यह कल्पना है कि फल्नुनी में चन्द्रमा पूर्ण होता है पर ऐसा होते 
हुए भी यहा फाल्गुन शब्द नही आया है! इतना ही नही, फल्गुनी पूर्णमास शब्द भी नहीं 
है जो कि उपर्युक्त सहितावाक्य में आ चुका है। 

उपर्युक्त वाक्‍्यों से ज्ञात होता है कि तैत्तिरीग्सहिताब्राह्ममकाल में यह्‌ बात 
ध्यान में आ चुकी थी कि चन्द्रमा नक्षत्रो में पूर्ण होता है पर उस समय तक चंत्रादि 


भाम नही पडे थे, यह निश्चित है। शतपथ-गोपथन्राह्मणों के निम्नलिखित वाक्यों मे 
फाह्गूनी पूर्णमासी भब्द हे । 


एपाह सवत्सरस्प प्रथमा रात्रियाँ फाल्गुनोयूर्णमासी । 
शतपथब्राह्मण ६२।३।१८ 
फाल्गुन्या पोर्णमास्या चातुर्मास्याति प्रयुब्जीत 
मुख वा एतत्सवत्सरस्थ यत्ताल्गुनीणेणमासी ॥। 


गोपयब्राह्मण ६१९ 


सुनते है कि साह्लुयायनन्राह्मण में भी “या वैपा फाल्युदी पौर्णमासी सवत्सरस्य 
प्रथमा रात्रि ” वाक्य है पर मैने वह ब्राह्मण नही देखा है। इन सब बाबयों में फाल्गुनी 
का अर्थ फाल्गुनीनक्षत्रयुक्त' ही है। शत्तपथव्राह्मण २।६।३ में फाल्युनी पूर्णमासी 
शब्द है। सावणाचार्य ने उनकी व्याल्या 'फह्गुनीम्या युक्‍ता पोणमासी फाल्गुनी' 
यही की है। भामविधानब्राह्मण २।४ मे कहा है--या रौहिणी वा पौयी वा पौण्णेमासी । 
यहा रौहिणी का अथे रौहिणमास सम्बन्धी नहीं बल्कि रोहिणीयुक्त है। इसी प्रकार 
पोपी, फाल्युनी इत्यादिको का भी अर्थ तन्नक्षत्रयृकत्त ही है। साराश यह कि ब्राह्मण- 
काल में फाल्गुनी इत्यादि नाम प्रचलित थे पर फाल्गुन, चैत्र इत्यादि मास-ताम नही | 
सहिताब्राह्मणो में वे कही भी नही मिल्ते। शास्त्रीय-सिद्धान्त स्थापित होने में कितना 
समय लगता है, इमका सूक्ष्म विचार करने से यह बात सहज ही ध्यान में आ जायगी 
कि फाल्गुनो इत्यादि नामो का प्रचार होने के बहुत दिनो वाद फाल्गुनादि नाम प्रचलित 
हुए होगे। अत ऐतिहासिक रीति से यह सिद्ध होता है कि भध्वादि नामो के बहुत दिनो 
वाद चंत्रादि सन्नाए प्रचलित हुईं। अब यह सिद्ध करेंगे कि स्वाभाविक क्रम भी ऐसा 
ही है। 
मनुष्य प्रथम चन्तमा द्वारा मास गरिनने छग्रा होगा और सुये-चन्रमा आकाश 
में जिस भागं में घूमते हुए दिखलायी पडे होगे उस भाग के नक्षमविद्येयो के अर्थात्‌ २७ 


नक्षत्रों के नाम शीघ्र पडे होगे परन्तु चन्धमा की गति नियमित नक्षत्रों में होती है जौर 


बंदिककाल ५५ 


गए उनमे मे उुछ में पूर्ण होता है, उसका सूक्ष्म ज्ञान होने में और उसके द्वारा चैत्री- 
एंथिमा' ँत्पादि जाओ के प्रवृत्त होने मे और उनके बाद चैत्रादि सज्ञा स्थापित होने 
में मध्यादिकों वी प्रवृत्ति और २७ नक्षत्रों के नाम पटने के पश्चात्‌ बहुत समय लगा होगा 
पयोडि शानिवृत्त से नक्षत्रों का दूरत्व प्राय सदा एक सा रहता है । उदाहरणार्थ 
सोेट्ियीन्योगतारा प्रानिवृत्त से लगभग ५३ अश् दक्षिण है और वह सहस्रो वर्षो 
नए बही एंगा परलु चद्धमा का भ्रमणमार्ग क्रान्तिवृत्त नहीं है। वह कभी-कभी 
ध्ान्ियुत से पाच, साट पाच अब उत्तर और कभी-कभी उत्तना ही दक्षिण चछा जाता 
है। उसी कक्षा आन्चिवृत्त को दो स्थानों में काटती है। उन दोनो छेदनविन्दुओ 
वो चन्धपात या राहु-केतु कहते है। यदि चन्रपात अचल होता तो किसी नक्षत्रविगेष 
में बन्धमा का सम्बन्ध भदा एक सा रहता पर पात में भी गति है। लगभग १८६ 
बर्यों में उसका एक भगण होता है अत १८३ वर्षों मे कभी-कभी चस्धमा 
सोहिणो को आच्छादित कर देता हैं और कभी-कभी दोनों में १९ अश का 
अन्तर पड जाता हैं। इस कारण नक्षत्रों में चन्द्रमा के पूर्ण होने का नियम जानने 
में बटी अटचन पी होगी। साथ ही साथ एक और छोटो सी अडचन है। सन्‌ 
१८८४ के सितम्बर से १८८८ के मार्च तक किसी एक ही स्थान में नही पर कही 
न कही रोहिणी खद्धमा की प्रत्येक प्रदेक्षिणा में उससे आच्छादित दिखायी पडी' 
थी। इस शात्त में यह मनोहर दृश्य देखने का अवसर तीन ही चार वार आाया। 
कई बार यह चमत्कार उस समय हुआ जब कि चल्रमा क्षितिज के नीचे था मा 
हमारे यहा दिन था । कई बार वह रोहिणी के विलकुल पास दिखायी पडा था। 
पात की प्रत्येक प्रदर्षिणा में प्रत्येक नक्षत्र के साथ चन्द्रमा की यह स्थिति नहीं 
होती भर्यात्‌ वह प्रत्येक नक्षत्र से पाच अद्म उत्तर और दक्षिण नही जाता ।' कुछ 
के बिहुकुछ पास भा जाता है, किसी किसी से दूर रहता है, कुछ के केवल उत्तर 
और किसी किसी से केवछ दक्षिण जाता हैं। नियमित नक्षत्रों मे उसके पूर्ण होने 
का नियम बनाने में कुछ अन्य अडचने भी हे। चल््रमा किसी मास में किसी नक्षत्र 
पर पूर्ण होने के वाद अग्रिम मास में उससे दूसरे या तीसरे नक्षत्र में पूर्ण होता है। 
इस प्रकार १९ चार्रमास समाप्त होते पर, प्रथम पर्याव के प्रथम चान्द्र मास में 
जिस नक्षत्र पर पूर्ण हुआ था उसी पर यदि द्वितीय पर्याय के प्रथम मास में भी पूर्ण 


* यहाँ थोड़े में इसका सुक्म विचार करना कठिन हैं। साथन पत्चाड़ो में तारा- 
चस्युत्ि नामक एक कीष्टक दिया रहता हें। उसमे पाच-सात वर्षों की युति का 
दिचार करने से यह बात समझ में आ जायगी। 


भ्र्द भारतीय ज्योतिष 


होता तो उसके विषय में नियम बनाने में सुविधा होती पर प्रथम पर्याय के अ्रथम मास 
में यदि अश्िवी में पूर्ण हुआ तो द्वितीय पर्याय अर्थात्‌ द्वितीय चाद्ध वर्ष के प्रथम मास 
में रेबती में पूर्ण होता है। चेत्रादि १४ नामी के कारणीमूत चित्रा प्रभृत्ति द्वादण ही 
नक्षत्रों में उसके पूर्ण होने का नियम नही है, कभी न कभी सब में पूर्ण होता है। दूसरी 
बहुत वडी अडचन यह है कि २७ में से भघा, ज्येष्ठा, चित्रा और रोहिणी चार ही नक्षत्र 
ऐसे हे जिनके पास पूर्णचन्द्र के आने पर तारे दिखायी देते हे। कुछ नक्षत्र चन्द्रमा से 
सात आठ अद्य और कुछ इससे भी अधिक दूर रहने पर ही अदृश्य हो जाते हैं। साराश 
यह कि नक्षत्रों का नामकरण होने के वहुत दिनो बाद इस वात का निश्चित ज्ञान हुआ 
होगा कि चन्द्रमा नियमित नक्षत्रों में पूर्ण होता है। इसके बाद पूर्णिमाओ के चैत्ी, 
वैशाज़ी इत्यादि नाम पडे होगें बोर तदनन्तर चेत्र, वेशाख इत्यादि नाम प्रचलित हुए 


होगे । अत ऐतिहासिक और नैसगिक दृष्ट्या सिद्ध हुआ कि मध्वादि सज्ञाओं के बहुत 
दिनो बाद चैत्रांदि सज्ञाएं प्रचलित हुई । 


सोरसास 


सावन और चान्द्र मास तो वेदो में हे पर उनमें सौर मास का स्पष्ट उल्लेख मुझे 
नहीं मिला। भचक का एक हादशाश्ष भोगने में सुये को जितना समय लगता है उसे सौर 
भास कहते हे।मेपादि १२ राज्षियों के नाम तो वेदों में नहो ही हे पर भचक के 
१२ तुल्य भागों के उन सरीखे अन्य नाम भी नही है। वेदोक्त मघु-माघवादि नाम 
सौर मासो के नही हे---यह निद्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता क्योकि उनके अर्थ का 
सम्बन्ध ऋतुओ से अर्थात्‌ सूर्य से है, इतना ही नहीं, भध्वादिको को ऋतु भी कहा है 
परल्तु बेदो में ऐसा विधान कही नहीं मिलता जिससे यह प्रकट हो कि उन भासो 
की समाप्ति पूर्णिमा या जमावास्था के अतिरिक्त किसी अन्य दिवस में भी होती 
थी। पूर्णिमा और अमावास्या मेमासान्त होने का निर्देश है। इससे सिद्ध होता है 
कियेनाम पूर्णिमाया अमावास्था में समाप्त होनेवाले चान्द्र मास के ही हूँ तथापि 


वर्ष सोर था, दल सिद्ध है। मत चाद्द मास से भिन्न मान के सौर मास 
भी अवश्य रहें होगे और मध्वादि सज्ञाओ का प्रयोग दोनो के लिए किया जाता रहा 
होगा । 


पूर्णिमान्त और अम्ान्त मास 


पूर्णिमा और अमावास्या में समाप्त होनेवाले मासो को ऋमद पूर्णिमान्त और 
भमान्ध मास कहते है। वेदों में ये दोनो मिलते है। पूर्णिमान्त मान था, यह बात 


वंदिककालू ४७ 


पृर्णमासी धब्द से ही सिद्ध हो जाती है क्योकि जिसमे मास पृर्ण होता है वही पुर्णमणासी 
है। तंत्तिरीयमहिता १।६।७ में लिखा है-- 
वहिंपा पूर्णमासे ब्रतमुपति वत्लैरमावास्यायाम्‌। 
यहा क्षमावास्या की जोडी में पुर्णणास ही शब्द आया है, इससे सिद्ध होता है 
कि पौर्णमास्ी में मासान्‍्त मानते थे । 


अमावास्यया मासान्सम्पाद्याहरुत्सृजन्ति अमावास्थया हि मासान्‌ सम्पश्यन्ति 
पौरणमास्या मासान्सम्पाधाहरुत्सृजन्ति पौर्णमास्या हि मासान्सम्प्यन्ति ॥ 
तै० स० ७५६१ 


उत्मगिणामयत सम्बन्धी अनुवाक के इन वाक्यो से विदित होता है कि अमावास्या 
और पूर्णिमा दोनो में मास की समाप्ति मानते थे'। उसमें भी इन वावयो के जागे के 
निम्नलिखित वावयों मे पूरणिमान्त मान के विपय में ही विशेष कटाक्ष दिखायी देता है । 


यो व॑ पूर्ण आस्रिज्चति परा स॒ सिज्च॒ति य पूर्णादुदचति 
प्राणमस्मित्सदधाति य्तौणं॑मास्या मासात्सम्पाद्याहर्त्सृजन्ति 
सवत्सरायैव तत्माण दवति त्दनु संत्रिण प्राणन्ति यदहरनों- 
त्मूजेयुयेथा दुत्तिरुपनद्धों विपतत्येव " सवत्सरो विपतेदार्ति- 
मारयवलौ्णमास्या भासान्सम्पाद्याहर्त्सृजन्ति सवत्सरायेव 
तदुदान दबति तदनु सत्रिण उदनन्ति नातिमाछाति पूर्णमासे 
वे देवाना ”, सुतो यलौरणमास्था मासास्तसम्पाद्याहरुत्सृजन्ति 
देवानामेव तद्यजेन यज्ञ प्रत्यवरोहन्ति॥ 
तै० स० ७५६ 
अथवंुति के सृष्टिप्रकरण में सवत्सरादिको की उत्मत्ति वतलाने के वाद मास 
और पक्ष के विषय में कहा हैं--- 
मासो व॑ प्रजापति । तस्य कृष्णपक्ष एवं रवि शुक्ल प्राण ॥ 
यहा कृष्णपक्ष का नाम पहिले आया है। इससे भी प्रृ्णिमान्त ही मास सिद्ध होता 
है परन्तु तैत्तिरीयब्राह्मण में शुक्लपक्षान्तगंत दिनो के बाद इष्णपक्ष के दिन पठित है 
इससे अमान्त मान का भी प्रचार सिद्ध होता है। 


ः झाधवाचाय ने कालमाघव में शद्भु-समाधानपुर्वक निडतनय किया है कि इन 
वाषयों में पूरणिमान्त और अमरान्त दोनो मान साने गये है। 


प्र्८ भारतोय ज्योतिष 


पुर्वापरपक्ष 


पूरॉ्णिमान्त मानने से इंष्णपक्ष पहिले और शुब्लपक्ष उसके बाद आता है, अत 
कृष्णपक्ष की पूर्व और शुक्लूपक्ष की पर सज्ञा होनी चाहिए परन्तु वर्णन एंसा नहीं 
है। शुक्लपक्ष को पूर्व और कृष्णपक्ष को पर कहा है। 


पूर्वपक्ष देवान्वसूज्यन्त। अपरपक्षमत्वसुरा । ततो देवा अभवन्‌। परासुरा ॥ 
तै० ब्रा० २२॥३।१ 


पूर्व पक्ष में देवता उत्पन्न हुए और अपर पक्ष में असुर, इसलिए देवताओं की जय 
हुई और असुरो की पराजय । 


पृ॑पक्षास्चितय ।  अपरपक्षा पुरीपम्‌ ॥ 
तै० ब्रा० ३॥१०४१ 


इन दोनो वाक्‍्यों में शुक्छ और कृष्ण शब्द नही हे, पर शुक्लपक्ष को शुभ और 
कृष्ण को अश्युभ मानने से शुकक्‍्लपक्ष पू्वें और क्ृष्णपक्ष पर ज्ञात होता है। पूर्व और 
अपर पक्षो के १५ दिनो के नाम नीचे लिखे हे। वहा पूर्व जौर अपर सज्ञाओं का 
प्रयोग शुक्ल और कृष्ण अथे मे किया गया है। चन्द्रमा सम्बन्धी “नवों नवो भवति” 
मन्त्र के निरक्‍्त (११॥६) में कहा है-- 


नवो नवो भवति जायमान इति पूर्वपक्षादिमभिप्रेत्याह्ना 
केतुरुषसामेत्यग्रमित्यपरपक्षान्तमभिप्रेत्य ॥। 


स्पप्ट है कि यहा पूर्व॑पकक्ष और अपरपक्ष शब्दों का प्रयोग शुक्ल और कृष्ण पक्षो 
के उद्देश्य से किया गया है। वेदोत्तरकालीन अन्य ग्त्थो में भी पूर्वापरपक्षों का यही 
अर्थ मिलता है। 


दिवस 
अब सावन दिन, सौर दित और चान्द्र दिन अर्थात्‌ तिथि का विवेचन करेंगे। बेदो 
में सौर मास का स्पष्ट उल्लेख नही है, अत सौर दिन का न होना भी स्पष्ट ही है। 
सावन दिन है। वह बडा व्यवहारोपयोगी है। यज्ञ उसी के अनुसार किये जाते थे, यह्‌ 
ऊपर बता चुके हे । 
तैत्तिरीयब्राह्मण के निम्नलिखित वाक्यो में शुक्ल और कृष्णपक्षो के दिन और 
रातो के भिन्न-भिन्न नाम पठित है । 


वंदिककाल प्र 


संत्रान विजान दर्गा दृष्टेति । एतावनुवाकों पुर्वपक्षस्याहीरात्राणा तामबेयानि। 
अस्तुतत विप्टूत * सुता सुन्वतीति | एतावनुवाकावपरपक्षस्थाहोरात्राणा नामघेयानि ॥॥ 
हैं० ब्रा० ३३१०१०२ 


सज्ञात॒ विजारन प्रजान जानदभिजानत्‌। सकल्पमान 
प्रकल्पमानमुपकल्पमानमुपक्लप्त क्लृप्त। श्रेयोवसीय 
आयत्‌ भम्मूत भूतम्‌ ॥ 

तैं० ब्रा० ३॥१०१।१ 


ये पूरव॑पक्ष के महो (दिवसो) के प्रत्येक वाबय मे पाच-पाच और सव मिलकर 
१५ नाम हैं। 


दर्गा दृष्ठा दर्शता विग्व॒स्पा सुदर्गना | अप्यायमाता प्यायमाना 
प्यायाप्ूवृतेरा। आपूर्यमाणा पूर्यमाणा पूरयन्ति पूर्णा पौर्णमासी ॥ 
तैं० ब्रा० ३१०११ 


ये (ृवंपक्ष की १५ रात्रियों के १५ नाम है। पौर्णमामी इत्यादि बब्दो से स्पप्ट 
हो जाता है कि यहा पूर्वपक्ष का अर्थ भुक्लपश्ष है। 
प्रस्तुत विष्टुत स स्नुत कल्याण वि्वरूप। शुक्रममृत 
तेजस्वि तेज समृद्ध। अरुण भानुमन्‌ मरीचिमद्ितपत्‌ 


तपस्वत्‌ ॥ 
तें० ब्रा० ३॥१०।१२ 


ये अपरपक्ष अर्थात्‌ कृष्णपक्ष के १५ दिनों के नाम हे । 


सुता सुन्वती प्रसुता सूथनामा$भिपूयमाणा। पीति प्रपा सम्पा 


तृप्तिस्तय॑यन्ती । कान्ता काम्या कामजाताब्युप्मती कामदुघा।। 
तै० ब्रा० ३३१० १४२,३ 


ये कृप्णपक्ष की १५ रात्रियो के नाम है। 

यहा दिवसो के नाम नपुमकलिज्धी और रात्रियो के स्त्रीलिड्री हें। दिवमवाची 
बह शब्द नगुसकलिड्धी और रात्रि शब्द स्त्रीलिज्धी है। मालूम होता है इसी कारण 
यहा ऐसा प्रयोग किया गया है। उपर्युक्त वाक्य में कृष्णपक्ष की अन्तिम रात्रि को 
अमावास्या न कहकर कामदुघा कहा है परल्तु शुक्‍्लपक्ष की अन्तिम रात्रि का नाम 


यौण॑मासी ही है। 


६० भारतोय ज्योतिष 


इत वाक्यो और अन्य लेखो से ज्ञात होता हैं कि पौणमासी और अमावास्या किसी 
तिथि के विश्येषण नही हूं बल्कि राति के हे। तैत्तिरीयसहिता--आ्ह्मण में अमावास्या 
और पूर्णिमा नाम अनेको स्थानो में हे परन्तु तिथि शब्द नही है, अत इनका किसी तिथि 
का विशेषण होता स्वया असम्भव हैं। 


तिथि 


चात्य मास का तीसवा भाग अथवा सूर्य और चन्द्रमा मे १२ अश अन्तर पडने में 
जितना समय लगता है--इस अधे में मुझे वेदो में त्तिथि शब्द कही तहीं मिला। यद्यपि 
उस समय चान्द् मास था पर उसमें २९६ सावन दिन होने के कारण उसका तीसवा भाग 
सावन दिन से छोटा होता है । स्पष्ट सूं और चन्द्रमा सम्बन्धी तिथि कभी सावन दिन से 
बडी और कभी छोटी होती है और उसका मध्यममान सावन दिन से सदा न्यून रहता है। 
इन दोनो को नापने का कोई भी चैसरगिक सुलम साधन नही है, जत वेदों में आधुनिक 
सध्यम और स्पष्ट दोनो तिथिया नहीं है। वहवृच्त्राह्मण में तिथि शब्द दो एक स्थानों 
भेहे। उसमें तिथि का लक्षण यह है--... 

या पर्येस्तमियादसम्थुदियादिति सा तिथि । 

जिसमे [ चन्द्रमा |उगता है और अस्त होता है उसे तिथि कहते हे। चन्धमा के 
एक उदयसे दूसरे उदय पर्यन्त एक सावन दिन से लगभग एक मुहूर्त अधिक समय लगता है। 
एक चाद्ध मास मे सूर्य के उदय कभी २९, कभी ३० और चन्द्रमा के उससे एक कम 
गर्थात्‌ २८ या २९ होते हे, बत तिथि के उपयुक्त छक्षणानुसार चात्द् मास में ३० तिथिया 
कभी नहीं होगी। यह छक्षण अन्य बेदो या वेदोत्तरकालीन ग्रन्थों में नही मिलता, 
अत उसका विश्ेष प्रचार नही रहा होगा। सम्भव है, उपर्युक्त वाक्य का भावार्थ 
इंसरा हो। कुछ भी हो, ज्योतिषग्रन्योक्त अथे में वेदो में तिथि गब्द और प्रतिपदादि 
तिथिया नही मिल्‍ूती तथापि पूणिमा और अमावास्था को पथ्चदशी कहा है। 


चन्द्रमा वे पज्च॒दश । एप हि पब्चदर्याभपक्षीयते | पञ्चदश्यामापूर्यते ॥ 
तब्वा० शणा१० 
इसमें कहा है, पज्चदशी में चच्धमा क्षीण होता है और पञ्चदशी में पूर्ण होता है। 
पञ्चदशी शब्द से ज्ञात होता है कि उस समय भ्रथमा, द्वितीया अर्थात्‌ प्रतिपदा, दित्तीया 
इत्यादि सज्ञाए प्रचलित रही होगी। वे पहिले रात्रि को वाचक रही होगी और वाद 


में तिथिवाचक हुई होगी। सामविवानब्राह्मण (२६, २।८ में कृष्णचतुदशी, 
] + ३२३ में कृष्णचतुदंशी, 
कैप्णपञ्चमी और शुक्लचतुरंश्ी शब्द जाये हे। | न्‍ 


वैदिककाल ६१ 


अष्ठका-एकाष्टका 
अमावास्था और पौ्िमा के अतिरिक्त एक अष्टका शब्द भी वेदों में आया है। 


द्वादश पौर्णमास्य । द्वादशाष्टका । द्वादशामावास्या || 
तै० ब्रा० (पा! 
झतपथब्राह्मण (६।४।२।१०) में भी इसी अर्थ का एक वाक्य है । इससे ज्ञात होता 
है कि १२ पौर्णमासी और १२ अमावास्थाओं की भाति १२ अष्टकाए भी होती है। 
वर्ष मे वे १२ है, २४ नही है। इससे ज्ञात होता है कि शुक्लपक्ष या कृष्णपक्ष की आठवी 
रात को अष्टका कहा होगा। उपर्युक्त वाक्य में पूरणिमा के बाद अष्टका आयी है। 
तैत्तिरीयब्राह्मण ३॥११।१।१९ मे कहा है-- 
पौर्णमास्यष्टकामावास्या 
इस बाबय में भी पूर्णिमा के वाद अष्टका है, अत कृष्णपक्ष को आठवी रात्रि को 
अष्टका कहते रहे होगे। आउ्वलायनादि सूत्रों मे इसका स्पष्ट उल्लेख है। 
हादश पौर्णमास्यों द्वादशैकाष्टका द्वादशामावास्था । 
ताण्डबब्राह्मण १०३।११ 
यहा कृष्णाष्टमी को एकाष्टका कहा है। आपकस्तस्वसूत्र मे माघी पूणिमा के बाद 
की अष्टमी को एकाष्टका कहा है । 


व्यष्टका-उदृष्ट 
पौंमास्या पूर्वमहर्मवति । व्यष्ठकायामूत्तर।  अमावास्याया 
पूव॑महर्भवत्ति। उदृष्द उत्तरम्‌॥ तैं० ब्रा० १।८।१०२ 


ये वाक्य ताण्डबब्राह्मण (१८।११॥८) में भी है। यहा कृष्णप्रतिपदा को व्यप्टका 
ओऔर शुक्लप्रतिपदा को उदृष्ट कहा है। - 
चन्द्रकला 
बेदो में चन्धमा की कछा के न्यूनाधिक्य का कारण यह बताया है कि देव 
उसका प्राद्वत करते हे । 


यत्वा देव प्रपिवन्ति तत आप्यायसे पुन । वायु सोमस्य रक्षिता समाना 
मास बाक्ृति ॥ ऋण स० १०टपाप्‌ 


दर भारतीय ज्योतिष 


हे देव [सोम] तुम्हारा प्रादन करते हे। उसके वाद तुम पुत्र तेजस्वी होते हो । 
वायु सोम का रक्षक है और तुम समो (सबत्सरो) और मासो के कर्ता हो। निरुक्‍त 
में यह ऋचा सोमवल्ली पर और चन्द्र पर है। 

यमादित्या ज* शुमाप्याययन्ति यमक्षितमक्षितय पिवन्ति । तै० स० रोड ४ 


इसका अर्थ यह है कि आदित्य चन्गरमा को तेजस्वी करते हे और पूर्ण हो जानें के 
बाद उसका प्राशन करते हूँ । यहा आदित्या शब्द वहुवचन में है। पहिले यह प्रयोग 
द्वादश आदित्यो के उद्देश्य से किया गया होगा अर्थात्‌ छोगो की यह धारणा रही होगी 
कि चन्द्रमा की कलाओ का क्षयवृद्धिकारक सूर्य ही है परन्तु आदित्य शब्द सव देवताओं 
का वाचक होने के कारण लोग समझने छगे होगे कि देवता चन्द्रकला का प्राशन करते 
हे! 

चन्द्रप्रकाश 

सूरयरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्व । तै० स० ३४७१ 

इसमे चन्द्रमा को सूययरद्मि अर्थात्‌ सूर्य द्वारा प्रकाश प्राप्त करनेवाला कहा है। 
निम्नलिखित वाकयों में यह कल्पना है कि चन्द्रमा अमावास्या की रात्रि में जो आकाश 
में नहीं दीक्षता उसका कारण यह है कि वह पृथ्वी पर आकर, प्राणी, औपधी और, 
वनस्पति इत्यादिको में प्रवेश करता है। 

सोमावास्थाया रात्रिमेतया पोडझ््या कलया सर्वेमिद प्राणमृदनु प्रविद्य 

तत प्रातर्जायते ॥॥ बृहदा०, शत्त० ब्रा० १४४३।२२ 

एप वे सोमो राजा देवानामन्न यच्चन्द्रमा स यत्रैप एता* रात्रि न पुरस्तान्न 

परचाहदृश तदिम लोकमागच्छति स इहैवापर्चौपधीइच प्रविद्ञति स वै देवाना 

बस्वन्न ” ह्योपा तद्यदेष एता” रात्रिमिहामावसत्ति तस्मादमावास्था नाम।। 

शत० ब्रा० शहा४डा५्‌ 
अग्रिम वाक्य में यह वर्णन भी है कि अमावास्या को सू-चन्द्रमा एकत्र रहते हे। 
इसमे कहा है कि अमावास्था को चन्द्रमा सूर्य मे प्रवेश करता है। आदित्य से चन्द्रमा 
उत्पन्न होता है। 


चन्द्रमा अमावास्यायामादित्यमनुप्रविशति भादित्याई चन्द्रमा जायते। 
ऐं० ब्रा० ४०५ 


यहा सूर्य से चन्रमा उत्तन्न होनेका अमिप्राय यह है कि जुक्लअतिपदा को वह पुन*_ 
दिखायी देता है । 


वैदिककाल | 
दर्श, पर्व, अनुमति इत्यादि 


अमावास्या को दर्श' और अमावास्या तथा पूणिमा को पर्व कहा है। पूर्णिमा 
को बनुमति और राका तथा अमावास्या को सिनीवाली और कुह मी कहा है। ऋक्‌- 
संहिता के मण्डल २ सूक्‍त मे राका और सिनीवाली शब्द है। वहा वे कदाचित्‌ देवता- 
वाचक होगे। एऐतरेयब्राह्मण ३२।१० और ग्रोपथक्नाह्मण ६।१० में लिखा है-- 

या पूर्वा पौ्णमासी सानुमतियोत्तिरा सा राका या पूर्वामावास्या सा सिनीवाली 

योत्तरा सा कुहू ॥ 

कठभाखा के वेद में भी यह वाक्य है। निरुक्त ११।३१ मे कहा है-- 

सिनीवाली कुहरिति देवपत्नयाविति नैरुक्ता अमावास्थेति याज्ञिका ॥ 

चद्धसुर्यंगति 

यज्ञों के विपय में वेदो में अमावास्या और पूर्णिमा का बडा प्राघान्य है। वेदकालीन 
सूर्य-चन्द्रमा का गतिविषयक आविष्कार--नो कि प्रस्नद्भाभाव के कारण वेदों में नही 
आये हूं परन्तु जिनका परिणत स्वरूप वेदाज़ु ज्योतिष में दिखायी देता है--दर्शपूर्णमासे- 
प्टियो के कारण ही प्रादुर्भूत हुए होगे, इसमे कोई सन्देह नहीं है। वेदों में “सन्धौ 
यजेत, सस्धिमभितों यजेत” इत्यादि वाक्यों में बताया है कि पर्व की सन्धि में अर्थात्‌ 
पर्व और प्रतिपदा की सन्धि में अथवा उसके आसपास यज्ञ करना चाहिए | अत उस 
समय छोगो ने पर्वंसन्धि जानने का प्रयत्न किया होगा और उन्हें इस विषय का कुछ न 
कुछ ज्ञान भी अवद्य रहा होगा। 


वार 


बारो के सात नाम वेदों में नही मिलते। सात वारों का सामान्य नाम वासर' 
ऋकसहिता भे दो स्थानों में आया है। 


आदिप्रत्नस्य रेतसो ज्योतिष्पश्यन्ति वासरम्‌। परो यदिध्यतें दिवा।। 
ऋ० स॒० ८॥६॥३० 


१ अमावास्था को सुर्य-चन्धमा एकत्र हो जाते है, यह कल्पना पुराणों में भी है। 
भत्स्यपुराण और वायुपुराण में दर्श के विषय में कहा है-- 
आशित्य तामसावास्यां पश्यत' सुसमागतों। 
अन्योत्य चच्॑स्ुपौ तो यदा तहशश उच्चते॥ 


द््ड भारतीय ज्योतिष 


जव यह इन्द्र दुलोक पर सूर्येप से प्रकाशित होता है उस समय चिरन्तन उदकवान्‌ 
इस सूर्य सुपी इन्द्र के तेज को सव दिनभर देखते हे--इस प्रकार सायणाचार्य ने यहा 
वासर का अर्थ दिवस किया है। इसके अतिरिक्त उसे ज्योति का विशेषण मान कर 
#निवासक” “निवासस्य हेतुमूत”--यें दो अर्थ किये हें। 


दिनमान 


तिम्नलिखित ऋचा में दिनमान के न्यूनाधिक होने का वर्णन है। इसमें कहा है 
कि सूर्य दिन को वढाता हैं। 
सोमराजन्‌ प्रण आयूषि तारीरहानीव सूर्यो वासराणि॥।._ ऋ० स० ८८७ 


है सोमराजन्‌ (वासर) (जगरद्धासक) जैसे दिवस सूर्य बढाता है उसी प्रकार तुम 
हमारी आयु वढाओ। यहा वासर शब्द का अर्थ दिवस नहीं हैं। 


विषव 


छ 


वियुव-दिवस का उल्लेख वेदो मे अनेको स्थानों में है। सवत्सरसश्रविषयक तैत्ति- 
रीयसहिता का एक अनुवाक ऊपर पृष्ठ मे लिखा है, उसमें विधुव का वर्णन है। अव 
यहा एक दूसरा वर्णन उद्धृत करते है । सवत्सरारम्भ के विवेचन मे भी इसकी आवश्यकता 
पडेगी। 


एकविश्मेतदहरूपरयन्ति विषुवन्त मध्ये सवत्सरस्थैत्तेन वै देवा एकविशेनादित्य 
स्वर्गाय छोकायोदयच्छन्त्स एप इत एकॉविशस्तस्य दशावस्तादहानि दिवाकीत्येस्थ 
भवन्ति दश परस्तान्मध्य एप एकविश उभयतों विराजि प्रतिष्ठितस्तस्मा- 
देपोन्तरेमा लोकान्यन्‌ न व्यथते तस्य वै देवा आदित्यस्थ स्वर्गाल्लोकादवपाताद- 
विभयुस्त त्रिभि स्वगेलोक॑खवस्तात्वत्युत्तम्नुवन्‌ स्तोमा वै त्रय स्वर्गा लोकास्तस्य 
पराचोतिपाताद विभयुस्त त्रिमि स्वरगेलेकिः परस्तातात्यस्तम्नुवस्तोमा वे 
न्रय स्वर्गा छोका स्तत्र योथवस्तात्सप्तदशा भवन्ति न्रय. परस्तान्मष्य एप 
एकविद्व ॥ 
ऐं० ब्रा० १८१८ 
अये---सवत्सर के मध्य भाग में विपुव-दिन में एकविशाह करते हे। इस एकविद्य 
द्वारा देवताओ ने सूर्य को स्वर्ग में चढाया। यहां वह एकविद है। उस दिवाकीत्य 
के पूर्व १० दिन होते है, १० दिन पीछे होते है जौर बीच में यह एकविद रहता है। 
इस प्रकार दोनो भोरसे दस-दस के वीच में होने के कारण यह [एकविश्व अर्थात्‌ मादित्य] 


वदिककाल द््पू 


इन छोक में चलते समय व्यथा नही पाता। देवता डरे कि वह आदित्य कदाचित 
स्व से नीचे गिरेगा। [उन्होने] इवर तीत स्वर्गलोको का आधार देकर उसे संभाल 
रुता। [वियुवादिवन के पूर्व तोन स्वस्साम दिवस होते हे। उस दिन कहे जाने वाले 
तोन] त्ततोम ही तीन स्वर्गंलोक हैे। वह [सूर्य ] उनकी उस ओर गिरेगा,इस भय से 
[देखता ] डरे। उन्होंने उस ओरतीच स्वगंलोक रखकर उसे तौल रखता। [ विपुव 
के बाद के तीन दिनो के तीन] स्तोम ही तीन स्वर्ग है। उनमे इस ओर १७ गौर 
उस ओर तोन रहते है। बीच में यह एकविण [२१ वा रहता है।] 

तैत्तिगयब्राह्मण (१।२।४) मे भी प्राय ऐसा ही वर्णन है। इसमे विपुथ-सबत्सर 
के मध्यभाग में बतल्यया है। इसके अतिरिक्त मालूम होता है यहा कुछ कल्पनाए 
इस आधार पर भी की गई हे कि सूर्य आकाश मे कभी अधिक और कभी कम ऊँचाई 
पर रहता है। 

यथा व॑ पुरुष एवं विपुवास्तस्य यथा दक्षिणो् एवं पूर्वार्ों वियुवतों यथोत्तरोर्थ 
एवमुत्तरोबों विपुवतस्तस्मादुत्तर इत्याचक्षते प्रवाहुकुृबुत णिर एवं विपुवान्‌॥ 

ऐं० ब्रा० १८२२ 

जैसा पुरुष बैमा विपुवान्‌ । उस (पुरुष) का जैसा दक्षिणार्थ (दाहिना अज्भ) 
वैसा इसका पूर्वारव। जैसा उसका उत्तरार्थ (वाया अद्भ) वैसा इसका उत्तरा्ध। 
इसीलिए [ वियुव के वाद छ मास तक सत्र होता रहता है। उसे] उत्तर [अर्घ] कहते 
है। [ बाम-दक्षिण] भाग समान [करके वैढें] हुए [पुरुष] के झ्विर के समान विपुवान 
है। तैत्तिरीयब्राह्मण मे भी इसी प्रकार का अग्रिम वर्णन है। 


सन्ततिर्वा एते ग्रह । यत्पर सामान । विपुवान्‌ दिवा कीत्यँ | यथा शालाये 

पक्षती। एवं * सवत्सरस्य पक्षसी। तै० ब्रा० ११३ 

इसमे सवत्सरसब्र का वर्णन हैं। कहा है--जिस अकार शाला अर्थात्‌ घर के दो 
पक्ष होते हे उसी प्रकार सवत्सर के भी दो पक्ष हे और विपुवान्‌ उसका मध्यभाग 
है। इसी प्रकार विपुवान्‌ शब्द अनेकों स्थानों में आया है और वहुत से स्थलो 
में वह दिवस सवत्सर-सत्र या तदद्भभूत पर सामन्‌ इत्यादि अहो के मध्यभाग मे 
बतछाया है। 

जिस दिन दिनसात्रिमान समान होते हे वह वियुवान्‌ दिवस है--ऐसा स्पष्ट 
उल्लेख वेदो में नही है। सत्र अथवा पड॒ह इत्यादि अहो के मध्य का इतिहास, इतना 
ही उसका अयं है, चाहे वह सत्र वर्ष भर होता रहे या कुछ ही दिनो तक (ताप्डचन्राह्मण 
१३।४।१६ और उसका सायणमाष्य देखिये) । जिनमें दिन-टत्रि समान होती हे 
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इसे विपुवान्‌ वर्ष में दो होते है । उनमें से प्रयम में सच॒त्सरसभ्र का आरम्भ करते से 
दूमरा उसके मध्य में आता ह॥ 


दिवस-विभाग 


चर्मशास्त्रगन्यो में दिन के अर्थात्त्‌ सूर्योदय से सूर्यास्त पर्यन्‍्त्र तक के काल के 
२, ३, ४, ५ और १० विभाग किये यये है। दो विभाग पूर्वाहण और अपराटण नामक 
है । तीन विभाग पूर्वाहण, मध्याक्न और अपराहलु हे। चार पूर्वाह्न, मध्याह्ृृ, अप- 
राहिण मौर सायाह्न हू । ये दिन के चार प्रहर हे । पांच विभाग आत , समव, मध्याह्न, 
अपराहण और साथ हैँ । १५ विभाग मुह॒र्त नामक है । प्रथम दो विभाग स्वाभाविक 
हैं। वे वेदकाल में यें। तीन विभाग निम्नलिखित दो चाक्यों में हे । 


ऋरषरिभ. पूर्वाहणे दिवि देव ईयते। यजुवेदे तिष्ठति मध्ये अक्ल । सामवेदेना- 
न्तम्ये महीयते । वेईरशून्यस्त्रिमिरेति सूर्य ॥ तै० ब्रा० ३१२९१ 


पूर्बाहिणे वे देवाना मध्यन्दितों मनृष्याणामपराहूण पितृणाम्‌ ॥ 
शतत० ब्रोा० शा।र८ 


अग्रिम ऋचा में पाच विभागों मे से प्रात , सगव और मध्याह्, इन तीन के नाम 
भाग्रे है। इससे अनुमान होता है कि उस समय पाच विभाग थे । 


उतायात मगवे प्रात्तरक्ों मब्यन्दित उदिता सूर्यस्थ । दिवानक्तमवसा 
घनन्‍्तमेन नेदानो पीतिरश्विना ततान ऋ० स० ५७६३ 


देवन्य सवितु प्रात्त प्रमव प्राण ) वरुणस्य सायमासवोपान ) यत्मतीचीन 
प्रातम्ननातू ! प्राच्ोन _ संगवात्‌ । ततो देवा अग्निप्ठोम निरमिमत । तत्तदात- 
वीर्य निर्मा् । मित्रस्थ सगव । तत्युष्प तेजस्ूयह । तस्मात्तहि पशव समा- 
यन्ति। यत्मवीचीन " संगवात्‌। प्राचीन मध्यन्दिनात्‌। ततो देवा उक्य्य 
निरमिमत। तत्‌०। वृहस्पततेमेध्यन्दिन । तत्यु०। तस्मात्तहि तेक्षिणप्ड तपतति । 
दश्रनीचीन मध्यन्दिनातू । प्राचीनमपराहणात्‌ । ततो देवा पोडशिन निरमिमत ! 
तैनदा० ॥ भगस्यपरहेण । तत्यु० | त्तस्मादपराहुणे कुमार्यों भगमिच्छमानाइच- 
रम्ति) यत्मतोचीनमपराहणात्‌। प्राचीन * सायात्‌ । ततो देवा अतिरात्र 
निरमिमत। तत्तदा०। चमुणन्य साथ। तत्मु० । तस्मात्तहिं नानृत बदेत्‌॥) 

तै० श्रा० १॥५॥३ 
प्रा प्रात , सगब्र मध्याद्ध, आपसाक्ट और साथ, ये पाच विभाग हे! 


वंदिककाल द््छ 


आदित्यस्त्वेब सर्वे ऋतव । यद॑वोदेत्यथ वसन्तों यदा संगवोथ ग्रीष्मो यदा 
मव्यन्दिनोय वर्षा यदापराहुणोथ शरचदंवास्तमेत्यथ हेमन्त ।॥ 
शत» ब्रा० २॥३३।॥९ 


तस्मा उद्यन्तूर्यों हिकयोति समव प्रस्तौति मध्यन्दिन उद्गायत्यपराह्मः 
प्रतिहरत्यस्त यन्निधनम्‌ ॥| मथ० स॒० ९६४६ 


यहा सगव, मध्यन्दिन और अपराक्लु तीन विभाग नही वल्कि दिन के चार विभागों 
(प्रहदो) की सन्विया ज्ञात होती हूँ । 

माधवाचार्य ने कालमाण्व मे दिवस के पञ्चधा विभाग के विपय मे तैत्तिरीय- 
ब्राह्मण का उपर्युक्त अनुवाक देकर लिखा है--इसमे प्रातरादि पाच विभागों की 
सन्धियों में अग्निप्टोम, उक्थ्य, पोडशि और अतिरात्र इन चार सोमसस्थाओ की 
निरिति का वर्णन है। सब विभागों के विपय में उन्होने लिखा है, पञ्चघा विभाग 
श्रुति-स्मृतियों मे बहुत मिलता है। आश्वलायनसूत्र (श्रोतसून्न ३।१२) मे लिखा है, 
“प्रदोषान्तों होमकाल सगवान्त प्रात । इससे ज्ञात होता है कि सगव सन्धि नहीं 
प्रत्युत एक विभाग ही है। 


१५ मुहूर्त 
तैत्तिरीयब्राह्मण मे दिवस और रात्रि दोनो के मुह॒तं सज्ञषक १५ विभाग बताये हे। 


अथ यदाहू। चित्र केतुर्दाता प्रदाता सविता प्रसविताभिज्ञास्तानुमन्तेति | एप 
एवं तत्‌। एप होव तेक्नो मुहूर्ता । एप रात्रे । 

तै० ब्रा० ३१०९ 
उपर्युक्त अनुवाक उसी ब्राह्मण मे एक ही अनुवाक में आये हूं। वे थे हे-- 


चित्र केतु प्रभानाभान्त्सभान्‌। ज्योतिष्मा _ स्तेजस्वानातप _ स्तपतन्निभितपनू। 

रोचनो रोचमान शोभन शोममाव कल्याण.॥ तै० ब्रा० ३।१०।१ 

यहा प्रत्येक वाक्य में पाच और सव मिलकर १५ मुहूर्त हे। पूर्वापर सन्दर्भ से स्पष्ट 

हैं कि ये मुहूर्त शुक्लपक्ष के हे और निम्नलिखित १५ मुहूर्त शुक्लपक्ष की रात्रि के हैं। 

दाता प्रदाताध्नन्दो मोदः प्रमोद । आवेशस्निवेद़्यन्‌ सवेशन स * शान्त शान्त । 
आमवन्‌ प्रभवन्‌ सम्भवन्‌ सम्भूतों भूत ॥ 

ते० ब्रा० र१ण१६२ 


६८ 
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सविता प्रसविता दीप्तों दीययन्‌ दीप्यमान । ज्वलन्‌ ज्वलिता तपन्‌ वितपन्‌ 
सन्तपन्‌ । रोचतो रोचमान शुभू शुभमानों वाम ॥ 

तैं० ब्रा० ३१०१२ 
ये क्ृष्णपक्ष के दिन के १५ मुहर्तों के नाम हे। 
अभिशास्तानुमन्तानन्दों मोद प्रमोद | आसादयन्‌ नियादयन्‌ सं सादन 
स', सन्न सन्न | आभूविभू प्रभू झमूभुंव ॥ तै० ब्रा० ३॥१०१॥३ 
ये कृष्णपक्ष की रात्रि के १५ मुंहूर्तों के नाम हे । 
मास में ३० दिवस की भाँति अहोरात्र मे ३० मुहूर्त माने गये होगे। वेदोत्तरकालीन 


ग्रन्थों में मुह॒त नामक ये विभाग तो हे पर उपर्युक्त नाम नहीं है। मुहर्तों के भिन्न-भिन्न 
अन्य भी बहुत से नाम हे। 


प्रतिमुहृर्त 
एक मुहूर्त में १५ सूक्ष्म मुहते माने गये हे। कहा है-- 
अथ यदाह। इदानी तदानीमिति। एप एवं तत्‌। एपद्मेव ते नुह॒र्ताना मुहूर्ता । 
तै० ब्रा० ३३१०९९ 
बे प्रतिमुहृ्त ये हं-- 
इदाती तदानीमेर्ताहे क्षिप्रमजिर। आशुनिमेष फणोद्रवन्नतिद्रवन्‌ । त्वर* 
स्व्वस्माण आाशुरशीयान्‌ जब ॥। ते० ब्रा० ३३१०१ १४४ 
कला-काष्ठा 


सर्वे निकेपा जनिरे विद्युत पुरपादधि। कला मुहूर्ता काप्ठाइचाहोराब्ाइच 
सर्वे ॥ नारायण उपनिपद्‌ अनु० १ 


इस उपनिपद्‌ वाक्य में मुह्॒त, कला और काष्ठ नामक कालमानों के नाम आये 


हे, पर पता नहीं चलता इनका परस्पर या अन्य मानो से क्या सम्बन्ध है। घटी और 
पल नामक दिन के भाग-अभाग वेदों में नही है। 


नक्षत्र 


अव यहा ऋग्वेदमहिता के कुछ ऐसे वाक्य उद्धृत करते हू जिनमें किसी नक्षत्र- 


विश्येप का नही वल्कि आकाश में इतस्तत सर्वत्र फैले हुए तारों का वर्णन है। इनमें के 


वैदिककाल ६९ 


कुछ मन्त्र अयवंसहिता मे भी हे । निम्नलिखित मन्त्र में कहा है कि विद्वदर्शी सूर्य के 
आते ही नक्षत्र और रात्रि चोर की तरह भाग जाती है। 


अप त्ये तावयो यथा नक्षेत्रा यन्त्यक्तुभि । सूराय विश्वचक्षसे ॥ 
ऋ० स० शपण२ अथ० स० १३२१७, २०४७ १४ 
अभि श्याव न छृशनेमिरहव नक्षत्रेभि पितरों द्यामपिशन्‌ | 

ऋण स० १०६८१६ 


इन दोनों वाक्यों में तारों को नक्षत्र कहा है। 'धौरितर स्मयमानों नभोभि / 
वाक्य में तारका अय॑ मे नभ शब्द का प्रयोग किया गया है। कही-कही तारका अर्थ 
में रोचना शब्द आया है। थ्ावों न स्तुभिश्चितयन्त (ऋ० स० २॥३४२)” बौर 
“ऋतावान विचेतस पबव्यन्तो द्यामिव स्तृभि (कऋ० स० ४॥७।३)” इन दो मन्त्रो में 
तारा अर्थ में स्तृ' शब्द आया है। यहा पहिली दो ऋचाओ में नक्षत्र शब्द केवल 
चन्द्रमागं में आनेवाले नक्षत्री के लिए ही नही, सब तारो के लिए आया है। वेदोत्तर- 
कालीन सस्कृत ग्रन्थों में भी नक्षत्र सजा चन्धरमार्ग में आये हुए तक्षत्री के साथ-साथ सब 
तारों के लिए भी भायी है ! 


अथो नक्षत्राणामेपामुपस्थे सोम आहित ॥ 
ऋ० स॒० १०८५२ अथ० स० १४१२ 


इसमे छिखा है--नक्षत्रो में सोम रखा है। भालूम होता है यहा नक्षत्र शब्द 
केवल चच्धमार्गान्‍्तगंत मक्षत्रो के लिए ही आया है। ऋकसहिता में चद्गमार्ग के सत्ता- 
ईसो नक्षत्रों के नही, पर कुछ के नाम हे। ५५४१३ और १०६४८ मे तिप्य घब्द 
है। वह पुष्यनक्षत्रवाचक होगा । ४५१ में चित्रा नक्षत्र है। ४५१४७ 
में रेबती शब्द है। वह रेवती नक्षत्र के ही अर्थ में आया हुआ ज्ञात होता है। भप्निम 
ऋचो में क्रमश दो नक्षत्र हैँ । 
सूर्याया वहतु प्रागात्‌ सवितायमवासूजत्‌। अच्ासु हन्यन्ते गावोर्जुन्यों पर्युह्मते ॥ 
ऋण स० १०८५१ १३ 
सविता ने जो [दहेज] दिया वह दहेज सूर्या के पहिले ही आगे गया। अघा [मघा] 
नक्षत्र में गायो को मारतों हे। अर्जुनी (फल[नी) नक्षत्र मे [कन्या] ले जाते हे। 
सविता की कन्या सुर्या सोम को दी गयी। उस समय सूर्य ने दहेज में जो गाये दी 


यहा ह॒त्‌ घातु का अर्य मार डालना नहीं, केवछ ताडन मात्र हूं। 
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वे पहिले ही दिन अर्थात्‌ मघा नक्षत्र में हो हाँक कर ले जायी गयी और कन्या अर्जुनी 
क्षत्र में गयी, इस कथा के उद्देश्य से यह ऋचा कही गयी है।यहा फल्गुवी के लिए अर्ुनी 
और मधघा के लिए अधा शब्द आया है। वेदोत्तरकालीन ज्योतिपग्रन्थों मे ये शब्द प्राय 
नही मिलते, पर ये उन नक्षत्रों के द्योतक हे, इसमे सन्देह नहीं है क्योकि अघवेसहिता 
(१४११३) मे इसी ऋचा में मघा और फल्गुनी हो भब्द हैं। वह ऋचा इस 
प्रकार है--- 

सूर्याया वहतु प्रागात्‌ सवितायमवासूजतू। 

मघासु हन्यन्ते गाव फल्गुनोयु व्युह्यते ॥ 

एता वा इ्धनक्षत्र यत्फल्गुन्योप्यस्थ प्रतिनाम्न्योर्जुनों हवे 

नामेन्द्रों यदस्य गुह्म नामार्जुन्यों वै चामेतास्ता ॥ 

शत० ब्रा० २१२११ 

इससे भी अर्जुनी का अर्थ फल्गुनी ही सिद्ध होता है। यजुर्वेद में मधासु प्रयोग 
स्त्रीलिजू---बहुवचन में जौर फल्गुन्यो स्त्रीलिज्भू-हिवचन में आता है। यहा भी अघासु 
और फर्युत्यों प्रयोग उसी प्रकार हें। मघा और फल्गुनी नक्षत्रों के ऋमानुसार ही क्रमश 
होनेवाली दो क्रियाएं इनमेंव तलायी है ।' यहा अघासु और फल्गुत्मों शब्दों के वचन, 
'लिड्भ और कम तैत्तिरीयवेद और वेदोत्तरकालछीन ज्योतिपग्रन्थोक्त नक्षत्रों के अनुसार 
हूँ, इससे यह सिद्ध होता है कि यजुर्वेद की नक्षत्रपद्धति ऋग्वेदकाल मे पूर्ण प्रचलित थी। 

ऋकमहिता मे (७५२५) चद्द्रमार्गान्‍्त्गंत और उनसे भिन्न तारो के लिए 
एक ही झत्द है परन्तु तैत्तिरीयसहिता में एक स्थान पर दोनो में भेद किया है। 
भैष्य जरव के विपय में कहा है--- 

यो वा अश्वस्य मेध्यस्थ शिरों वेद शीर्यण्वास्मेष्यो भवत्युपा वा अश्वस्थ 

मेव्यस्य शिर सूर्थग्चलुर्वात आणइचन््रमा श्रोत्र दिश पादा अवान्तरदिश 

पर्णवोह्होरात्रे निेपोर्धमासा पर्वाणि मासा सन्वातान्यृतवोध्यानि सवत्सर 

मात्मा रूमय केशा नक्षत्राणि रूप तारका अस्थीनि नमो मा “| साति ..॥ 


जो मेच्य अष्व का शिर जानता है वह जीप॑प्वान्‌ मौर पवित्र होता है। उपा मेध्य 
अब्व का शिर है। सूर्य चल्नु, वात प्राण, चद्धमा कर्ण, दिशाए पैर, अवान्तर दिशाएँ 
पर्ण, अहोराज निरमेष, अर्ेमास पर्व, मास सन्‍्धान, ऋतु अजद्भू, सवत्सर आत्मा, रहिम॒ 
क्रेग, नक्षत्र रूप और तारे अस्थिया हे। 


इत्न विवय में पृष्ठ के “अमंस्ण पूर्वे फल्गुनी। जाया परस्तादबभोवस्तात्‌। 
भगश्योतरे दहतव- परस्ताहहमाना अवस्तात्‌ !” वाक्य ध्यान देने योग्य है। 
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तैत्तिरीयश्रुति में नक्षत्रसम्बन्धी बहुत सी वाते हें। कही सब नक्षत्रों के नाम और 
उनके देवता पठित है, कही उनके विपय मे अन्य प्रकार के बहुत से वर्णन है, कही उनके 
नामो की व्यूत्पत्ति बतायी है और कही कुछ वीच के ही नक्षत्रों के नाम प्रसंगवद्गात्‌ 
भाये हैँ। तैत्तिरोयसहिता के निम्नलिखित अनुवाक में सव नक्षत्र हें। 


कृत्तिकानक्षत्रमम्निर्देवताग्नेचस्थ अजापतेर्बातु सोमस्यचें त्वा रुचे त्वा भासे त्वा 
ज्योतिष त्वा रोहिणी नक्षत्र प्रजापतिदेवता मृगश्यो॑ नक्षत्र! सोमो देवताद्रनिक्षत्र * 
रुद्रों देवता पुनर्वेसूनक्षत्रमदितिदेवता तिष्यो नक्षत्र वृहस्पतिदेवताश्रेपा नक्षत्र 
सर्पा देवता मघा नक्षत्र पितरो देवता फत्गुनी नक्षत्रमर्यमा देवता फल्गुनी 
नक्षत्र भगो देवता हस्तो नक्षत्र _ सवितादेवता चित्रानक्षत्रमिद्रों देवता स्वाती 
सक्षत्र वायुद्देवता विशाखत नक्षत्रमिन्द्राग्वीदेवतानूराघा नक्षत्र मित्रो देवता रोहिणी 
नक्षत्रमिद्धों देवता विचृत्तो नक्षत्र पितरों देवतापाढानक्षत्रमापों देवतायाढा नक्षत्र 
विश्वेदेवा देवता श्रोणा नक्षत्र विष्णुदेंवता श्रविष्ठा नक्षत्र वसवों देवता 
शअतभिपडनक्षत्रमिद्रो देवता प्रोष्ठपदानक्षत्रमजएकपाहवता प्रोष्ठपदा 
नक्षत्रमहिर्वुध्तियो देवता रेवती नक्षत्र पूपा देवतारुवयुजौं नक्षत्रमरिवनी 


देवतापभरणीनंक्षत्र यमों देवता पूर्णापश्चात्ते देवा अदघु. ॥ 
त्त० स॒० ४४१० 


तैत्तिरीयब्राह्मण में तीन स्थानों पर सब नक्षत्रों के नाम और उनके देवता पठित 
हें। उनमे से अग्निम अनुवाक मे वंडा चमत्कारिक वर्णन है इसलिए उसे यहा उद्धृत 
करते हे। 
अग्ने क्त्तिका । शुक्र परस्ताज्ज्योतिरवस्तात्‌। प्रजापते रोहिणी। आप 
परस्तादोपघयोवस्तातू। सोमस्येन्वका विततानि। परस्तातू वयन्तोवस्तातू । 
रुद्स्थ वाहू। मृगयव परस्ताह्विक्षारोध्वस्तात्‌। अदित्ये॑_पुनवेसू । वात पर- 
दाद्रमवस्तातू। वृहस्पत्तेस्तिष्य । जुह्बत परस्ताद्यजमाना अवस्तात । सर्पाणामा- 
श्रेपा । अभ्यागच्छात* परस्तादम्यानृत्यन्तोवस्तात्‌। पितृणा मधा । रुदन्त 
परस्तादपञ्रशोवस्तात्‌ । अयंम्ण . पूर्वेफल्गुनी। जाया परस्तादृयभोवस्तातू । 
भगस्थोत्तरे। वहतव परत्ताहहमाना अवस्तातू। देवस्य सवितुहंस्त । प्रसव 
परस्तात्सनिरवस्तात्‌ | इन्द्रस्थ चित्रा । ऋत परस्तात्सत्यमवस्तातू। वायोनिप्ट्या 
ब्रतति । परस्तादसिद्धिरवस्तात्‌। इन्द्राग्नियोविशाखे। युगानि परस्तात्‌ 
कृपमाया अवस्तात्‌। मित्रस्थानूराधा । अम्यारोहत्परस्तादम्यास्डमवस्तातू। 
इन्द्स्‍स्य रोहिणी। श्रृणपरस्ताठ्मतिशृणदवस्तात्‌। निर्क॒त्ये मूलवहंगी। प्रति- 
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भड्जन्त परस्तात्तिश्रृणन्तोवस्तात्‌। अपा पूर्वा अपाढ्य । बर्च परस्ता- 
त्समितिरवस्तात्‌। विग्वेया देवानामुत्तरा । अभिजयत्यस्तादभिजितमबस्ताव्‌। 
विष्णों श्रोणा। पुच्छमाना परस्तालन्या अवस्तात्‌। चुना: क्षपिप्ठा । भूत 
परस्तादुभूतिखस्तात्‌। इन्धस्य शतभिपक््‌) विश्वव्यत्रा परताहिश्यक्षितिरव- 
स्तात्‌) अजस्पैकपुद. पूर्वे प्रोष्पददा । वैश्वानर परनाईंग्वावमबमबस्तात्‌। 
अहेृध्तियस्योत्तरे! अभिषिज्चन्त परस्तादमिद्रृष्वन्तोवत्तातू। प्राणों रेसवी 
गाव परस्तातू बत्सा अवस्तातू। अद्विनोरव्वयुजो। ग्राम परस्तालेनायस्तानू। 
यमस्थापभरणी । अपक्पन्त परस्तादपदहन्तोवस्तात्‌ । पूर्णा पष्चागे देगा 
अदबु ॥ 

ते० ब्रा० १५११ 


यहा “अग्नि की कृत्तिकाए, शुक्र उस ओर और ज्योति इस जौर ६--४स प्रतार 
प्रत्येक नक्षत्र का वर्णन हैं। इस ओर अमुक और उस ओर अमुक है, यह वहने वा हैनु 
और उसकी उपपत्ति पूर्णतया समझ में नहीं बाती। मालूम होता हैं, कुछ बाते नक्षत्र 
के शुभागुभ फल के उद्देंष्य से और कुछ उनकी आकृति इत्यादि के विषय में कही गयी है । 
फल्गुत्री विषयक उपयुक्त ऋग्ेद की ऋचा और यहा के फ़न्गुनों सम्बन्पी वाफ़्यों मे 
बहुत साम्य है। इसी प्रकार आगे एक वाक्य (मंत्रेण इृपन्ते) में कहा ६---अनुराधा 
नक्षत्र में हल चलाते है। अनुरावा के पूर्व नक्षत्र विज्ञाखा के विपय में कहा है कि इस 
ओर युग (हलो की जोडिया) और उस ओर कृपमाणा (हल जोतनेवाले) हैं! अनु- 
राधा में हल चलाने का कुछ न कुछ कारण इस कथन में है। यूग और कृपमाण का 
आकृति सम्बन्धी सम्बन्ध ज्ञात होता हैं। 

तैत्तिरीयब्राह्मण--तृतीयाप्टक के प्रपाठक १ के अनुवाक १ और २ में सब नक्षत्र, 
उनके देषता और नक्षत्र विषयक कुछ चमत्कारिक और मवोर|्जक वर्णन है। परन्तु 
प्रन्यविस्तार होने के भय से वह अनुवाक यहा नही लिल्ा है। यद्यपि उसमें स्पप्टतया 
यह नहीं छिला है कि अमुक नक्षत्र को अमुक देवता है पर “अग्नि पातु कृत्तिका , 
भाल़ेया रद्र प्रथमान एति/--इस प्रकार किसी न किसी सम्बन्ध से सक्षत्र और उनके 
देवता पठित है। उस प्रपाठक के ४ और ५ अनुचाको में भी नक्षत्रों मोर देवताओं के 
नाम हैं। ये दोनो भी बहुत विस्तृत हूँ । उनमें से एक नक्षत्र के वाक्य यहा उद्धृत करते 
है। अन्य नक्षत्रों के वाक्य भी प्राय इसो ढ्ग के हें 

निरवपत्‌। वतों वे से ब्रह्मवचेत्य भव॒त्‌ । बंह्मवर्चसी ह वे 
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भवति। य एतेन हविपा यजते। य उ चैनदेव वेद ! सोत्र जुहोति । वृहस्पतये 
स्वाह्म तिष्याय स्वाहा। ब्रह्मवर्चसाय स्वाहेति ॥ तें० ब्रा० ३१४६ 


बृहस्पति ते ब्रह्मवचंसी होना चाहा । उससे बृहस्पति और तृष्य (पुष्य) को पय में 
त्ीवार का चरू दिया। इस कारण वह ब्रह्मवसी हुआ । जो इस हवि से यज्ञ करता है 
ओर इसे जानता है वह ब्रह्मवर्चसी होता है। वह हवन इस प्रकार करता है--बृहस्पतये 
स्वाहा, तिष्याय स्वाहा, ब्रह्मवर्चसाय स्वाहा ! 
इस प्रकार नक्षत्रो और देवताओ के नाम चार स्थानों मे जाये हे) अग्निम पृष्ठ में 

नक्षत्री और देवताओ के लिज्-वचन एकत्र लिखे हू । नक्षत्रों और देवताओं के ताम उन 
चारो स्थातो मे कही-कही भिन्न हे, इसलिए उत स्थानों के लिए यहा क्रमश , २, रे, ४, 
अदू लिखे हे । जहा चारो की एकवावयता है वहा कोई अद्ू; वही लिखा है। तैत्तिरीय- 
सहिता के अनुवाको के पदो को देखने से ज्ञात होता है कि तदन्तर्गत नक्षत्रों के लिख 
और वचन इतर तीन स्थलों के समान ही हे । अथर्वसहिता मे लक्षत्रो के नाम इस 
प्रकार है-- 

चित्राणि साक दिवि रोचनानि सरीसृपाणि भुवने जवानि। 

अष्टविंश सुमतिमिच्छमानों अहानि गीभि सपर्यामि नाकम्‌ ॥१॥ 

सुहव में कृत्तिका रोहिणी चास्तु भद्र मृगशिर शमाद्दरो। 

पुनवंतू सूनृता चाह पुष्यों भानुराइडेषा अयन मघा में ॥२॥ 

पुष्य पूर्वाफल्गुन्यौ चात्र हस्तश्चित्रा शिवा स्वाति सुखो में अस्तु। 

राधों विज्याखे सुहवानुराधा ज्येष्ठा सुनक्षत्रमरिष्ट भूलम्‌ ॥३॥ 

अन्न पूर्वा रासन्ता में अपाढा ऊर्ज ये चुत्तर आ वहन्तु। 

वभिजिन्मे रासता पुष्यमेव श्रवण श्रविष्ठा कु्वता सुपुष्टिम्‌ ॥४॥ 

आ मे महच्छतमिषग्वरीय आ मे द्वया प्रोष्ठपदा सुझ्र्म। 


आ रेवती चादवयुजो मग म आ मे रयि भरण्य जा वहन्तु ॥५।॥ 
अथ० स॒० १९॥७ 


यहा नक्षत्रों के देवता नहीं चतलाये हे! प्रथम मन्त्र से ज्ञात होता है कि नक्षत्र 
२८ माने हूँ। तैत्तिरीयश्रुति मे उन चारो स्थानों में से दो स्थलों में अभिजित नक्षत्र 
का नाम आया है परन्तु स्पष्टतया कही भी यह नही वताया है कि नक्षत्र २७ हैँ या 
२८। शतपथक्नाह्मण में एक स्थाद (१०।५।४५) पर २७ नक्षत्र और २७ उपनक्षत्र 
बंतलाये है । अथवंसहिता के उपर्युक्त वाक्य में कृत्तिका शब्द एकवचनात्त ज्ञात होता 
हूं, मृगशिर और पुष्य शब्द हे, स्वाति शब्द हस्वान्त और पुल्लिज्री नात होता है,मनु- 


३] भारतीय ज्योतिष 


राधा शब्द एकवचनी है और उसके द्वितोय अक्षर नु में उ हस्व ज्ञात होता है, श्रवण 
ओर भरण्य शब्द हँ--यहा इतनी वाते तैत्तिरीयश्रृति से भिन्न हूँ। शेप बातों में दोनों 
की एकवाक्यता है। कुछ नक्षत्रों के लिज्र-वचन अस्पप्ट हे पर वे तैत्तिरीयश्रुति मरीखे 
ही होगे तथापि प्रोष्ठप्रदा के विपय में सन्देह है। कही-कही (२॥८।१, ३।७।४) 

कहा है--विचृतो नाम तारके। मालूम होता है यह मूल नक्षन के उद्देग्य मे कहा 
गया है। 


तेत्तिरोयश्रुति के नक्षत्र 
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२ इन्वका सोम स्त्री०. बहु० 
दआ १, रे, ४ आर्द्रा र्द्र स्त्री०ण.. एक० 
२ बाहू र्द्र पु० द्वि० 
५ पुनवेसु अदिति पु०... हिं० 
६ त्िष्य बृहस्पति पु० एक० 
७ आइलेया सर्प स्त्री. बहु० 
८ मघा पितु० स्त्री... वहु० 
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११ ह्स्व सविता पु० एक० 
पर चित्रा १,२१इनॉओ स्त्री. एक० 
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१६ १.२ रोहिणी ३.४ ज्येष्ठा द््न्द्रं स्त्री० एक० 

१७ १विचतों पितृ पु० द्वि० 

२ मूलबहुंणी निक्रंति स्त्रीण.. एक० 

हे मूल निऋंति तपु० एक० 

डमूल प्रजापति नपु० एक० 

९८. ६र:४ अपाढा आप स्री०.. बहु० 

२ पुर्वापाढा आप स्त्री० बहु० 

१९ १,३,४ अपाढा विश्वेदेव स्त्री०... बहु० 

२ उत्तरायाढा विश्वेदेव सत्री०ण.. बहु० 

2. ेह अभिजित्‌ ब्रह्म नपु० एक० 

२०. श्रोणा विष्णु स्त्री०.. एक० 

२१ श्रविष्ण बसु स्त्री०... बहु० 

२२ शतमिषक्‌ १,२ इन्द्र पु० एक० 

३,४ वरुण पु० एक० 

२३. १,३,४ प्रोष्ठपद अजएकपाद्‌ पु० बहु० 

२ पूर्व प्रोष्ठपद अजएकपादू पु० बहु० 

२४ १,३,४ प्रोष्ठपद अहिर्वुष्तिय.. पु० चहु० 

२ उत्तर प्रोष्ठपद अहिरवुष्तिय... पु० चहु० 

२५ रेबती पूषा स्त्री०... एक० 

२६ अश्वयुज अविवन्‌ स्त्री०.. द्वि० 

२७  अपभरणी यम स्त्री० चहु० 





तैत्तिरीयब्राह्मण में नक्षत्र शब्द की व्युत्नत्ति इस प्रकार है-- 


प्रबाहुवा अग्ने क्षत्राष्यातेपु | तेपामिन्र. क्षत्राष्यादतत। 
ने वा इमानि क्षत्राग्यभूवन्निति। तत्नक्षत्राणा नक्षमत्वम्‌ 
तै० ब्रा० २॥७।१८॥३ 
इसका तात्पय इतना ही नात होता है कि जो क्षत नही हे वे नक्षत्र हें। निरफ़्त 
में नक्षत्र शब्इ का “नक्षत्राणि नक्षेतेगतिकर्मण” इस प्रकार निरुषण कहते हुए आगे 
कहा है-- 
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नेमानि क्षत्राणीति च ब्राह्मणम्‌ । 
तैत्तिरीयब्राह्मण में अन्यत्र एक जगह लिखा है-- 
सलिल वा इदमन्तरासीतृ। यदतरलतू । तत्तारकाया 
तारकत्वमू। यो वा इह यजते | अमु_ सलोक नक्षते | 
तन्नक्षत्राणा नक्षत्रत्वमू। देवगृह्य वे नक्षत्राणि। ये एवं 
वेद । गृहव भवति। यानि वा इमानि पृथिव्याश्चित्राणि। 
तानि नक्षत्राणि। ज़्स्मादइलोलनाम” व्चित्रें नावस्येन्न 
बजेत। यया पापाहे कुरुते। तादुगेव ततू॥ 
ते० ब्रा० श्र 
बीच में जल था | चूंकि [उसे तैर गयी] इसलिए तारकाओं को तारकत्व प्राप्त 
हुआ। जो यहा यज्ञ करता है वह उस लोक में जाता है, इसलिए नक्षत्रों का नवत्रत्व 
है। नक्षत्र देवताओं के गृह हे । जो यह जानता है वह गृही होता है। ये जो पृथिवी 
के चित्र हे वे नक्षत्र हे। अत अशुभ नामबाले नक्षत्रों में [कोई कार्य] समाप्त नही करना 
चाहिए और न तो यन॒ ही करना चाहिए। उसमें कार्य करना पापकारक दिन में 
करने के समान ही है। 
ये वाक्य बडे महत्व के हे। तारका शब्द की व्यूलत्ति केवल शाच्दिक कोटि जात 
होती है। दूसरी व्यूलत्ति गत्यर्थक नक्ष धातु द्वारा बतछायी है। उसकी यह कल्पना 
कि इस छोक के पुष्पात्मा स्वर्ग में नक्षत्र हो जाया करते हे, ध्यान देने योग्य 6। आज 
भी ससार के बहुत से राष्ट्रो की यही घारणा होगी। नक्षत्र देवों के गृह है, यह वाक्य 
बड़े महत्व का है। यहा नक्षत्रों में सड्चार करनेवाले प्रत्यक्ष प्रवाशमान ग्रहों को ही 
देव कहा गया है। माढूम होता है “देवगृहा वे भक्षत्राणि” वाक्य के आधार पर 
ही “गृहणातीति ग्रह” व्यूत्पत्ति द्वारा शुक्रादि तेजोमय देवताओं को ग्रह कहने 
लगे होगे। 
पृथ्वी के मर्थात्‌ पृथ्वीस्थ पदार्थों के चित्र नक्षत्र हे, इस ब्युत्तत्ति से ज्ञात होता 
है कि नक्षत्रों के नाम उनकी गराकृतियों द्वारा पढ़े होगे, पर इसके कुछ अन्य कारण भी 
ज्ञात होते हे। बब यह देखना है कि प्रत्येक नक्षत्र की च्युत्त्ति इत्यादि के विपय में 
वेदो में क्या कहा है। नक्षत्रवाचक बच्दी में से पुनर्वेसु, चित्रा, भघा और रेवत्ती शब्द 
ऋक्सहिता में नक्षत्र-भिन्न अ्॑ में आये है । वे वाजय ये हैं-- 
अग्नीयोमा पुन्वेचु। अस्मे घारयत रबिमू॥ 
ऋण स० १०१९१ 
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सायणाचादं ने यहा पुनर्वमु का अर्य “पुन पुनर्वस्तारों स्तोतृषामाच्छादयितारौ 
(दिवौ)' किया है । मक्षमवाऊ पुन्व॑सु अब्द दिवचत से आया करता है। ध्यान देने 
योग्य वात यह है निः वह यहा भी हिविचन में ही है। 


बाजिनीवतों मूर्वस्थ योपा चित्रामधा राय इशे वसुनाम !। 


ऋ० स० ७७५५ 
उपा अदथि रग्मिभिव्य॑क्ता चित्रामघा विश्वमनुग्रभूता ॥ 
ऋ० स॒० ७।७७॥३ 


बहा चित्रामघा का अर्थ विचित्रवता हैं। मघ शब्द के विपय में यास्क ने लिखा है- 
मधमिति धवनामथ्रेय महतेर्दानकर्मण | 
निरुक्त १॥७ 
स्वस्ति पथ्यें रेवती। 
चबह० स० ५॥५१।१४ 


उपमास्थवृहती रेबतीरिपोधि स्तोत्रस्थ पवमान नोगहि | 
ऋ० स॒० ९॥७२॥९ 


यहा रेवती का अग्र॑ घनवती हे 
, इन चारो में से कुछ गब्द उपर्युक्त अयवा तत्सदृश अरे में कुछ अन्य स्थलो में भी 
आये है। इससे अनुमान होता है कि पुतवेसु, मघा, चित्रा और खेती शत्द भाषा मे 
पहिले ही से प्रचलित थे पर बाद मे तत्तत्‌ नक्षत्रों के दर्शनीयत्व, धनदातृत्व इत्मादि 
प्रत्यक्ष, कत्पित या अनुभत गुणों के आवार पर उनका प्रयोग नक्षत्र अर्थ में किया ज़ाने 
छगा। कुछ अच््य नक्षत्रों के विपय मे भी ऐसा कहा जा सकता है। 
एंरेयश्राह्मण की रोहिणी, मृग और मृगव्याव सम्बल्वी निम्नलिखित कथा वडी 
घमत्कारिक है। उसमे इन सज्ञाओं के कारण भी बताये हैँ । 


प्रजापतिव सवा दुहितरमभ्मध्यायद्विवमित्न्य आहुद्पस- 
मित्यन्ये तामुद्यो भूत्वा रोहित भूतामम्यैत्‌ त बा 
कृत वे प्रजापति करोतीति ते तमेछन्य त् 

सिमन्नाविदस्तेपा या एवं घोरतमास्तत्व आस्स्ता एकता 
समभरस्ता समृता एप देवी भ्वत्तदस्य॑_तद्भुतवन्नाम भवति 
वे स योस्पैतदेवन्नाम वेद वें देवा अब्रुवत्नय वै प्रजापतिरक्षत- 


भकरिम विध्येति से तर्थेत्यत्रवीत्स वै वो वर वृणा इति वृणीष्वेति स 
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एवमेव वरमवृणीत पयूनामाविपत्व तदस्वैतत्मशुमन्नाम 

पश्मुमाल्मवति बोस्यै तदेव नाम वेद तमम्बायत्याविष्यत्म 

विद्ध उच्वेउदप्रपत तमेत मृगइत्याचक्षत्ते पर उ एवं मृगव्याथ 

सं एव स वा रोहित्‌ सा रोहिणी यो एवेपु स्विकाण्डानों एवेयू 

बिक्ण्डा तद्वा इद प्रजापतेन्ेतत्‌ निकत्रमवावत्तत्‌ सरोमवत्‌ ॥ 
ऐं ब्रा० १३॥९ 
प्रजापति ने अपनी कन्या की जभिछापा की । कोई कहता हैं उसने घू की अभिवापा 
की और कोई कहता है उपा की । वह रोहित हो गयी । प्रजापति ऋच्य वनकर उनके 
पास ग्रया। उसे देवताओं ने देखा [और वे कहने छुगे कि] प्रजापति अत करता हैं। 
वे उसे मारनेवाला ढूढने लगे, पर उनमे कोई वैसा न मिला तब उन्होने अपने अत्यन्त 
घोर ततु एकत्र किये! उनसे भूतव॒त्‌ नामक एक देव हुआ। जो उसके इस नाम को 
जानता है वही उल्नन्न हुआ । देवताओ ने उससे कहा कि इस प्रजापति ने जक्ृनत किया है। 
इसे विद्ध करो। उसने कहा, अच्छा | उसने कहा, हम जाप से वर मानते हैं। उन्होने 
कहा मानों। उसने पश्ुजों का बाधिपत्व माया, इसलिए उसका नाम पश्ुमान्‌ [हुआ]। 
जो उसका यह नाम जानता है वह पश्॒मान होता है। [उसने] जाकर उसे वेधित किया । 
वह विद्ध होकर ऊपर गया। उमे मृग कहने है और मृगव्याघ वह है [जिसने विद्ध 
किया]। जो रोहित [हुई थी] वह सेहिणी और जो तीन काण्डो का वाण था वही यह 

[आाकाग॒त्व] त्रिकाण्ड बाण हैं । 
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रब गे जो तीन तारे हे वह विकाण्ड वाण है। उसके चारो ओर के चार तारे मृग के 
पर पैर हैं और इन सब के उत्तर पास-पास जो तीन तारे हें वह मृग का ज्ञी् है।' 
शे द्त तारो के पास आकाण में छोटे-छोटे कुछ और भी तारे दिखायी देते है। इन सो 
ते योग से एक पुज्ज बनता है उस यूरोपियन ज्योतिष मे ओरायन कहते है। चित्र के 
गे दरों को देखने से अनुमान होता है कि रोहिणी, भूग और यृगजश्ञी्प नाम आकृति 
पड़े होगे। जब ये तारे खमध्य मे आकर परिचम ओर हटके रुगते हैं उस समय 
रोहिणी को मृग और भूग को व्याव खदेडता हुआ जात होता है ! रोहिणीग्रजापति- 
या की कल्पना सम्भवत इसी आधार पर हुई होगी। 

तैत्तिरीयब्नाह्मण (१३११० ) में यह कया कुछ मिन्न है। उसका सारा यह है 
कि “प्रजापति ने प्रयाए उत्तन्न की। उसके वी से विराद उलब्न हुई । देवासुरो वे 
अका ग्रहण किया। प्रजापति ने कहा कि यह मेरी है। वह पूर्व दिया में गयी! 
अजापति उधर गया। इस प्रकार वह सरक्षण के छिये अनेको स्थानों में भूमी”। 
के में कहा है कि... 


पा तत ऊर्घ्वारोहत्‌। सा रोहिष्पभवत्‌ । तद्रोहिप्पै रोहिणित्म | 
रोहिप्यागग्निमादघीत । स्व एवैन योनो प्रतिष्ठितमावत्ते। 


ऋध्नोत्येतरेन ॥ । 
तै० ब्रा० १।१॥१०) ५ 


, आकाश में आरोहण करने के कारण रोहिणी में रोहिणीत्व आया। दूसरे स्थान 
+रोहिणी शब्द की व्यूत्रत्ति इस प्रकार है-- 

भैजापति रोहिष्यामग्निमसृजत | तर देवा रोहिप्पामादवत। 

ततो वै ते सर्वान्‌ रोहानरोहनु। तद्रोहिप्प॑ रोहिणितवम्‌। 


रोहिप्यामम्तिमाषत्ते। ऋषभोत्येव। सर्वान्‌ रोहान्‌ रोहति॥ 
तैं० ब्रा० ११२ 


"मैने यहां उत्तर के छोटे-छोटे तीन तारों को एंदरेयब्राह्मणानृसार शोष कहा है 
और ज्योतिषसिद्धन्तो में भो इन्हीं को शीर्ष कहा हैं (आगे नक्षत्राविकार देखिये) । श्री 
>ि गंगाघर तिलक ने अपने ओरायन (095०7) चमक ईंगरिश् ग्रन्य में बाण 
हे तीन, उसके दक्षिण के दो हारो में से पश्चिमस्थित एक मर इक दिल में न 
रिशाये हैए इनके आस-पास के कुछ अन्य तारों को मिला कर मुगशोएं की साकृति 

है। 


८० भारतीय ज्योतिष 
तैत्तिरीयब्राह्मण मे कुछ अन्य नक्षत्रो की च्युत्तत्ति इस प्रकार है-- 


देवा वे भद्रा सन्तोग्निमाघित्मग। तेंपामनाहितोग्निरासीतू । 
जयैम्यों वाम वस्वपाक्रामतू । ते पुन्वेस्वोरादवत | ततो वे तान्‌ 
वाम वसुपावतंत। य पुरा भद्र॒ सन्‌ पापीवान्त्यात्‌ | 
सपुनवेस्वोरग्निमादवीत । पुनरेबेन वाम वसुपावतंत। 
भद्रो भवत्ति 


ते० ब्रा० ११२ 


“द्र रहते हुए देवताओ ने अग्नि का आधान करने की इच्छा की [परन्तु] उनकी 
अग्नि अनाहित ही रह गयी। इस कारण उत्तम वसु उनके पास ले निकल गये। 
उन्होने पुनवेसु [नक्षत्र] में अपघान किया । उस समय उत्तम बसु पुन उनके पास 
आये” । पुनर्वेसु व्द के पुन और वसु द्वारा अन्य दो-तीन स्थानों में कुछ और कल्पनाएं 
की हुई है। अनुराधादि कुछ नक्षत्रसज्ञाओं को व्युत्यत्ति निम्नलिखित वाक्‍्यों में है-- 


अन्वेपामरात्स्मेति। तदनूराधा । ज्येप्ठमेपामवरधिष्मेति। 
तदू ज्येष्ठघध्वी।  मूलमेपामवृक्षामेत्ति। तन्मूलवहंणी 
यन्नासहन्त | तदपाढा । यद्नोगत्‌। तच्छोणा। यदम्हगोत्‌ 
तच्छूविष्ण । बच्छतममिपज्यन्‌ू। तच्छतभिपक्‌। प्रोप्ठ- 
परदेषृदयच्छन्त। रेवत्यामरवन्त।  बद्वयुजोरबुञ्जत । 
अपभरणीष्ववावहन्‌ । 


तै० ब्रा० शपार 


इसके भाष्य में सायणाचार्य ने लिखा है कि देवासुरयुद्ध के विषय में देवताओं का 
कथन है कि “ज्पेष्ठा नक्त्र में हमने इनमें का ज्येष्ठ मारा, इसलिए ज्येप्ठघ्वी. , 
इत्यादि। 
हस्त नक्षत्र के पाच तारों के सयोग से हाथ के पञ्जे सरीखी आकृति वनती है, 
इसलिए उसका नाम हस्त पठा। निम्नलिखित त॑त्तिरीयब्राह्मणोक्त नक्षत्रीय प्रजापति 
की आकृति की कल्पना ध्यान देने योग्य है। 
योवजै नक्षत्रिय प्रजापति वेद। उम्योरेन छोकयोविदु । हस्त 
एवास्प हस्त.) चित्रा शिर। निष्ट्या हुदय। ऊछू विशासे। 
प्रतिष्ठानूराधा । एप वै नक्षत्रिय प्रजापति ॥ 


तै० ब्रा० शपरार 
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.हस्त (नक्षत्र) उसका हाथ, चित्रा झ्षिर, तिष्टया हृदय, विशाखा 
के दो तारे दो जधा और अनुराधा खडा रहने का स्थान है। यह नक्षत्रिय प्रजापति है। 
यदि यह कल्पना करे कि इस पुरुष ते मस्तक की एक ओर हाथ उठाया है वो वर्तमान 
आकाशस्थिति से यह आकृति ठीक मिलती है, केवल स्वाती हृदयस्थान में नहीं भाती 
पर स्वाती तारा की निजगति !४००० 77०0० अन्य तारों की ,अपेक्षा बहुत अधिक 
है, अत वह प्राचीन काल मे किसी समय हृदयस्थान में अवश्य रहा होगा । 
नक्षत्र विपयक उपर्युक्त वचनो से नक्षत्र की तारासख्या जानने में वडी सहायता 
मिलती है। मृग के शीर्पादि स्थानो में स्थित सव तारो के सयोग से जोपुज्ज वनता है उसका 
नाम मृग है और हस्त के पाच तारो के समूह का नाम हस्त है, इसलिए मृग और हस्त 
शब्दों के एकवचनीय होते हुए भी उनमे तारो की सख्या अधिक है। मृगशीप॑ की उपर्युक्त 
इन्वका" सज्ञा वहुवचन में ही है। शेष नक्षत्रों मे से रोहिणी, भार्द्रो, तिष्य, चित्रा 
स्वाती, ज्येष्ठा, मूल, श्रोणा, गतमिपक्‌ और रेवती, ये १० एकवचन में हे। इससे 
उनकी तारासख्या एक-एक ही सिद्ध होती है। पुलवसु, पूर्वफल्गुनी, उत्तरफल्गुनी, 
विश्ञाल्रा और अव्वयुज, ये पाच ह्विवचनी है, अत इनमें दो-दो तारे है। शेष कृततिका 
आइडेपा, मघा, अनूराधा, पूर्वापाढा, उत्तरापाढ, श्रविष्ठा, पूर्वप्रोष्ठपद, उत्तरप्रोष्ठपद 
भौर अपभरणी, ये १० ताम वहुवचन मे है, अत इनके तारों की सख्या दो से अधिक होनी 
चाहिए। इनमें से निम्नलिखित वाक्य द्वारा कृत्तिका नक्षत्र के ७ तारे सिद्ध होते हे । 
अम्बाय स्वाहा दुलाये स्वाहा । नितल्यै स्वाहा भ्रयन्त्यै स्वाहा । 
प्ेघयन्त्य॑स्वाह्य वर्षयन््य॑ स्वाहा । चुपुणीकाये स्वाह्य || 
तै० ब्रा० ३६४ 
नक्षत्रेष्टि के कृत्तिकेष्टि में ये वाक्य आये है । उन सातो के अम्बा, दुल्, नितत्नी, 
अश्नयन्ती, मेघयन्ती, वर्षयन्ती और चुपुणीका, ये सात नाम है। 
चतज्नो देवीरजरा श्रविष्ठा ॥ 
तै० ब्रा० ३॥१२ 
इससे श्रविष्ठा के चार तारे ज्ञात होते है । तैचिरीय्राह्मण ३।१!२ के लिम्न- 
लिखित वाक्य से उत्तर प्रोष्ठपदा के चार तारे ज्ञात होते है! 
प्रोष्ठपदासों अभिरक्षन्ति सर्वे। चत्वार एकममि कर्म देवा । 
प्रोष्ठादास इृति यान्‌ वदन्ति । ते वृष्तिय परिषद स्तुवत्त । 


अहि रक्षन्ति नमतोपसच ॥ ५ 
तै० ब्रा० ३१२ 


<थर्‌ भारतोय ज्योतिष 


शतपथब्राह्मण मे लिखा है कि अन्य नक्षत्र एक, दो, तीन या चार है पर ये 
कृत्तिकाए बहुत हे। 
एकढ्े त्रीणि चत्वारोति वा अन्यानि नक्षत्राण्ययैता एव भूमिष्ठा यत्कृत्तिका ॥ 
शत० ब्रा० २शरारे 


इससे सिद्ध होता है कि कृत्तिका को छोड अन्य किसी भी नक्षत्र के तारे चार से 
अधिक नही है , कम से कम कृत्तिका से अधिक तो नही ही है । वेदोत्तरकालीन ज्योतिप- 
प्रन्योक्त और तैत्तिरीयश्रुति भे वतायी हुई तारो की सख्या और देवताओं की तुलना 
आगे द्वितीय भाग में करेगे। 
बेदो मे २७ नक्षत्रों के अतिरिक्त कुछ अन्य तारो का भी उल्लेख है। 
अमी य ऋक्षा निहितास उच्चा नक्‍्तन्ददृशे कुहचिदिवेयु ॥ 
ऋ० स० १।२४१० 
ये जो ऋक्ष' [आकाश के] उच्च प्रदेश में रखे हुए रात को दिखायी देते हे वे दिन 
में कही चले जाते है । शत्तपथब्राह्मण २।१।३।४ में छिखा है-- 
सप्तर्षीनु ह सम वै पुरक्षा इत्याचक्षते। 
प्राचीतकाल मे सप्त्षियों को ऋक्ष कहते थे। त्ाण्डबब्नाह्मण (१५७५) के 
निम्नलिखित वाक्य में भी सप्त्पियों का उल्लेख है। 
ऊध्वं सप्तऋषोनुपतिष्ठस्व | 


तेत्तिरीयब्राह्मण में एक स्थान पर कृत्तिकादि कुछ नक्षत्रों में अन्याघान करने को 
कहा है और उसके वाद चित्रा नक्षत्र सम्बन्धी कुछ बाते हे । वह इस प्रकार हैं-- 


काछकज्जा वै नामासुरा आसनू। ते सुवर्गाय लोकायाग्नि- 
मचिन्नत। पुरुष इष्टकाभुपादधात्‌ पुरुष इष्टकामू । 
स्‌ इन्द्दों ब्राह्मणो ब्रुदाण इष्टकामृपाघत्त । एपा 
में चित्रानामेति। ते सुवर्ग छोकमाण्पारोहनू। स इन्द्र इष्ट- 
कामाबृहत्‌ | ते वाकीयंन्त । ये वाकीयेन्त। त ऊर्णाविभयोभवन्‌ 
हाबुदपतताम्‌। तो दिव्यों शवानावभवताम्‌ ॥। 
तै० ब्रा० शहर 


है 
यूरोपिमन ज्योत्िषमें सरप्ताषि े 
नल नामक नक्षत्रपुडुज का ऋशक्ष (रीछ) इस अर्ये 
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स्पष्ट है कि यहा किसी दो तारो या तारकापुञ्जों के विषय में कहा है कि दो ऊपर 
गये और वे दिव्य इवान हो गये। 


शुनों दिव्यस्य यन्महस्तेना ते हविपा विधेम ॥२॥ ये त्रय. कालकज्जा दिवि 
देवा इव श्रिता । तान्‌ सर्वाविह्द ऊतये | 
अथ० स॒० ६८० 


यहा एक दिव्य (आकाशीय) श्वा और आकाश्ष में देवताओं के समान तीन 
कालकजञ्ज वताये हैं 
यौ ते श्वानौं यम रक्षितारौ चतुरक्षौ पथिर्षी नृचक्षसों ॥! 
ऋण्स० १०।१४। ११ 


यहा दो इ्वानो का उल्लेख हैं। यह मन्त्र अयरवसेहिता (१८।२।१२) में भी 
“यौ० पथिपदि नृचक्षसा/--इस प्रकार है। 
मृग नक्षत्र के पूर्वे मे आकाशगज्जा की दोनों ओर दो तारकापुड्ज हे। यूरो- 
पिअन ज्योति मे उन्हे 278 70०7 (वृहल्लुव्यक) और (शा ग्राशाणः (रूघु 
लुब्धक) कहते हैं। प्रथम में लुव्धक (व्याध) और ह्ितीय मे पुनर्वसु के चार तारो 
दक्षिण के दो तारे बडे हे। मालूम होता हैं ये ही दोनो प्रुञ्ज वेदोक्त दो 
अ्वान हे 
दैवी नाव स्वरित्रामनागसमद्रवन्तीमारूहेमा स्वस्तये ।। 
ऋण्त० १०१६३।१० 


इस ऋचा में आकाशनौका का उल्लेख है। यह मन्त्र अयर्वसहिता ७।६॥३ में 
भी हैं। 


हिरण्मयी नौचरद्धिरप्यवन्धना दिवि। तत्रामृतस्थ पुष्य देवा कुष्टमवन्वत ॥ 
अथ० स० ५४४, ६।९५।२ 


अथर्वसहिता के इस मन्त्र मे भी आकाश की सुवर्णनौका का उल्लेख है। यहा 
पुष्य शब्द का सम्बन्ध पुष्य नक्षत्र से दिखायी देता है। यूरोपियन ज्योतिप में पुनरवेंसु और 
पुष्य के दक्षिण ओर के पासवाछे ही एक तारकापुओज का नाम 0०४४ (नौ) है। 
माछूम होता है यही वेदोकत नौ है । 

जब वेदों में वणित ज्योतिष सम्बन्धी अन्य विययों का विवेचन करेंगे | ऋक्‌- 
सहिता में ग्रहण के विपय में लिखा है-- 


८४ भारतीय ज्योत्तिष 


यत्वा सूर॑ स्वर्भानुस्तमसा विध्यदासुर । अक्षेत्रविद्ययामुग्धों भुवतान्यदीधयु ॥५॥ 
स्वर्भानोरधयीन्दद्र मायाहअवो दिवो वर्तमाना अवाहनू । 
ग्रहण ह तेन तुरीयेण ४ 
गृह सूर्य तमसापक्रतेन तुरीगेण ब्रह्मणाअविन्ददत्नि ॥६॥ 
मामामिम तव सन्तमत्र इरस्या दुः्घो भियसा निगारित्‌। त्व मित्रों असि सत्य- 
राघास्तो मेहावत वरुणदच राजा ॥|७॥ ग्राव्णो ब्रह्मा युयुजान सपर्यन्‌ कीरिणा 
देवान्नमतोपशिक्षन्‌ ! अत्रि सूर्येस्यदिवि चक्षुराघात्‌ स्वर्भानोरपमाया अवुक्षत।।८॥ 
य वे सूर्॑ स्वर्भानुस्तमसा विन्ध्यदासुर । अत्रयस्तमत्वविन्दन्नह्यन्ये अशवनुबन्‌।।९॥॥ 
ऋण स० पर४ड० 


। है यू, जब आसुर स्वर्भानु ने तम से तुम्हें मान्छादित किया उस समय सव भुवन 
ऐसे दिखछायी पडे मानो [वहा का] सम्पूर्ण जनसमूह [अपना-अपना] स्थान भूलकर 
मुख्य हो गया है।।५॥ है इत्ध ! तुम यू के नीचे रहनेवाली स्वर्भानु की मायाओं 
का नाक करते हो। अपब्त तम से आच्छादित सूर्य को अत्रि ने तुरीय ब्रह्म द्वारा प्राप्त 
किया ॥६॥ है अत्ने | अन्न की इच्छा से द्रोह करनेवाछा वह आसुर इस [अवस्था को 
प्राप्त हुए] मुझे भयोल्वादक अन्धकार द्वारा निगल न जाय । तुम मित्र हो और सत्यधन 
हो। तुम और वरुण दोनो यहा मेरा रक्षण करो ॥७॥ अत्रि ने ब्राह्मण ग्रावा की 
योजना करके [देवताओं के लिए सोम निकाल कर] और इस प्रकार स्तोत्रो से देवताओ 
की पूजा कर और नमस्कार कर स्वर्भानु की मायाए दूर की और सूर्य के प्रकाश के 
स्थान में [अपना] नेत्र रख दिया (उसने देखा कि सू्ये निस्तमस्क हो गया है)'। 
जिस सु को स्वर्भान ने अन्धकार से आच्छादित किया उसे अत्रि ने प्राप्त किया। 
दूसरा कोई प्राप्त न कर सका॥९॥ 

इस वर्णन में दो तीन बातें बडे महत्व की हे। पहिली यह कि ग्रहण का यह वर्णन 
अत्यन्त भीतिदर्शक नही है। सूयंग्रहण य्वपि वहुत होते हे परल्तु एक स्थान में उनमें 
से कुछ ही दिलायी देते हे और उसमें भी खग्रास वहुत कम होता है । इगहुण्ड में सन्‌ १ १४० 
की २० वी माचचे को खग्नास सूर ग्रहण हुमा था । उसके वाद पुन सन्‌ १७१५ के अप्रैल की 
श्श्वी तारीख को हुआ मर्थात्‌ बीच के ५७५ वर्षों में खग्रास नहीं हुआ। भारतवर्ष में 
ख़ग्नास सुग्रहण हुए विनाइतना समय वीतना बसम्भव' है तथापि यहप्रसज्ञ एक मनुष्य के 
जीवन में एक दो बार ही गाता है। उपयुंक्त ऋचा में खग्नास सुयग्रहण का वर्णन है पर 


* सायण ने तुप्रीय पद का एक अन्य अये किया है 
न 7 हैं। ऋचा 
उमका अर्य कुछ भिन्न हैं। 30900 000032 
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वह अत्यल्त आब्चय या भीति दर्शक नही है। इससे ज्ञात होता है। कि उस समय लोग 
ग्रहण से पूर्ण परिचित हो चुके थे और उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार की भीति नहीं 
रह गयी थी। दूसरी वात यह है कि केवल अन्रि ने ही सूर्थ को प्राप्त किया, अन्य कोई 
प्राप्त न कर सका, इस कथन से ज्ञात होता हैं कि उस समय केवल अत्रिकुल के पुरपो को ही 
सूर्यग्रहण का ज्ञान था। अव यहा प्रइन यह है कि ग्रहण लगने पर एक छोट। सा बच्चा भी 
जान सकता है कि ग्रहण लगा है, फिर अत्रि के अतिरिक्त अन्य कोई सूथ को नही छुडा 
सका--इसका अर्थ क्या है? इसका उत्तर यह हो सकता है कि ग्रहण-मोक्षकाल केवल भत्रि 
ही जानते थे अर्थात औरो की अपेज्ञा उनका ग्रहणसम्बन्धी जान अधिक था। इससे जात 
होता है कि ग्रहण के स्पशं-मोक्ष-काल का सूक्ष्मतर ज्ञान व रहा हो, पर जैसा कि प्राचीन 
खाल्डियच लोगो के विपय में कहा जाता है कि वे यह जानते थे कि ६५८६ दिनो में अर्थात्‌ 
२९२३ चान्द्रमासो में पहिले के ही ग्रहण पुन -पुन आते हू, उसी प्रकार अत्रिकुल के पुरुषो 
को भी इतना जद अवश्य रहा होगा। तीसरी बात यह कि यद्यपि उपर्युक्त ऋचा मे एक 
बार कहा है कि स्वर्भानु सूरं को न निगले तथापि उसने तम से सूर्य को आच्छादित किया, 
ऐसा तीन-चार बार कहा हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि स्वर्भानु तम से भिन्न है। 
अमावास्या को चन्धमा सूर मे प्रवेश करता है---इस अर्यका द्योतक ऐतरेयब्राह्मण का एक 
वाक्य ऊपर पृष्ठ मे लिखा है। उससे ज्ञात होता है कि उस समय कदाचित्‌ लोग ग्रहण का 
वास्तविक कारण न जानते रहे हो, पर उस ओर उनका झुकाव हो चुका था, इसमे सन्देह 
नही हैं। चन्द्रमा और सूर्य को स्वर्भानु निगल जाता है, यह कल्पना पीछे से प्रवछ 
हुई होगी। 
ताण्डयब्नाह्मण में ग्रहण का उल्लेख ४॥५॥२, ४॥६॥१३, ६६८, १४१ १। 
१४, १५, २३१६।२ इन पाच स्थानों में है। उनमें यह वर्णन है कि स्वर्भानु ने 
तम से सूर्य को वेधित किया। उन पाचों में से ६।६॥८ और १४॥११।१४,१५ इन 
दो स्थानों में कहा हैं कि अत्रि ने भास (तेज) द्वारा अन्धकार का नाथ किया और शेप 
तीन स्थानों में देवो को अन्धकार का नाक्षक कहा है पर वहा भी देव शब्द का अर्थ 
सुयरक्षिम ज्ञात होता है। गोपयत्राह्मण ८।१९ मे यह वर्णन है कि स्वर्भान्‌ ने तम से 
सूर्य को वेधित किया और अश्रि ने उसका अपनोद किया । शतपथत्राह्मण ५३।२२ में 
कहा है कि स्वर्भानु ने तम से सूर्य को वेबित किया और सोम तथा रुद्र ने उस तम का नाश 


किया। 


ग्रह 
नव ग्रहो में से सूर्य-चन्द्रमा का उल्लेख वेदों में मैंकडो स्थानों मे है और राहु-केतु 


८६ भारतीय ज्योतिष 


अदृश्य ही हे, अवश्िष्ट भौमादि पाच ग्रह ही वास्तविक सूर्यमाला के ग्रह हे, परन्तु वेदो 
में हमे इन पाचो अथवा इनमें से कुछ के विपय में स्पष्ट उल्लेख कही नही मिल्या, फिर 
भी अनुमान करने योग्य स्थल बहुत से हें । ऋक्सहिता १।१०५।१० में लिसा है-- 


अमी ये पज्चोक्षणों मध्ये तस्थुर्महों दिव । देवत्रा न प्रवाच्य सन्नोचोनानि 
वाबृदुवित्त में अस्य रोदसी ॥ 


ये जो महाप्रवछू पाच [देव] विस्तीर्ण चुझोक के मध्य में रहते हे उनका में स्तोन 
बना रहा हू । एक साथ आनेवाले होते हुए भी [आज] वे सव चले गये है 

यद्यपि यहा देव शब्द प्रत्यक्ष नही है तथापि पूर्वापर-मन्दर्भ से ज्ञात होता है कि 
बह विवक्षित अवश्य है। यहाँ ये एक साथ आनेवाले कहे हे, पर आकाश में इन पाचो 
के एक साथ दिखायी देनेका प्रसद्भ बहुत कम आता है और बुघ-शुक्र तो आकायके मध्य 
भाग में कभी भी दिखायी नही देते पर 'दिव मध्ये' का अर्थ “आकाशमे” भी हो सकता 
है और केवल उस स्थिति को छोड कर जब कि कोई ग्रह अस्त रहता है, रात भर में 
किसी न किसी समय उन पाचो का दर्शन हो ही जाता है। सृप्टिचमत्कार और प्रत्यक्ष 
दिखायी देनेवाले तेजही वेदोक्त देव हे और देव शब्दका धात्वथें भी 'प्रकाण करने वाला' 
ही है। जैसे दो देव कहने से अश्विनों का और ३३ देव कहने से द्वादश आदित्य इत्यादिकों 
का ग्रहण होता है उस प्रकार कोई पाच देव प्रसिद्ध नही है। ऋकसहिता में एक अन्य 
स्थान (१०।५५।३) मे भी पल्चदेव शब्द आया है, अत पडञ्चदेव का अर्थ ग्रह हो 
सकता है। उपर्युक्त “दिवगृहा वे नक्षत्राणि” अर्थात्‌ नक्षत्र देवो के गृह हे, वावय 
से भी इस कथन की पुष्टि होती है और इसी वावय से यह भी ज्ञात होता है कि वेदकाल 
में प्रहो का ज्ञान था। 

हमारे यहा वृद्ध से वाछक तक प्राय गुरु और शुक्र को और उसमें भी शुक्र को 
विश्ेषत पहचानते है। कभी तो वह प्रात कार पू्े में बहुत दिनों तक दिखायी देता 
रहता है और कभी सायकाल में पद्चिम ओर। वह लगभग प्रति २० मासों मे ९ मास 
पूर्व में प्रात काल दिखायी देता है । हमारे प्राचीन ऋषि जो कि उप कार के 
पहिले हो जागृत हो स्नानादि से निवृत हो कर यजन करने लग जाते थे उन्हें 
प्रत्येक २० मासो मे आठ नौ मास दिखायी देनेवाला ओर शेप महीनो मे दिखायी 
न देनेवाला तथा आकाश की ओर देखने से ध्यान को वलातू अपनी ओर 
आकर्षित कर लेनेवाला शुक्र सरोखा तेज आदचये और आनन्द दायक न हुआ 
होगा एवज्च इतर तारो की अपेक्षा इसकी गति कुछ भिन्न है अर्थात्‌ ज्योतिष- 
चास्त्र की भाषानुसार वह ग्रह है, यह बात उनके ध्यान मे नहीं जायी होगी-- 
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यह भर्वेथा असम्भव है । वस्तुत प्राचीनतम वेदसूक्तो के रचनाकाल में ही 
इसका जान प्राप्त कर लेने के बाद उन्होने गुरु और शुक्र में देवत्व की कल्पना की । 
वेदों में अब्विनों नाम के जो दो देवता प्रसिद्ध हे उनकी कल्पना गुरु औौर शुक्र द्वारा 
ही हुई है--यह मेरा मत है । शुक्र प्रत्येक २० मास में ९ मास प्रात काल पूर्व मे दिखायी 
देता हैं और प्राय हर बार लगभग दो-तीन भास तक गुरु उसके साय रहता है। 
उसमे भी कुछ दिनो तक तो वह बहुत ही पास रहता है। उसके बाद बुक्र की गति 
अधिक होने के कारण गुरु उसके पीछे अर्थात्‌ पब्चिम ओर रह जाता है और उसका 
उदय क्रमणग शुक्र के पहिले होने लगता है। कुछ दिनो मे यह परिस्थिति आ जाती है कि 
प्रात काल पूर्वक्षितिज में शुक्रोदय के समय गुरु पशथ्चिम-क्षितिज के पास तक पहुचा 
रहता है और उस समय ऐसा जात होता हैं कि मानो गुरु ने सम्पूर्ण आकाश पार कर लिया 
है!। गुरु और गुक्त के आश्विनत्व की कल्पना उस समय हुई होगी जब कि वे एकन्र 
रहे होगे। कुछ दिनो वाद उनमे से एक (शुक्र) को सदा सूर्य के पास और दूसरे (गुरु) 

को सम्पूर्ण आकाश में भ्रमण करते हुए देखकर निम्नलिखित कल्पना हुई होगी । 


ईमान्यद्रपुपे वपुद्चक्र रथस्य येमथु । 
पर्यन्या नाहुपा युगा मद्ठा रजासि दीयथ ॥ 
कण स० ५॥७३।१ 


हैं अद्विनों | आपने अपने रथका एक तेजस्वी चक्र सूर्य के पास उसकी गोमा 
के लिए नियमित कर रखा है [और] दूसरे चक्र से आप .लोको की 
प्रदक्षिणा करते हूं। 


१ पुस्तक का यह भाग मे ते ३० दिसम्बर सन्‌ १८८७ को लिखा है। यह टिप्पणी 
भी उस्ती समय की है। गत २६ पिंतम्थर को पूर्व में शुक्र का और २१ नवम्बर को गुरु 
का उदय हुआ अर्थात्‌ २१ नवम्बर से वे दोनो प्रत.काल पूर्व में एक साथ दिखायी देने 
रूगे। इधर दो-तीन दिनो से वे विछकुल पास-पास दिखायी दे रहे हे। १८८८ को 
इसरी जनवरी क्नो उनका अन्तर परमाल्प होगा आर्यात्‌ युत्ति होगी। पहिली जून के 
लगभग पूर्व में शुक्र का उदय होने के समय गुरु पश्िचम में डूबता हुआ दिल्लायो देगा 
और उसो के आसपास शुक्र पूर्व में अस्त होगा। कल प्रात, एक, ज्योतियानभिज्ञ 
मनुष्य मुझे कहने लगा कि देखिए ये दो ग्रह पास-पास दिखायो दे रहे है, अतः इस 
परिस्यिति में हमारे प्राचोन ऋषियो का ध्यान गुई-शुक्त को ओर आकृपित्त नहीं 
हुआ होगा, यह सर्वंधा असम्भव हैँ। 


८८ भारतीय ज्योतिष 


यहा सूर्य के पासवाले चक्र की थुक्र से और दूसरे चक्र की गुरु से वी उत्तम 
सद्भुति लगती है! 

निरुक्‍्त में अश्विनों की गणना थुस्थानीय देवो में है और उनका समय अर्थात्‌ 
उनकी स्तुति इत्यादि का काल मब्यरात्रि के वाद वताया है। ऋग्वेद के आव्विनसुक्त 
में भी उपा का कुछ न छुछ सम्बन्ध आता है बोर हमारे ऋषि उप काछ में जागृत होते 
थे। धत* उस समय उनका ध्यान आकाश की ओर अवश्य जाता रहा होगा । इससे भी 
उपर्युक्त कल्पना की पुष्टि होती है। इन हेतुओ से मुझे नि नथ्य प्रतीत होता है कि 
गुरूशुक्र ही वेदोक्त अश्विनो हें। 


बृहस्पति के ग्रहत्व के विपय में स्वतन्त्र कल्पना भी मिलती है। 
बृहस्पति प्रथमञ्जायमानों महों ज्योतिष परमे व्योमन्‌। 
ऋ० नण० ४५०४ अब० स० २०१८८।४ 


बृहस्पति प्रथम महान्‌ प्रकान्न के अत्यन्त उच्च स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। यह वावय 
तैत्तिरीयब्राह्मण (२।८।२) में भी है। मालूम होता है, इसमें वृहन्पति तारा रूपी 
देवता माना गया है। तैत्तिरीयब्राह्मण (३।१॥१) के निम्नलिखित वावय में कहा 
है कि बृहस्पति प्रथम तिप्य नक्षत्र के पास उत्पन्न हुआ! 


बृहस्पति प्रथमञ्जायमानों तिप्य नन्नत्रमभिमम्बभूव ॥ 


वृहस्पति का परमशर लगभग १ अजय ३० कला है गत उसकी निकट्युति २७ 
नक्षत्रों में से केवल पुष्य, मधा, विद्याल्षा (आल्फालिब्रा), अनुराधा, घतभिपक्‌ और 
रेवती, इन छ के साथ ही हो सकतो है। बृहस्पति और पुप्य नक्षत्र के योगतारे की कभी- 
कभी इतनी निकटयूति हो जाती हैं कि वे दोनों मिलकर एक हो जाते हे। इससे ज्ञात 
होता है कि गुरु जव पुष्य के योगतारा से इस प्रकार युति करके थोडा आगे वटा होगा 
ओर उससे भिन्न दिखायी देने छगा होगा उस समय लोगो ने यह कल्पना की होगी कि 
बृहस्पति तिष्य चक्षत्र के पास उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उसकी गति बर्थात्‌ उसके 
प्रहृत्व का ज्ञान हुआ होगा। तिप्य नक्षत्र का देवता वृहस्पति हैं। बाजकल भी गुरु- 
पुष्य-योग बडा उत्तम माना जाता है। 


शुक्र 
ऋक्‌सहिता १०१२३ में लिखा है कि--बयह वेन उदित हुआ है। 
अब वेनश्योदयत्‌ पृथ्नियर्मा ज्योतिजेरायू रजसोविमाने।॥ 


बेदिककाल ८९ 


यह सूत्र वेनदेवतात्मक है। वर्णन के ढग से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह सुक्त 
आकाशस्थ किसी वृहत्‌ ज्योति भर्यात्‌ तारा या ग्रह के उद्देष्य से कहा गया है। वेद के 
कुछ अन्य वर्णनों से ज्ञात होता है कि यह सूकत शुक्र विषयक है। यज्ञो में जिन पात्रों 
में सोमरस रखा जाता है उन्हें सोमरस ग्रहण करने के कारण ग्रह कहते हें। यज्ञ के 
समय पहिले सोम को ग्रह में रखते हे और वाद में उसकी आहुति देते है । उस आह॒ति 
को भी शायद अह ही कहते हे। अग्निष्टोम यज्ञ में घुक्र और मन्यी नाम के दो ग्रह 
रहते है। जतपथन्नाह्मण (४॥२।१) में उनके वियय में कहा हैं-- 


चक्षूपी हवा अस्य शुक्रामन्थिनो । तद्बा एप एवं शुक्रों य एप तपति तच्देष एतत्त- 
पति तेन्रैपणुक्रस्चन्द्रमा एवं मन्यी ॥१॥॥ इमाम हैके शुक्रस्य पुरोर्च 
कुर्वन्ति । अय वेनश्चोदयात्‌ पृद्धिनगर्भा ज्योतिजरायू रजसो विमान इति तदेतस्य 
रूप कुर्मो य एप तप़तीति यदाह ज्योतिजंरायूरिति ॥॥८॥ 


शुक्र और मन्थी इसके चक्षु हैं । यह जो प्रकाबित होता है वही बुक्र है। यह प्रका- 
शित होता है इसलिए शुक्र है। चन्धमा ही मन्‍्धी है। भय वेनश्चोदयत्‌..,! 
ऋचा को ही कोई कोई शुक्र की पुरोर्च करते है । जज्योतिजेरायु ” कहा है। ये 
एप तपति' ऐसा इसका रूप करते हूं अर्थात्‌ इसके रूप का वर्णन करते हे। इससे सिद्ध 
होता है कि वेन और शुक्र एक ही पदार्थ हैं। यहा चन्द्रमा को मन्थिन कहा हूँ परन्तु 
मन्थिन्‌ शब्द से शनि का भी ग्रहण करने का सम्प्रदाय है। 

लैटिन मापा मे शुक्र का एक नाम वीनस्‌ एथ्या७ है। शुक्र का ग्रीक स्प 
छणएः० था। ग्रीक छोग शुक्र देवता को स्त्रीलिड्री मानतें थे इसलिए उनका रूप 
एए75 हुमा। इसका लैटिन रूप 097 है। ४०ा०७ और 7द्रण्फ़ाए अबवा 
(09775 शब्द एक ही अर्थ के द्योतक हैँ और इनका वेन और शुक्र से सादृश्य हे" 
इससे ज्ञात होता हैं कि प्राचीन काछ में जिस समय यूरोपीय और भारतीय आये एकत्र 
रहते थे उसी समय उन्हें शुक्र के ग्रहत्व का ज्ञान हो चुका था। 


वस्व्यसि रुद्रास्यदित्यस्थादित्यासि शुक्रासि चन्द्रासि वृहस्पतिस्त्वा सुम्ने रप्वतु ॥! 
तैं० म० शशाप 


[है सोमक्रयणि] तू वस्वी (वस्वादि देव रूप) हैं, स्द्रा है, अदिति है, आदित्या 
है, शुक्रा है, चन्द्रा है! वृहस्पति ठुल्ले [इस] सुख्रप्रदेश मे रमण करावे। 


* यह सादृश्य भी वाल गंगावर तिलक ने सुक्राया। 


९७ भारतीय ज्योत्तिष 


यह कथन उस गाय के विषय में हैजिसे देकर सोम मोल लेना पडता है। आदित्य 
सम्बन्धी गाय का नाम आदित्या है। गायो के विशेषण होने के कारण यहा भादित्या, 
शुक्रा और चद्धा प्रयोग स्त्रीलिंगी हे। मालूम होता है यहा भी शुक्रा प्रयोग शुक्र ग्रह 
के ही उद्देश्य से किया गया है। 


उत्पाता पाथिवान्तरिक्षाछ नो दिविचरा ग्रहा ॥७॥ शन्नों भूमिवेपमाता 
शमुल्कानिहंतज्च यत्‌ ॥८॥ नक्षेत्रमुल्कानिहत शमस्तु ॥।९॥ शन्नों ग्रहाश्चा- 
न्मसा शमादित्याइच राहुणा॥ शन्नो मृत्युर्धूमकेतु श रुद्रास्तिग्म तेजस ॥१०॥ 

अथ० म० १९९ 


इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अयर्वेसहिताकाल में कुछ आकाशस्थ पदार्थों के 
लिये ग्रह झब्द का प्रयोग किये जाने छूगा था। राहुसहित चान्द्रमस ग्रह कल्याणकारण 
हो, यह वाक्य चन्द्रसूर्थ ग्रहणकारक ग्रहो के उद्देश्य से और 'दिविचर ग्रह कल्याणकारक 
हो' वाक्य शुक्रादि ग्रहों के उद्देश्य से कहा गया होगा। 

जर्मन प्रो० बेवर का कथन है कि हिन्दुओ ने नक्षत्र भी वाविलोनिअन लोगो से 
लिये है पर उन्होने भी लिखा हैं कि--प्रहो के नामो से ज्ञात होता है कि हिन्दुओ ने 
उनका अन्वेषण स्वयं किया हैं।' 

हम समझते हे, वेदकाल में भारतीयो को बृहस्पति और शुक्र ग्रहो का ज्ञान रहा 
होगा और यह यदि सत्य है तो उन्हें कमी-कभी बृहस्पति इतना ही तेजस्वी दिखाई 
देनेवाले मगल तथा सदा सूर्य के पास दिखाई देनेवाले बुध और मन्दगति शनि का 
भी ज्ञान अवश्य रहा होगा। 


उल्का और धूमकेत 


अथर्वेसहिता के उपर्युक्त (१९९) वाक्यों में उल्का और धूमकेतु का वर्णन 
है। उल्का से ताडित नक्षत्र का फल वराहमिहिर ने विस्तारपूर्वंक लिखा है। 


शुभकाल 


माछूम होता है, वेदकाल में मी लोगो को यह धारणा थी कि प्रत्येक कर्म के लिए 
शुभ मुहूर्त आवध्यक है। ऋक्सहिता ७।८८।४ में लिखा है-- 


स्तोतार विप्र सुदितत्वे आह्ना या याज्रुद्यावस्ततनन्यादुपास । 


7७८०६ प्रात्णर ० पाल वाताब्ा ॥(द-४८प्राल छए 25] 


वेदिककाल ९१ 


विश्र (मेबावी) [वरुण] ने बीतनेवाले दित और रात्रि को विस्तृत करते 
हुए स्तोता को दिवसो के सुदिनत्व मे [स्थापित किया]। 

तैत्तिरीयश्रुति में अग्याधान प्रभूति कर्मोपयोगी नक्षत्र सूचक अनेकों वचन हें, 
उनमें से कुछ प्रसज्भवणात्‌ ऊपर लिखे जा चुके है, कुछ यहा छिखते है। 

उदितेयू नक्षत्रेपु व्रत कृणुतेति वाच विसृजति। 
ते० स० धा शा 

नक्षत्र उगने पर मौनत्याग करता है। धर्मशास्त्रग्नन्थो मे “अमुक व्रत नक्षत्रदर्णन 
पर्येल्‍्त करना चाहिए, नक्षत्रदर्शन होने पर अमुक की शुद्धि होती हैं” इत्यादि विपय 
प्रसिद्ध है। 

य कामयेत दानकामा मे प्रजा स्थुरिति। स पूर्वयों फल्गुत्योरग्निमादबीत। 

अर्यम्णो वा एसन्नक्षत्रम्‌। यत्यूरवें फल्गुनी। अ्यमेति तमाहु्यों ददाति। दान- 


कामा अस्मे प्रजा भवन्ति ॥ तै० ब्रा० १॥१२ 
यान्येव देवनक्षत्राणि। तेपु कुर्वात यत्कारी स्थात्‌ । 

पुण्याह्‌ एवं कुरुते ॥ तै० ब्रा० शपार 
या कामयेत दुहितर प्रिया स्यादिति। ता निष्ट्याया दद्यात्‌। 

प्रियेव भवति ॥। तैं० ब्रा० १५२ 


यदि यह इच्छा हो कि कन्या [पति को] प्रिय हो तो निप्टया [स्वाती] नक्षत्र 
में उसका दान करना चाहिए। इससे वह प्रिय हो जाती है। 


पौष्णेन व्यवस्यन्ति। मैत्रेण कृपन्ते। वारुणेन विधृत्ता आसते। 


क्षैत्रपत्पमेन पाचयन्ते । आदित्येनादवते । 
तै० ब्रा० १८॥४ 


अइलीलनाम _ दिचत्रे। नावस्थेत्‌ न यजेत। यथा पापाहे कुरुते। तादुगेव तत्‌ ।' 
ये वाक्य ऊपर पुप्ठ में लिखे हे। इसमे ज्ञात होता है कि नक्षत्रों की भाँति दिवस के 
शुभत्वागुभत्व की भी कल्पना की गयी थी। इन्ही वाकयो से यह भी सिद्ध होता है कि 
नक्षत्रों का घुभत्वागुभत्व उनके नाम इत्यादि के अनुसार माना जाता था, पर पता 
नही चलता, कि दिवस के गशुभत्वाशुभत्व का क्या हेतु निश्चित किया गया था। नक्षतो 
के नाम उनकी आकृति, तेजस्विता और कल्पित या अनवृभूत उनते झुभानुभकारित 
के अनुसार पडे होगे (इसमे थोडा अन्योन्याश्रय आता है) । वेदोत्तर्कालीन ज्योतिष- 


९२ भारतोय ज्योतिष 


ग्र्थों में भी वबू-वर के गणनासम्बन्धी तथा अन्यान्य वहुत से नियम मेष, सिंहादि 
नामीत्मन्न अर्यो के ही आवार पर बनाये गये हे । 


चर्ष का आरम्भ 


ऋणग्वेदमहिता में सब ऋतुओ के नाम एकत्र कहो नहीं हे मौर सवत्सर अर्य में 
अनेको स्थानों में गरद्‌ और हेमन्त बब्दों का ही प्रयोग किया गया है पर अन्य सभी 
वेदोम जहा-जहा सब ऋतुओ के नाम आये हें, सर्वत्र आरम्भ वसन्‍्त से है। दोनो यजु- 
वेंदो में वसन्त सवेत्सर का मुख कहा है, मास मध्जादि है और मधृ-माघव वसन्‍्त के 
मास वतछाये हे । इससे यह निविवाद सिद्ध होता है कि यजुर्वेदसहिताकाल में और 
तदनुसार आगे भी सभी वैदिक समयो में वर्ष का आरम्भ वसन्तारम्भ और मबुमास के 
आरम्भ में मानते थे। व्यवहारार्थ क्वचित्‌ अन्य ऋतुमो मे भी मानते रहे हो, पर मुल्यत 
धर्पारम्भ बसन्त के ही साथ होता था । चूंकि उस समय मास चान्द्र थे लौर ऋतुए मुल्यत्त 
सौखर्पानुमार होती हे, जत एक वार बदि मौर चार वर्षो का आरम्भ एक साथ हुबा 
तो आगे दोनो में लगभग ११ दिन का अन्तर पड जाते के कारण प्रतिवर्ष चार्वर्पा- 
रम्म में वसन्तारम्भ नहीं होता रहा होगा तथापि अविकमभाल प्रक्षेपण की पद्धति के 
कारण मधुमास में ही किसी समय वसल्तारम्भ होता रहा होगा। मबुमासारम्भ में 
वर्षारम्म मानने की पद्धति यजुर्वेदमहिताकाल में और उसके वाद भी थी, इसमें सन्देह 
नही है । वैदिककालीन कुछ अन्य विपयो का विवेचन इस (प्रयम)भाग के उपसहार 
मे करने। 


ज्योतिषज्ञास्त्र 


उपयुक्त विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि वेदकाल में ज्योतिपमास्त ने चहुत कुछ 
स्वर्प भ्राप्त कर लिया था। वाजननेयिसहिता में लिखा है-- 
प्रभानाय नक्षत्रदर्शनम्‌ । 


वा० स० ३०११०, तैं० ब्रा० ३४१ 
यादले गणकम्‌। 


चबा० स॒० ३०२० 
_ नवाक्योंमें नक्षत्रदर्श और गणक शब्द बाये हैं। इसी प्रकार तैत्तिरीयब्राह्मण 
में कुठ ऋषियों के भी नाम बाये हे जो कि इस विद्या मे प्रवीण थे। एक स्थान (१५२) 
में लिया है कि मत्स्य नामक ऋषि ने एक शुभ समय में एक कार्य किनी हारा कराया 


बौर वर श्रेयम्क र हुआ वर्पान्तर्गत मान, भागो के दिन, राति, मुहर्त मौर भ्रतिमुह्॒तों 
है नम ज्पर डिखे हं। वे जिस अनुवाक में हैं उनी के अन्त में ल्खि है -- 


बंदिककाल ९३ 


जनको ह वैदेह । अहोरात्रे समाजगाम। त ” होचु । यो वा अस्मान्‌ वेद । 
विजरुत्पाप्मानमेति ॥१॥ अभिस्वर्ग लोक जयति। अहीनाहा- 
इवत्थ्य ।सावित्र विदाज्चकार॥१०॥| सह ह/ सो. भूत्वा। स्वर्ग लोक- 
मियाय। . देवभागों ह श्रीतर्ष । प्लावित्र विंदा।ज्चकार |।११॥ 
शूपों हू वाष्णेय आदित्येन समाजगाम ॥ 

तै० ब्रा० ३१०९ 


वदेह जनक अहोरात्रों के साथ गया। उन्होने उससे कहा। जो हमें जानता 
है वह पापरहित होता हैं। स्वर्गलोक में जाता है। भश्वत्य के पुत्र अहीन ने साविध 
विद्या जानी। वह हस होकर स्वर्ग गया! श्रौतषं देवभाग ने सावित्रा विद्या जानी। 
वाण्णेंय शूप आदित्य से सद्भूत हुआा। 

यह वर्णन वेदान्तविषयक ज्ञात होता है पर पूर्वापरसन्दर्भ से यह भी स्पष्ठ है कि 
इसमें ज्योतिषशास्त्र का भी कुछ न कुछ सम्बन्ध अवश्य है। इससे अनुमान होता है 
कि वेदकाल में ज्योतिष एक स्वतन्त्र शास्त्र वन चुका था। 

यद्यपि ऊपर सव वेदवाक्यो का विवेचन एकत्र किया गया है तथापि वे लोक में 
साथ ही नही, वल्कि क्रमश. प्रकट हुए होगे अर्थात्‌ उनमें वर्णित ज्योतिषज्ञान काल- 
क्रमानुसार क्रमश वढा होगा। और भी एक ध्यान देने योग्य वात यह है कि जिन 
पदार्थों का वर्णन वेदों मे नही है उनके विषय में यह नही कहा जा सकता कि उस समय 
लोग उन्हें जानते ही नही रहे होगे। ऐसा अनुमान करना अनुचित होगा। ऋक- 
सहिता में ग्रहण का उल्लेख है, पर सव नक्षत्रों के नाम नही है और तैत्तिरीयश्रुति 
में नक्षत्रों का उल्लेख अनेको स्थादो में है, पर प्रहण का नाम तक नही है अत. केवल 
इसी आधार पर यह कह देना कि उस समय ग्रहण का ज्ञान नही था, अविवेकपूर्ण होगा । 
अब अन्त में एक महत्वपूर्ण वाक्य दिखाकर यह प्रकरण समाप्त करते है। 


दिवदिन] एक वा एतद्ेंवानामह । यत्सवत्सर ॥ 
तैं० ब्रा० ३।९२२ 


इसमें सवत्सर, को देवताओं का एक दिवस कहा है। वेदोत्तरकालीन ज्योतिष में 
यह प्रसिद्ध है कि देवता उत्तरप्रुवस्थान में मेर पर रहते हे और वहा ६ मास का दिन 
और ६ मास की रात्रि होती है। पता नही चलता, यहां उपपत्ति समझकर सवत्सर 
को देवो का दिवस कहा है या बिना समझे | कुछ भी हो, वेदोत्तरकालीन ग्रन्थों में युग- 
भान जिस वर्ष द्वारा बताया है उसकी बहुत कुछ उपपत्ति इस दाक्‍य में है। इसका 
श्रधिक विवेचन भागे करेगे। 


द्वितीय विभाग 
वेदाड़काल 
प्रम्न प्रकरण-वेदाड्भग 
१ ज्योतिष 


शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्‍्त, ज्योतिष और उन्द शास्त्र वेद के छ बद्ध माने 
जाते है। सम्प्रति प्रत्येक बेद के पृथक्‌-पृथक्‌ केवछ सूत्र (कत्प) उपलब्ध हे और 
तत्तत्‌ शाखाओं के वैदिक ब्राह्मण उन्हें पढते हैं। शेप पाच अज्भ सबके एक ही हे और 
उनके पठन-पाठन का प्रचार केवल ऋग्वेदियों में है। अन्य वेदोवाले उन्हें नही 
पढते । इन छ भड्ो में ज्योतिष का ग्रन्थ, जिसे कि आजकल वैदिक श्राह्मण पढते 
हे,३६ इलोकात्मक हे, परन्तु इसके अतिरिक्त एक और भी वेदाज़ुज्योतिप नाम का 
ग्रन्थ उपलब्ध हैँ जिस पर कि सोमाकर की टीका हैँ। सोमाकर कृत टीका के अन्त में 
_ 'शेपक्त यजुर्वेदाइज्योतिप” इस अर्थ के कुछ शब्द लिखे है। इन दोनो प्रन्यो में कुछ 
पाठभेद भी है। इनसे भिन्न तीसरा एक अथवेज्योतिप नाम का ग्रन्थ भी प्रसिद्ध हैं। 
आरभ मे ये तीनो तीन बेदो के भिन्न-भिन्न ज्योतिप चाहे न रहे हो, पर पारस्परिक 
भेद समझने में सोकर्य होने के लिए इनका पृथक्‌-पृथक तीन नाम रखना आवश्यक 
हैं । अत जिसे ऋग्वेदी पढते हे उसे यहा ऋग्वेदज्योतिष कहेंगे और जिस पर सोमा- 
कर की टीका है उसे यजुर्वेदज्योतिप कहेंगे। अथर्ववेदज्योतिप तो बिलकुल भिन्न 
ही है। पहिले दोनो मे वडा साम्य है। ऋग्ज्योतिप के ३६ इल्ोको में से ३० इलोक 
यजुर्वेदज्योतिप में आये हैँ और इसके अतिरिक्त १३ इलोक और भी हं। इस प्रकार 
दोतों ग्रन्थों मे सब (३६+ १३ - )४९ इलोक हे। समान वतलाये हुए इलोको में 
से एक झ्छोक अर्थ की दृष्टि से उमयत्र समान होते हुए भी शब्द रचना और छन्‍्द में 
बिलकुल भिन्न है। 
टीकाकार सोमाकर के उत्पत्तिकाल इत्यादि का कुछ भी पता नहीं चलता। 
' अन्य किसी भी ग्रन्थ या टीका में उत्तका नाम नही है। उनकी "विस्तृत और संक्षिप्त 
दो टीकाए है । विस्तृत टीका के आरम्म में उनका नाम है और अन्त में लिखा है शेप- 


बेदाड़ू काल प्‌ 


कृत वेदाज्भज्योतिष, समाप्त' । दूसरी टीका पहिली का ही सक्षिप्त स्वरूप है। उसमे 
सोमाकर का नाम या शेपक्ृत इत्यादि शब्द बिलकुल नही हे। सोमाकर की टीका 
केवल नाम मात्र की टीका हैं। जो इलोक विकूकुल सरल है और जिनका गणित से 
कोई सम्बन्ध नही हैं उनको छोड शेष इछोको का अर्थ सोमाकर को बिलकुल नही 
लगा हैं। अन्य किसी ज्योतिषी ने गणित दुष्ट्या वेदाड़भ ज्योतिष का विचार नही किया 
. हैं। ज्योतिष के अन्य ग्रन्थों से प्राय भिन्न होने के कारण इसका वर्णन अन्यत्र कही 
नहीं मिलता। जो कुछ मिला वह यथाप्रसद्न आगे लिखा हैं। प्राचीन होने के कारण 
ज्योतिषणास्त्र के इतिहास मे इस भ्रन्थ की योग्यता बहुत वडी हैं । अत इसका विचार 
करना अत्यन्त आवश्यक हैँ। 
सन्‌ १८७९ के लगभग प्रो० थीवो ने यजुर्वेदज्योतिप पर विचार किया! उन्होने 
उसका अनुवाद भी किया जिसकी एक छोटी-सी किताब छपी हैं। सोमाकर से अधिक 
लगभग ६ इलोको का अर्थ उन्होने लगाया है। जितने इलोकों का अर्थ छूग चुका था 
उन सबका मेने सन्‌ १८८१ में भराठी अनुवाद किया था। करूससवासी कृष्णश्ास्त्री 
गोडवोले ने इसकी व्याख्या करने का'प्रयत्न किया था, पर वे भी थीवो साहब की अपेक्षा 
अधिक इलोक नही लगा सके। क० वा० जनार्दन बालाजी मोडक बी० ए० ने सन 
१८८५ में ऋग्वेदज्योतिष और यजुर्वेदज्योतिप का मराठी अनुवाद छपवाया। उन्होने 
और भी दो तीन एलोको की व्याख्या की जिनका अर्थ थीवो साहब को नहीं छगा था। 
सारोश यह कि अब तक दोनो ग्रत्यो के ४९ इलोको में से २८ की व्याख्या हो चुकी 
थी पर अब मेने ३६ इछोक लगा लिये हे। 
आजंकल ब्राह्मण केवल ऋग्वेदज्योतिष पढते हे! यजुर्वेदज्योतिष भारत के 
प्राय किसी भी प्रान्तं में नही पढ़ जात। । पहिले भी इसका अध्ययन होता था या 
नहीं, इसका ठीक पता नहीं रूमता । आजकल जो वेदाजूज्योतिप प्रचछित है उसके 
बहुत से इलोक अर्थ की दृष्टि से अशुद्ध मालूम होते हे, पर विचित्रता यह है कि अगुद्ध 
होते हुए भी भारत के सभी प्रान्तो मे ब्राह्मणो का पाठ एक है और बैदिक लोग इसे 
साक्षात्‌ वेद से कम नही समझते हे। उनसे यदि कहा जाय कि अमुक पाठ अंशुद्ध हैं, 
उसके स्थान में अमुक शुद्ध प्रयोग किया कीजिए तो वे इस बात को मानने के लिए कभी 
भी तैयार न होगे। इतना तो निश्चित है कि य॑ह्‌ ग्रन्थ आरभ मे शुद्ध ही रहा होगा 
और अशुद्धिया इसमें वाद मे आयी होगी पर पता नही लगता, ये कव और कैसे आई। 
इसका अन्वेषण करन। वेद और वेदाड्भ के इतिहास का एक मंहत्वशाल्ली कार्य,होगा। 
हम तो समझते हू, मूल वेदा ड्भरज्योतिष किसी समय लुप्त हो गया होगा और वाद मे किसी 
के सग्रह में रखी हुई अशुद्ध अथवा पढने मे कठिन हस्तलिखित पुस्तक द्वारा किसी 
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अर्थानभिज्ञ ने सर्वे प्रथम उसका अध्ययन आरम्भ किया होगा और तत्रब्चात्‌ सं 
उसीका प्रचार हो गया होगा। अन्य किसी भी पेक-वेदाड़ की ऐसी स्थिति नहीं 
अत संस्कृतवादमय के इतिहास-शोवको को इसका विचार करना चाहिए। मैने वृ 
इलोको का विचार किया है और उनके सम्बन्ध में जो कुछ ज्ञात हुआ है आगे छि 
है। वेदाज़ी में जैसे व्याकरण के जाचाय पाणिनि और छन्द ज्ास्त्र के पिड्ूल है उ 
प्रकार ऋग्वेदज्योतिप के आचाये छगघ हे। इसके ह्ितीय इछोक में लिखा भी 
'कालज्ञान प्रवक््यामि लगवस्य महात्मत '। बष्टाध्यायी आरम्भ करने के पहिंले 
इलोक पढे जाते हे जिनमें पाणिनि की वच्दता की है। यह कथन भी वैसा ही ह 
होता है। सम्भव है. सम्पूर्ण वेंदागज्योतिष छगघ ने न बनाया हो। उनके « 
अन्य किसी ने उनके मतानुसार शेप भाग की रचता की हो। यूरोपियन ₹ 
लगब को लगड था लगढ कहते हे, परन्तु मे समझता हू रोमनलिपि में ध' ठीव 
लिखा जाने के कारण यह गडबढी हुई होगी। माछूम होता है इसी कारण 5 
बेवर को सन्देह हुआ है कि 'लगड' यदि 'लाट' हैं तो उसका समय ईसवी सन्‌ 
पाचवी शताब्दी होगी, पर बात ऐसी नही है! हमारे वैदिकों का पाठ निस 
लंगध हो है।' 
दोनो ज्योतिष ग्रल्यों के जिन श्लोको का अर्थ छग चुका है उनमे कुछ बडे मे 
के हे। आगे उनका अर्थ लिखा है। पहिले ऋग्ज्योतिष का वह पाठ लिखा है जो 
सम्प्रति वैदिक समाज में प्रचलित हैं। वही इलोक यदि यजुर्वेदज्यातिप में भी है * 
सोमाकर पाठ भिन्न होते हुए भी अर्थ की दृष्टि से उपयोगी है तो वह पाठान्तर 
लिखा है। आवश्यकतानुसार कही-कही उसमें भी पाठमेद किया ग्रया हैं! यजु 
ज्योतिष में जो अधिक इलोक हूँ उनमें से जिनका जर्थ लगा हैं वे भी गहा लिखें 
ऋण्ेदज्योतिप की व्याख्या करते समय जहा तक बन पडा वैदिकपाठ ज्यों का 
रखने का प्रयत्त किया है। 


१डाव्टर फेने ने आर्यभटीय सिद्धान्त छपाया हे। उसको प्रस्तावना में उ' 
उस सिद्धान्त को 'भट प्रकाशिका' टीका फा कुछ उद्धरण मूल की सल्यारूस लिए 
पुस्तक के अनुसार दिया है। उसमें दोकाकार ने एक जगह तिया च लगड्ाचार्य.* 
हुए वेदाद्ध ज्योतिष के दो इकोक लिखे हुं । उसमें लगड शब्द जाया है। देखना च 
उस प्रात में वैदिक द्ाह्मण ऋग्वेदज्योतिद पढते ससय रूगड कहते हे या और ४ 
कदाचित्‌ सलावारो लिपि में 'ड' जीर 'घ' का अत्यन्त साम्य होने के फारण 
गड़बड़ हुई हो। 


वेदाड्भकालू 


श्छ 


खोजने में सुभीता होने के लिए ऋक्‌पाठ और यजु पाठ के इलोक क्रमण लिक्षकर 
अद्भो द्वारा दिखा दिया है कि एक पाठ का प्रत्येक ग्लोक दूसरे पाठ का कौन-सा इछ्ोक 
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९८ भारतीय ज्योतिष 
ऋण्वेदज्योतिष-- 
पल्चसवत्सरमय युगाध्यक्ष प्रजापतिम्‌। 
दिनत्व॑यनमासाज्भ॒प्रणम्य शिरसा झुचि ॥१॥ 


प्रणम्य शिरसा कालमभिवाद्य सरस्वतीम्‌। 
काछज्ञान प्रवक्ष्यमि लगधघस्यथ महात्मन ॥रा। 


अर्थ--दिवस, ऋतु, अयन, और मास जिसके अज्भू हे ऐसे पञ्चसवत्सरमय 
युगाध्यक्ष प्रजापति को शिरसा नमस्कार कर शुद्ध होता हुआ [मे] काछू को नमस्कार 
कर बौर सरस्वती का अभिवादन कर महात्मा छूगय के वतलछाये हुए कालक्षान का 
वर्णन करता हू। 

वेदाजुज्योतिप मे पञ्चवर्पात्मक युग के पाचो सवत्सरो का नाम न,होना थोडा 
आब्चर्यजनक माडूम होता है, परन्तु आगे ८वें इलोक की व्याख्या मे प्रसजभवशात्‌ सोमा- 
कर द्वारा उद्धृत कुछ गर्ग के वचन लिखे हे, उनमें पञ्चसवत्सरात्मक युग के स्वरूप का 
थोडा सा वर्णन आया है और वह वेदाजूज्योतिष सरीखा ही है। उसमें पाचो सव- 
लरो के नाम है। वराहमिहिर ने वृहत्सहिता मे सवत्सरो के नाम और उनके अधिप 
लिखे है। उनके कुछ अधिप गर्गोक्त अविपो से भिन्न हे। ऊपर पृष्ठ. में लिखें 
हुए तैत्तिरीयब्राह्मण के अग्निर्वाव सवत्सर ! मन्त्र भें अग्नि आदित्य इत्यादि 
शब्द सवत्मरो के अधिप सरीखे भादूम होते हे, पर वे चार ही हे और उनके ताम 
भी कुछ भिन्न हे। उन सवो को यहा एकन लिखते हे। 
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सवत्मरनाम | स्वामी 
अर ५३0 0 न लजलिजर लि नि आह 
(तिशब्रा०) | (गे) (वराह) 

१ नवत्मर अग्नि अग्नि अग्नि 
२.परिवत्मर । आदित्य आदित्य आदित्य 
है एदावत्लनर | चन्रमा । बायु 

| ; यु चन्द्रमा 
” परनयसर , वायु * अन्ध्रमा 

ट , फद्रमा प्रजापति 
५उइुलर . » । 

मृत्यु | 


वैदाड़कारू ९९ 


निरेक द्वादग्रार्धाव्द द्विगण गतसजिकम्‌। 
पप्टया पप्ट््या युत द्वास्या 'परवंणा रामिरुच्यते ॥४॥ 


यहा ऋकपाठोक्त द्वादगार्वाव्द' और 'सजिक' के स्थान में यजु पाठोक्‍्त क्रमझ 
द्वादबाम्यस्त' और भयुत' छेने से ठीक अर्थ छगता हैं। 

अर्थ---[ पञ्चसवत्सरात्मक युग की वर्तमान सवत्सरसख्या में मे] एक निकाल 
दो। जेप में १२ का गृणा करो। गत [मास] जोंड दो। योग को द्विगुणित करो। 
६० के प्रत्येक पर्यय मे दो-दो जोडते जाओ। [योग को] पर्वो की राणि कहते है। 

उदाहरण--युग के द्वितीय वर्ष के आरम्भ में पर्व॑सल्या छानी है, अत यहा गत 
सवत्सर हुआ एक। इसलिए पर्व॑सस्या हुई १३८ १२ ५८२०-२४ । इसी प्रकार तृतीय 
वर्ष के सप्तम मास के अन्त में पर्वसत्या (२१८ १२+-७) ३ २२७६४ होगी। 

करण ग्रन्थों के आरम्भ में जैसे अहर्गण छाना पडता हैँ उसी प्रकार यहा पर्वगण 
लाये हूँ। 

इस ब्लोक से सिद्ध होता हैं कि ६० पर्व अर्थात्‌ ३० चान्यमास के बाद एक 
अधिमास होता है। ऋकपाठ के कुछ अन्य ब्लोको द्वारा भी ऐसा अनुमान होता हूँ 
बजु -पाठ के ३७ वे श्लोक में तो इसका स्पप्ट उल्लेख हैं। 


स्वराकंमेके सोमाकों यदा साक सवासवौ। 
स्यात्तदादियुग माघस्तप शुक्लो दिनत्यण ॥५॥ 
यहा निम्नलिखित यजु पाठ द्वारा ठीक अर्थ लगता हैं। 
स्वराक्रमेते सॉमाकों यदा साक सवासवो। 
स्थात्तदादियुग माघस्तप शुक्छोज्यन ह्युदक्‌॥ 
अर्थ--जब कि चन्द्रमा और सूर्य एकत्र वासव (बनिप्ठा) नक्षत्र में प्राप्त होकर 
आकाज में आक्रमण करते हूँ उस समय युग, माघ [मान], तपस्‌ छऋिलु), शुक्ठ 
[पक्ष और] उदगयन का आरम्भ होता है। 
प्रप्चेतं श्रविष्दादी. नूर्याचान्रमनावृदक्‌ 
सार्पाध दक्षिणाकंस्नु मापद्नावणवों लंदा॥६॥ 
चाद्धमसौ' के स्थान में यजु पाठ 'चन्धरमसों' है जौर वही श॒द्ध भी है। 
अर्थ---अ्रविष्ठा के जारम्भ मे सूर्य जौर चद्धमा उत्तर क्री और मच्चे है और 
आप्लेपा के जाबे पर दक्षिण की ओर। सय सर्वदा माप्र और थादप [सानो रे) 
तिमश उत्तर और दक्षिण को ओर मुद्या हूँ] ॥६॥ 


१०० भारतोय ज्योतिष 


इस अयनस्थिति का समय निश्चित किया जा सकता है। अन्त में इसका सवि- 
स्तर विवेचन क्रिया हूँ। 
घर्मवृद्धिरपा प्रस्थ क_्षपाह्मयस उदग्गतों। 
दक्षिण तो विययंस्तौ पप्मुहत्येबनेन तु 
(सूय॑ के) उत्तरावण में उदक के एक प्रस्थ इतना दिन बढ्ता हैं और रात्रि घटती 
है। दक्षिणायन वी स्थिति इसके विपरीत होती है।बयन में ६ मुहूर्त [वृद्धि 
होती है] ॥ ७ 
एक प्रसव दिनमान वृद्धि का जये हैं ईदटनाडी वृद्धि । जागे १७ वे बलोक में इसका 
विचार क्या गया ६। ६ मुहूर्त दिनमानवृद्धि किस स्थान से होती है, इसका विचार 
अन्त में किया है। 
दिगुणं॑ सप्तम चाहुरयनादय त्रयोदण। 
चनुर्थ दम्ममज्चैव हिर्युग्माघ वहुलेप्यृतो ॥८॥॥ 
यजु पाउ--अ्रथम सप्तम चाहुरयनाथ त्रयोदअम्‌। 
यहा अर्य की दृष्टि से यजु पाठ हो ठीक मालूम होता है। 
अर्थ--प्रतिपदा, सप्तमी, त्रयोदणी, चतुर्थी और दशमी (तिथिवा) दो वार 
अयनादि (होती थी। वे क्रमश ) दो-दो (अयनो की) जादि (होती थी) । कृष्णपक्ष 
में भी (अयन होता था) ॥८॥॥ 
शुज्लपक्ष की प्रतिपदा, सप्तमी और त्रबोदशी तथा कृष्णपक्ष की चतुर्थी जोर 
दणमी एवं पुन शुक्छपक्ष की प्रतिपदा, सप्तमी, त्रयोदशी तथा कृष्णपक्ष की चतुर्थी 
और दशमी ये १० तिथिया पाचर नवलरो में होनेवाले सूर्य के १० अबनो की आ्य 
लिथिया है) ऊपर बतल्म चुके हे वि अयन माघ और श्रावण में होते है । अत्त. ये क्मत - 
माष और श्रावण की तिथिया हे अर्थात्‌ पहिलो माघ की और दूसरी श्लावण की हैं। 
दसी प्रत्गर आगे भो समलना चाहिए। 
बेदादूज्योतिप-पद्धति' के जनुसार इस ब्लोक का यही बर्थ ठोक मालूम होता 
हैं। अग्रिम गर्ग के बचनो से भी यही अर्थ निकलता है। है 
यहा प्रथम, सप्तम इस्पादि प्रयोग नपुनकलिड्भी है। यह वडो अडचन है क्योकि 
निधि झद्द या अयोग नपुसकन्िज में कही नहीं मिल्ता। भाव स्त्रीलिजु में जौर 


' जहाँ केवल 'वेदाड्ूम्पोतिय लिखा हो अर्वात्‌ ऋग्ज्योतिष या यज -ज्योत्षि 
वा ए्पप्ट नाप ने हो वहाँ ऋग्यजवेंदाड़ज्पोतिय समझना चाहिए। हु 


वैदाज्भफाल १०१ 


गवनिए्‌ पुनिद्ठ में पाया जाता है। यदि उसवा बह अर्थ करे कि 'प्रथम इत्मादि 
धरद नुसािय्यी है अत उन्हें दिन का विशेषण मान कर यह वतलाया हैं कि मास 
ते धमत सावन रिल में अपन होता है, तो यट पद्धति के विरुद्ध मालूम होता हैं। अत 
एके सिसि ही मानना पडता है। 


बसुम्न्व॒प्दाभगोंउजेघ्च मित्र नर्पाग्विनों जलम्‌। 

चाता केश्चायनायास्चाधपण्चनभस्वतु ॥९॥ 

पज पाठई-ऊसुस्वप्दाभबोडजब्न मित्र सर्पाव्विनों जलमू। 
*.. घाता कण्चासनाया स्यस्घपण्चनभस्लृतु ॥ 


यजु. पाठ द्वारा ठीक अर्स लगना है। वहू इस प्रकार हैं-- 
वनु, त्वप्टा, भव, अब मित्र, सपे, अख्विनौ, जल, धाता और ब्रह्मा (जिनके स्वामी हें 
बे नक्षत्र धनिष्ठा, चिया, भार्दा, पूर्वाभाद्रपदा, अनुराधा, आश्ठेपा, अच्वयुज्‌, पूर्वापाढा, 
उन्तरफन्गुनी और रोहिणी ) अयनादि थे। साठ चार नक्षत्रों की ऋतु होती हैं।॥९॥ 
पाचवें सबत्मर में प्रथम अयनारम्भ ।के दिन उत्तरफगुनी नक्षत्र आता हैं 
ओर वेदाड्ूज्योतिय में उसका देवता अर्यमा बतलाया ६, इसलिए यहा थाता शब्द 
का बर्य अर्मा करना पदता हैँ, यह एक अडचन हू । इसमें वतछाये हुए नक्षत्र 
चन्द्रमा के नक्षत्र हे । 
उपर्युक्त दोनो ब्लोको का अर्थ सोमाकर द्वारा उद्दृत निम्नलिखित गर्यवचनों से 
स्पप्ट हो जाता है। 
अयनान्यृतवों मासा पफक्षास्तृक्ष तिथिदिनम्‌। 
तत्वतो नाधिंगम्बन्ते यदाव्दों नाबिगम्यते ॥१॥ 
यदा तु तत्त्वतोरदस्यथ क्रियतेशथिगमों बुंचे । 
तदबंपाममोह स्थात्कियाणाब्चापि सर्वेश ॥३॥ 
तस्मात्यवत्मराणान्तु पञ्चाना लक्षणानि च। 
कर्माण च पृथकत्वेन दैवतानि च वर््ष्यत्ति ॥३॥ 
यदा माधस्य जुक्लस्थ प्रतिपयुत्तरायणम्‌। 
सहोदय श्रविप्ठाभि सोमाकौं प्रतिपद्यत ॥४॥ 
तदात्र नभस शुकक्‍्लसप्तस्था दक्षिणायनम्‌। 
सारपाें कुछते युक्ति चित्राया व निवाकरे॥५॥ 
प्रथम सोअग्निदेवत्यों नाम्ना संवत्सर स्मृत । 
यदा माघस्य शुक्लस्थ अयोदब्यामुदग्रवि ॥६॥ 


श्ण्२ 


भारतीय ज्योतिष 


युक्ते चत्रमसा रौद्े वासव प्रतिपचतते। 

चतुर्थ्या नमस कृप्णे तदाकों दक्षिणायनम्‌ ॥७॥ 
सार्पाथं कुरुते. सूर्यस्तवजयुक्ते निश्ाकरे। 
ह्वितीयश्चाकंदेवत्य.. स॒ वाम्ता परिवत्सर ॥4८ा। 
कृष्णे माघस्थ दणमी वासवादौ दिंवाकर । 
उदीची. दिशमातिष्ठनू. मैत्रस्थेध्नुप्णतेजति ॥९॥ 
नमसझ्यनिवतेत शुक्रूस्य प्रथमे तियौ। 
चन्दा्काम्या सुयुक्ताम्या सार्पा्थें वायुदेवतम्‌ !१०॥ 
तदा तृतीयब्च त आहुरिदासवत्सर जना । 
सप्तम्या माघशुक्लस्थ वासवादौ दिवाकर ॥११॥ 
अध्विनीसहिते. सोमे यदाशामुत्तर ब्रजेत्‌। 
सोमे चाप्येनसयुक्ते सार्पावेसथो दिवावर ॥१२॥ 
ब्रजेंदू याम्या शुक्लस्य शआवणस्य त्रयोदणीम्‌। 
चतुर्थमिन्दुदेवत्थमाहश्चायानुवत्सरम्‌ ॥श्शा 
फल्गुनीमुत्तरा प्राप्ते सोमें सूर्यगे व बासवे। 
ययुत्तरायण  कृष्णचतुर्ष्य तपसों.. भवेत्‌ ॥ १४॥ 
श्रावणस्थ चर कृप्णस्य सार्पार्थिं दशमी पुन । 
रोहिणीसहिते सोमे खे स्थाइक्षिणायनम्‌ ॥१५॥ 
इद्धत्तर स॒ विजेय पण्चमो मृत्युदेवत । 


एवमेतद्विजानीयातू पञ्चवर्षस्थ छल्षणम्‌ ॥१६॥॥ 


इन गरगवचनो द्वारा तथा वेदाजरज्योतिष के उपर्युक्त दो ब्लोको द्वारा निष्पन्न 


बर्थ नीचे के कोप्ठक में लिखा है। 
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२० स्वानस्वा्ती | रहें प्यन््युण्य, । 

२१ प>-आप ज-पूर्वापादा । र५ हलहस्त' । 

२२ भज >-अजएकपाद+पूर्वाभाहपदा | २६ ज्येज्ज्येष्ठा । 
२३ कु+-ऊत्तिका । २७ ष्ठार-श्रविष्ठा 


यहा सकेत के लिए कुछ नक्षत्रों के आद्य और कुछ के अन्त्य ब्षर और किसी- 
किमी के देवताओं के अत्त्य बक्षर लिये है। अब्विनी से जारम्म कर पाच-पाच नक्षत्रों 
के अन्तर से भागे के नक्षत्र लिये हूं। अभ्विदी के वाद उससे छठा नक्षत्र आदर औौर 
तत्पद्चात्‌ बाद से छठा नक्षत्र पूर्वाणात्गुत्री लिया है। अग्रिम नक्त्रो में भी यही ऋम 
हैं। इस नियम की उपपत्ति इस प्रकार है -- 

यूग में पर्च १२४ होते हूँ । इसीलिए वेदा ड्रज्योतिप में नक्षत्रो के १२४ अशय माने 
गये हें '। यह ब्लोक और यजु पाठ का २५ वा इछोक इस कल्पना के आधार हें। 
पूग में तियिया १८६० होती हे और सूर्य नक्षत्रों की ५ परित्रमा करता हैं (यजु -पाठ 

तु हज ५ 

का घ्लोक २८ वीर ३१ देखिए) अर्थान्‌ एक तिथि में सक्षत्र का ज्त्घ र्् 
भाग भोगता है। आये के कोप्ठक में इसी नियम के अनुसार दिखाया गया है कि सूर्य 
प्रत्येक पर्व के अन्त में किस नक्षत्र के किस अश् पर रहता हैं । उससे विदित होता है 
कि उपयुंयत इलोक में जो नक्षत्र (अश्विन) सर्वप्रथम लिया गया है उसमे सूर्य जब- 
जब (५, २०, ५५, ७९, १०४ प्वों के बन्‍्त में) बाता हैं तव-्तव या तो अब्विनी के 
प्रथम थथय में रहता है या किसी सस्या में २७ का गुणा कर गूणनफल में १ जोडने से जो 
सख्या बानी ह, तत्तुल्थ अभ पर रहता है। इसी प्रकार जो नक्षत्र (आदर) दूसरी बार 
आया है, पर्वाल में मूर्य उसके द्वितोय अथ पर जयवा किसी तस्या से गुणित २७ मे 
+ दोट देने से जो सस्या आती है (२९, ५६, ८३, ११० इत्यादि) तत्तुत्य अश पर 
आता है। बन कक अग्य में ०७ का भाग देने से जो शेप बचता है वही अद्भू कोष्टक 
के अन्तिम "जाने में लिजा है। इसके तुल्य हो उपयुक्त इछोक में उस नक्षत्र का ऋमाडू 
भी है। वेदा द्वृ्योतिप के मव ध्लोकों का ठीक अर्थ न लगने के कारण इस पद्धति 
मी भाजना या ठीर हेतु समझ्न में नहीं आाता। हम समझते है, इससे सम्बन्ध रखने - 
बाल बुद्ध घ्टोष' रण भी हो गणे होगे! 


3४३२० 53%. हमर 
प़तऋुपाठ मे १८ वे वर २१ यें इलोशो में जो कछाए मानी गयी हे उनका 
सम्बन्ध चद्धभा की गठि से हूँ 


) याई नक्षत्र पर १०४चा भाग अंश समझना चाहिए । 
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अ० माघ १२३ | २५ | ११३ उत्तराषाढा 


| १२४ | २६ | (२४ अवण 





११० भारतोष ज्योतिष 


कला दश च विज्ञा स्पाद ट्रिमुहूर्तस्तु नाडिके। 

द्वित्रिशस्तत्‌ कलाना तु पट्णती व्यधिक भवेत्‌ ॥१६॥ 
यजु पाठ--कछा दक्ष सविशा | चूत्रिशत्‌ ततू.॥॥ 
अर्थ--नाडी-+१० +दू७छ केला। मुहर्तन२ नाडी। 
दिनर-३० मुहुर्त--६०३ कला। 

नाडिके दे मुहतेस्तु पञ्चादतपलमापकम्‌। 


58 कक 


मापकात्‌ कुम्मको द्रोण कुटय॑वेर्धते त्रिभि ॥१७ा 


द्रोण कितने आढ़को का होता है, यह वात यहा नही वतायी हैं और इसके बिना 
इलोक का कोई उपयोग नही है। यजु पाठ के २४ वे इछोक की शब्दरचना इससे कुछ 
भिन्न है, पर उसका भी अर्थ इस एछोक सरीखा ही है। उसमे भी द्रोण का कोई मान 
नही बताया है। वराहमिहिर ने वृहत्सहिता के वर्षणाध्याय में लिखा है--- 

'पञ्चाशतलमाढकमनेन मिनुयाज्जल पतितम्‌ ।' 
बृहत्सहिता २१२ 

मादूम होता है यह इछोक लिखते समय वेदाड्भज्योतिष का उपयुक्त इलोक उनके 
ध्यान में था। इसके आगे के इलोक में उन्होने द्रोण शब्द का प्रयोग किया है, पर 
द्रोण और आढक के पारस्परिक सम्बन्ध के विपय में कुछ नही छिख्ठा है। आर्या के 


चारो चरण समाप्त हो जाने के कारण कदाचित्‌ उन्हें यह लिखने का अवसर न मिला 
हो, पर दीकाकार भटोल्वल ने लिखा है--- 


यत उक्त पज्चाशत्पलमाढक, चतुभिराहबैद्बोंण” 


इन दोनो चरणो का उपयुक्त इछोक के द्वितोय और तृतीय चरणो से वडा साम्य 
है और नि'सशय प्रतीत होता है कि मटोत्पल ने ये वेदाडज्योतिष से ही लिये 
हें । भास्कराचार्यादिको ने भी ४ आढक का द्रोण बतलाया है। मत भटोत्पल के छेला- 
नुसार वेंदाज्ुज्योतिष का उपर्युक्त इलोक इस प्रकार होना चाहिए--- 
नाडिके द्वे मुह॒तंस्तु पल्चाजत्यलमाढकम्‌ । 
चतुर्भिराढकैद्रोण कुट्पैवेधते त्रिभि ॥॥१७॥ 
यही पाठ पूर्वापर संगत भी है। 
अर्थ--दो नाडिका का मुहूर्त, ५० पछो का आढक और ४ आढको का द्रौग होता 
है। [मह नाडी से] ३ कुडव बडा होता है॥१७॥ 


वेदाड़ूकाल १११ 


यहा यह ताडी से' अब्द ऊपर से लेने पड़ते है, परन्तु प्रथम पाद में नाडिका शब्द 
जा चुका हैं भत् ऐसा करने मे कोई अडचन नही है। यजु पाठ के निम्नलिखित इलोक 
में यह अर्थ बिलकुल स्पप्ट है। 
पलानि पज्चाशदपा धृतानि तदाढक द्रोणमत प्रमेयम्‌। 
त्रिभिविहीन कुडवैस्तु कार्य तन्नाडिकायास्तु भवेत्ममाणम्‌ ॥२४॥। 
अप-५० पल पानी का जितना वजन होता हैं उसे आढक कहते है। उससे एक 
द्रोण पानी नापो। द्रोण में से ३ कुडव निकाल दो। शोय पानी को [घटिका पात्र के 
छिद्र द्वारा बाहर निकलने मे जितना समय लगता है उसे) नाडिका कहते हेँ। 
इस ब्लोक का कुटप (कुंडव) नामक माप जानना आवश्यक हूँ। इसी प्रकार 
ऊपर सातवे व्लोक में प्रस्थ भव्द भी कालमान का ही द्योतक है, परन्तु वेदा जुज्योतिष 
में उसका भांडिका से कोई सम्बन्ध नही दिखलाया है, अत. यहा इसका विचार करेंगे। 
भास्कराचार्य ने लिखा है-- 
द्रोणस्तु खार्या खलु पोड्शाश स्थादाढकों द्रोणचतुर्थभाग । 


प्रस्थशचतुर्थाश इह्ाढकस्य प्रस्थाडि ध्रराद्य॑ कुडवप्रदिष्ठ ॥८॥ 
लीलावती ! 


अर्थ-- ४ कुडब--प्रस्थ 
४ प्रस्थ-भाढक 
४ आढकनद्रोण 
वेदाजूज्योतिप में ५० पछो का आढक वतलाया हैं, अत 
द्रोग-5२०० पछ--६४ कुडब। आढक--५० पल 
प्रस्थ-२ १२३ पलछ। कुंडब-रेटे पल। 
बेदाजुज्योतिपपद्धति के अनुसार द्रोण में से ३ कुंड निकाल देने से नाडिका 
होती है, भत्त--- 
नाडिकार+६१ कुडव--२०० पल+- रेट ३२ पल 
हन१९०८/ पल 
प्रस्य-- १२३६ पलर--१२६-- १९०८ नाडिका 
हक नांडिका। 
ऊपर सातवे इलोक में दिनमान की वृद्धि £ अस्थ बतलायी है। यहा प्रस्थ का मान 
से पड़ी सिद्ध किया है और वह विलकुल शुद्ध है क्योकि आगे २२वे ब्लोक मे वतछायी 
हुई दिनमान छाने की रीति से भी इसकी ठीक सगति लगती है। घटिका पात्र में १९०६ 


श्श्र भारतोय ज्योतिष 


पल पानी जाने में जो समय लगता हैं वह एक नाडी का मान सिद्ध हुआ, परल्तु कुछ 
नियमित पलो मे पानी आने के लिए पात्र के छिद्र के विषय में भी कोई नियम बतलाना 
चाहिए था। माढूम होता है पात्र का विशेष प्रचार होने के कारण छिद्र के विषय में 
कुछ नही लिखा है। अमरकोष और छोलावती इत्यादि भ्रत्यों में पल ४ कर्ष अर्थात्‌ 
४ तोले के वरावर बताया है । अत घटिका पात्र में १९०४ पछ ३ ४--७६२३ तोले 
अर्थात्‌ ९ सेर से कुछ अधिक पानी अटना चाहिए, परन्तु आजकल की प्रचलित घटि- 
कामो में १॥ सेर से अधिक पानी नही समा सकता | पात्र बडा होना अच्छा है क्योकि 
पात्र जितना वडा होगा उतना ही सूक्ष्म कालज्ञात होगा । 

कालवाचक पल शब्द पानी के पल से हो निकछा होगा। जितने समय में घटिका 
पात्र में एक पल पानी आता है उसे कालात्मक पल कहते रहे होगे। ज्योतिष ग्रन्थों में 
अनेकों जगह कालछात्मक पल के लिए 'पानीयपल' शब्द का प्रयोग किया गया है 
(सिद्धान्त शिरोमणि देखिये)। वेदाड़रज्योतिप में ६० पल--१ घटी: यह मान नही 
है, वल्कि नाडी में १९०६ पानीय पल वतलाये है) यह मान गणित के लिए अनुकूल 
नहीं है अत इसका विशेष उपयोग नही करते रहे होगे, परन्तु दिन मे ६० भाडिया 
वतछायी है, अत उसीके अनुसार आगे नाडी मे ६० पल मान लिये होगे और जैसे १९० ४ 
पल सम्बन्धी काल को घटिका कहते थे उसी प्रकार घटिका पात्र मे छिद्र द्वारा ६० 
पल पानी आने में जितना समय लगता था उसे घटिका कहने छगे होगे। नाडी 
में पल चाहे जितने भानिएं उसके मान मे कोई परिवर्तन नही होगा। पल ही 
छोटे बढे हुआ करेंगे। सारादय यह कि पात्र का छिद्र ऐसः होना चाहिए जिससे एक 
घंटी में ६० पल पानी आबे। आजकल भी घटिकापात्र के विपय मे केवल इतना 
ही विचार किया जाता है कि उसका छिद्र ऐसा हो जिससे एक घटी में पात्र भर 
जाय। पानी के वजन का कोई विचार नहीं किया जाता। वेदाजूज्योतिप-काल के 
वाद भी ऐसा ही करने छगे होगे। वेदाज्भज्योतिपोक्त नाडीमान थोडा असुविधा- 


क माडूम होता है, पर वस्तुत वह समुक्तिक और अनुकूछ है (२२वा इलोक 
ए)। 


ससप्तकुम्भयुवस्योन सूर्याधोनि त्रयोदश [ 
नवमानि च पञ्चाह्न काष्ठा पण्चाक्षसा. स्मृता ॥१८॥ 
थजु पाउ--ससप्तम भयुक्‌ सोम. सूर्यो घूनि श्रयोदश। 
ऋक्पाठ के पूर्वार् में 'स्योन! शब्द 


९ है। उसके स्थान में चन्द्रवाचक स्पेन शब्द 
रखने से वहुत थोडा पाठमेंद होता है। 


नेदाजुकाऊ ११३ 


अर्थ---[कलाओं के] एक सप्तक [और एक सावन दिन] छुल्य (समय तक) 
चन्द्रमा एक नक्षत्र में रहता है। सूं १३ दित और दिन के ह भाग (बर्मात्‌ १३६ 
दिन) [तक एक नक्षत्र में रहता है।। ५ अन्लरों की एक काप्ठा होती हैं ॥१८॥ 
सौरवर्प में ३६६ और एक युग मे ३६६ »€ ५०० १८३० सावन दिन होते हे (यजु 
पाठ श्लो २८) । एक युग में चन्द्रमा सम्पूर्ण नक्षत्र-मण्डल की ६७ प्रदक्षिणा करता 
हैं (यजु पाठ ब्लो ३१) अर्थात्‌ ६७) २७ नक्षत्र चलता हैं। एक दिन में ६०३ 
कलाए होती है (उपर्युक्त १६ वा इछोक देखिए) अत युग में १८३० 2८ ६०३ कछाए 
होगी और चन्द्रमा को एक नक्षत्र भोगने में (१८३० १ ६०३) - (२७ 2 ६७) २८ 
६१० कला अर्थात्‌ १ दिन ७ कला तुल्य समय लगेगा। सूर्य ३६६ दिनो में २७ नक्षत्रों 
की एक प्रदक्षिणा करता है । इसलिए उसे एक नक्षत्र भोगने मे ३६६-- २७८० १३३ 
दिन हढंगेंगे । 
श्रविष्ठास्या.. गुणाभ्यस्तानृप्राग्विकूनात्‌ विनिदिशेत्‌ । 
सूर्याप मासान्‌ पक्म्यस्तान्‌ विद्याच्चान्मसानृतून्‌ ॥।१९॥। 
[इस इलोक का पूर्वा् ढुर्वोच हैं उत्तरावं का अर्थ है--स्ौरमास की ६ गुनी 
चाच्र ऋतुए होती है। 
जैसे सूर्थ की एक परिक्रमा अर्थात्‌ एक बरय में ६ ऋतुए होती हे उसी प्रकार चन्रमा 
की भी एक परिक्रमा में उसकी ६ ऋतुए मानी जा सकती है । उसे नक्षत्रों की एक 


परिक्रमा करने में एक सौर मास तुल्य समय लगता हैं, बत ऋतुए सौर मास से ६ गुती 


होगी। यह मान कुछ स्थूछ है क्योकि बेदाजूज्योतिष के अनुसार चन्द्रमा ६० सौर मासों 
में नक्षत्र-मण्डल की ६७ प्रदरषिणा करता है । इसलिये एक सौरमास में वाक्तव चाद्ध- 





ऋतुसख्या ६७४६ 
ऋतुसख्या न्तध्बठ होगी । 
या. पर्वभादानकलास्तायु सप्तगुणा तिथिम्‌। 
प्रक्षियत्‌ कलासमूहस्तु विद्यादादानकी कला ॥२१॥ 


पर्वान्तकालीत भ (नक्षत्र) की बादाव (मोग्य) कलछाओ में तिथि का सातगुवा 


मिलाने से [उस दिन के अन्त को] आदान कलाई जाती है। 

प्रत्येक सावन दिन में ६०३ कछाएँ होती है। एक नक्षत्र में ६१० कलम मानने 

से सावन दिन में चद्धमा के ६०३ कला मोगवे के वाद दिव के अन्त में ७ क्लाए शेष 

रह जायगी। इसी प्रकार दूसरे दिन के अन्त में १४ थे रहेंगी अर्थात्‌ प्रमग- 
८ 
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सात-सात बढती जायगी | इसोलिए कहा है सप्तगुणा तिथिम्‌ ।' यहा एक अडचन यह्‌ 
है कि त्थि शब्द से सावन दिन का ग्रहण करना पडता हैं। 
यदुत्तरस्थायवत्तोयन स्थाच्छेप तु यहक्षिणत्तोयनस्थ । 
तदेव पप्टचा द्विगूण विभक्त सद्गादण स्थाहिवसप्रमाणम्‌ ॥॥२१॥ 
यजु पाठ 
सदुत्तरस्थायनतो गत स्थाच्छेप तथा दक्षिणतोयनस्थ। 
तदेव पष्ट्या द्विगुण विभक्त सद्गादश स्थाहिवसप्रमाणम्‌ ॥ 
<* दोनो पाठी में तदेवपप्टया के स्थान मे तदेकपप्टया करना हो पडेगा। 
भर्थ--उत्तरायण होने के वाद जितने दिन व्यतीत हुए हो अथवा दक्षिणायन के 
बाद [बयन की समाप्ति होते मे] जितने दिन शेप रह गये हो उनमे दो का गुणा कर 
गुणतफेल में ६१ का भाग दे । जो रूव्यि आवे उसमें १२ जोड़ देने से एक दिन का 
[मुहरर्तात्मक] मान आता है॥शरा। 
उपपत्ति--वर्य में ३६६ दिन होते हे, इसलिए एक अयन मे १८३ दिन होगें। 
१८३ दिलो में दिनमान < मुहूर्त वढता है, इसलिए एक दिन में (१२ मुहूर्त से) 
चढ़ इ हद मुहूर्त बढेगा । 
उदाहरण--उत्तरायणारम्भ के एक दिन वाद दिनमान १२ + 4 क्र 3... एड 
मुहूर्त +- २४३ नाडी होगा। है 
सातवें इछोक में एक दिन में एक प्रस्थ वृद्धि बतलायी है और १७ वे इछ्योक में प्रस्थ 
का भान हद भाटी तुल्य सिद्ध किया है। यहा भी वही नाडी वृद्धि जाती है। पुणन- 
भजनादि में सुभीता होने के लिए यहा ६१ कुडव की एक नाडी मानी गयी है, अत" यह 
सख्या अनुकूछ ही है। 
तदर्घ दिनभागाना सदा परवेणि परेणि। 
ऋतुशेप तु तद्िय्ात्‌ सख्याय सह पर्वणाम्‌॥२शा। 
यजु पाई--थदर्घ दिनभागाना ॥ ऋतु 
'यदर्घ! पाठ द्वारा यह अर्थ होता है-- 
अत्येक पर्व में दिनभाग में से जो [तिथि का] आधा शेष रह जाता है वह [सब पदों 
का शेप] एकत्र होने पर ऋतुणेप होता है। 
लक पे से दुसरे पर्व पर्यन्त आया चाद्ममास होता हैं। एक यूग में १८३० सावन 
१ ६९० अर्व-मौरमास बौर १२४ पद हतते है । अ्ध-चास््रमास का मान १८३० -- 


सेख्याय , ॥ 
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१९२४-१४ ४६ सावन दिन और अर्व-सौरमास का मान १८३०-- १२०८१५ 
+5१५घ४४ सावन दिन होता है । अत प्रत्येक पर्व में १५५३४ +| १ ४वरईेंलजई हे 
सावन दिन अर्थात्‌ आधी तिथि णेप रह जाती है। ऋतुए सौरमास्‌ के अनुसार होती 
हूँ अत इसे अर्थ-चान्द्रमास का णेष मानते हूँ । अन्य ज्योतिपग्रन्यो में इसे अधिमास- 
शेष कहा है। यह ३० चार्मासों में पर ++ २९८३४ सावन दिन अर्थात 
ठीक एक चन्द्रमास के बरावर हो जाता हैं। इसीलिए ३० चाव्ममास के वाद एक 
अधिमास होता हें। यही उपर्युक्त इलोक और अधिमास की उपपत्ति है। 

अग्नि प्रजापति सोमों रुद्रोदितिवृहस्पति । 

सर्पाइच पि्तरब्च॑ंव भगव्चेवायंमापि च ॥२५॥ 

सविता त्वष्टाथ वायुश्वेन्द्राग्तो मित्र एव च। 

इन्द्रो निऋंतिरापो वे विद्वेदेवास्तथेव च॥२६॥ 

विष्णुव॑ंरणों वसवो&जएकपात्तयवे च। 

अहिर्वृध्भ्यस्तथा पृपाश्वितों यम एवं च॥२७॥। 

इसमें २७ नक्षत्रों के देवताओं के नाम वतछाये है। नक्षत्रों के नाम यद्यपि नहीं 
हैँ तथापि यह निविवाद सिद्ध हैं कि देवताओ का आरम्भ कृत्तिका से है। २७ वे इलोक 
के 'विष्णुवेरणों वसत्री' लेखानुसार श्रविष्ठा का देवता वरुण और शतभिषक्‌ का वसु 
सिद्ध होता है, पर तैत्तिरीयश्रुति और अन्य ज्योतिष ग्रन्यो मे इसके ठीक विपरीत भर्थात्‌ 
श्रविष्ठा का देवता वसु और शतभिषक्‌ का वहण वतलाया है। यहा यजु पाठ 'विष्णु- 
बंसवों वरुणो' ठीक मालूम होता हैं अत उसका ग्रहण करना ही पडेगा। 
नक्षत्र और उनके देवता आगे कोष्ठक में लिखे हे । 


११६ 
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नक्षत्रदेते एता  एतामिय॑ज्ञकर्मणि । 
यजमानस्य शास्त्रज्ञर्नाम नक्षत्रज स्मृतम्‌ ॥२८॥ 


अर्थ--[ये नक्षत्रों के देवता [हेँ।। शास्त्रज्ञों ने कहा हैं कि यज्ञ-कर्म मे इनके 
हारा यजमान का नक्षत्र-नाम [रखना चाहिए ]। 

जिस नक्षत्र में मनुष्य का जन्म होता हैं उसके चरण के अवुसार नाम रखने की 
रीति इतर ज्योतिष-ग्रन्यो में हैं और सम्प्रति उसका प्रचार भी हैं। 


विषुव तद्गुण द्वाम्या रूपहीन तु पड़गुणम्‌ । 
यलल्‍लव्व तानि पर्वाणि तथीव्व सा तिथिर्मवेत्‌ ॥३ १॥ 


अर्थे--[प्रथम दिषुव से आरम्भ कर अन्य किसी विधुव पर्यन्त पर्व और तिथि सख्या 
लानी हो तो] विवुवसख्या मे से एक निकाल कर शेय को पृथक्‌-पृथक्‌ दो और एक से 
गुणा करो। फिर दोनो में ६ का गृणा करो। पहिछे ६ गुने तुल्य पर्व और दूसरे ६ 
गुने तुल्य तिथिया होगी अर्थात्‌ इतना समय व्यतीत होने पर वह विपुव आवेगा | 
उदाहरणार्थ मान लीजिए १० वा विपुव लाना हैं तो विपुवसख्या में से एक घटा 
देने से शेप बचा ९। गत पव॑सस्या हुई९ १८२२८ ६७-१०८ और तिथिया हुईं ९१८ १ 
»% ६--५४। इन दोनो का योग हुआ १०८ पर्व ५४ तिथि या १११ पर्व ९ तिथि। 
इसमे युगादि से प्रथम वियुव पर्यन्त के ६ पर्व और ३ तिथिया जोड देने से फल हुआ 
११७ पर्व १२ तिथि। अत युगारम्भ के वाद ११७ पर्व १२ तिथि बीत जाने पर 
भर्थात्‌ पाचवे सवत्सर की कार्तिक-कृप्ण-द्वादशी के अन्त में दसवा विधुव होगा। 
इस ब्लोक का यजु पाठ है-- 


विपुवन्त द्विरम्यस्त रुपोन पड़गुणी कृतम्‌ | 
पक्षा यदर्घ पक्षाणा तिथि स विपुवान्‌ स्मृत ॥ 
यहा बिना खोचातानी किये ही उपर्युक्त अर्य ज्यों का त्यों निकल आता है । 
वह इस प्रकार है-- 
विपुवसख्या में मे एक निकाल कर [शेय को] द्विगुणित कर पुन ६ का गुणा 
करने से पक्षसख्या [आती हैं]। पक्षो की आधी तिथिया होती हैं। वही तिथि वियु- 
बान्‌ होती है । 
मावशुक्तप्रवृत्तस्तु पीपक्ृष्णममापिन, । 
युगइ्च प्चवर्षाणि काछज्ञान प्रचकते ॥३3२॥ 


१५१८ भारतीय ज्योतिष 


यजु पाठ 


माघशुक्लप्रपन्नस्थ पोपकृष्णतमापित । 
युगस्य पम्चवर्पस्य कालज्ञान प्रचक्षते ॥ 

यहा 'प्रपन्न' के स्थान में ऋकपाठ 'प्रवृत्त और शेष स्थान में यजु पाठ लेने से 
अर्थ इस भ्रकार होता है-- 

माघबक्‍ल मे प्रवृत्त और पौपक्ृप्ण में समाप्त होनेवाज़े पञ्चवर्षात्मक युग को 
कालज्ञान कहते हे । 

तृतीया नवमीज्चंव पोर्णमासी भ्रयोदशीम्‌ । 
पष्ठीज्च विपुवान्‌ प्रोक्‍्तो द्वादश्या च सम भवेत्‌ ॥।३३॥ 

ततीया, लवमी, पूर्णिमा, पष्ठी और द्वादशो तिथियों में [और फिर क्रमश इन्ही 
तिथियों मे ] विपुवान्‌ होता है। 

बेदो में विपुवान्‌ दिवस का नाम आया हैं और पहिंले इसका कुछ विचार कर 
चुके है। एक वियुवान्‌ उत्तरायणारम्भ के ३ सौरमास वाद और दूसरा उसके ६ मास 
बाद जाता हैं। इस अकार वर्ष में २ विषुव द्वोते हे । बेदाज़ूज्योतिष की पद्धति के 
अनुसार ३ सौरमासो में ९३ तिथिया होती है और युगप्रवृत्ति माघारम्भ में होती है, अत 
माघ, फाल्गुन और चैत्र, तोनो महीनो के व्यतीत हो जाने पर वैगासशुक्ल तृतीया के 
अन्त मे प्रयम वियुवान्‌ होता है। तत्पण्चात्‌ ६ सौरमासे अर्थात्‌ ६ चाद्रमास और 
६ तिथियों के व्यतीत होने पर द्वितोय वियुवान्‌ आता है। युग के सब विषुवान्‌ आगे 
कोप्टक में एकत्र लिखे है। 

यहा मूहोक्त नयोदणी' शब्द का अर्य नही लगता । शेय इछोक का उपर्युक्त 
अर्थ ठीक है । 

चतुर्दओीमुपवयय तस्तथा भवेद्ययोदितों दिनमुपैति चन्धरमा । 
माषशुक्लाज्लिको युकते श्रविष्ठायाइव वापिकोम्‌ ॥३े४॥ 

इसमें से नवे अक्षर 'थ” को निकाल देने से निम्नलिखित अर्थ निकंछता हैं--- 

(कृप्ण) चतुददंगी के दिन (सुर्य और चद्धमा) पास पास रहते हे। चन्द्रमा 
उदित होने पर दिन के पास चला जाना है । माघशुक्ल [ प्रतिपदा] के दिन श्रविष्ठा 
नक्षत्र मे भू से संयुक्त होता हैं। इसी प्रकार वर्षा ऋतु का [आरम्भ होने के पूर्व- 
चाल अनावम्या के अन्त में सबुकत होता है]2४॥ 

चन्द्रमा चा दिन के पास चले आने का अर्थ यह है कि उसका उदय होने के बाद 


शात्र ही नुवोद्य होता है बर्षात्‌ दिन का बारम्भ हो! जाता हैं। यहा माघणुक्ल प्रति- 
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पदा शब्द से अमावस्या और प्रतिपदा की सन्वि का ग्रहण करना चाहिए। सूर्य और 
चन्द्रमा का योग प्रत्येक अमावास्या में होते हुए भी यहा दो ही अमावास्याओ के निर्देश 
का कारण यह है कि अमान्त में उत्तरायण और दक्षिणायत आरम्भ होने का प्रसंग 
युग में दो ही वार आता है। प्रथ्म सवत्सर के प्रथम मास माघ के आरम्म में उत्तरा- 
यण की भ्रवृत्ति होती है और तृतीय सवत्सर के श्रावणारम्म में दक्षिणायन प्रारम्भ 


होता है । कर क 
२. (यजु ) 
एकान्तरो्वि मासे च पूर्वादुत्वादिस्त्त ॥११॥ 


पूर्व ऋतु का आरम्भ होने के वाद एकदिन और एकमास के अन्तर से अर्थात्‌ वीच 
में एकमास और एक तिथि छोडकर उत्तर ऋतु का आरम्भ [होता है] | दो सौरमासो 
की एक ऋतु होती है। आगे कोप्टक में पाचों सवत्सरों की ऋतुओ के आरम्भमास 
और तिथिया लिखीं हे । उनसे पता चलता है कि मूछोक्त 'एकान्तरेह्नि' (एक दिन 
का अन्तर) गब्द तिथि से सम्वन्ध रखता है । 
एकादशभिरम्यस्थ पर्वाणि नवभिस्तिथिम्‌ | 
युगलव्य सपर्व स्यात्‌ वर्तमानाकंभ क्रमात्‌ ॥२५॥ 
गतपव॑सख्या में ११ का गुणा कर, उसमें ९ से गृणित तिथिसख्या जोडकर, योग- 
फल में १२५४ का भाग दे | लब्वि में गतपर्वंसस्या जोड दे तो [इप्ठ तिथि के अन्त में] 
वर्तमान सूर्यनक्षत्र आवेगा। यह क्रमण आता है। युग में १२४ पर्व होने के कारण 
यहा युग शब्द का अर्थ १२४ किया गया है। नक्षत्र के १२४ विभाग माने गये है। 
कुछ अन्य घ्लोको द्वारा भी नक्षत्र के १२४ विभागों की कल्पना निद्ध होती हैं। थूर्य 
एक तिथि में इस प्रकार के ९ भागो को भोगता है। 
उदाहरण-- 
प्रथमसवत्सर की माण्शुक्ल १५ के अन्त में सूर्यनक्षत्र लाना हैं, अत यहा तिथि 
५९००१५)८९--१३५ में १९४ का भाग दिया। लब्बि आयी १। गनपरव घून्य है, 
इसलिए एक नक्षत्र वीतने के पच्चात्‌ दूसरे के ११ भाग यीते हे। यदि तोमरे पर के 
अन्त का नक्षत्र लाना है तो गतपर्व ३ में ११ का गूणा किया। फल हुआ ३३॥। इसमें 
१२४ का भाग दिया। भजनफछ में ३ जोड़ दिया। योगफ़ल हृव्य ३७#|६ । मत 
तीन नक्षत्र ममाप्त हो जाने के बाद चतुर्य के ३३ भाग दीने है। 
जिगत्यह्ना सपद्‌ पप्ठिर्द णंड खवतवोउपने । 
मासा द्वादग सूर्या स्युरेतसज्चनुण युगम्‌ ॥२आ 
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अर्थ--वर्ष में ३६६ दिन, ६ ऋतुए, दो अयन [और] १२ सौरमास [होते हैं] । 
युग इसका पल्चगुणित होता हैं। 
उदया बासवस्य स्यृदिनिराशि स्वपञ्चक | 
ऋगेह्विषष्टिहीन स्यात्‌ विशत्या चैकया स्तृणाम्‌ ॥२९॥। 
अर्थ--] युग मे वर्ष को ] दिन सख्या के पठ्चगुणित (१८३०) वासव (सूर्य) 
के उदय होते हे। ऋषि (चन्द्रमा) के उससे ६२ कम होते है । 
एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय पर्यन्त जितना समय होता है, उसे सावनदिन कहते 
हे, इसलिए एक सौरवप में जितने सावनदिन होगे उतने ही सूर्योदय होगे और यूग मे 
उसके पाच गुने अर्थात्‌ १८३० होगे। 
यदि सूर्य नक्षत्रो की भाँति स्थिर होता तो उसके भी उदय उतने ही होते जितने 
कि नक्षत्रों के होते हें, परन्तु वह प्रतिदिन थोडा थोडा नक्षत्रों से पूव की ओर हटता 
जाता है, अत आज सूर्य जिस नक्षत्र के साथ उगा है, कल उसके साथ नही उम्रता वल्कि 
उसका उदय नक्षत्रोदय के कुछ देर बाद होता है। वर्ष मर में वह एक वार सभी नक्षत्रों 
में घूम जाता हैं। इसी कारण एक वर में सूर्योदय की अपेक्षा नक्षत्रोदय १ अधिक अर्थात्‌ 
३६७ होते हे ! अत युग में सूर्योदय से नक्षत्रोदय ५ अधिक होगे । एक युग मे चन्द्रमा 
नक्षेत्रों की ६७ प्रदक्षिणा करता है (आगे ३१ वा इलोक देखिए) इसलिए युग मे नक्षत्रो- 
दय की अपेक्षा चद्रोदय ६७ कम होते है, अत्त सूर्योदय से ६२ कम होगे। इस इछोक 
के चतुर्थ चरण का अर्थ नही छूगता । कदाचित्‌ मूलपाठ में “सूर्योदय से नक्षत्रोदय ५ 
अधिक होते हू” इस अर्थ के सूचक कुछ शब्द रहे हो । 
पल्चनिदच्छत १३५ पौष्णमेकोनमयनान्यूये । 
पव॑णा स्थाच्चतुष्पादी काष्ठाना चैव ता कला ॥३०॥। 
4" [एक युग मे] चन्द्रमा के १३४ अयन और १२४ पर्व होते है । १२४ काप्ठाओं 
की एक कला होती हैं । 
हे मूलोकत पौष्ण' शब्द का ठीक अर्थ नही छगता परन्तु इलोक का इससे भिन्न अर्थ 
होने की भी सम्मावना नही हैं । युग मे चन्द्रमा के ६७ पर्याय होते है, अत ६७)८२५- 
१३४ अयनो का होता स्पष्ट ही है। १२ वें इलोक के अनुसार पाद का बर्थे ३१ होता 
है, अत चतुप्पदी ३११८४ अर्थात्‌ १२४ के बराबर होगी। 
सावलेन्दुस्तृमासाना पष्टि सैका द्विसप्तिका । 
युत्रिगत्‌ सावन. साथ सूर्य स्तृणा सपर्यय ॥३ १॥ 
[युत में] सावतमास ६१, चान्द्मास ६२ बौर (स्तृमास) नाक्षत्रमास (पष्टि सम- 
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प्लिकय) ६७ होते हें। ३० दिनो का सावन [मास] और ३०३ दिनो का सौरमास 
होता है। [नक्षममण्डल में चन्द्रमा के एक | पर्याय को नाक्षत्रमास कहते है। 

एक वर्ष में १३ मौर एक युग में ६० सौरमास होते हे। (यजु पाठ २८ वा इलोक 
देखिए) | युग की सावनदिन सस्या १८३० में युग की सावन मास सख्या ६१ का 
भाग देने से छब्धि ३० आती है। इसलिए सावन मास में ३० दिन होते हूं। इसी प्रकार 
१८३० में युगसौरमास ६० का भाग देने से एक सौरमास में सावनदिन ३०४ आते है । 


उम्राष्याद्द च चित्रा च विज्ञाखा श्रवणाब्वयुक्‌ । 
क्राणि तु मघा स्वाती ज्येप्ठा मूल यमस्य यत्‌ ॥३३॥ 


आर्द्री, चित्रा, विधाखा, श्रवण और भव्वयुज्‌ [नक्षत्र] उम्र हे। मघा, स्वाती, ज्येष्ठा 
मूल और यमनक्षत्र (भरणी) कूर हं। 
आधुनिक मुहू्ग्रन्थों में उग्रनक्षत्रों को ही कूर भी कहा हूँ । उपर्युक्त नक्षत्रो में 

से आजकल केवल मघा और भरणी की गणना उम्र या कर में की जाती हैं। आर्द्रा, 
मूल बोर ज्येप्ठा को तीवण या ढारुण कहते हे। पर इन्हें उम्र या कूर भी कह सकते 
हे। शेप नक्षत्रों में से चित्रा को मृढूं, विगाखा को मिश्र, श्रवण और स्वाती को चल 
तथा अब्विनी को रूघु या क्षिप्र कहते हे । 

चून द्विंपप्टि भागेन हे सूर्यात्‌ सपारवणम्‌ । 

यत्कृतावुपजायेते मध्ये चान्ते चाधिमासकों ॥३७॥॥ 


इस पाठ द्वारा यह अर्थ निप्पन्न होता हैं-- 

[सावन] दिन में से उसका ६२ वा भाग घटा देने पर जो शेप रहता हैं उसे चान्द्र 
[दिन अर्थात्‌ तिथि] कहते है । [६० वा भाग जोड देने से सोरदिन होता हैं| | सौर- 
दिन से तिथि छोटी होते के कारण [युग के | मध्य और अन्त मे अधिमास आते है ॥३७॥ 


१युगीयतावनविनसस्यार- १८३०। युगीयचान्वमाससस्यात ६२ 
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सोमाकर ने गर्ग के कुछ वचन उद्धृत किये है। उनमे वेदाज़ज्योतिषीक्त, पन्‍्च- 
संवत्सतत्मक युगपद्धति का पूर्ण वर्णन है। गे ने लब नाम के एक नवीन दिवसभाग 
की कल्पना की हैं! उससे समझने में बडा सुभीता होता है। वे गगे के वचन 
थे है-- 

सावनअ्चापि सौरञ्च चाद्य नाक्षत्रमेणन च।_ * 

चत्वायेंतानि मानानि येर्युग प्रविभज्यते ॥8॥ 

अहोरात्रात्मक छोक्य मानज्च सावन स्मृतम्‌ । 

अतश्चैतानि मानानि प्राकृतानीह सावनातू ॥२॥ 

तत  सिद्धान्यहोरात्राप्युद्याइचाप्यथार्कजा । 

त्रिशच्चाप्टादशदात १८३० दिनानाञ्च युग स्मृतम्‌ ॥।३॥ 

मासस्त्रिभदहोरात् पक्षोर्थ सावन स्मृतम्‌ | 

बहोरात्र. लवानानतु. अतुविद्वशतात्मकम्‌ !।४॥॥ 

सौर्य॑ तु सूर्थसभूत परिसर्पति भास्करे 

यावता त्ययत्तरा काप्ठा गत्वा गच्छति दक्षिणाम्‌ ॥५॥ 

कालेन सोब्दस्तस्यार्ध अयनन्तु अयोत्तेव । 

ऋतोरध भवेन्मासस्त्रिशदृभाग. दिनोपकंज ॥६॥ 

तस्थाधेमकंज पक्षस्तस्मात्पञ्चदश दिनम्‌। 

शत छवाना पडविश १२६ छवा पद्चदद रुप स्तथ। ॥७॥। 

'रदच्चाष्टादशशत १८३० युगमार्केदिने स्मृतम्‌ । 

वृद्धिक्षयाश्यां सभूत चान्द्र मान हि चन्द्रत ॥८॥ 

लव लवमथोनेन सावनेन_ निशाकर । 

कयवृद्धिवाणोति से चान्द्रों मास उच्यते ॥९॥ 

तस्थार्घ पाबंण पक्षस्तस्मालल्चदकी तिथि । 

अमान लवानान्तु हाविश शत १२२ मुच्यते ॥१०॥ 

सोमस्याष्टाददाणती युगे पष्ट्याधिका १८६० स्मता। 

यावतात्वेव. कालेन . भवर्ग त्रिणवात्मकम्‌ ॥१ १॥ 

भुक्‍्तें चन्द्र स आर्क्षों मासस्तस्यार्घ पक्ष उच्यते । 

गाक्षलिक्षासल्चदंश  नाक्षत्र. दिनमुच्यते ॥१२॥ 

भमाणन लवानान्तु द्रादश शत ११२ मुच्यते। 


* यह पाठ कुछ अजुद्ध है। १८३० के स्थान में १८०० होना चाहिए। 
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पप्ठया तु सप्तपप्टचशे <5नाधिको5स्मिन्‌ परोलव ॥१३॥ « 
दयोत्तरैद्विसहस्त्रे २०१० युंगमाक्षेदिने स्मृतम्‌ ॥ 


ऋणग्यजुरवेदा़भूज्योतिषविचार 
रचनाकाल 


अब वेद्ाज्ज्योतिप के रचनाकाल का विचार करेगे। ऋक्पाठ के छठे इलोक 
में कहा है कि आख्लेया के आधे से सूर्य की दक्षिणायन-अरवृत्ति और श्रविष्ठा के आरम्भ 
से उत्तरायगप्रवृत्ति होती हैं। आजकल सूर्य और चत्रमा का उत्तरायण तब होता है 
जब कि वे पूर्वापाढा के तारो के पास आते हे । इसमे यह सिद्ध हुआ कि अयनारम्भ 
उत्तरोत्तर पीछे हृटता आ रहा है। इसी को अयनचलन कहते हे। आजकल सूक्ष्म 
अयनचऊन या सम्पातगति ज्ञात हो चुकी हैं। उसके द्वारा वेदाज्भज्योतिपोक्त अयन- 
स्थिति का समय छाया जा सकता है। 

कोलदूक इत्यादि युरोपि4न विद्वानों ने वेदाज़ज्योतिष का समय इस आधार पर 
निश्चित किया है कि रिवती तारा से नक्षत्रचक्त का आरम्भ मानने से घनिष्ठा का जो 
विभागात्मक स्थान होता है उसके आरम्भ में सूर्य और चन्द्रमा के आने पर वेदा जू- 
ज्योतिपकाल में उत्तरायण मानते थे।' इससे आधुनिक धनिष्ठा विभाग के आरम्भ 
में ही बनिष्ठा तारा मानना सिद्ध हुआ, परन्तु वास्तविक स्थिति ऐसी नही है। विभागा- 
त्मक बनिप्ठा के आरम्भस्थान से धनिप्ठा को योगतारा ४ अज्ञ ११ कला आगे है। 
४ अञ्म ११ कला सम्पातगति होने में ३०० वर्ष छगते हे, अत उनका निश्चित किया 
हुआ समय लगभग ३०० वर्य आगे आ जाता हैं। बनिष्ठा के आरम्भ में उत्तरायपण 
होते का अभिप्राय थहू कैसे मान लिया जाय कि घनिष्ठा के किसी कल्पित स्थान के 
पास चन््रमा के आने पर उत्तरायणारम्भ मान लेते थे क्य्रोकि विभागात्मक घनिष्ठा 
का आरम्भ स्थान कल्पित ही है । 

दूमरी मुख्य वात यह हैं कि वेदा ड्ज्योतिप चाहें जब वना हो, पर यह निविवाद 
सिद्ध है कि उसके रचनाकाल मे अश्वित्यादि गणना का प्रचार नही हुआ था, अत यह 
भी स्पष्ट है कि अश्विन्यादि गणना के अनुसार कल्पित आजकल के विभागात्मक 
बनिष्टारम्भस््यान को भी वे नही जानते रहे होगे, अत गणिततज्ञों को यह स्वीकार 
करना चाहिए कि विभागात्मक धनिष्ठारम्भ में सूर्य के आने पर उत्तरायणारम्म मान- 
कर वेदाजजुज्योतिय का समय निश्चित करना भूछ है! प्रत्यक्ष दिखलायी देनेवाले 
चनिप्ठा के चार या पाच तारो के पास चन्द्र और सुर्थ के जाने पर ही उत्तरायणारम्भ 
सानना उचित होगा। सूर्य चन््र का सायनभोग ९ राशि होने पर उत्तरायण होता 
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है। चूंकि उत्तरायण धत्तिष्ठारम्म में होता था इसलिए घनिष्झा का सायन भोग ९ 
राश्षि होना चाहिए। केरोपन्त घनिष्ठा के तारो में आत्फा डेडफिनी को योगतारा 
मानते हैं । कोलदूक के मत में भी योगतारा' यही है । ईसवी सन्‌ १८८७ में मेने इसका 
सूक्ष्मोग निकाला था। वह १० राशि १५ बज ४८ कला २९ विकला आता हैं 
अर्थात्‌ ९ राशि से ४५ अश ४८ कला बढ जाता है । सम्पातगति यदि प्रतिवर्ष ५० 
विकला मातें तो इतनी वृद्धि होने में ३२९७ बर्ष लंगेगे। इसमे से १८८७ घटा देने 
से ईसवी सन्‌ पू॑ १४१० में वनिष्ठा का भोग ९ राशि आता है। इससे सिद्ध हुआ 
कि उस वर्ष घनिष्ठा के आरम्भ में उत्तरायण हुआ था। इस प्रकार वेदा ज्वज्योत्रिप 
का यही समय निश्चित होता है। प्रो० ह्िटनी के मतानुसार योगतारा बीटाडेल्फिनी 
मन लेते से ७२ वर्ष आगे आना पडेगा, अर्यात्‌ वेदाड़ुज्योतिष का रवनाकाल ई० स० 
पूर्व १३३८ मावना होगा। धनिष्ठा नक्षत्र के सब तारे एक अग के भीतर हैँ अत 

महें समय न्यून या अधिक सही किया जा सकता। सामान्यत ई० स॒७ पूर्व १४०० 
मानना ठीक होगा। कोलबूक इत्यादि लिखते हूं कि “सन्‌ ५७२ के लगभग रेबती तारा 
सम्पात में थ(, अर्थात्‌ उस समय विभागात्मक उत्तरापाढ़ा के प्रथम चरण वो अन्त 
में उत्तरायण होता था। वेदाड्रज्योतिप में घनिष्ठा के आरम्भ में बताया है. अत 

दोनो में २३ भंग २० कला अन्तर पढ़ा । सम्पातगति प्रतिवर्ष ५० विकला मानने में 
इतना अन्तर पढने से १६८० वर्ष लगेंगे अत ई० स० पूर्च (१६८०-५७२७ ) ११०८ 
के लगभग घनिष्ठारम्भ मे उत्तरायण होता था” परूतु विभागात्मक धनिष्ठारम्भ में 
उत्तरायणारम्भ मानकर छाया हुआ यह समय वास्तव समय से ३०० वर्ष आगे चला 
आाया। चस्तुत धनिष्ठा के प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले तारों से गणना करनी चाहिंए।' 


* पणिहित वापुदेव शास्त्री ने सुंसिद्धान्त के अनुवाद में इसो को योगदारा माना है 
( छाशाणार:8 [ता गाए ब्ध्य८ 7०7 850 ) परन्तु मालूम होता 
हूँ अपने पञ्चाडू में वे बीटाडेल्फिती शो मानते है। उनका यह मतभेद पीछे शायद 
हा अनुकरण से हुआ होगा। प्रो० द्विटनो वौटाडेल्फिनो' को हो पोगठारा मानते 
हैं (हर्यसिदवाज्त का वर्जेसकृत अनुवाद पृ० २११ देखिए) । इसका भोग आह्फा- 
डेल्फिनो से १ अंश कम हूँ । 
हि 3 क्षरोपन्त ने प्रहलाधनकोष्टक में सन्‌ १८५० का भोग १०२११७ लिखा 
हैं पर यह अशुद्ध है। उसके स्थान में १०१५॥१७ होना चाहिए। 
* सम्पातग्ि ऋमझः थोड़ो-योड़ो बढ रही है । ई० स॒० पुर्वे १४०० के आप्रपास 
कदावित्‌ ५० विकछा से कम रही होगी। ४८ विकला मानने से उपयुक्त सभो समय 
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गणित द्वारा निश्चित किया हुआ वेदाज्भज्योतिप का उपर्युक्त स्वनाकाल विलकुल 
नि संशय हैं परन्तु कुछ यूरोपियन पण्डित कहते हे कि भाषासरणी इत्यादि का अवछोकन 
करने से वह इतना प्राचोन नही मालूम होता। जहा तक हो सकता है ये लोग हमारे 
ग्रन्थों को नवीन सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैँ। मोक्षमूलर ने एक जगह इसे ई० स० 
पूर्व तृतीय शताब्दी का बताया हूँ और प्रो० वेवर को तो यहा तक सन्देह है कि यह 
ईमवो सन्‌ की पाचवो शताब्दी में वना है, अत इसका थोडा विचार करेंगे। 
वराहमिहिर लिखते है -- 


आर्लेपार्धाइक्षिणमुत्तरमयन रवेर्व॑निष्ठाद्यम्‌ । 
नून कदाचिदासीद्येनोक्त पृर्वश्ञास्त्रेप ॥१॥ 
साम्प्रतमयन्र सवितु कर्केटकाद्य मृगरादितव्चान्यतू । 
उक्ताभावों विकृति प्रत्यक्षपरीक्षणर्न्यक्ति ॥२॥ 
बृहत्सहिता ३ अब्याय 
आहइलेपार्धादामीद्यदा निवृत्ति किलोप्णकिरणस्थ । 
युक्तमयन तदासीतू साम्प्रतमयन पुनर्वेसुत ॥ 
पञ्चसिद्धान्तिका । 
यहा वेदाडरज्योतिपोक्त अयनम्रवृत्ति का वर्णन करते हुए वराहमिहिर लिखते 
है कि प्राचीन शास्त्रों में ऐसा कहा है। इससे मालूम होता है कि उनके समय (शक 
४२७) वेदाज्भज्योतिप बहुत प्राचीन समझा जाता था। 
धराहमिहिर ने पव्चसिद्धान्तिका में पितामहसिद्धान्त का कुछ गणित लिखा है। 
लेखनथैली मे जात होता हैं कि उनके समय वह अत्यन्त प्राचीन हो जाने के कारण 
निरुपणोगी हो गया था। ब्रह्मगुप्त नें भी लिखा है-- 
ब्रह्मोक्त ग्रहगणित महता कालेन यत्‌ खिलीभूतम्‌ | 
ब्रह्मसिद्वान्त, १ अध्याय, २ आर्या 
इससे सिद्ध होता है कि पितामहसिद्धान्त वराहमिहिर और ब्रह्मग॒ुप्त के वहुत 
पहिछे वना था। मैने द्वितीय भाग में दिखलाया है कि पितामहसिद्धान्त का 


लगभग १३५ वर्ष पीछे चले जायेंगे। कोलतुक इत्यादिकी की रीति से छाया हुआ 
इस समय (ई० स० पूर्व ११०८) उनके निश्चित किये हुए समय से किड्चित्‌ भिन्न 
है। सम्पातगति न्यूनाधिक मानने से तथा रेबतीतारा सम्पातस्य होने के समय में 
मतमेद्र होने के कारण यह अन्तर पडा है। 


१२६ भारतोय ज्योतिष 


वेदाजज्योतिषपद्धति से कुछ साम्य है, अत वेदाज़ुज्योतिष भी अत्यन्त प्राचीन होता 
चाहिए । 

ऊपर गर्गाचार्य के कुछ इछोक लिखे है। उनमे ज्ञात होता हैं कि गे के समय 
ब्रेदाद्भज्योतिपपद्धति का बडा महत्व था। 

पराशर का वचन हैं-- 


श्रविष्ठाद्यात्‌ पौष्णार्थ चरत विशिरों वसन्त । 
बृहत्सहिता ३ १ मटोत्पछटीका। 
इसमें भी वेदाड्रज्योतिपोक्त अयनप्रवृत्ति का वर्णन हैं। इससे सिद्ध होता हैं 
कि वेंदाहुज्योतिप गगे गौर पराशर से प्राचोन है । उनकी सहिताओ मे वेदाडू- 
ज्योतिपपद्धति मिलती अवश्य हू, परन्तु मालूम होता कं उस समय उत्तरायण ठीक 
धनिष्ठारम्भ मे नही होता था। उसमे कुछ अन्तर पड गया था। 


भटोत्पल ने वृहत्सहिता के तृतीयाध्याय में “अप्राप्तमकर” ब्लोक की टोका मे 
गगे का निम्नलिखित वचन उद्धृत किया हैं--- 


यदा निवर्ततेआ्आाप्त श्रविष्ठ/मुत्तरायणे । 
आइलेपा दक्षिणेश््ाप्तस्तदा विन्धान्महदभयम्‌ || 


इसी प्रकार पराशर का भी वचन लिखा हैं। इससे विदित होता है कि वेदाज- 
ज्योतिष गये और पराशर से वहुत पहिले वन चुका था। इन गगे और पराशर का 
समय निश्चित करना बडा कठिन है, परन्तु महाभारत में गे नाम के ज्योतिषी बड़े 
प्रसिद्ध हे (गदापर्व, अव्याय ८, इलोक १४ तथा आगे के इलोको को देखिए) । पात- 
ड्जलिमिहाभाष्य मे भी गर्ग का नाम अनेको वार आया हैं। पाणिनोय मे भी गये और 
पराशर के नाम जाये हे (४३।११०, ४॥१०१०५) | इससे सिद्ध हुआ कि गर्ग 
और परादार पाणिनि से प्राचीन हू और वेदाड्रज्योतिप उनसे भी प्राचीन है। डा० 
भाण्डारकर के मतानुसार पाणिनि का समय ई० स० पूर्व सातवी शताब्दी का आरम्भ 
काल हैं। कैलासवासी कुटे ने ई०स० पूर्व नवी झताव्दी का आरम्भ बताया है । 
पाणिनीय में सवत्सर और परिवत्सर झत्द जाये हे (५।१।९२) । वेदाजरज्योतिपोक्त 
आढक झौर तत्कालीन खारी इत्यादि मान भी पाणिनि के समय प्रचलित थे (५ शप्रे 
इत्यादि) ।इन सब हेतुओ से भी यही अनुमान होता हैं कि वेदाज्भज्योतिष पाणिनि से 
प्राचीन है! 

एक ओर उल्लेश्लनीय वात यह है कि ऐतरेयब्राह्मण बौर तैत्तिरीय सहिता ब्राह्म- 
शोकत वियुवान्‌ दिवस जो कि बडा महृत्वणाल्री पदायथें है, उसे लाने की रीति वेदाडु- 
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ज्योतिष की भांति अन्य किसी ज्योतिपग्रन्य मे जानवूम्त कर नहीं वतायी है। दूसरी 
बात यह कि वेदा ड्रुज्योतिप का मुख्य उद्देश्य पर्वज्ञान करना है, अत वेह उस समय बना 
होगा जब फि भारत मे बेदोपन यजमार्ग पूर्ण प्रचरित था । भाषा की दृष्टि से बथा 
शिखा मयूराणा' इत्यादि छुछ ब्लोक कदाचित्‌ आर्वात्रीन हो परच्तु सब इछोको के विषय 
में ऐसा नहीं कहा जा सकता । ४ 

मार्टिन हो ने अपने वेद विययक व्यास्यान में लिखा हे कि “वेदाज़भज्योतिप (ऋ० 
बठो० ७) में धर्म शब्द दिवस अर्थ में आया हैं परत्तु धर्म जन्द का इस भाँति प्रयोग 
पाणिनि के पूर्व यास्क्राचायं के समय भी वन्द था। श्रोतस्मातं सूत्र ईसवी सन्‌ पूर्व 
१२०० में ६०० पर्यन्त बने। वेदा ज्रज्योतिष भी उसी समय बना होगा।” ज्योतिष 
की परिभाषाओं का विचार करने से ज्ञात होता है कि वेदाड्भज्योतिष को अर्वाचीन 
कहना निशवार हे । वेद चार है” ठस प्रकार सख्या इत्यादि का निर्देश करने के विपय 
में उसकी भाषा अन्य ज्योतिप ग्रन्थों से विलकुल भिन्न हैं । 

प्रो० ब्रेबर का कथन है कि “बेदाज़ुज्योतिष में नक्षत्रों के वाम अर्वाचीन ग्रत्यो 
के है और मेपादि रामियो के नाम भी आये हे |” राशि शब्द जिस इछोक में आया 
है उसका अर्थ मंने ऊपर छिखा है। वेदाजज्योतिष मे राभियो के नाम नो नही ही है 
पर नक्त्रो के भी अर्वाचीन नाम नहीं हे । नक्षत्रों में से स्पप्टलया ऋकपाठ में केवछ 
श्रविप्ठा का नाम आया हैं। वह भी अर्वाचीन ग्रन्पोक्त धनिष्ठा नहीं हं। यजु पाठ 
के ३३ वें इद्नोक में नक्षत्रों के ९ नाम हे। उनमें अश्वयुक्‌ प्राचीन हैं। नवीन अध्विनी 
यद्द नहीं आया है। शेप प्राचीन और नवीन नाम समान ही है। ऋकपाठ के १४ वें 
प्लोक मे नक्षत्र चिह्नो द्वारा वतछाये है। उनमे भव्वयुक्‌ और शतमिपक्‌ दो नाम ऐसे 
है जिनमें प्राचीन और नवीन का भेद पहिचाना जा सकता है। ये दोनो प्राचीन है। 
एक नाम श्रवण भी है । यद्यपि तैत्तिरीयब्राह्मण की भाँति यहा श्रोणा शब्द नही आया 
है तथापि श्रवण नाम अथर्वसहिंताकाल और पाणिनिकाल में भी प्रचलित था 

(पाणिनीय ४।२।५, ४२२३) । अत वेवर का कथन विलकुल हेय है और गणित 

झोरा जो समय छाया गया है वही वेदाज़ज्योतिप का ठीक रचनाकाल है । 


रचनास्वरू 


बव वेदाजुज्योतिपोक्त दिनमान के स्थान का विचार करेगे। ऋक्पाठ के ७ वे 
बौर २२ थे इलोको से दिनमान की दैनन्दिन वृद्धि हद धटी और अयनान्त के समय दिन- 
मात २४ या ३६ घटी आता है। इस प्रकार रवि की परमक्रान्ति के समय दिनावे 


१२ था १८ घटी और चरसस्कार ३ घटी हुआ । ई० स० पूर्व १४०० के लगभग 
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रवि की परम क्रान्ति २३ अंग ५३ कला थी (केरोपन्ती ग्रहमाधनकोप्ठक का पु० 
५५ देखिए) | हमारे ज्योतिष ग्रन्ण्कार परम क्रान्ति २४ अश मानते है । यहा दोनो 
के अनुसार वक्षांश लावेंगे। उसकी रीति इस प्रकार है-- 
चरभुजज्या>क्रान्तिकोत्पर्ग रेखा । 
न्-ललाबस्पर्भरेखा । 
चर ३ घटीो--१८ अञ् ! 
१८ भुजज्या लाग्रयमू ९ ४८९९८२ 
२४) को स्प०रे० लाग्रवम्‌ १० ३५१४१७ 
इंडी | ४५८ स्पण्रें० ++ ९ ८ट४१३९९ 
१८" भुजज्या छात्रयम्‌ ९ ४८९९८२ 
२२१५३ कोस्प० ला० १० ३५३८० १ 
३४॥५४* ६ स्पृ०रे०८ ९*८डे३ए८३ 


इसने मालूम होता है कि वेदाड्भज्योतिपोक्त दिनमान ३४४६ या ३४।ए५ 
अछाशवाले स्वछ के बासपास का है। दिनमान की वृद्धि सवेदा एक रूप मानकर ऊपर 
उसकी दैनन्दिन वृद्धि हैं घडी वत्तायी है, पर चस्नुत ऐसा नही होता। अवनसन्धि के 
पास दिनमान की वृद्धि बहुत कम जौर विषुवसन्धि के पास बहुत बधिक होती है। ३५ 
बक्षाव वाले प्रदेश मे लयनसन्धि के समय दिनमान दो दिनों में अधिकाधिक पे पेंटी 
वंटता हैं पर विषुवसन्धि के समय एक ही दिन में लगभग ५हडडु घटो व जता है। 

;१ 
(जयनचलन) 

वेदाज़ज्योतिप में युवासम्भ उत्तरावगारम्भ में बताया हैं और घरनिप्ठारम्म 
में भी। इससे विदित होता हैं कि उत समय अयनचलन का ज्ञान नहीं था। 

वेदाजूज्वोतिपोक्तत वर्षादिको के मान बागे कोष्ट्क में लिखे हे। 
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युगान्तर्गत अयनो के आरम्भकाल पीछे पृष्ठ मे लिखे हे। इस कोष्टक मे युग की 
३० ऋतुओ के आरम्म दिन लिखे है। इनमें से प्रत्येक दो-दो ऋत्वारम्भ काछो के वीच 
में एक सौरमास आरम्भ होता हैं। इस प्रकार ६० मासारम्भ होते हे। यही पाच 
वर्षो की ६० सूर्य सक्रान्तिया हे। युगादि से ३० चान्द्रमास वीतने पर तृतीय वर्ष के 
आपाढ और श्रावण के मध्य मे एक अधिमास होता हैं और इसके वाद पुन ३० चान्दव- 
भास व्यतीत होने पर पाचवे वर्ष मे पोष के वाद दूसरा अधिमास आता है। इस प्रकार 
प्रत्येक युग में श्रावण और माघ अविमास होते हे । एक युग में १८३० सावन दिन और 
१८६० तिथिया होती हे, इसलिए क्षयतिथिया ३० भानी जाती है। युग में चद्धमा 
की ६७ प्रदक्षिणा होती है, इसलिए नक्षत्र (६७ 2८ २७) १८०९ होते हे अर्थात्‌ १८३० 
सावनदिनो में २१ नक्षत्रों की वृद्धि होती है। नक्षत्रों का आरम्भ श्रविष्ठा से होता हैं , 
उनके नाम ऊपर ऋग्वेदज्योतिप के २५-२७ इलोको में लिखे हु ! वेदाजुज्योतिपपद्धति 
में सूयें और चन्द्रमा की गति सर्वदा एक रूप मानी गयी है। इसीको अन्य ज्योतिष 
ग्रन्थों में मध्यम गति कहते हे | मध्यमतिथि का मान सावन दिन से छोटा होने के 
कारण तिथि की वृद्धि कभी नही होती और मध्यम नक्षत्र का मान सावन दिन से बडा 
होने के कारण नक्षत्र का क्षय भी कभी नहीं होता। 

उपर्युक्त विचारो से यह स्पष्ट है कि वेदाड्भज्योतिपपद्धति के अनुसार एक वार यदि 
पाच वर्ष का पञ्चाजू वना लिया जाय तो वही प्रत्येक युग मे काम दे सकेगा । ग्रत्य-विस्तार 
होने के भय से यहा पञ्चाड नहीं वनाया,पर उसकी मुख्य वाते ऊपर वतला दी हे । 

अब यह विचार करेंगे कि वेदाड्भज्योतिपोक्‍त वर्पादि मानो में त्रुटि कितनी है। 





न सूर्येसिद्धात्त |आधुनिकयूरोपियन मान 





युगीय सावनदिन १८३० | १८२६ २९३८. १८२६ २८१९ 
(नाक्षत्रसौर ) 
६२ चान्मासों के दिन १८३० | १८३० ८९६१. १८३० ८९६४ 
९५ वर्षो मे सावन दिन | रे४७७० | ३४६९९ ५८ ३४६९९ ३६ 
(ताक्षत्र सौरवर्ष ) 
ड४च९८ ०३ 
(सायन सौखर्प)' 
११७८ चाद्धमासोमे दिन | ३४७७० । ३४७८७ ०३ ३४७८७ ०३ 





१६० स० पुर्वे लगभग १४०० के सायन वर्षमान द्वारा यह संस्या लायी गयी है। 
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इससे बिदित होता है कि चान्द्रमास के मान में बहुत थोडी और सौखवर्प के मान 
में अधिक' अशुद्धि हैं। अत अयतारम्भ यदि एक वार माघ शुक्ल प्रतिपदा को हुआ तो 
हवितीय युग के आरम्भ में लगभग ४ दिन पहिले होगा और ९५ वर्षों मे छझममग ७२ दिन 
पहिले होने लगेगा । यद्यपि चान्द्रमास मे अशुद्धि कम है, तो भी ५ वर्षों में लगभग ५४ 
घटी की कमी पड जाती है । अत वेदाज्भज्योतिषपद्धति के अनुसार अमावास्या और 
पूर्णिमा मानने से उनमे ५ वर्षों में लगभग एक दिन का अन्तर पड जायगा। अबन 
सम्बन्धी अशुद्धि शीघ्र ध्यान में नही आती परन्तु अमावस्या और पूर्णिमा की स्थिति 
ऐसी नही है । अत गणित में सौकये होने के लिए युगमे १८३० मानते हुए भी उस समय 
पूणिमा का ज्ञान चन्द्रमा की प्रत्यक्ष स्थिति द्वारा ही करते रहे टोगे। यह पद्धति भी 
१८३१ दिन मानने के समान ही हुई। ९५ वर्षो में ३८ अधिमास मिला कर ११७८ 
चान्ममास ग्रहण करने से वास्तविक दिनसख्या २४७८७ होगी। वेदाज्जुज्योतिपा- 
नुमार भी कम से कम ३४७७० अवश्य ही होगी अर्थात्‌ पहिली माघ शुक्ल प्रतिपदा के 
इतने दिनो वाद ९६वें बं की माघ शुक्ल प्रतिपदा आवेगी। अत ९५ वर्षों का वास्तव 
सायन सोरमास ३४६९८ दिन होने के कारण वेदाजुज्योतिपपद्धति के अनुसार ९६ वे 
दर्य की जो माघशुकल प्रतिपदा होगी उसके लगभग ८९ दिन या कम से कम ७२ दिन 
पहिले उत्तरायण होगा। इस प्रकार यहा लगभग ३ या २४ चान्दमासो का अन्तर 
पडता है। वेदाजुज्पोतिपपद्धति से ९५ वर्षो' में ३८ अधिमास होते हे। उसके स्थान 
में ३५ मान लेने से यह अन्तर नही पडेगा। यदि ऐसा नही करेगे तो ३०० वर्षों में 
३ ऋतुओ का अन्तर पड जायगा। यह बहुत अधिक है। 

जिस पद्धति मे इतनी अशुद्धि हैं उसका बहुत समय तक सर्वत्र प्रचलित रहना 
असम्भव हैं। अत यह अनुमान करना ही पढता है कि वेदाजूज्योतिपपद्धति बहुत समय 
तक सर्वत्र प्रचलित नहीं रही होगी। इस पद्धति से अधिक मास, क्षयतिथि और नक्षत्र- 


* श्री विसाजी रघुनाय लेले का कथन यह है कि यूरोपियन ज्योतिषों भो यह 
स्वीकार करते है कि वर्षमान उत्तरोसर कम होता जा रहा है / श्रत सम्पात के 
इसके पहिलेबाले चक्र में श्र्ात्‌ २८ सहल्न वर्ष पूर्व देदाड़ूज्शेतिष बना होगा और 
उस समय वर्षमान सचमुच २६६ दिनो का रहा होगा। 

यहाँ वर्षसप्या ९५ सानने का कारण यह है कि इससे कम दूसरी कोई ऐसी 
संख्या नहीं है जिसमें वेदाड्ज्योतिषपद्धति और आधुनिक सुक्ष्मपद्धति दोनो से 


अधिक मात सध्या पूर्ण आती हो। बेदाडूज्योतिषपद्धति से ५ दर्षों में झधिमप्स 
रै८ आते हे और प्राधुनिक सूद्पद्धति से लगभग ३५। 
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वृद्धिया संबंद्ा एक ही होती हें और इन बातो का धा्भिक छृत्यों मे वडा महत्व है। 
अधिमास तो वेदो में भी निन्‍ध माना हुआ दीखता है, अत वेदाड्रज्योतिप-पञ्चाजू सर्वत्र 
अथवा अधिकाश प्रदेशों में बहुत समय तक प्रचलित रहा होता तो उसके नियमित 
अधिमासादिको का उल्लेख सूत्रादि प्रन्यो में कुछ-व-कुछ अवश्य होता परन्तु ऐसा नहीं 
है। इससे अनुमान होता है कि इसका प्रचार देश के कुछ ही भागो में कुछ समय तक 
रहा होगा। इस वात का पोपक एक और भी प्रमाण यह है कि वेदाड्भज्योतिपोवत 
दिवमानवृद्धि लगभग ३४ बक्षागवाल्ले प्रदेशों ही मे लागू होती हैं। परन्तु इन सब 
बातों से यह न समझना चाहिए कि वेदाज़ूज्योतिय का रचनाकाछ ई० स॒० पूर्व १४०० 
से भिन्न होगा। तैत्तिरीयश्रुति मे सवत्सरों के नाम कही चार कही पाच और कही 
छ हूँ ।इसका कारण हमे यह मालूम होता है कि उस समय वेदाज़भज्योतिप की पञ्च- 
सवत्सरात्मक पद्धति का पूर्ण प्रचार नही हुआ था। पाच वर्षो के वाद उन्हें सामान्यत 
यह दिखलाई पडा होगा कि पहिल्े जिन चान्द्रमासों में अयनारम्भ होता था उन्ही मे 
अब भी हो रहा हैं। उस समय पाच सवत्सरों के नाम पडे होगे परन्तु आगे चलकर 
जब उसमे अन्तर दिखाई पडा होगा तव कभी चार और कभी छ सवत्सरों का युग 
माना गया होगा । कुछ दिनों तक व्यवहार में किसी भी युग का प्रचार न रहा होगा । 
उसके कुछ समय वाद वर्ष में ३६६ दिन मानने से प्न्चवर्णत्मक युग के गणित में सरलता 
देखकर बेदा ज्रज्योतिपकार ने उसका प्रचार किया होगा और उसकी पद्धति बनायी 
होगी परन्तु आगे चछकर वह पद्धति बहुत शी प्र ही छोड देनी पडी होगी अथवा बिलकुल 
न छोड कर योग्य स्थान मे अधिमास मिलाकर अर्थात्‌ कगभग ९५ वर्षों में ३८ नही 
बल्कि ३५ अधिमास मान कर पूर्वापर सगति लगाते हुए उक्त पद्धति स्वीकार की गयी 
होगी। धर्मकृत्यो का विधान प्राय चान्द्रमास के अनुसार होने के कारण हमारे यहा 
अनादिकाल से ही सर्वेदा उसका प्रचार रहा है और इस पद्धति मे एक वडा सुभीता 
यह है कि चान्द्रमासों मे अधिक मास का उचित स्थान मे प्रक्षेपण करते हुए सौरमासो 
से उनका मेल रखा जा सकता है । मेने अपना यह अनुमान प्रथम विभाग में लिखा ही 
हैं कि वेदकाल मे भी यही पद्धति प्रचलित रही होगी । छगभग १००० वर्षो तक उत्तरा- 
यण घनिष्ठा में ही रहा होगा। अधिक मास मिलाने का लियम बदलते, युगारम्भ 
कालीन माघारम्भ में धनिष्ठा में उत्तरायण छात्रे और, पाच सवत्सरों के नाम स्थिर 
रखने की पद्धति कई शताब्दियों तक प्रचलित रहने में कोई अडचन नही दिखलाई देती । 
साराण यह कि वेदाडूज्योतिपपद्धति अपने मूल स्वरूप से च्यूत हो जाने पर भी कुछ 
मिन्न रूप में वहुत दिनो तक चलती रही होगी । यही कारण है कि गर्गादिकों के छेखो 
में इसके उल्छेख मिलते है। साठ सवत्सरो का वाहंस्पत्यसवत्सरचक्र पल्चवर्पात्मक 
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सुगपद्धतिं के अनुकरण द्वारा ही उत्नन्न हुआ है। इसका अधिक विवेचन दूसरे विभाग 
में किया जायगा। मालूम होता है वेदाज़ुत्व प्राप्त होने के कारण इस पद्धति का महत्व 
बहुत बढ गया था। इसे वेदाज्भूत्व कब प्राप्त हुआ यह निश्चित रूप मे तो नही वतलाया 
जा सकता परन्तु अनुमानत इंसकी उत्पत्ति के वाद २०० वर्षो के भीतर अर्थात्‌ धामिक 
और व्यावहारिक कार्यो मे इसके मूल स्वरूप का निर्पयोगित्व दिखाई देने के पहिले 
ही ऐसा हुआ होगा | वराहमिहिर ने यद्यपि इसे कही वेदाज़ नही कहा हैँ त्थापि अपने 
समय में यह (वेदाड्रज्योतिषपद्धति) वेदाड़ अवश्य रही होगी। 
ब्रह्मग॒ुप्त (शके ५५०) ने एक जगह लिखा है-- 
युगमाहु पण्चाव्द रविशणशिनों सहिताडुकारा ये। 
अधिमासावमरात्रस्फूटतिथ्यज्ञानतस्तदसत्‌ ।२॥। 
न्रू० सि० अ० ११। 
यहा बच्ध शब्द वेदाज़ज्योतिष के ही उद्देश्य से कहा हुआ जान पडता है! 
आजकल भी इसे वेदाहु मानते ही हें । 


अपपाठ 


निरचय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वेदाडज्योत्िप के ऋकपाठ में अशुद्धियो 
का प्रवेश कव हुआ परल्तु वराहमिहिर के 'पड्चाश्तृपछमाढक' तथा भदोत्पलछ के 
'चतुभियाहकैद्ोण ' वाक्य से प्रतीत होता है कि उनके समय तक (शकके ४२७ और 
<८८) बशुद्धिया प्रविष्ट नही हुई थी। भटोत्पल ने वृहत्सह्विता के ८ वें अध्याय के 
उपान्त्य इढोक की टीका में ऋक्पाठ के ३२ हें इलोक का उत्तराध लिखा हैं। मेरे 
पास की हस्तलिखित प्रति में वह इस प्रकार है-- 

युगस्प पज्चमस्येह काछज्नान निवोधत।॥ 

इसमे 'पञ्चमस्य' पाठ अशुद्ध है। उसके स्थान में पज्चवर्षस्य होवा ही चाहिए। 
आधुनिक वैदिक पाठ मे 'निवोधत' के स्थान में 'प्रचलते” हैं। यजु पाठ में भी 'निवोबता' 
नहीं हैं। यदि भटोत्यल का मूल बच्द 'निवोबत' ही हो तो कहना पडेगा कि सम्प्रतति 
विलकुल निश्चित समझा जानेवाला वैदिक पाठ शके ८८८ पर्ेन्त निश्चित नही हुआ 
था परल्तु कुछ और प्रमाण मिलते विना यह अनुमान नि सन्देह नही कहा जा सकता। 


प्रघान पाठ 


हि वराहमिहिर गौर भटोत्तछ द्वारा उद्धृत उपयुक्त वाबय ऋकपाठ के १७ वे 
बी 2 
कि में हैं। इत्ही अर्यो का सूचक यजु पाठ का २४ वा इलोक भी ऊपर लिखा है, 
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परन्तु उसकी शब्दर्वना विलकुल भिन्न है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक लोग आज- 
कल जो ऋणग्ज्योतिष पढते है वही वराहमिहिर और मटोत्यछ के समय भी शुद्ध रूप 
में प्रचलित रहा होगा। यजु पाठ का प्रचार नही रहा होगा। कम से कम ऋकृपाठ 
का उस समय प्राघान्य तो अवश्य रहा होगा। आर्यमटीय के टीकाकार सूर्यदेव यज्वन्‌ 
ने वेदाडभज्योतिप के दो इलोक टीका मे लिखें हू (डा० केने के आरयभटीय की 
प्रस्तावना देखिए) । ये ऋण्ज्योतिप के ३५ वे और ३६ वे घ्लोक हे । इनका क्रम भी 
ऋकपाठ के अनुसार ही है। यजु पाठ में ये क्र चतुर्थ और तृतीत इलोक हे। 
टीका के पूर्वापर सन्दर्भ से मालूम होता ह कि वहा प्रयम या अन्तिम इलोक अमीष्ट 
था। इससे सूर्यदेव के समय भी ऋक्पाठ का ही प्राधान्य सिद्ध होता है। सूर्यदेव 
यज्वन्‌ का समय जात नही हैं, पर वे भठोत्यल से नवीन होगे । 
सुर्यदेव के इसी उल्लेख में ३५ वे इलोक के उत्तराध मे तहत' के स्थान मे 'तथा' 
पाठ है, परन्तु वह ऋक्‌ और यजू दोतो मे भी नही मिलता । अत यह पाठ यदि मूछत 
सूर्थदेव का ही है तो कहना पडेगा कि सूर्यदेव के समय कम से कम उनके प्रान्त में आजकल 
की तरह वैदिक पाठ निश्चित नही हुआ था। 
वराहमिहिर भठोत्पछ और सूर्थदेव यज्वन्‌ को यजु पाठ मालूम था या नही, इसके 
विपय मे निश्चित रूप से कुछ नही कहा जा सकता परनल्तु यजु पाठ प्राचीन अवश्य 
है क्योकि उसमें ऋक्पाठ के ६ ही लोक नही है और उसमें भी महत्व के केवल तीन ही 
इलोक १३, १९ और ३३ नही हे। दूसरी वात यह कि ऋकपाठ की अपेक्षा उसमे 
१३ इलोक अधिक है । तदल्तगंत विंययो से विलकुल स्पष्ट है कि ये इलोक तभी के 
है जब कि वेदाड्रज्योतिययद्धति प्रचलित थी। हो सकता है छगव के ही हो। यजु पाठ 
के ३६ वे इलोक मे बतलाये हुए उग्र और क्र नक्षत्र अन्य ज्योतिष ग्रन्यों से विलकुल 
भिन्न हे। इससे भी उसकी प्राचोनता सिद्ध होती है। परन्तु लगध के मूछ ब्लोको के 
अतिरिक्त कुछ नवीन इलोक उसमें पीछे से मिश्रित हो गये होगे क्योकि इसके २४ वें 
इलोक की शब्दरचना ऋक्‍्पाठ से बिलकुल भिन्न हैं। २१ वा ब्लोक भी वहुत भिन्न 
हैं। दूसरी वात यह कि दोनों पाठो मे जिन ब्लोको का अर्थ नही लगा हैं उनमें से कुछ 
समानार्थक होगे और मेरी समझ से कुछ कदाचित्‌ परस्पर विरुद्ध अर्थ के भी होगे। 
वेंदाड़ृज्योतिप के दोनों पाठो में ब्लोको का क्रम मुमगत नही है । सव घ्लोक 
विययों की संगति के अनुसार रखे जाय तो उनका क्रम बहुत वदछ जाबगा। इससे 
अनुमान होता है कि आवुनिक क्रम की रचनापीछेसे हुई होगी और सम्मवत रचना के 
समय कुछ इछोक विलकुल छूट गये होगे। इस कथन की पुष्दि करनेवाला एक दृढ़ 
प्रमाण यह हैं कि काष्ठा और अक्षर नामक परिमाण केवल एक हो इल्ोक में लिखे हूं 
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और उनका इतर परिमाणों से सम्बन्ध कही भी नहीं दिखाया हैं। उनका प्रयोग 
भी कही नहीं किया है। यह तो स्पप्ठ है कि ये शब्द निष्प्रयोजन नहीं लिखें 
होगे, अत मानना पड़ता हूँ कि इनसे सम्बन्ध रखनतेवाले कुछ ब्लोक लुप्त हो 
गये होगे। 
ग्रहगति 

वेदा ज्योतिष में केवल सूर्थ और चन्द्रमा की गतिया बतायी हु । ग्रहों के वियय 
में कुछ नही लिखा है। कुछ श्लोको का अये नही लगा है परन्तु हम निः्चयपूर्वक कहते 
हें कि जिन ब्लौकों का अर्थ ऊग चुका उनकी अपेला अविक महत्द का कोई विषय न 
लग य्न्ड। 


गे हुए ब्लाकों में नहीं है । 
मध्यमगति 


नूर्य और घन्द्रमा की सदंदा एक रूप रहनेवाली अर्थात्‌ मध्यम गतिया वत्तायी हे। 
वम्नुत ये क्षण-कषण में न्यूनाबिक हुआ करती हे। इस कारण सूर्य की स्पप्टस्थिति 
लगभग २ अब और चद्धमा को छगमग ८ अथ जाये पीछे हो जाती है । स्पप्टस्थिति 
और मध्यम स्थिति के भिन्नत्व (अन्तर)कों ही फछ संस्कार कहते है । इसका आनयन 
ज्वोतिप का एक बडा महत्वगाली वियय है। मालूम नहीं, वेदाड़ुज्योतिपकाल मे 
उसका ज्ञान था या नहीं। ब्रह्मग॒ुप्त को पु० १३४ में छिद्ली हुई बायां से उनका 
कथन ऐमा मालूम होता हैं कि उस समय स्पप्टस्थिति का घाव नही था। 

सूर्य चत्र की गरतिस्थिति का सर्वदा सूक्ष्म अवह्ोकन और विचार किये विना 
उनऊी मध्यम और स्पप्दस्विति का भेद समझ में नहीं जा सकता। स्पप्ट गतिस्थिति 
ना ज्ञान न होते हुए भी वेदाड़ज्योतिपकाल मे मव्यमस्थिति करा जान था,यह बात भी 
भूपधास्पद ही हूँ। प्रहण पर्वान्त के आनपास होते हे, यह मालूम रहने पर ही ग्रहण 
के समय उनके अन्तर का निर्षण किया जा सकता है। सूर्य या चन्रमा की एक 
प्रदक्षिया आरम्भ होते के बाद कुछ प्रदक्षिणाएं समाप्त होते में जो समय छमता 


£ उसी गणना किये बिना उनको एक प्रदक्षिण। सम्बन्वी कारू तथा दैनिक 


ममंगति का ज्ञान नहीं हो मक्‍़ता | अत यह स्पष्ड है कि वेंदाजज्योतिय की 
उतना के पहिदे जोगो से उनना अनुमद अवश्य किया था। सूर्येदर्णन के समब उसके 
के नक्षत्र नहीं दियाई देने। शायद इसी कारण सौरवर्य के मान में अधिक 
अशदि 7£। 


सत्दम गति ते जास्ण बेदाद्नज्योतिप के अयनो और विषुव दिनों में १८३ का 
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ओर अयनदिन से विपुव दिन पर्यन्त ९१६ दिन का अन्तर है परन्तु ई० स० पूर्व १४०० 
के छगभग वे निम्तलिखित अन्तर से हुआ करने थे--- 





दिन घटी 
उत्तरायण से प्रथम विपुव पर्यन्त ही ५ 
प्रथम विपुव से दक्षिणायन पर्यन्त 3 ५्‌ 
दक्षिणायन से द्वितीय वियुव पर्यन्त ९१ ३० 
द्वितीय विपुब से उत्तरायण पर्यन्त ८८ ३५ 
३६५ १५ 


ऋशग्वेदज्योतिप में वर्य अर्थ में केवछ दो जब्द सवत्सर और वर्ष आये हे। यजु- 
बेंदज्योतिप मे इन दोनो के अतिरिक्त एक अब्द-शब्द भी है (ब्लोक २८)। केढों मे 
केवल शतपथ ब्राह्मण में इसके वर्ष और अब्द नाम आये हे। 


श्रमान्त मास 
एक विशेय वात यह हैं कि इसमे मास अमान्त माना हैं । 
आादिनक्षत्र 
वेदाडज्योतिप मे आदि नक्षत्र धनिष्ठा हैं। ऋक्पाठ के २५, २६ और २७ 
इलोको में नक्षत्रों के देवता वतलायें हे। वेद की भाँति यहा भी उनका आरम्भ 


कृत्तिका से ही है। महाभारत में घनिष्ठादि गणना का उल्लेख हैं। ६० और १२ 
वर्ष के वाहंस्पत्यसवत्सरचक्रों का भारम्भ घनिप्ठा से है। 


श्रद्धूगणित 
बेदाजुज्योतिपकाल मे पूर्णाद्धो के परिकर्मचतुप्टय (योग, अन्तर,गुणा और भाग ) 
तथा त्रैराणिक का ज्ञान था। इतना ही नहीं, ऋक्पाठ के ब्लोक ७, १७, २२, १४, 
१६, १८ और यजु पाठ के ३७ वे श्लोक से ज्ञात होता है कि भिन्नपरिकर्मचतुप्टय का 
भी उन्हे अच्छा जान था। अपवर्तन (सक्षिप्त करना) की युक्तियों से मालूम होता है 
कि छोगो ने अद्भुगणित में अच्छा परिश्रम किया था। 


लग्न 


ऋकपाठ के १९ वे श्लोक में कहा है श्रविष्ठाम्या युणाम्यस्तान्‌ प्राग्विकू्नान्‌ 
विनिदिणेत्‌' । अन्य ज्योतिष ग्रन्‍्यों में क्रान्तिवृत्त के क्षितिज से हगे हुए (प्रा्ि- 
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रूग्न) भाग को तत्कालीन छूग्न कहते है। इस इलोक का भी यदि कुछ ऐसा ही अर्थ 
हो तो वह वडे महत्व का होगा। 


मेषादि राशिया 


इसमें मेपादि १२ राशिया नहीं हे। कान्तिवृत्त के १२ भाग मान कर तदनुसार 


ग्रहस्थिति छाने की पद्धति भी नहीं है। सूर्य और चन्द्रमा की स्थिति नाक्षत्रिक विभाग 
के अनुसार बतायी है। 


सौरमास 


मेयादि राशियों के न होते हुए भी सौरमास हे । प्रत्यक्ष सूर्यमास' शब्द भी आया 
है। अनेकी जगह सोरमास और चान्दमास का सम्बन्ध स्पप्दतया दिखलाया है। 
४६ सूर्य नक्षत्र अर्यात्‌ दो सौरमासों की ऋतु वतलायी है। साथ ही साथ प्रत्येक 
ऋतु का आरम्भ चात्ममास को किप्त तिथि को होता है, यह भी वताया है। सूर्य 
सिद्धान्तादि ग्रन्थों में चान्द्र और सौर मास के सम्बन्ध से अधिमासशेय लाने की जैसी 
रीति है वेगी ही इसमे भी है (ऋषचूयाठ इलोक २३) । सौरमासो के अछग नाम नही 
हूँ अत चैत्रादि नामों का ही प्रयोग उनके लिए भी होता रहा होगा । सम्प्रति वगाल 
प्रान्त में सौरमास का प्रचार है, पर उनके नाम चैत्रादि है! हे। 

सूपंसिद्धान्तादि ग्रन्थों के अहगंण की भाँति इसमें पर्वगण छाने की रीति 
बतायी है। 

अब यह्ष एक और महत्व को वात बताकर इस प्रकरण को समाप्त करेंगे । ब्र्ह्‌ 
वात यह है कि क्षेत्र विभाग सरीखे काल विभाग मानने की पद्धति वेदाजुज्योतिपकाल 
में स्थापित हुई थी। सूर्ेसिद्धान्तादि ज्योतिष ग्रन्थों मे कालविभाग और क्षेत्रविभाग 
(वृत्त के विभाग) का साम्य इस प्रकार है-- 


६० पल - घटो। ६० विकृछा -+ कला। 
६० घटो + दिन । ६० कहा 5 अश। 
३० दिन +- मास । ३० अश्॒ +> रादि। 
१२ मास 5 बज! १२ राश्षि > वृत्तपरिधि। 
३६० दिन॑- वर्ष । ३६० अश॒ *+ वृत्तपरिधि। 
इसमे कालविभाग और क्षेत्रवि: 


भाग एक ही पद्धति के या यो कहिए कि एक ही 
नक्षत्र में ६१० कछाए मानी गयी है । चन्द्रमा दिन 
चलता है। ये दिन की कलाए मानी है। (ऋषकपार 


हैं। इसी प्रकार वेदाजूज्योतिप में 
भर में इनमें से ६०३ कलाए च 
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का १८ वा और २१ वा इलोक देखिए) दिन की ६०३ कलाए गणित में थोडी 
असुविधे की-सी दीखती है, पर नक्षत्र के सम्बन्ध से इनमे वडा सुभीता है। यह क्षेत्रा- 
नुरूप कालविभाग हुआ। १२४ पर्वों द्वारा नक्षत्र के १२४ अशो की कल्पना की गयी 
है। यह कालविभागानुस्प क्षेत्रविभाग हुआ। यह पद्धति यदि वेदाडभज्योतिष मे है 
कौर वेदकाल से लगातार प्रचलित वर्ष के ३६० दिन का भी वर्णन उसमे है तथा वर्ष 
के समान १२ विभाग अर्थात्‌ १२ सौरमास, मास में ३० दिन, दिन में ६० घटी, ये 
कालमान भी हे, तो क्या यह अनुमान नही होता कि इनके द्वारा सहज सूचित होने- 
वाली वृत्त के राग्यशादि विभाग निश्चित करने की कल्पना भी उन्ही भारतीय आर्यो 
की होनी चाहिए जिनके विपय में यह निविवाद सिद्ध है कि उन्होने वेदाज्भज्योतिष- 
पद्धति की स्थापना स्वत की हैं? 
(३) अथर्वज्योतिष 

अथर्वेज्योतिप में १६२ इछोक और १४ प्रकरण हें। इसे पितामह ने काइ्यप 
से कहा है। इसमें आये हुए विपयो का यहा सक्षेप में वर्णन करेगे। 

स्वग्रथम निम्नलिखित कालपरिमाण बताये हें। 

१२ निमेषन्‍न्लव। ३० लव"-कलछा। ३० कला॑-त्रुटि। 

३० त्रुटि--मुहूर्त और ३० मुह॒र्त--अहोरात्र। 

इसके बाद १५ मुह॒र्तों के नाम बतलाये है। द्वादश्ाजू,छ' अच्छू की छाया के 
भिन्न-भिन्न प्रमाण ही उन मुहूर्तों की अवधिया हे । 


मुहूर्त छाबाज़ू,ल. मुहूर्त छायाज्ञ छ 
१ रौद्र ९६ परम ५ सावित्र कै 

२ श्वेत ६० ६ वैराज ड 

३ मँत्र श्र ७ विश्वावसु ३ 

४ सारमट ६ ८ अभिजित्‌ 


'पश्मिद्छाया प्रतिष्ठिता' अर्थात्‌ जिसमे छाया स्थिर हो जाती है, उसे अभिजित्‌ 
मुहूर्त कहा है। मध्याह्व के वाद के मुह्॒तों की छाया ऊपर लिली हुई छात्रा के विपरीत 
मर्थात्‌ उत्तम से होती 6। मध्याह्न की छाया शून्य नही कही जा सकती पर वह तीन 
भगुल से कम होगी। छाया द्वारा स्थलज्ञान करने का प्रयत्न किया जा सकता है, पर 


* यह एक बात ध्यान में रखन योग्य है कि सुर्य्तिद्धान्तादि ग्रन्थों में छाया के लिए 
सर्वत्र द्ादशाज़ू,लघडू , ही लिया गया है भर इस ज्योतिष में भी यही स्थिति है। 
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विव्यास नही होता किये अ डू लमान सूक्ष्मतया अवलोकन करके ही लिखे गये होगे भौर 
दूसरी वात यह कि वर्य-भर स्वदा छाया भी समान नहीं रहती। और भी बहुत्त सी 
अडचनें हे, अत गणित में परिश्रम करने के वाद सदनुरूुप कोई महत्व की वात निक- 
हूते की आगा नही है, इसलिए अथवंज्योतिप के स्वछूतिर्णय का विचार नही करते। 

आगे वतलाया हू कि रौद्र मृहते में रीहकर्म और मंत्र में मैत्र कम करना चाहिए। 
चतुर्थ प्रकरण में तिथियो के करण वत्तछाये हे। उनकी पद्धति वर्तमान सरीखी हो ह। 
नाम भी थे ही है, पर स्थिर करणो में किस्तुष्न के स्थान में कौम्तुभ नाम है। हो सकता 
है, यह लेखक का प्रमाद हो । इसके वाद करणों के शुभागुभत्व का विचार किया 
गया हैं वर्थात्‌ अमुक करण में जम॒क कर्म करने से गुभ फल होगा और अमुक कर्म करने 
से अभुभ। आजकल की भाँति उसमे विष्टि के मुखपुच्छादि का भी विचार किया £ 
और उसी प्रसंग में घटिका नामक कालमान का भी वर्णन आया है । इसके वाद करणों 
के देवता वतलागे हे। कौस्तुम का देवता घनाविय और वाणिज का मणिमदर है। 
शेप देवताओं के नाम चेंदोक्त ही हे। इसके वाद तिथियों के शुभागुभत्व का वर्गन 
हैं अर्थात्‌ अमुकामुक तिथियों में अमुकामुक कम करने से अमुक-अमुक शुभ या अगुम 
फछ होते हूं। उस प्रभग में तिधियो के नन्‍्दा, भद्रा इत्यादि पाच नाम भी जाये हे। 


चतुमि कारसेत्कर्म सिद्धिहेतोविचक्षण । 
तिथिनक्षतकरणमह॒तते रिति नित्य ॥ 


. इस इलोक में तिथि, नक्षत्र, करण और मुहु्ते, इन चार हो अज्भो के नाम आये हूँ। 
आग का नाम नहीं है परन्तु आगे कहा है-- 


तिथिरेक भुणा प्रोक्‍्ता नक्षत्रध्न्व चतुर्गुणम्‌। 
वारूचाप्टगुण प्रीक्त करण पोडशान्वितम्‌ ॥९०॥॥ 
दात्रिगद योगस्तारा. पष्टिसमन्विता। 

चन्द्र गतगुण प्रोवतस्तस्माच्चन्द्रवहावलम ॥॥९ १॥॥ 
सर्मिय चन्र॒स्प वक्ता बलानि, ग्रह्म प्रयच्छन्ति शुभागुमानि। 


उपर्युक्त वाक्यी के पहिले कहा है 'न कृप्णपक्षे झणिन प्रभाव | इसमें मालूम 


हैता है, उपर्युक्त इलोक में चन्द्रमा के वछावछ का विचार केवछ उसकी कछाओ 
द्वारा ही किया है! 


आदित्य सोमो भौमश्च तया चुबउहस्यतो । 
भागेव गर्नेश्चरूचेव एते सप्तदिनाधिपा ॥९ज। 


वेंदाड्भुकाल १४१ 


ये सात वारो के नाम है। अन्य ज्लोको में वारप्रसग में ग्रहो के कुछ और नाम भी 
भाये हैं। वे हे सूर्य, लोहिताड़, सोमसुत, देवगुरु, गुरु, भृगु, शुक्र और सूमेसुत। 
१०० इ्लोको के वाद लिखा है। 


अल्पग्रन्य महार्घअ्च प्रवक्ष्यामि भूगोमेतम्‌। 
इसके वाद शेय ६२ घ्लोक हूँ । उनमे ज्योतिप की जातकश्ञाखा का वीज है । 
अत चह भाग वडे महत्व का है। उनमे से कुछ ब्लोक यहा उद्धृत करते हैँ। पहिले 
नक्षत्रों के ९ विभाग किये हेँ। वे है-- 


जन्म सम्पह्निपत्क्षेम्य प्रत्वर साधकस्तथा। 
मैबनो मित्रवर्गंग्च परमो मंत्र एबं च॥१०श॥ 
दशम जन्मनक्षत्रात्मंनक्षत्रमुच्यते । 
एकोनविमतिज्चैव.. गर्भाधानकमुच्यते ॥ १०४॥ 
ट्वितीयमेकादश विशमेष सम्पत्करों गण । 
तृतीयमेकविश तु द्वादश तु विपत्करम्‌ ॥१०५॥ 
क्षेम्य चतुर्थ ढ्ाविद्ञ तथा यच्च त्रयोदशम्‌। 
प्रत्वर पञ्चम विद्यात्‌ त्रयोविश चतु्दशम्‌ ।॥१०६।॥ 
साधक तु चतुविश पष्ठ पब्चदशब्च यतू। 

नैवन पम्चविश तु पोडश सप्तम तथा ॥१०७॥ 
मत्रे सप्तदश विद्यात्‌ पड्विशमिति चाष्टमम्‌ 
सप्तविश पर मैत्र नवमष्टादशब््य यत्‌॥१०८॥। 


बर्गक्रम 
१ १ जत्मनक्षत्र १० कर्मनक्षत १९ आधाननक्षत्र। 
२्र ११ २० सम्पतृकरनक्षत्र! 
३ ३ श्र २१ विपत्कर। 
४ १३ २२ शक्षेस्थ। 
एप ५ श४ २३ प्रखर। 
ध्५ध १५ २४ साथक। 
७. ७ १६ २५ नैबन। 
८ ८ श्् २६ मेत्र। 
९ 4९ १८ २७ परममैत्र । 
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प्रत्येक वर्ग में तीन तीन नक्षत्र हें और उनमें ९ का अन्तर है। १०४ इलोक द्वारा 
यह स्पष्ट हैं कि इनकी गणना जन्मनक्षत्र से करती है। इसके बाद यह विचार किया 
है कि अमुक नक्षत्र में अमुकामुक कर्म करने चाहिए या नही! इसके बाद ग्रह, उल्का 
और विद्युत्‌ इत्यादिको द्वारा नक्षत्रों के पीडित होने से प्रत्येक वर्ग में होनेवाले भय 
इत्यादि का वर्णन कहा है-- 


ग्रहोल्काशनिनिर्धात कम्पैदाहिश्व पीडचते ! 
यद्यदूभय भवत्ति ततू तत्मवक्ष्याम्यश्षेपत ॥१२२॥ 


यहा प्रह शब्द से सूर्यादि ग्रह ही अभीष्ट मालूम होते हे। इसके आगे गर्भधारण 
का थोडा सा वर्णन करते हुए अन्त में कहा है-- 


आत्मज्योतिषमित्युक्त॒ स्वममुक्त स्वयभुवा। 
तत्वत पृच्छमानस्थ काश्यपस्थ महात्मन ॥१६१॥ 
य इंद पठते विश्रों विधिवच्च समाहित । 
यथोक्‍त लमभते सर्वमाम्तायविधिदर्शनात्‌ ॥१६२॥ 


ग्रन्थ मे यह कही भी नही लिखा हैं कि यह अथर्वेज्योतिष हैं, परन्तु इसे बथर्व- 
वेद ज्योतिष कहते अवद्य हे और अन्तिम इलोक के 'आम्तायविधिदर्शनात्‌' वाक्य 
से भी इस कथन की पुष्ठि होती है। 
इसमे लिखे हुए विषयी के विवेचन से स्पष्ट विदित होता है कि यह ग्रन्थ ऋग्यजु- 
बेंदाड़ुज्योतिप या बेद के अन्य किसी भी अज्भ इतना प्राचीन नही है। फिर भी बहुत 
प्राचीन होना चाहिए क्योंकि इसमें भेषादि द्वादश राशियों के नाम नही है। यदि 
भैषादि राश्षिया ग्रन्यकार के समय प्रचलित रही होती तो वे उनके ताम इसमें अवश्य 
लिखते । इसका नाम अथ्वृवेदज्योतिष है, इसलिए इसी प्रसंग में इसका भी विचार 
किया गया। 
मैपादि राशियों का नाम न होते हुए भी इसमें सात वारो के नाम आये है, यह्‌ 
एक बडी महत्वशाली तथा ध्यान में रखने योग्य वात है। इसका आगे विशेष विवेचन 
किया जायगा। 
#ु भैषादि राशियों से सम्बन्ध रखनेवाली जिस जातकपद्धति का आरम्भ इस देदा 
मे हुआ उससे विरुद्ध नही वल्कि बहुत अशो में साम्य रखनेवाली जातकपद्धति इस ग्रन्थ 
में है और वह स्वतन्ब॒तया इसी देश मे उस हुई हैं। इसमें सन्देह करने का स्थान 
बिलकुल नही है। हिन्दुओं ने मेपादि राशिया परदेश से लो हो तो भी उसके पहिले 
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केवल नक्षत्रो से सम्बन्ध रखनेवाली जो जातकपद्धति उनके यहा प्रचलित थी उसीके 
आबार पर उन्होने स्वथ उसका विस्तार किया होगा। 


(२) कल्पसूत्र 
श्राइवलायनसूृत्र 


आह्वलायनसूत्र के श्रावष्या पौणेमास्या श्रवणकर्म' (गुहासूत्र २१११ ) इत्थादि 
वाक्य में मासो के नक्षत्रप्युकत नाम आये हैं और श्ैत्मूत्र (४॥१२) में मधु माघव 
मासनाम भी हे। एक जगह (रोतसूत्र ४१२) ऋतुमो का भी उल्लेख है। उसमें 
आरम्भ वसन्त से किया हैं। तिथि शब्द नही आया है, परन्तु भागंद्रीर्षधा प्रत्यवरोहण 
चतु्दश्याम्‌' (गृहासृत्र २।३।१), 'हेमन्तशिशिरयोश्चतुर्णामपरपक्षाणामष्टमीष्वप्टका ' 
(गृहयसूत्र २४१), अध्यायोपाकरण श्रावणस्थ पंञ्चम्था' (३॥५) इत्यादि 
वाययो में चततुदेज्ञी इत्यादि शब्द तिथिवाचक जान पते है। अयन और विवुव 
का उल्लेख अनेको स्थलो में है। नक्षत्रों के नाम भी हे। श्रौतसूत्र के 'उत्तरयो 
प्रौष्पदयो ' (ऑऔतसृत्र २।१) वाक्य में प्रोष्ठफदा का प्रयोग द्विवचन मे और 'उत्तरै 
प्रोष्ठपद ” (गृह्सूत्र २।१०।३) में पुलिड्ध के बहुबचन मे है तैत्तिरीय ब्राह्मण मे 
दोनो प्रोष्ठपदाओं का प्रयोग पुछिज्भ के वहुवचन में है। गृहासूत्र के भुवमरुस्वती 
तप्तर्षीनिति दृष्ट्वा वाच विसृजेत' (गृह्मसूत्र (७२२) वाक्य में ध्रुव अरुन्बती 
और सप्तर्षि ताराओ के नाम ये हूँ। गृह्मसूत्र २१०१३ में अम्याधान के लिए 
नक्षत्र बताये है। उत्तरप्रोष्ठपद, फल्गुनी और रोहिणी नक्षत्रो में खेत जोतने को कहा 
है। गृह्मपृत्र १४१ में छिखा है कि उपनयनादि कर्म कल्याणकारक नक्षत्रों में करने 
चाहिए। सीमन्तोन्नयन के लिए कहा है, सीमस्तोश्षयण . यदा पुसा नक्षत्रेण 
चन्द्रमा युक्त स्थात्‌' (गृ० १।१४)। पता नही चलता, यहा कल्याणकारक और पुरुष- 
नक्षत्र कौन-कौन-से माने गये है। ज्योतिष के आधुनिक मुहूतग्रन्थों मे जो पुरुष और 
स्त्री भेद बताये हे वे पृष्ठोक्त नक्षत्रो के लिगानुसार ही हे । हम समझते हे सूत्रकाल 
में भी यही नियम रहा होगा। 

पारस्करसूत्र 

पारस्करसूत्र आव्वछायनसूत्र से नवीन मालूम होता है। इसमें आवब्वछायन- 
सूत्रोक्त बहुत से वियय आ गये हे, पर इसका आग्रहयणी कर्म सम्बन्धी वाक्य “मार्ग- 
शीर्ष्या पौण॑मास्यामाग्रहायणीकर्म (३॥१२)” आश्वलायनसूत्र में नहीं हैं। विवाह- 
सक्षत्रो के वियय में कहा हे “भिपु त्रिपु उत्तरादियु स्वातो मृगशिरनि रोहिष्याम्‌"। 
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इसकी व्याख्या में हरूत्त ने त्रियु त्रियु उत्तरादियु" का अर्थ उत्तराफाल्गुनी, हस्त, 
चित्रा, उत्तरापाढा, श्रवण, धनिष्ठा, उत्तराभाद्रपदा, रेवती और अश्विनी' किया हैं। 
वर्तमान मुहूत ग्रत्थो में चित्रा, अवण, घनिष्ठा और अध्विनी की गणना विवाह नक्षत्रो में 
नही है। २।१६ सूत्र में ज्येष्ठानक्षत्र में खेत जोतने के लिए कहा हैं। सब सूओ के 
विवाहादि नक्षत्र परस्पर समान नही हे । उनमे कुछ भेद हैं। १।२१ सूत्र “मूलाशे प्रयमे 
पितुनेंप्ठो द्वितोये मातुस्तृतीये घनवान्यस्य चतुर्ये कुलशोकावह स्वय पुण्यभागी स्थात्‌ 
में मूल नक्षत्र मे उत्पन्न हुए मवुष्य का फल बताया हैं। इसमे नत्त्र के ४ अग माने 
है। यह एक ध्यान देने योग्य बात है। क्रान्तिवृत्त के १२ भाग मानने से नक्षत्र के 
४ अण मानने ही पडते है । मूल नक्षत्र सम्बन्धी अशुभ फल के वियय में भिन्न-भिन्न 
ग्रन्थो के भिन्न-भिन्न मत हे। तैंत्तिरीयश्रुति में तो मालूम होता है, जन्मकाल में मूल 
का होना अच्छा समझा गया है (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१।२)। ज्योतिपम्रन्यों में 
बतलाया हुआ आइलेयपा का नक्षत्रगण्डात्त भो पारस्करसूत्र (१२१) में है। 
आइवलायन और पारस्कर दोनो सूत्रो में भधिमास, तिथि, नक्षत्र और क्षय-बुद्धि का 
वर्णन नही है। सात वार, मेथादि राशियाँ, योग जोर करण भी नही हे । 


अन्यसूत् 

उपर्युक्त सूत्रों मे बतलायी हुई ज्योतिपसम्बन्धी वहुत सो वातें हिरण्यकेशी और 
आपस्तम्व सूत्रों में भी आयी हूं, पर उनमे मेपादि राशियों और वारो के नाम नहीं है । 

उपयुक्त सभी सूत्रों मे चंत्र जीर वैज्ञाख अथवा मघु और माघव वसनन्‍्त के मास 
माने गये हूँ 

बौधायनसूत्र का एक वचन है 'मीनमेजयोमेंदवृयभयोवेसल्त ।” इसमे मेयादि 
राशियो के नाम आये हू। मैश्रेयसूत्र के एक वाक्य मे जो कि ऊपर पृष्ठ में लिखा हैं, 
सूर्य का राशिसक्रमण जब्द भी जाया है। 

सभी वेदशासाओ के सूत्र देखे जायें तो उनमें ज्योतियविययक महत्व की और 
भी बहुत सी बातें मिलेंगी, परन्तु हमें अविक सूत्रश्नन्थ नही मिले। 

३ निरुक्‍्त 

निरक्‍्त के द्वितीयाध्याय के २५ वे खण्ड में मुहूर्त और क्षण नामक काल-परिमाणो 
के नाम आये है। इसके ज्योतिप विधयक कुछ अत्य लेख प्रथम विभाग में दिखछा 
दिये गये हे । 


सप्तऋषीणानि ज्योत्ोषि' (१०२६) वाक्य में सप्तपियों का उल्लेख हैं। 
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निम्नलिखित वाक्यों में दिन, रात्रि, गुक्लपक्ष, कृष्णपक्ष, उत्तरायण और दक्षिणायन 
वाम आये है। इनके विपय में कुछ चमत्कारिक वाते भी वतायी हे ।' 


'अय ये हि्तामाभ्ृत्य विध्ामुत्सृज्य महत्तपस्तेपिरे चिरेण वेदोक्तानि वा कर्माणि 
कुरवेन्ति ते धूममभिमभवन्ति धूमाद्वात्रि राजेरपक्षीयमाणपक्षमपक्षीयमाणापक्षाहक्षि- 
णायन दक्षिणायनात्‌ पितृलोक प्रतिपद्चन्ते ॥८॥ अब ये हिसामुलज्य विद्यामाश्रित्य 
महत्तरत्तेपिरे ज्ञानोक्तानि वा कर्माणि कुर्वन्ति तेअचरमिसभवन्त्यविपहेरत्ष आपू- 
यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षादुदगयनमुदगयनादह्ेवलोक. देवछोकादादित्यमादित्याईद्ुत 
वैश्वुतान्मानन मानस. पुरुषों भूत्वा ब्रह्मतोकमभिसभवन्ति ते न पुनरावर्तन्ते शिष्टा 
दल्दयूका यत् इन न जानन्ति तस्मादिद वेदितव्यमयथाप्याह ॥९॥॥ अध्याय (४ 

थे महत्ववूर्ण वावय देखिए--- 

बाकागगुण घब्द आकागराह्मयुद्धिगुण स्पर्शेन वायोज्योंतिस्त्रिगुण रुपेण ज्योतिष 
बापव्चतुर्गृणा र्मेनादम्य पृथिवी पञ्चगुणा गन्धेन पृथिव्या भूतग्रामस्थावरजगमा- 
स्तदेतदहयंगनहत्न जागति तस्यान्ते युपप्स्यन्नज्ञानि प्रत्याहरति भूतग्रामा पृथिवी- 
मपि यन्ति पूथिव्यय आयो ज्योतिष ज्योतिर्वायु वायुराकाशमाकाशों मनो मनों विद्या 
विद्या महान्तमात्मान महानात्मा प्रतिभा प्रतिभा प्रकृति सा स्वपिति युगसहस्त राजि- 
स्तावेतावहोरात्रावजत्रपरिवर्तेते स कालस्तदेतदहमवति युगसहस्तपर्गन्तमहर्द्‌ 
ब्रह्मणो विदू रात्रि युगसहल्लान्ता तेहोरात्रविदों जा इति॥४॥ 

अध्याय (४ 
इसमें ब्रह्मा के अहोरात्र का परिमाण बताया है। सहल्नयुगो का ब्रह्मा का दिनि 
होता है। इसमे मृप्टि की उत्मत्ति स्थिति और लय होते है । इसके पन्‍्चात्‌ एक सहस्त वर्ष 
पर्वत प्रकृति या ब्रह्मा सुप्त रहता है। यही बह्मदेव की रात्रि हैं। इस प्रकार अहो- 
रात के पर्याय नित्य हुआ करते हैं। इसी काल को सूर्थासिद्धान्तादि ज्यौतिपग्रत्यो ने 
कत्प कहा है। इन वाक्यों में कल्प ब्रव्द नहीं आया है और यह भी नही बताया है कि 
युग कितने वर्षों का होता है। शेष पद्धति ज्योतिपग्रन्य तथा मनुस्मृति इत्यादि अन्य 
गरव्यो की युगपद्धति के समान ही है। यहें अथवा इस प्रकार की हरी युगपद्धति जिन- 
जिन ग्रन्यो में मिलती है उनमे निरुक्त सबसे प्राचीन हैं। यद्यपि यहा युग का वर्षात्मक 
भान नही बताया हैं, पर वाक्यों के सन्दर्भ द्वाया सब हो जाता हैं कि यह युग 
पण्चवर्पात्मक युग नही बल्कि किसी दीर्घकाल का वेधिक हवा 


' याजवल्वधस्मृति श्रौर भगवदूगीता में भी इतका वर्णन है। 
१० 


रद भारतोय ज्योतिष 


४ पाणिनीय व्याकरण, 


वेदों में कही-कही सवत्सर अर्थ में आये हुए वर्ष (५१८८, ७३१६) और 
हायन (४॥१।२७, ५॥११३०) छाब्द पाणिनीय व्याकरण में है। मासो के नक्षत्र- 
प्रयुक्त चैत्रादि नाम भी हैं। (४॥२।२१) दिन के विभागो में से मुहूर्त शब्द आया 
है (३।३।९) | नाडी शब्द शरीर की नाडी के अतिरिक्त अन्य एक या कई बर्थो में 
आया है (५॥४१५९) | इससे मालूम होता हैं, कालवाचक नाडी शब्द भी होगा | 
तिथि शब्द यद्यपि नही है तथापि यह नही कहा जा सकता कि वह पाणिनि के समय 
रहा ही नही होगा । पाणिनीय व्याकरण ज्योतिष विषयक ग्रन्थ नही हैं। अमुकामुक 
नक्षेत्रो में अमुक-अमुक कर्म करने चाहिए, ऐसा विधान करनेवाला घ॒र्मश्षास्त्रग्नन्थ 
भी नही है। अत ज्योतिष विवयक जो पारिभाषिक शब्द उसमे नही हे उनके विपय 
में यह कहना अनुचित होगा कि वे पाणिनि के समय थे ही नहीं। कृतादि सज्ञाओ 
में से उसमे केवछ एक कलि शब्द आया है (४॥२।२८) और वह भी युग विपयक नही 
है। इससे यह नही कहा जा सकता कि पाणिनिकाल भे कृतादि युग सजाए नही थी | 
बस, यही स्थिति ज्योतिष सम्बन्धी तिथ्यादि पारिभाषिक शब्दो की भी है। 

नक्षत्रों के विषय में तिथ्य' अर्थ मे पुष्य और सिध्य दाव्द आये हे (३।११११६) । 
श्रोणा' अर्थ में केवछ अथर्ववेद में आया हुआ श्रवण छाव्द आया है. (४॥२॥२३) | 
१२६१ और १२।६२ सृत्रो में कहा हैं 'छल्दसि पुनर्वेस्वोरेकवचनम्‌” विज्ञाखयोद्च' 
परन्तु मुझे श्रुति मे पुनवेसु और विशाखा शब्द एक वचन में कही नही मिले | हो सकता 
हैं, मेरे न पढे हुए किसी वेद में हो। प्रोष्ठपदा शब्द द्विवचन और वहुबचन दोनो 
में पठित हैं (१२६०) । विभाषा ग्रह” (३।११४३) सूत्र द्वारा यह अनुमान 
कर सकते हे कि पाणिनि के समय तारारूप ग्रह के अर्थ में ग्रह शब्द का प्रयोग 
होता रहा होगा। 
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द्वितीय प्रकरण 
स्मृति महाभारत इत्यादि 
स्मृति 
युगपद्धति 
मनृस्मृति के प्रयमाव्याय में जिस युगपद्धति का वर्ण है वही पुराण ज्योतप 
इत्यादि भिन्न-भिन्न विपयो के प्राय सभी ग्रन्यों मे पायी जाती है अत बह पूर्ण पद्धति 
यहा एक वार लिख देते हे। 
ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य यत्ममाण समासत । 
एकंकशो युगाना तु कऋरमशस्तप्रियोबत ॥६८।॥॥ 
चत्वार्याहर सहस्नाणि वर्षाणा तत्कृत युगम्‌। 
तस्य तावच्छती सन्व्या सन्व्यादण्च तथाविद ॥॥६९॥ 
इतरेपु ससन्ध्येप्‌ ससन्ध्याश्षेप्‌ च त्रिपु। 
एकापायेन वर्तन्ते सहक्नाणि गतानि च।॥७०॥ 
यदेतत्‌ परिसख्यातमादावेव.. चतुर्युगम्‌। 
एतद्वादशसाहस्त॒ देवाना थुगमुच्यते ॥७१॥ 
देविकाना युगानान्तु सहस्तपरिसख्यया। 
ब्राह्ममेकमहजेंय तावती सत्रिमेव च॥७२॥ 
तह युगसहख्रान्त ब्राह्मप्रुण्यमहविदु । 
राभ्िज्च तावतीमेव तेशहोरात्रविदोजना* ॥७३॥। 
तस्य सोह्हनिशस्यान्ते प्रसुप्त. प्रतिवृध्यते। 
प्रतिवुद्धतश्च सृजति मनस्सदसदात्मकम्‌ ॥छ७४ी। 
मन॒ सृष्टि विकुरुते चोद्यमान सिसृक्षया। 
आकाश जायते तस्मात्तस्य बन्द गुण बिंदु ॥७५॥ 
आकाशात्तु विकुर्वाणात्‌ सर्वगन्धवह. शुचि । 
वलवाञ्जायते वायु स वै स्पर्शगुणो मतः॥७६॥ 
वायोरपि विकुर्वाणात्‌ विरोचिष्णु तमोनुदमू। 
ज्योतिरत्तचते भास्वत्तदरपगुणमुच्यते ।७७॥ 
ज्योतिपइच विकुर्वाणादापो रसग्रणा स्मृता.। 
अद्भयो गन्वगुणा भूमिरित्येषा सृष्टिरादित ॥७८॥ 
यत्ाक्‌ द्वादशसाहस्लमुदित दँविक युगमू। 


१४८ भारतोय ज्योतिष 


तदेक सप्ततिगुण मत्वन्तरमिहोच्यते ॥७९॥ 
मन्वन्तराष्यसस्यानि सर्ग सहार एवं च। 
ऋडब्निवैतत्‌ कुछते परमेष्ठी पुन पुन ॥८०॥॥ 
चतुष्पात्‌ सकछों धर्म सत्यज्चैव कते युगे। 
नावमेंगागम करिचत्‌ मनुष्यान्य्तिवर्तते ॥८१॥ 
इतरेष्बागमाद्धम॑ पाददस्त्ववरीपित । 
चौरिकानृतमायाभिधर्मश्चापेति पादश ॥८२॥ 
अरोगा सर्वत्तिद्धार्थाव्चतुरवर्णशतायूप ) 

कृते श्रेतादियु कपामायुहंसति पादश ॥॥८३॥। 
वेदोक्तमायुरमं्त्यानामाशिपश्चेव.. कर्मणाम्‌ । 
फलन्त्यनुयुग छोके प्रभावश्च शरीरिणाम्‌ ।८४॥ 
अन्ये कृतयुगे धर्मास्त्रेताया द्वापरे परे। 
अन्ये कलियुगे नृणा युगह्ासानुरूपत ॥८५॥ 
तप॒ पर कृतयुगें ज्रेताया ज्ञानमुच्यते। 


३. 


हापरे यज्ञमेवाहदनिमेक कलौ युगे।॥८६।॥ 


इसमे कृतादि युगो के नाम वतलागें हे। 
युग वर्ष युग बर्य 
सन्ध्या ४०० सन्ध्या २०० 
कृत | मुख्यमाग ४००० द्वापर । मुख्यभाग २००० 
सन्ष्याज् ४०० सन्ध्याश २०० 
सन्घ्या ३०० सन्ध्पा १०० 
त्रेता मुख्यभाग ३००० कलि | मुख्यभाग १००० 
सन्ष्याश ३०० सन्ध्याश १०० 


सब मिलकर १२०००--चतुर्युग--दैवयुग । 

१००० देवयुग+८ १२०००००० वर्य-ब्राह्य दिन। 

यहा १२००० वर्षो का एक देवयुग तो माना है, पर यह स्पष्ट नही वतलाया है 
कि ये युग देवताओं के हे। देवताओ का वर्ब यदि ३६० मनुष्यवर्षों के बराबर 
मान लिया जाय तो एक देवयुग में मनुष्यवर्य (३६० )८ १२०००७-) ४३२०००० 
होगे। प्रौ० हिटने कहते हे कि इन १२००० वर्षो को देववर्थ मानने की कल्पना मनु 
को नहीं है। इसकी उसत्ति उसके वहुत दिनो वाद हुई है। परन्तु उनका यह 


* बजेंस के सूर्सिद्वान्त के श्रनुवाद का दक्षम पृष्ठ देखिए। 
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कथन ठौक नही मालूम होता, क्योकि मनु के बहुत पहिले ही इस वात का निश्चय हो 
चुका था कि देवताओो का दिन मनुष्यदिन से बडा होता हैं। तैत्तिरीयसहिता के ऊपर 
लिखे हुए' एक वाक्य में यह स्पष्ट उल्लेख हैं कि मनुष्यों का एक सवत्सर 
(अर्थात्‌ ३६० दिन) देवतामो के एक दिन के वरावर होता हैं। बत मनुष्यों के ३६० 
वर्य देवताओं के एक वर्य के वरावर होगे ही। यद्यपि मनु के वाक्य में दिववर्प' शब्द 
स्पष्टतया नही आया है, पर यह स्पष्ट हैं कि युग देवताओं का ही है, अत वर्ष भी 
देवताओं का ही होना चाहिए। इससे यह वात नि सशय सिद्ध हो जाती है कि मनुष्यो 
के (१२००० % ३६०७०) ४३२०००० वर्य तुल्य देवताओं के युग का परिमाण 
मनुकालीन ही है। मनु ने ही यह भी कहा हैं कि इस प्रकार के सहस्त युगो का ब्रह्मा का 
एक दिन होता हैं, परन्तु उनके वाक्यो में ब्रह्मदिन के अर्थ मे कल्पशव्द नही आया हैं। 
ज्योततिपग्रन्थो में ब्रह्मदिन को ही कल्प कहा है। इससे यह वात निविवाद सिद्ध होती 
हैं कि सूयंसिद्धान्तादि ज्योतिपग्रन्थो मे वतलाये हुए कृतादि युग, महायुग और कल्प के 
मान मनु के समय ही निश्चित हो चुके थे। इतना ही नही, में तो समझता हूँ, निश्वतकार 
यास्क के समय ही इनके प्रमाणो का निश्चय हो चुका था क्योकि मनुस्मृत्ति के उपर्युक्त 
७२ वे और ७३ वे ब्लोको का ब्रह्मा के अहोरात्र के सम्बन्ध मे ऊपर (पृ० १४५में) लिखे 
हुए निरक्तवचनो के अन्तिम भाग से वडा सादृश्य हैं। निरुक्‍्त में स्पष्ट बताया है कि 
ब्राह्मदिन सहस्न वर्यो का होता है. परन्तु उसमे यह नहीं छिखा हैं कि ये सहस्न वर्ष 
देवताओ के हूं और प्रत्येक युग का मान १२०००वर्प हैं, परन्तु कृतादि चार युगो का वर्णन 
बेदो मे भी हैं अत्त यह मानना पडता हैं कि युगकल्पना निरक्‍त से भी प्राचीन हैं। यह भी 
स्पप्ट ही हैं कि निरक्‍त के युग किसी दीर्धकाल के द्योतक है । इससे हमे ऐसा मालूम होता 
है कि सूर्य सिद्धान्तादि ज्योति ग्रन्थो मे बतलायी हुई युग और कल्पपद्धति का प्रचार 
निरुक्‍्तकाल में भी था। मनुस्मृतिकाल में उसका प्रचलित होना तो विलकुल निविवाद 
हैं। महाभारतोकत युगपद्धति मनुस्मृति सरीखी ही हैं। उसका विचार आगे किया जायगा । 
यूरोपियन विद्वान कहते हे कि महाभारत मनुस्मृति के वाद वना हैं। यदि मनुस्मृति 
के पहिले बना होगा तो मेरे इस कथन की कि 'मनु के बहुत पहिले ही युगपद्धति का 
प्रचार हो चुका था' पुष्टि होगी । 
उपर्युक्त मनु के इल्ोको में युगो के छक्षण घर्मस्थिति के सम्बन्ध मे वतराये हे। 
अन्य सभी पुराणों में युगलक्षण इसी प्रकार है । मन्वन्तरों के मान भी सूर्यसिद्धान्दादि 
सरीखे ही है । 


एक वा एतद्वानामहः । यत्संबत्सरः ॥ 
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मनुस्मृति में ग्रेंह और मेयादिं राशिया नही है । ज्योतिष शास्त्र से सम्बन्ध रखते: 
वाली दूसरी भी कोई उल्लेख॑बीय वात नही है। हर 
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ना 


याजवल्वंयस्मृति में एक स्थान में ग्रहयत्ञ का वर्णन है। उसमें ग्रहों के नाम इस 
अकार है -- 


सूर्य सोमो महीपुत्र सोमपुत्रों बृहस्पति ! 
बुक शर्तश्चरो राहु केतुरचते ग्रहा स्मृता ॥२९५॥ 
आचाराष्याय 
सात वार और उनके सूर्यादि सात अधियो का उल्लेख कही नही है परन्तु इस 
इछोक में ग्रहों के नाम वारकमानुस्तार ही हूँ अत याज्वल्वयस्मृतिकाल में सात वारो 
का प्रचार रहा होगा । अयर्ज्योतिप में सात वारो के सम्बन्ध मे केवल सात ग्रहो 
का निर्देश है। राहु और केतु के नाम नही हे। याशवल्वयस्मृति में ग्रह ९ वतराये है । 
उनके मन्म भी वही है जिनका आजकल प्रचार है (आचाराध्याय के इलोक २९९- 
३०१ देखिये) । अन्य बातो के आलोचन द्वारा विह्यानों ने निश्चय किया है कि याज्ञ- 
वल्वयस्मृति मनृस्मृति से नवीन है। उतका यह कथन वार और प्रहो के उल्लेखानुसार 
ठीर माछूम होता है। 
युगपद्धति 


यामवल्वयस्मृति में झृतादि युगो के नाम और मान नही है परन्तु (३१७३ में) 
लिखा है 'मन्चन्तरेर्युगप्रात्या' | इससे भालूम होता हैं, मनुस्मृति की युगप्रद्धति उस 
समय प्रचलित थी। 
कऋन्तिवृत्त के १२ भाग 
निम्नछिसित घ्छोक में थ्राकारू बताया है-- 
अमावास्पाप्टका वृद्धि कृप्णपक्षोध्यनद्ययम्‌। 
द्रव्य ब्राह्मणसम्पत्तिविपूवत्सूमंसक्रम ॥२१७॥ 
व्यतीपातों ग्जच्छाया ग्रहण चद्धसूर्ययों । 
आचाराध्याय 
इसमें नरम क्रम अच्द आया है परन्तु इसके आबार पर यह नहीं कहा जा सकता 
हि उस समय मेंवादि साथियों का प्रचार था ही वयोकि यामवल्वयस्मृति में मेयादि 
मम हू गहो भी नहीं मिलनी और (१२६७ के) 'कृत्तिकादि भरण्यन्तम्‌' वाक्य 
ने गानिराद्िि नभत्रो या उल्टेस हू। भेवादि विभाग के साथ अध्विन्यादि नक्षत्रों के 


£ केंदजकील श्र 


वाम होने चाहिए थे नर्कि कृत्तिकादि के । परन्तु पहिले व्ता चुके है कि नेदाड् ज्यों तिप- 
काल मे मेयादि दाद नामों कां प्रचार न होते हुए भी कान्तिवृत्त के द्वादेश भाग 
प्रचलित थे अत याजवल्क्यस्मृतिकाल में भी कान्तिवृत्त के १९ भागों का ज्ञान रहा 
होगा। इसमे सात वारो के नाम आये है। यूरोप्ियन- विद्वान कहते हे कि हिन्दुओं ने 
सात वार और १२ राशिया यूरोपियन लोगो से छी हे । उनके इस कथनानुसार सहज 
ही यह बात ध्याव में आती है कि जिन सस्क्ृतग्रयों में सात वारो के नाम हूं उनमे 
भेयादि १२ राशिया भी होनी चाहिए परन्तु पहिले वता चुके है कि अयर्वज्योतिप मे 
वारो के होते हुए भी राशियों के नाम नही है । यही स्थिति यहा भी है। आगे महाभारत 
के विवेचन में यह स्पप्ट हो जायगा कि वार और मेपादि १२ राशियां प्रचलित होने के 
पहिले ही कम से कम सूर्य की गति के सम्बन्व में ही भारतीयों ने क्रान्तिवृत्त के १२ 
भाग कल्पित कर लिये थे । क्रान्तिवृत्त के १२ अथवा अथर्वज्योतिपानुसार यदि ९ ही 
भाग मान लिये जाय तो भी सूर्य के एक भाग से दूसरे भाग में गमल को संक्रमण कह 
सकते है । याजवल्क्यस्मृति के उपयुक्त वाक्य में दो अयत तथा विपुव॒त्‌ शब्द के साथ 
सक्रम अव्द भी आया है। इससे सिद्ध होता है कि उस समय क्रान्तिवृत्त के १९ भाग 
मानने की पद्धति प्रचछित थी। 
अथर्वज्योतिप और याज्ञवल्वपस्मृति द्वारा यह सिद्ध होता है कि सात वार और 
भेयादि नामो का प्रचार एक ही काछ में नही हुआ वल्कि सात वार मेपादि सज्ञाओं के 
पहिले ही प्रचछित हो चुके थे। 
योग 


उपर्युक्त श्राद्धकाल सम्वन्धी वाक्य मे वृद्धि धब्द आया हैं। उसके विपय में यह 
नही कह सकते कि वह ज्योतिष सम्बन्धी ही भर्थात्‌ २७ योगो में का वृद्धि अब्द हैं। 
हम समझते हैं, जैसे द्रव्य और सम्पत्ति बब्द आये हू उसी प्रकर धान्यादि की वृद्धि के 
अथ में वृद्धि शब्द आया होया। 


भ्रन्य बातें 
उपर्युक्त वाक्य का व्यतीपात शब्द नि संजय ज्णेतिप-सम्बन्धी ही मालूम होता 
है। प्रायश्चित्ताध्याय के १७१ वे ब्लोक के ग्रहमयोगज फद् ' वाक्य भे प्रकट होता 
है कि उस समय छोगो का ध्यान ग्रहयुति की ओर जा चुका था और उसके अनुसार 
शुभागुभ फल का भी विचार करने लगे थे। यहा मेरा कवन इतना ही है कि भारतीयों 
को मेयादि सज्ञाओं का प्रचार होने के पहिले ही राहु, केतु सातवारों का क्रम, व्यनीपात 
और ग्रहयुति का ज्ञान था। यह वात वडे महत्व की है। इसका विश्येंय 4िचाद बागे 
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करेंगे। यदि याजवल्वयत्मृति का समय अन्य प्रमाणों द्वारा निव्चित हुआ होता तो इन 
वादों हारा और भी महत्वश्चाली अनुमान किये जाते । जत्तु। 


पितृयानों 5जवीव्याण्च यदयत्त्वत्य चान्तरम्‌ 
तेनाग्निहोत्रियों यान्ति स्वगंकामा दिदं प्रति १८४॥। 
तवाष्टशीतिसाहत्ा मुतयों ग्रृहमेंघित-। 
सर्प्तपिनागवीय्यन्तदेवलोक॑ समाश्रिता ॥१८छा 


प्रायश्चित्ताध्याय 
इसमें नप्तपि और अगस्त्य तारो का उल्लेख है। गर्गादिको की संहिताओं में 
वतलायी हुई नक्षत्रवीबिग्गे में मे यहा जज और नाग नाम की दो वोबिया जायी हैं। 
बीवी और वीस्बन्तर्गेत नक्षत्रों के विषय मे मतमेद है। किसी-किसी के मत में वीथिया 
९ है और किनी-किसी के मत में तोन। इसके विषय में मटोत्पल मे वृह्संहिता के 
शुक्रचार की टीका में गे परायरादि के मत विस्तारपूर्वक छिल्े हैं। ग्रह नकत्रो की 
निन्न-मिन्न दियानो मे होते हुए जाते हे । उसी के बनुसार गैश्यियों की कल्पना की गयी 
है। चूंकि उपर्युक्त घ्लोक़ो में दीबी का वर्णन है इसलिए मानता! पडता है कि वाज- 
वल्कयन्मृतिकाल में भ्यर्तीयों का ग्रहयति की और पूरा घ्यान था। 
माम्टूम होता है, उपर्युक्त ब्लोक्ो में जाकाश के उत्तर्वोलाओ में देवलाक औौर 
दक्षिण गोला में पितृयाण माना है । झतपयद्राह्मण को कल्पना से इसका 
साम्य हैं। 
निरुक्त का ल्यननम्वन्धी एक चमत्कारिक वर्णन उपर (पृ० १४५में) छिल्ला हैं। 
नरीबा ही वर्णन यानवत्कयस्मृति के तुतीयाष्याय के १९२ से १९७ इलोक पर्वेन्त 
!१८० इत्थादि में बताया है कि चन्द्रमा जद अच्छे मत्नो में रहें उस समय 


अनुव्पमुक 
इत्यादि 


पूजवेत्‌ 
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से तर ह?। 


5 
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कम करने चाहिए । अमुक नक्षत्र में अमुक-अनुक बमइूत्म करने चाहिए, 
बनावा हैं। ११३०६ में छिद्ता हैँ कि थस्य यब्च प्रहों दुप्ट सच यत्नेन 
उहूमूतक, तियि और नहूर्ते भी बावे हे। ज्योतिविद्‌ के पूज्यत्व का वर्णन 
३; ३३२)। 
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महाभारत 
. भहामारत में ज्योतिष विपयक लेख इतने अधिक हे कि उन सब का विचार करने 
मै प्रन्य बटा विस्तृत हो जाकगा । जत यहा उन्ही वचनों का विवेचन करेंगे जो कि 
दस अ्न्च के विययों के लिए विशेष उपयोगी है। 


वेदाद्भकाल १४३ 


रचनाकाल 


सर्वप्रथम महाभारत के रचनाकाल का विचार करना अत्यन्त आवश्यक है क्योकि 
काल निरिचत हो जाने से उसके ज्योतिष विषयक वचनो के महत्व में विशेषता आ 
जायगी। रचनाकाल का नि सन्देह निर्णय करना तो वडा कठिन है परन्तु अनुमान 
द्वारा आसन्न समय लाया जा सकता है। महाभारतोक्‍त छेखो के अनुसार विचार किया 
जाय तो उसे व्यास ने बनाया, वैश्वम्पायन ने जनमेजय से कहा, इत्यादि बातो से ऐसा 
प्रतीत होता है. कि वह पाण्डवकाल में या उसके थोडे ही दिनो बाद बना। मालूम 
होता है पाणिनि के समय महाभारत था! क्योकि आइवलायन सूत्र में उसका उल्लेख 
प्रत्यक्ष ही है और भाषा के इतिहास से यह सिद्ध हो चुका है कि आइवछायन पाणिनि 
मे प्राचोन है । साराण यह कि महाभारत अल्यन्त प्राचीन ग्रन्थ है। हा, यह सत्य है 
कि आजकल के प्रचलित महाभारत का वहुत सा भाग अर्वाचीन होगा। ज्योतिष प्रमाणो 
द्वारा भी उसके कुछ भाग भिन्न-भिन्न समयो के दोखते है ! परन्तु यहा प्रक्षिप्त भागों 
के विपय में एक महत्व की वात यह कहनी है कि महाभारत की प्रन्थपतस्या एक रक्ष 
है यह छोगो की धारणा आज की नही हैं। ॥8८एएञाणापाय ग्रतात्भया 
नाम की पुस्तकमाला में भारत सरकार की आज्ञा से प्राचीन ताम्रपट और शिलालेख 
इत्यादि छप रहे हं। उसकी तीसरी पुस्तक मे गुप्त राजाओं के लेख हूं। उसमें उच्च- 
कल्प के महाराज सर्वनाथ का सवत्‌ १९७ का एक छेख है (प्रन्थ का १३४ वा 
पृष्ठ देखिए ) । उसमे स्पष्ट लिखा है कि व्यासकृत महाभारत की ग्रत्यसस्या एक छाख 
है। सम्प्रति यह वात निविवाद सिद्ध हो चुकी है कि इस ग्रन्थ का सवत्‌ चेदि 
(कलचुरी) नामक मबत्‌ हैँ शैशावुप्शए, ४2270, हश। 25 देखिए )। 
चेदि सवत्‌ १९७--शके (१९७--१७०८) ३६७ अथवा ईसवी सन्‌ ४४५ होता है 
(मूलग्रन्थ देखिए) । अत यह कथन अनुचित न होगा कि शककाल की चतुर्थ गताव्दी 
के बाद महाभारत में कोई नवीन प्रक्षेपण नहीं हुआ हू। हमे तो उसका कुछ भाग 
पाण्डवो के समय का भी माछूम होता है, पाण्डदों का समय चाहे जो हो। उपाख्यान 
तथा युद्धादिको के लम्बे चौडे वर्णन कंदाचित्‌ पीछे से मिछा दिये गये हो परन्तु पाण्डवो 
की मूलकथा और युद्ध के समय ग्रह अमुक-अमुक नक्षत्रों के पास थे, इत्यादि महत्वपूर्ण 
बाते कपोलकल्पना मात्र होते हुए महाभारत में मिला ली गयी होगी, यह आय 
अप्तम्भव हैं। सम्प्रति महाभारत में ज्योतिष सम्बन्धी जो वाते मिलती है उनके वियय 


* प्रो० कुटे का सत है कि पाणिनि को महाभारत मालूम था। (एर्छश्रापपं७छ 
् कैएएचा एशाबकाणण ? 448) देखिए। 
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में यह भी कहा जा सकता है कि वे पाण्डवो के हो समय से इसी रूप में नहीं चछी आ 
रही होगी। प्रचलित दन्त-कथाए किसी ने पीछे से मिला दी होगी। मेरे ग्रत्त में विशेष 
महत्व की कुछ न कुछ वातें तो पाण्डवकाल से ही अंविच्छिन्न चर्ली आा रही है और 
कुछ उतनी प्राचीन न होने पर भी आइवलायन जौरे पाणिनि इत्यादिको को 
समकालीन हैं। हं हि 
दूपरी एक महत्व की वात यह है कि मेने ज्योतिय की दृष्टि से स्वत सम्पूर्ण 
महाभारत पढा ६। उसमे मुझे सात बार और मेयादि रागियों के नाम कही नही मिले, 
अत्त नि संशय कहा जा सकता हैं कि भारतवर्ष मे सात वार जोर मेयादि राशियों का 
प्रचार चाहे जब हुआ हो'पर महाभारत में वतलावी हुईं ज्योतिष विययक बातें उसके 
पहिले की है” । य्रोपियन विद्वान कहते है कि भारतोयो ने ज्योतिष थास्त्र ग्रीक लोगो 
से लिया हैं। उनका यह कथन ठीक हो तो भी यह सिद्ध किया जा सकता हैं कि उन्होने 
टालमी (सन्‌ १५०) से नही वल्कि उसके पहिले ही लिया ६ ! यूरोपियत विद्वान भी 
इसे स्वीकार करते हे। कोई भो यूरोपियन निश्चवपूर्वक यह नही सिद्ध करता कि 
भारतीयों ने ज्योतिप आास्त्र ग्रीको से अमुक समय लिया परन्तु उनका आशय ऐसा 
भालूम होता हैं कि प्रसिद्ध ग्रीक ज्योतिषी हिपाकंस के समय अर्थात्‌ ईसा से लगसंग 
१५० वर्य पूर्व लिया अत यूरोपियन छोगो को भी यह स्वीकार करना चाहिए 


” निर्णयामृत नामक धर्मशास्त्र का एक प्रसिद्ध ग्रन्य है। उसमें चातुर्मास्य के सम्बन्ध 
में निम्नलिप्तित वचन आये हूं और उन्हें प्रन्यकार ने महाभारतोक्त बताया है। 
वार्पिकाश्चतुरों मासान्‌ व्रत किज्चित्‌ समाचरेत्‌॥ 
असम्भवे तुलाके तु कनन्‍्यायान्तु विशेषत-॥ 
यह इलोक हमे महाभारत में कहीं नहों मिला। घटिकापात्र के विषय में कुछ 
वाषय महाभारत के नाम पर लिखे हे पर वे भी उसमें नहों मिलतें। इसो प्रकार 
निर्णयमिन्धु के टित्तीय परिच्छेद के महालय प्रकरण में निम्नलिखित इलोक महाभारत 
फे वाम पर लिप़ा है जो कि उसमें नहों मिलता। 
यावच्च कन्या तुलयो ऋमादास्‍्ते दिवाकर-। 
शून्य प्रेतपुर् तावदवृक्षिक यावदागत.॥ 
गणपन जौ े छापेपाने में मुद्रित पुस्तक के झाधार पर मैने ये इलोक लिखें है। 


ये० ए० यामनदास्त्रों इसलामपुरफर को कुछ ऐसे प्रकरण मिले है जो कि इस महा- 
भारन में नहीं हैं। उन्होंने यह बात प्रकाशित की है। 


5] 


प्र 


बेदाज़काल रे 
कि महाभारतोक्त ज्योतिय सम्बन्धी बाते ई० स० पूर्व १५० के बाद प्रेक्षिप्ते नही 
हुई है। | 
ग्रहगति के कारणों का और ग्रहों की स्पष्टस्यिति के आनयन का ज्ञान होना तथा 
केवल मेयादि सजा और वारपद्धति की कल्पना करना, इन दोनो वातो के महत्व मे वडा 
अन्तर हैं। पहिलो वात का महत्व बहुत अधिक है। यूरोपियन विद्वान भी स्वीकार 
करते है कि ग्रीक ज्योतियी हिपाकंस (ई० स० पूर्व १५०) के पहिले यह यूरोप में 
किसी को मालूम नही थी। इप्के सम्बन्ध मे यदि भारतीयों को ग्रीको की सहायता 
मिलो भी हो तो वह वहुत थोडो होनी चाहिए । दूसरी वात उतने महत्व की नही है। 
अब महाभारत के ज्योतिप विपयक उल्लेखो का विचार करेंगे। 


युगपद्धति 


महाभारत में युगमान मनुस्मृति सरीखे ही हे (चनपर्व अध्याय १४९, १८८ 
भगवद्गीता ८, १७ शान्तिपर्व अध्याय २३२, २३३ इत्यादि देखिए) । कृतादि युगो 
के नाम तया उनमे होनेवाली घटनाएँ इत्यादि प्रत्षगवश्ात्‌ अनेकों स्थलों मे आयी 
है। कल्प नामक कालमान भी (शान्तिपर्व अव्याय १८३ इत्यादि) अनेकों जगह 


गाया है। 
बेदाड्भज्पोतिषपद्धति 
पाच सवत्सरों का जयवा पञ्चसवत्सरात्मक युगपद्धति का उल्लेख कुछ स्थलछोमें 
है। पाचो पाण्डवो का जन्म क्रण एक-एक वर्ष के अन्तर से हुआ था । उसके विषय 
मे छिखा है--- 
अनुसवत्सर जाता अपि ते कुरुसत्तमा । 
पाण्डुपुत्रा व्यराजन्त पञ्चसवत्सरा इब॥र्रा। 
आदिपव॑ अध्याय १२४। 
पाण्डवो को वन गये कितने दिन हुए, इसके विवय मे गोग्रहण के समय भीष्य 
दुर्योवन से कहते है-- 
तेया कालछातिरेकेण य्योतिपाञ्च व्यतिक्रमात्‌। 
पञ्चमे पञ्चमे वर्ष हो मासानुपजायत ॥३॥ 
एबामम्यधिका. मासा परञ्च च॒ द्वादशक्षपा.। 
«. त्रयोदशाना वर्पाणामिति में वतंते मति ॥४॥ 
विराटपर्व अध्याय ५१॥ 


श्श्रद भारतीय ज्योतिष 


यहा पाच वर्षो मे दो अधिमास वतलाये हे। यह वेदाज़ू-ज्योतिष की पद्धति है। 
बेदाडज्योतिप में नक्षत्रारम्भ घनिष्ठा से किया है अर्थात्‌ ग्रहस्थिति वतछाने के लिए 
आरम्मस्थान धनिष्ठा माना है। उसके पहिले एक वार आदि नक्षत्र कृत्तिका थी। 
घनिष्ठादि गणना के वियय में महाभारत में निम्नलिखित एक बडी विचित्र कया है। 


अभिजित्‌ स्पर्धमाना तु रोहिष्या कन्यसी स्वसा । 
इच्छन्ती ज्येष्ठता देवी तपस्तप्तु चच गता ॥८॥ 
तत्र मूढोइस्मि भद्र ते नक्षत्र गगनात्‌ च्यूतम्‌। 
काल त्विम पर स्कन्द ब्रह्मणा सह चिन्तय )॥९॥। 
बनिष्ठादिस्तदा काछो ब्रह्मणा परिकल्पित । 
रोहिणी ह्यभवतूपूर्वमेव सख्या समाभवत्‌ ॥१०॥ 
एवमुक्ते तु जक्रेण कृत्तिकास्त्रिदिव गता | 
नक्षत्र सप्तशीर्षाम भाति तदल्विदेवतम्‌॥११॥॥ 
वनपर्व अध्याय २३०।॥ 
ये इलोक स्कन्दास्यान के हे। सब वाक्‍्यो का भावार्थ ठीक समझ में नही आता । 
अभिजित्‌, धनिष्ठा, रोहिणी और कत्तिका नक्षत्रों से सम्बन्ध रखनेवाली भिन्न-भिन्न 
प्रचलित कथाएं यहा गुंथी हुई-सी दिखाई देती हे। इससे उनके पारस्परिक सम्बन्ध 
का ठीक पता नही छगता। कहा हैं 'धनिष्ठादि काल की कल्पना ब्रह्मा ने की । इसकी 
उपपत्ति म्पप्ट ही हैं। अग्रिम वाक्य मे हैं 'पहिले रोहिणी थो'। पता नहीं चलता, 
किसी समय रोहिप्यादि गणना प्रचलित थी उसी के अनुसार ऐसा कहा है या और कोई 
बात है। रोहिण्पादि गणना कृत्तिकादिगणना के पहिले रही होगी। अभिजित्‌ नक्षत्र 
के आकाश मे गिरने की कया वडे महत्व को है । उसका शर छगभग ६१ अश उत्तर 
हैं । अत | नकषत्नमण्दर के भ्रमण में जो कि सम्पातगति के कारण हुआ करता हैँ वह 
कभी-सभी, श्रुवस्थान में आ ही जाया करेगा। यूरोपियन ज्योतिय मे यह बात प्रसिद्ध 
हि हगमग १४ सहल्न वर्षो में दह ध्रुव होनेवाला हैं | श्रुवस्थान में आ जाने से वह्‌ 
अत्यन्त नीचे मा जायगा और कभी-कभी क्षितिज पर्यन्त भी आ सकेगा। पता नही 
चर्ना, अभिजित्‌ नक्षत्र के आकाश से गिरने की कथा इसी प्रकार की किसी प्रत्यक्ष 
पटना का अनुमय होने के बाद प्रचलित हुई है या इसमें और कोई रहस्य है। लगभग 


१ ९८७ ८००ाग९५ 20 ॥४००४०7३ नामक पुस्तक में एक नक्शे में 
गट दिणलापा हूँ कि भिन्न-भिन्न समयों में कौन-कोन से नक्षत्र शरुवस्पान में झायेये 
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१३ सहस्न वर्ष पूर्व ऐसा होने की समावना है। कत्तिकाए आकाश में चली गयी” इसका 
अभिप्नाय समझ में नहीं आता। 
वेदाड्भज्योतिपकाल मे उत्तरायण घनिष्ठारम्म में होता था और आजकल पूर्वापाढा 
के लगभग होता है । कुछ काल पहिले उत्तरापाढा में होता था अत वीच मे कमी श्रवण 
में भी होता रहा होगा। इसका प्रमाण महाभारत मे मिलता है । अत वह अत्यन्त महत्व- 
पूर्ण है। विश्वामित्र की प्रतिसृष्टि के वियय में लिखा है--- 
चकारान्यञ्च लोक वे क्रुद्दों नक्षत्रसम्पदा। 
प्रतिश्रवणपूर्वाणि नक्षत्राण चकार य ॥३४॥ 
आदिपवे, अध्याय ७१। 
इसी प्रकार अग्निम वाक्य में कहा है-- 
मह्‌ पूर्व ततो रातिम्मासा झुक्छादय स्मृता । 
श्रवणादीनि ऋक्षाणि ऋतव. शिशिरादय ॥२॥- 
अध्वमेबपर्व, अध्याय ४४॥ 
यद्यपि यहा उत्तरायण श्रवगारम्भ में नहीं बताया हैं तथापि श्रवणादि नक्षत्र 
कहने का दूसरा कोई अभिप्राय नही हैं। वेदाड्ूज्योतिय मे जैसे घनिष्ठादि नक्षत्रों के 
साथ मास शुक्लादि हूं उसी प्रकार की स्थिति इसकी भी है, मत यह अनुमान कर सकते 
है कि वेदाडूज्योतिपपद्धति का मूल स्वरूप कुछ परिवर्तित हो कर आगे भी चलता 
रहा | वेदाज़ज्योतिपविचार मे यह वतछा चुके हे कि ईसवी सन्‌ पूर्व १४०० के छगभग 
घनिष्ठारम्भ मे उत्तरायण होता था। आगे चलकर ई० स॒० पूर्व ४५० के आसपास 
श्रवणारम्भ में होने छूगा। 
झन्य बातें 
महाभारत में ऋतु, अयन, मव्वादिमास और तिथियों का उल्लेख अनेको स्थलों 
में है। उसे यहा लिखने की कोई आवब्यकता नही हैं। ऊपर के ही ब्लोक में कहा 
हैं ऋतव शिगिरादय '। 'वसन्तादि ऋतु का भी उल्लेख अन्य अनेकों स्थलों में 
हैं। वर्पारम्भ यदि उत्तरायणारम्भ में माने तो ऋतुए हेमन्तादि या शिभिरादि माननी 
पडेंगी। निम्नलिखित इलोको हारा तथा अन्य भी अनेक स्थलों के वर्णनों से सिद्ध 
होता है कि उस समय चैत्र ओर वैश्ञाख को ही वसन्त ऋतु मानने की पद्धति प्रचलित 


थी। 
कौमुदे मासि रेवत्या शरदन्ते हिमागमे। 


स्फीतसस्यसुले काले ॥७॥ 


उद्योगप, अध्याय ८३॥ 


१४८ भारतीय ज्योतिष 


तेषा पृण्यतमा रात्रि पर्वसन्धौ सम शारदी। 
तत्व वसतामासीत्‌ कार्तिकी जनमेजय॥(६॥ 
वनपर्व, अध्याय १८२॥ 
अनुझ्यासन पर्व के १०६ और १०९ अध्यायों मे दो जगह सब मासों के नाम 
वतलाये है । उनमें आरम्भ मास मार्गशीरष है। 
उपर्युक्त श्रवण सम्बन्धी इलोक में मास शुक्लादि माने है पर कृष्णादि (पूर्णिमान्त) 
मास का भी उल्लेख है। उदाहरणा्े-- 
कृष्णशुक्छावुभौ पक्षों गयाया यो वसेन्नर ॥९६)॥ 
वुनपर्व, अध्याय ८४॥ 
दिन के विभागो के विषय मे अग्निम वाबय देखिए 
काप्ठा कला मुद्र्ताश्च दिवा रात्रिस्तथा छूवा ॥२१॥ 
शान्तिपर्व, आपद्ध, अध्याय ७। 
दिन के विभागो में से यहा काष्ठा, कछा, मुहूर्त और छ॒व नामक मान आये है! 
सवत्सरान्‌ ऋतून्‌ मासान्‌ पक्षानय लवान्‌ क्षणान्‌ ॥ १४॥ 
शान्तिपवं, आप, अध्याय १६। 


इसमें क्षण का भी नाम है, पर इन सब का परस्पर सम्बन्ध कही नही बताया 
है। मुहूर्त का नाम तो सैकडो जगह आया हैं। 
स भवान्‌ पृष्ययोगेन मुहर्तेत जयेन च॥१७॥ 
कोखेयानू अयात्वाशु 
उद्योगपव, अध्याय ६॥ 


इस इलोक में जय नामक मुहूर्त का उल्लेख हैं। अथवेज्योतिप में दिन के ११ वें 
मुहूर्त का नाम विजय है। 


ऐन्रे चन्धसमायुक्ते मुहर्तेभिजितेष्ट्मे। 

दिया मध्यगते सूर्ये तिथौ पूर्णेततिपूजिते | ६॥॥ 

समृद्धयश््स कुन्ती सुषाव प्रवर सुतम्‌। 
आदिपवं, अध्याय १२३। 


यहा दिन के जादवें मुहूर्त का नाम अभिजितू वत्लांयां है। अथर्वज्योतिष तथा 
सन्य सभी ज्योतिपत्रन्यो में दिन का आठवों मुहूर्त अभिजित्‌ प्रसिद्ध हैं। यहा तिथि 


वेदाड्ुकाल १५९ 


शब्द पुलिड्भी हैं। घटी और पल नामक मान कही नही मिले परन्तु निश्चित नही कहते 
बनता कि वे उसमे नही ही होगे क्योकि इस विषय का अल्वेषण मेने ध्यानपूर्वक नही 
किया हैं। 


वार 


सात वारो के नाम तो कही नही मिले, पर वार शब्द भी केवल एक ही स्थान 
में मिलता । द्रौपदी-स्वयम्वर के पहिले पाण्डव कुछ दिन तक एकचक्रा नामक नगरीमे 
एक ब्राह्मण के यहा रहते थे। उस नगरी में एक राक्षस रहता था। उसे प्रतिदिन 
एक मनुष्य दिया जाता था| एक दिन ब्राह्मण के यहा भी वारी आयी । उसके विपय 
में कहा है-- 
एकेकश्चापि पुरुषस्तत्ययच्छति भोजनम्‌। 
स॒ वारों बहुभिव्॑यर्भवत्यसुकरों नरे ॥७॥॥ 
आदिपवे, अध्याय १६०। 
भाज का वार एक के यहा, कल का दूसरे के यहा' इस अर्थ में यहा वार शब्द 
का प्रयोग किया गया हैं। ऋग्वेद में वासर शब्द आया हैं, यह पहिले ही वता चुके 
हूं। इससे ज्ञात होता है कि सात वारो का प्रचार होने के पहिले ही दिन अर्थ मे वार 
या वासर शब्द का प्रयोग होने छगा था। 


नक्षत्र 


अनुशासन पर्व मे दो जगह (अध्याय ६४, ६९) सत्ताईसो नक्षत्रों के नाम एकत्र 
लिखे है । उनका आरम्भ क्ृत्तिका से है। भिन्न-भिन्न नक्षत्रों के नाम अनेको स्थलो 
में आये हे। उन सव को यहा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल कुछ 
विशेष छ्यान देने योग्य इलोक यहा लिखते हे। 
इस बैदिक कथा का कि तारारूप मृग के पीछे रुद्र दौडा, उल्लेख अनेको स्थलों 
में है। उदाहरणार्थ-- 
अन्वधावन्मृग रामों रुद्रस्तारामृग यथा ॥॥२०॥ 
वनप्, अच्याय २७८। 
अन्य सस्क्ृत ग्रन्थों में भी इस वात का उल्लेख अनेकों जगह है कि रुद्र मृग के 
पीछे छग्ा था । सौप्तिक पर्व में.इस कथा का स्वस्प कुछ भिन्न हैं। वह इस प्रकार-- 
ततो देवयुगेश्तीते देवा वे समकल्पयन्‌ | 
यज्ञ वेदप्रमाणेन विधिवद्यप्टुमीप्सव ॥॥१॥ 
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इसके वाद वहा रुद्र आया और-- 
तत स यज्ञ विव्याध रौद्रेण हुदि पत्रिणा। 
अपकान्तस्ततों यज्ञों मृगो भूत्ता सपावक ॥१३॥॥ 
स तु तेनेव रूपेण दिव प्राप्य व्यराजत। 
अल्वीयमानों रु्द्रेण थुधिप्ठिर नभ स्थले ॥१४॥ 


अध्याय १८ 


शान्तिपर्व, अध्याय २८३, मोक्षपर्व में भी यह कथा इसी प्रकार है। 
पुनवेसु के विपय में लिखा है-- 
तावुभो धर्मराजस्य प्रवीरी परिवास्वंत्त । 
रथाम्यासे चकाशेते चन्द्रस्येव पुनवंसू !२८॥॥ 
कर्णपर्ब, मध्याय ४९॥ 
अर्थात्‌ दोनो पुनर्वसुए चन्द्रमा के दोनो ओर शोमित हूं । 
पड्चभिर्म्नातृभि पार्यद्रोण परिवृतों वभौ। 
पञ्चतारेण सयुकत सावित्रेणेव चन्द्रमा !३०॥॥ 
आदिपरवे, अध्याय १३४५१ 
इसमें हस्त के पाच तारो का वर्णन है। 
लितावपि भ्राजति तत्‌ (कस्यचिद्राजो मुख) सकुण्डल 
विशज्ञाखयोम॑ध्यगत. शब्यी यथा व४ं८॥ 
कर्णपर्व, अध्याय २१। 
इसमे विश्यास्रा के दो तारे' बतलायें हे। 


झन्य तारे 


२७ नक्षत्रो के गतिरिक्‍्त अन्य तारो में से व्याध का नाम ऊपर मृग के साथ आया हैं। 


* कुछ ज्योतिषप्रन्यों में विशाजवा के ४ तारे बतलाये हैं। वस्तुत. इनमें पुर्ण तेजस्वी 
दो हो (आाल्फा भौर बीटा लिखा) है। पूर्ण चद्धमा पास रहने पर वे भी पूर्ण तेजस्वी 
नहीं दिख्लाई देते परन्तु शुक्ल पठ्चमी के पहिले झोर कृष्ण दशमो के बाद जब चन्द्रमा 


उनके मध्य में भ्राता है उस समय का 
बिलास, भ्रावृत्ति २ प० ३७ देखिए) 


दृदय सचमृच बड़ा ही मनोहर होता है। (ज्योति- 
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सप्तर्पीन्‌ पृष्ठत छृत्वा युद्धभ्रेयुरुवछा इव ॥१९॥ 
शान्तिपव, राजधम, अध्याय १००। 

अन ते ऋपय स॒प्त देवी चारुन्वती तथा ॥।१४॥ 

उद्योगपर्व, अव्याय १११। 
यहा द्वितीय वाक्य में अरुन्‍्वति सहित तप्तपियों का उल्लेख है। 
अगस्त्यञास्ता च दिल्न प्रयाता सम जर्नादन ।[४४॥ 
उद्योगपर्व, अध्याय १४३ | 


इसमें अगस्त्य का नाम आया है । 
योग भ्रौर करण 
योग और करणो का उल्लेख कही नहीं है । 
मेषादि नाम 


महाभारत में मेपादि नाम कही नही है। जिसने सम्पूर्ण महाभारत पढा हैं उसे 
इस वात का निः्चय अवश्य हो जायगा कि उसके किसी भी भाग के रचनाकार मे यदि 
भैपादि सजाए प्रचलित रही होती तो उनके नाम उसमें अवश्य आते | इससे सिद्ध 
होता हैँ कि महाभारत के रचनाकाल में मेपादि द्वादश राशियो का प्रचार नहीं था। 
ऋत्तिवृत्त के १२ भाग मानकर उसके अनुसार ग्रहस्थिति छामे की पद्धति भी महा- 
भारत मे नही है । ग्रहों और चन्द्रमा की स्थिति सर्वत्र नक्षत्रों द्वारा वतलाय॑। हैं! 
सौरमास 
सूर्यस्थिति का कही विशेष वर्णन नही हैं तथापि वेदाडुज्योतिष की माँति उस 
समय सौरमास का प्रचार अवश्य रहा होगा । इतना ही नहीं-- 
पर्वेसु द्विगुण दानमृतो दशगुण भवेत्‌ ॥२०४)॥। 
अयने विपुवे चैव पड्णीतिमुखेप च। 
चन्द्रसूयोपरागे च दत्तमक्षयमुच्यते ॥२५॥ 
बनपर्व, अध्याय २०० । 
इन इछ्ोकों में भिन्न-भिन्न पुष्यकालो में दान देने का माहात्म्य वतलानें के प्रसंग 
में आठ संकान्तियों का वर्गन भी आया हैं । सूर्यसिद्धान्तादि ज्योतिष ग्रन्थों में दोनो 
अयनों के नाम कर्क और मकर है । दोनो विषुवों के नाम मेप और तुला हूँ । पडशीति 
संज्ञा मी उनमें है और उससे मिथुन, कन्या, चन और मीन चार राशियों का अ्रहण 
११ 
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किया गया हैं। उपर्युक्त ब्लोक में 'पडशीतिमुखेपु' प्रयोग वहुवचनात्मक है । इससे 
ज्ञात होता है कि मिथुनादि चार नामो से वोधित होनेवाले क्रान्तिवृत्त के चार भागो 
को पड्शीति कहते थे । अत सिद्ध हुआ कि महाभारत-काल में कम से कम सूर्य के 
ही सम्बन्ध से ऋन्तिवृत्त के १२ भागो की कल्पता हो चुकी थी । 


ग्रहण 
चन्द्रमा और सूर्य के ग्रहणो का सामान्य वर्णन अनेक स्थलो में है। ग्रहण के समय, 
और विश्वेषत सूर्थग्रहण के समय श्राद्ध करने और भूम्यादि दान देने का फल अनेको 
जगह लिखा हैं| ऐसे भी उल्लेख वहुत से हे जिनमें बताया हैं कि अमुक समय ग्रहण 
लगा, जैसे पाण्डवो के वनवास के समय सुरं-ग्रहण हुआ था । उसके विपय में छिखा है-- 
राहुप्रसदादित्यमपर्वणि विद्यापते ॥१९॥॥ 
सभापव, अध्याय ७९ । 
कौरव-पाण्डवो के युद्ध के पूर्व घृतराष्ट्र को उपदेश्ष देने के लिए व्यास जी आये थे। 
उनके भाषण में निम्नलिखित वाक्य आये हे-- 
अलक्ष्य प्रभया हीन पौर्णमासीज्च कार्तिकीम्‌ । 
चन्द्रोभूदर्निवर्णश्च यद्यवर्ण सभस्तले ॥ 
भीष्मपर्व, अध्याय २। 
चतुर्दशी पञ्चदकशी भूतपूर्वा तु पोडशीम्‌ । 
इमा तु नाभिजानेहममावास्या त्रयोदशीम्‌ ॥ 
चन्द्रसूयविभो ग्रस्तौ एकमासी त्रयोदशीम्‌ ॥॥३१॥ 
भीष्मपर्व, अध्याय ३। 
इन वाक्यों से और थूर्वापर सन्दर्म द्वारा ज्ञात होता है कि युद्ध के पूर्व कातिकी 
पूर्णिमा में चन्रग्रहण और उसके आगेवाली अमावस्या में सूर्यग्रहण हुआ था। एक 
मास में दो ग्रहण होते हे, पर उन दोनो की एक स्थान मे दिखलाई देने की सभावना कम 
होती है, इसीलिए ज्योत्तिप के सहिता ग्रन्यो में यह वडा भारी उत्पात माना गया है। 


इसके विपय मे भटोत्पल ने वहत्सहिता की टीका (राहुचार) में महाभारतोक्त इन 
प्रहणो का विचार किया है । 


विश्वघत्न-पक्ष 


उपर्युक्त बाक्यों में १३ दिन के पक्ष का वर्णन आया है। १३ दिन का पक्ष होने 
का भ्रमग क्वचित्‌ ही जाता हैं और उसे भी उत्पात सरीखा ही मानते हें । उसे अयपक्ष 


वेदाज़काल १६३ 


कहते है। सूर्यसिद्धान्तादि गणित ग्रन्यो द्वारा चन्द्रमा और सूर्य की स्पष्ट स्थिति का 
गणित करके तिथि लाने से १३ दिन का पक्ष आता है परल्तु वेदा ज्भज्योतिपोक्त मध्यम 
मान द्वारा या अन्य किसी भी सूक्ष्म मध्यम मान से पक्ष में १३ दिन कभी भी नही आते । 
वेदाड़ज्योतिपानुसार अध॑चान्द्रमास (पक्ष) का मान १४ दिन ४५ घटी २९३, पछ और 
पृर्य॑सिद्धान्तादि गणित ग्रत्थ तथा यूरोपियन सृक्ष्म मानो द्वारा पक्ष का मध्यम मान १४ 
दिन ४५ घटी ५५८ पल आता है। मध्यम मान से पक्ष मे दिन १४ से कम कभी नही 
आरते। इसलिए १३ दिन का पक्ष होना असम्भव है पर स्पष्टमान से हो सकता है । उदाहर- 
गार्ण, शके १७९३ फाल्गुन कृष्ण पक्ष तेरह दिनो का था। शके १८० ०का ज्येप्ठ-शुवलपक्ष 
भी १३ दिन का था। इन दोनो मे ग्रहलाघवीय पञ्वाज़ू नुसार और इगलिश नाटिकल 
आलमनाक द्वारा वनाये हुए सुक्ष्म केरोपन्तीय एण्चाड नुसार भी पक्ष १४ दिन से' कुछ 
उठी कम था। ऐसा प्रसग बहुत कम आता है और इस स्थिति में भी पक्ष सर्वदा १३ 
दिन का ही नही हुआ करता । उदाहरणार्थ मान लीजिए किसी मेपमास के प्रथम दिन 
पुर्योदय के ४ घटी बाद अमावास्या या पूर्णिमा समाप्त हुई है और स्पष्ट तिथिमान 
मै अर्धभास का मान १३ दिन ५५ घटी हैं तो उस मास के १४ वे दिन सूर्योदय से ५९ 
प्रदी पर अग्निम अमावास्या या पूर्णिमा समाप्त होगी। प्रथम दिन सूर्योदय के बाद 
र्वान्त होने के कारण उस दिन की गणना पिछले पक्ष मे होगी और वर्तमात पक्ष में 
क्रैवछ १३ दिन रह जायगे। इसी उदाहरण में मेपमास के प्रथम दिन सूर्योदय के १० 
उदी बाद पर्वान्त मान छेते से अग्रिम पर्वान्त भेप के १५ वे दिन सूर्योदय के ५ घटी 
ब्राद होगा अर्थात्‌ पक्ष मे १३ के बदले १४ दिन हो जायगे | इससे ज्ञात होता है कि 
प्पष्ठमान से पक्ष में १३ दिन हो सकते हे, पर मध्यम मान से कभी भी नही होगे । 
इससे सिद्ध हुआ कि महाभारत-काछ में हमारे देश के लोग स्पष्ट-तिथि का गणित 
आानते थे भर्यात्‌ उन्हे सूर्य और चन्द्रमा की स्पष्ट गतिस्थिति का ज्ञान था। यह वात 
बडे महत्व को है। 
महाभारतोक्त १३ दिन का पक्ष स्पष्ट या मध्यम तिथि द्वारा न छाया गया हो 
बल्कि केवल चन्द्रमा की प्रत्यक्ष स्थिति देख कर दिन गिनकर लिख दिये गये हो, यह 
भी असम्भव हैँ क्योकि अमावस्या को चन्द्रमा दिखाई नही देता और १३ दिन का पक्ष 
उसी स्थिति में होता हैं जब कि तिथियो की घटिया उपर्युक्त उदाहरण मरीखी हो 
परन्तु पृणिमा और अमावास्या के पास की चन्द्र-स्थिति का थोडा विचार करने से 
अथवा उसका प्रत्यक्ष अवछोकन करने से स्पप्ट ज्ञात होता है कि बिना गणित क्ये 
चन्द्रमा की प्रत्यक्ष स्थिति के अवछोकनमात्र से १३ दिल के पक्ष का जान होना जशवय 
हैं। इस विपय का यहा थोड़े में विवेचन करना केठित है। 
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उपर्युक्त वचनो से ज्ञात होता है कि कार्तिकी पूणिमा को चन्द्रगहण और उसमे 
आगेवाली अमावास्था में सूर्य-ग्रहण हुआ था और यही पक्ष १३ दिनो वा था। शुबल- 
पक्ष १३ दिन का हो तो उसके आरम्भ में सूर्यग्रहण और अन्त में चन्द्रगहण हो सकता 
हैं। यह वात के १८१७ के निरयण वेगास-शुवलपक्ष की तिथियों का अवलोकन 
करने से समझ में आ जाती है परन्तु कष्णपक्ष १३ दिनो का होने पर्‌ उसके आरम्भ में 
चन्द्रग्हण और समाप्ति में सूर्यग्रहण होना अमम्भव हैं। पत्चाड्ू में कोई १३ दिन का 
कृष्ण-पक्ष निकाल कर देखिए, इसकी स्पप्ट प्रतीति हो जायगी। यदि ऐसा मान भी हे 
तो दोनो पर्वान्तों का अन्तर अधिकाधिक लगभग १३ दिन ३० घटी होगा, पर पक्ष का 
स्पप्टमान १३ दिन ५० घटी से कम कभी होता ही नही। मत यह स्थिति सर्वंया अमम्मव 
ही है। आधुनिक स्पप्ठमान से १३ दिन का ऐसा कृष्णपक्ष कभी नहीं जाता जिसके 
आरम्भ में चन्द्गरहण और अन्त मे सूर्यग्रहय छगता हो और मध्यम मान से तो १३ 
दिन का पक्ष ही नही होता परन्तु महामारत में इसका वर्गन आया है अत मानना पडता 
है कि पाण्डवों के समय चन्द्रमा और सूर्थ की स्पप्ट गति का गणित था तो अवश्य, पर 
वह आधुनिक पद्धति से भिन्न अर्यात्‌ कम सूक्ष्म था। 

दुर्योवन-वब के समय सूर्थग्रहण हुआ था। उसके विपय में लिखा हैं-- 

राहुष्चाग्रसदादित्यमपर्वणि विशापते ॥॥१०॥॥ 
गदापर्वे, अब्याय २७। 

यह बतिणयोवित मालूम होती है क्योकि युद्ध के एक माम पूर्व भूयंग्रहण का वर्णन 
आ चुका है, अत उसके एक मास वाद तुरन्त दूसरा सूर्यग्रहण होना असम्भव है। इस 
इलोक में भी यही कहा है कि पर्व के अभाव में ही ग्रहण हुआ। १३ दे दिन अमावास्या 
हुई और उस दिन सूर्यग्रहण लगा, यह कथन भी अतिशयोक्ति हो सकता हैं परन्तु वह 
वचन हमें बताता हैं कि उस समय लोग १३ दिन के पक्ष से परिचित नहीं थे, यह्‌ 
नही कहा जा सकता। इससे सिद्ध हुआ कि उपर्युक्त कथन विलकुछ ठीक है ! 

ग्रह-ज्ञान 

भब हमे यह्‌ विचार करना है कि महाभारत मे ग्रहो के वियय में क्या लिखा हैं। 

चनपतव में एक जगह सूर्य का वर्णन किया है। वह इस प्रकार है-- 
सोमो वृहस्पति चुकवुधोज्भारक एव च १७] 
इच्धो विवस्वान्‌ दीप्ताश शुचि शौरि शनेस्चर । 
बनपर्व, अध्याय ३। 

इसमें बुधादि पाच ग्रहो के नाम जाये है। 


बेदाड़्काल १६४ 


निम्नलिसित ब्लोक में वतलाया हैं कि ग्रह पाच हे। 
ते तु क्रुद्या महेप्वासा द्रौपदेया प्रहारिण । 
राक्षम दुद्ुु सस्ये ग्रहा पञ्च रवि यथा ॥३७॥ 
भीष्मपर्व, अच्याय १००। 
नीचे के इलोक में सात ग्रहों का वर्णन है। 
प्रजामहरणे राजन्‌ सोम सप्लग्रहा इब ॥२२॥ 
द्रोणपर्व, अध्याय ३७। 
यहा पूर्व सन्दर्भ यह है कि सात ग्रह चन्द्रमा को कृप्ट देते हे । 
नि मरन्‍्तों व्यदृश्यन्त सूर्यात्सप्त महाग्रह ॥४॥॥ 
कर्णपर्व, अध्याय ३७। 
इसमें सात ग्रहों का उल्लेख हैं। ऐसे वर्णण और भी कई जगह आये हैं। इन' 
सात ग्रहों में राहु और कंतु की भी गणना है। वस्तुत राहु और केतु दृश्य भ्रह नहीं 
है। उनका ज्ञान ग्रहण या चन्द्रमा के दर द्वारा होना सम्भव हैं। इससे मालूम होता 
हैं कि लोग उस समय ग्रहण की वास्तविक उपपत्ति जानते थे। 
कहा जाता है कि हमारे ज्योतिष ग्रन्थों मे बतलाये हुए ग्रहों के कुछ नाम अन्य 
भायाओ के है, मूछत सस्क्ृत के नही हे परन्तु महाभारतोक्त सब नाम सस्कृत के ही है। 


चक्रगति 
महाभारत मे ग्रहों के वक्त्व का वर्णन अनेको स्थलों में हैं। यथा-- 
लोकत्रासकरावास्ता (द्रीप्यर्जुनी) विमागगस्थों ग्रहाविव ॥। २॥ 
कर्णपव, अध्याय १८। 
प्रत्यागत्य पुनिजष्णुजघ्ते सस॒प्तकान्‌ बहुन्‌। 
वक्रातिवक्रामनादगारक इवं ग्रह ॥8॥ 
कर्णपर्व, अध्याय २०। 
ज्रेता द्वापरयो सन्धौ तदा देवविधिक्रमात्‌ ।१३॥ 
त बवर्ष सहस्लाक्ष प्रतिलोगोभवदुगुरु ॥१५॥ 
शान्तिपर्व, आपद्धर्म, अध्याय ११॥ 


ग्रहयुति 


ग्रहमे के युद्ध मर्थात्‌ अत्यन्त निकट योग का वर्णन भी अनेको स्थानों में हैं। यथा-- 


१६६ भारतीय ज्योतिष 


तत सममवदयुद्ध गुक्रागिससवर्चसों (द्ौष्यर्जुतयो )। 
सक्षत्रमभितों व्योम्नि शुक्रागिससयोरि ॥१॥ 
कर्णपर्व, अध्याय १८।॥ 
भुगुसुनुवरापुत्री गशिजेव समन्वितों॥१८॥ 
जल्यपर्व, अव्याय ११॥ 


युद्धकालीन-प्रहस्थिति 


भदह्ाभारतीय--गुद्धकालीन मौर उससे एक दो मात्त पूवे या पश्चात्‌ की ग्रहस्थिति 
का वर्णत महाभारत में है। कातिक शुक्ला १२ के लगभग भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौखो 
के यहा भिप्टाचार के लिए गये थे। अग्निम अमावास्या के पूर्व सातवे दिन उधर से 
लौटते समय कर्ण ने उनसे कहा था--- 


प्राजापत्व हि नक्षत्र ग्रहस्तीक्ष्णो महाद्युति । 
झर्नठचर पीडयति पीड्यन्‌ प्राणिनोंअधिकम्‌ ।८॥। 
कृत्वा चागारकों बक्र ज्येप्ठाया मधुसूदन। 
अनुराधा प्रार्ययते मैत्र सगमयज्निव ॥९॥ 
विशेषेण हि वाप्णेय चित्रा पीडयते ग्रह । 
सोमस्य लक्ष्म व्यावृत्त राहुरकंमुपेति च ॥१ण॥] 
उद्योगपर्च, अध्याय १४३॥ 


कर्ण के कथन का अभिप्राय यह हैं कि ये सव वहुत बडे दुश्चिक्न दिखाई दे रहे 
हैं। अत लोकमहार होने वी सभावना है। 
युद्ध के पूर्व व्यान जी घृतराप्ट्र मे कहते हे-- 


च्वेतो ग्रहस्तथा चित्रा ममतिकम्य तिप्ठति ॥ १ २॥। 
धूमकेतुर्महाघार युप्य चाक्रम्य तिप्ठति ॥8३॥ 
मघास्वगारकी वक्र श्रवणे च बृहस्पति । 
भग नक्षत्रमाक्रम्य सूययपुत्रेण पीड्चते ॥१४॥॥ 
शुक्र श्रोप्टपदे पूर्व समारुक्य विरोचते ॥१५॥॥ 
रोहिणी परीडयत्येवमुमो च शबिमास्करौ। 
चित्राय्वात्यन्तरे चैव विप्टित परपों ग्रह ॥१७॥ 
वद्ानुतक्र वृत्ता च श्रवण पावकप्रम । 
ब्रद्मद्यशि समावृत्य लोहितागो व्यवस्थित ॥१८॥ 


बेदाड़ुकाल १६७ 


सवत्सरस्थायिनो च ग्रहों प्रज्वल्तावुभो। 
विज्ञाखाया समीपस्थौ वृहस्पतिशनरचरो ।२७॥॥ 
भीष्मपर्व, अध्याय ह३े। 
व्यास ने इन चिक्नो को छोकसहार-दर्शक वतलाया है। 


ग्रहज्ञान 

पहिले बता चुके हे कि उपर्युक्त व्यास और कर्ण के भाषणों मे जिस ग्रहस्थिति 

का वर्णन किया गया है वह ठीक पाण्डवों के समय की है। इससे सिद्ध होता है कि 

पाण्डबों का समय चाहे जो हो पर उस समय लोगो को ग्रहो का ज्ञान था और ग्रहस्थिति 
का निर्देश नक्षत्रों द्वारा किया जाता था। 


पाण्डव-काल 
महाभारत के कुछ बचनो से सिद्ध होता है कि पाण्डवो का समय द्वापर और कलियुग 
की सन्धि है। यथा-- 
अन्तरे चैव सम्भ्राप्ते कलिद्वापरयोरभूत्‌। 
स्यमन्तपञ्चके युद्ध कुरुपाण्डकसेनयों ॥१३॥ 
आदिपवं, अध्याय २। 


मारुति ने भीम से कहा है-- 
एतत्कलियुयग नाम अचिरादयत्मवर्तते ॥३८॥ 
वनपर्व, अध्याय १४९ | 
वनपर्व के १८८ वे अध्याय में यूगो के मान वतलाये हे । उसमे कलियुग के विषय 
में भविष्य रुप में वहुत सी बातें वतायी है । वनवास के समय धर्मराज ने कहा है-- 
अस्मिन्‌ कलियुगे त्वस्ति पुन कौतृह मम । 
यदा सूर्यश्च चन्द्रब्च तथा तिष्यवृहस्पती ॥९०॥॥ 
एकराशौ समेष्यन्ति प्रपत्स्यति तदा कृतम्‌ ॥९ १॥ 
वनपर्व, अध्याय १९० । 
दुर्योधन का वध होते के वाद श्रीकृष्ण ने वलराम से कहा हैं--- 
प्राप्त कलियुग विद्धि प्रतिन्ना पाण्डवस्थ च। 
आमनृष्य यातु वैरस्य प्रतिजायाश्च पाण्डव : ॥२३॥ 
गदापर्व, अध्याय ३१॥ 


श्ष्ट भारतीय ज्योतिष 


इन वचनो ने सिद्ध होता है कि पाण्डव द्वापर और कलियुग की सन्वि में हुए। 
हमारे सभी ज्योतिपग्रन्थ शकारम्म के २१७९ वर्ष पूर्व कलियुय का आरमभ्म मानते 
है जत्त उनके मतानुसार णके १८१७ में पाण्डवों को हुए ४९९६ अर्थात्‌ लगसग ५००० 
वर्ष वीत चके। कलियुगारम्भ के विपय मे हमारे सव ज्योतिप ग्रन्थों का मत एक 
है परन्तु ये सभी ग्रन्थ कलियुग का आरम्भ होने के लगभग २६०० वर्ष बाद बने हूं। 
उनसे प्राचीन दैदिककाल' और वेदाडुकाल में वने हुए अनेक ग्रल्य उपलब्ध हू परन्तु 
उनमे कलियग का आरम्भकाल निश्चित करने का कोई साथन नही मिलता | यूरो- 
पियन विद्वानों का कथन है कि ज्योतिष प्रन्थो में केवल ग्रहस्थिति के आधार पर कत्पना 
द्वारा कलियुग का जारम्श्काल निश्चित किया बया है और उनका यह कथन विचार- 
णीय हैं। इसका विचार आगे करेगे। ज्योतिष-अ्रल्थोक्त कलियुगारम्भ-काल यदि 
ठीक है और पाण्डव यदि सचमुच ह्ापर के अन्त में हुए हे तो उनका समय शकपूर्व छग- 
भग ३२०० वर्ष होगा। 
प्रसिद्ध ज्योतिषी प्रथम आर्यमट (शके ४२१) ने स्पप्ट कहा हैं कि महाभारतीय 
युद्ध ह्पर के अन्त में हुआ (ह्ितीय भाग में आरवंभठ का वर्णन देखिए) और उनके 
पन्‍्य से सिद्ध होता हैं कि शकारम्भ के ३१७९ वर्य पूर्व कलियुग का आरम्भ हुआ हैं। 
वराहूमिहिर के (४२७) ने लिखा हैं-- 
आनन्‌ मथानु मुनय शझासति पृथ्वी युधिप्ठिरे नृपतो। 
पड्ढ्धिकपम्चद्धि २५२६ युत शककालस्तस्य राजइच।! 
वृहत्सहिता, सप्तविचार। 
जब कि पृथ्वों पर युधिप्ठिर राजा का राज्य था मुनि (सप्तर्पि) मधा में थे। 
घकराल में २५२६ जोड देने मे उस राजा (युधिष्ठिर) का (समय) आता हैं। 
इसमे वराहमिहिर का मत ऐसा माछूम होता है कि शक के २५२६ वर्य पूर्व अर्थात्‌ 
को स्युगारम्भ वे ६५३ वर्य बाद पाण्डव हुए । चराह ने सप्तपिचार वृद्धग्गं के मता- 
नुसार लिया है कत उनका भी मत यही होना चाहिए । राजतरज्िणी नामक काइमीर 
का इनिहास कच्हण ने वराहूमिहिर के लगभग सात-आठ सो वर्य वाद लिखा है। उसके 
प्रचम उल्टान में गये और वराह के मतानुसार पाण्डवों का कारू गतकलि ६५३ ही 
ण्णि हे 
५; 28 यह वाल कल्पित मात्र हैं। वराहमिहिर ने सप्तपिचार में लिखा 
४ रि सर्प गतिमान्‌ हैं और वे प्रत्येज़ नक्षत्र में १०० वर्ष रहते है। उसीके अनुसार 


* बेदिए शान फो झ्रवधि इस भाग के उपसंहार में निश्चित की गयो हू। 


वेदाड़काल १६९ 
उन्होने यह काछ भी निश्चित किया हैं, परन्तु हम समझते हे सप्तपियो मे गति विलकुल 
नही हैं। वे यूधिप्ठिर के समय मघा में थे और अब भी मघा मे ही हें । यदि यह कथन 
ठोक मान लिया जाय कि वे प्रत्येक नक्षत्र मे १०० वर्ष रहते हे तो उन्हे सम्पूर्ण नक्षत्र- 
प्रण्डल की एक प्रदक्षिणा करने मे २७०० वर्ष लगेंगे और उससे यह निष्पन्न होगा कि 
युधिप्ठिर को हुए २७०० या ५४०० अयवा किसी सख्या से गृणित २७०० तुल्य वर्ष 
वीते हे परन्तु वस्नुत सप्तधि गतिमान्‌ नही हें और यह सब व्यर्थ की कल्पना है। इसी 
प्रकार गर्ग और बराहोक्त काल भी निरणर्थक है। इत गे का समय शक की प्रथम 
या द्वितीय अताब्दी होनी चाहिए। उन्हें सप्तपि मधा के आसपास दिखल्‍्लाई पडे, इस- 
लिए उन्होने निश्चय किया कि शकारम्भ के समय युधिष्ठिर को हुए २५२६ वर्ष 
बीत चुके थे। आकाजञ मे संप्तपि जिस प्रदेश में हे वह वहुत वडा है। सम्प्रति 
सप्तर्पियो को मधा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुती, हस्त और चित्रा मे से चाहे जिस 
नक्षत्र मे कह सकते है । यही स्थिति गर्ग और वराह के समय भी थी। हम समझते 
है, इसी कारण उन्हें ऐसा मालूम हुआ होगा कि सप्तपि गतिमान्‌ हे! पहिले 
उनकी स्थिति किसी ने मघा मे बतलायी है और इस समय पूर्वाफाल्गुनी में दिखाई 
दे रहे हे तो हम उन्हे गतिमान्‌ अवश्य कहेंगे। वराहमिहिर गगे के छूगभग दो- 
तीन सौ वर्य वाद हुए। उन्हें भी यह काल उचित मालूम पडा, परन्तु वस्तुत है 
ऋकल्पित ही | 

महाभारत मे पाण्डवो का प्रादुर्भावकाल द्वापर के अन्त में वतलाया है और वराह- 
मिहिर के समय भी लछोगो की यह घारणां अवश्य रही होगी। वराहमिहिर के सम- 
कालीन अथवा उनमे थोडे ही प्राचीन आरयभट ने यह वात स्वीकार की है परल्तु गर्ग 
और बराह सरीखे ज्योतिषियों ने नही मानी है। इससे महाभारत का यह कथन कि 
पाण्डव द्वापर के अन्त में हुए सशयग्रस्त मालूम होने लगता हैं। 

महाभारतीय युद्धकालीन उपर्युक्त ग्रहस्थिति के आधार पर रा० रा० विसाजी 
रघुनाथ छेले ने गणित द्वारा पाण्डवो का समय निदिचित कर उसे शके १८०३ में समाचार 
पत्नों में प्रकाशित किया था। यहा उसका विचार करेगे। 

लेले के कथन का साराश यह हैं--- 

कर्ण और व्यास के वर्तालाप सम्बन्धी ग्रहस्थिति मे कुछ ग्रह दो नक्षत्रों मे बतलाये 
हैँ। चन्द्रमा भी दो नक्षत्रो मे बताया है। युद्ध के आरम्भ दिन की चन्धस्थिति के 
विपय में लिखा हैं-- 

मघाविपयग  सोमस्तदिन प्रत्यपद्यत ॥२॥ 
भीष्मपर्वं, अध्याय. १७। 


१७० भारतीय ज्योतिष 


युद्ध के अन्तिम अर्थात्‌ १८ वे दिन बलराम तीर्थयात्रा कर के छोटे। उस समय का 
उतका कथन हैं--- 


चत्वारिशवहान्यद्य द्वे व मे निमृतस्य वे। 
पुष्येण सम्प्रयातो5स्मि श्रवण पुनरागत ॥६॥ 


गदापव, अध्याय ५ 

इससे युद्ध के प्रयम दिन रोहिणी या मृगगीर्ष नक्षत्र सिद्ध होता ६ै। इस प्रकार 
महाभारत मे युद्धकाल के आसपास ग्रहों की स्थिति दो दो नक्षतों में दिसाई देती है। 
चन्द्रमा रोहिणी या मृगशीर्ष और मधा में, मगल मघा और अनुराधा या ज्येप्ठा में 
तथा गुर विभास्रा के समीप और श्रवण में वतलाया हैं। इससे ज्ञात होता है कि इन 
दो नक्षत्रों में से एक सायन विभागात्मक और दूसरा तारारुप अर्थात्‌ निरयण है। 
इन दीनो में सात या आठ नक्षत्रों का अन्तर हैं। गणितानुसार सायन और निरयण 
नक्षत्रों में इतना अन्तर शकारम्भ के ५३०६ वर्य पूर्व अर्थात्‌ कलियुग का आरम्म होने 
के २१२७ वर्ष पूब॑ जाता है। उस वर्ष सायन मार्गकीर् में युद्ध हआ। उसके लगभग 
२२ दिन पूर्व की स्थिति व्यास और कर्ण के भाषण मे ह। कातिक की अमावास्था के 
ग्रह केरोपन्तीय ग्रहसाथन कोप्ठक द्वारा स्पय्ट किये के रोपन्त ने वर्यमान सूर्य सिद्धान्त का 
लिया है। उसके ग्रन्थानुसार मेप सक्रान्ति उसी मान की चैत्र शुवक एकादशी शनिवार 
को १२ घटी २७ पल पर आती हैं। उस समय का राश्यादि स्पप्ट सायन रवि ८।२५१ 
है अर्थात्‌ वह चैत्र सावनमास से पौष होता है। उस वर्य अयनाश्ञ ३ राशि ४ अज्ञ ५९ 
कला गाता है अर्यात्‌ सायन ग्रह मे ३३४॥५९ अयनाझ् जोड देने से निरयण ग्रह आते 
है। उस बर्व का सायन कार्तिक निरंयण माघ था। भेय सत्रान्ति के ३ १३ दिन बाद 


निरयण माघ की अमावास्या हुईं। उस दिन के वम्बई के मध्यम सूर्योदय से १२ 
घटी २७ पछ के सायन ग्रह नीचे लिखे हे। 


रा० अ० कृ० सायन-नक्षत्र निरयण-नक्षत्र 
सूर्य ७ ३ १६ विशसा शतभिपक्‌ 
चन्द्रमा ७ हे २७ अनुराधा दतभियक 
बुध ७ १ ८ विशाखा धनिष्ठा 
शुक्र ७ २१ १ पय्येष्ठा पूर्वाभाद्रपदा 
मगरू डे ६ ३४ मा अनुराधा 
गुह ६ १७ ४७ स्वाती श्रवण 
शनि ६ १ ८ चित्रा उत्तराभाद्रपदा 
राहु छ 


१० डरे अनुराधा शतमभियक्‌ 


वेदाड्रकाल १७१ 


चल्धमा इसके आगेवाली पूर्णिमा के दिन लगभग १ राशि १८ अझ् अर्थात्‌ सायन 
रोहिणी और निरयण पूर्वाफाल्गुनी में था। 
अज्भारक (मगल) मधा में वतछाया हैं और तदनुसार वह सायन मघा में आता 
हैं। गुरुऔर शनि विशाखा के समीप वतलाये है । तदनुसार गणित द्वारा गुर विज्ञाखा 
के पास सायन स्वाती में और शनि उसके पास सायन चित्रा मे आता हैं। पाण्डवकाल 
में निरयण मान की प्रवृत्ति ही नही थी। ग्रह के विषय मे केवल इतना ही कहा जाता 
था कि वह अमुक सायन नक्षत्र मे और अमुक तारा के पास हैं। उसी पद्धति के अनुसार 
मंगल ज्येष्ठा तारा के पास बतलाया हैं। आजकल की भाँति ही उस समय भी नक्षत्रो 
के तारे निरयण-विभागात्मक नक्षत्र के पास ही थोडा आगे या पीछे रहते थे। तदनु- 
सार ज्येष्ठा का तारा निरयण अनुराधाविभाग' मे था और उससे मगल का योग हुआ 
था। अद्भारक ज्येष्ठाया वक कृत्वा' वाक्य में वक्र का अर्थ विलोम-गति नही हैं बल्कि 
उसका अभिप्राय यह हैं कि मगल ज्यष्ठा से शर तुल्य अन्तर पर था अर्थात्‌ दूर गया था। 
बृहस्पति श्रवण में बतलाया हैं और गणित से श्रवण तारा के पास आता भी है। युद्धा- 
रुम्म के दिन चन्द्रमा रोहिणी मे बतलाया है और गणित से भी रोहिणी ही मे भाता हैं। 
मघा के पास भी बतलाया है। तदनुसार पूर्वाफाल्गुनीविभाग में मघा तारा के पास 
माता हैं! शुक्र पूर्वाभाद्पदा के पास बतलाया हैं और गणित से वह पूर्वाभाद्रपदा में 
आता है। 'राहु अक उपैति' मे राहु सूर्य के पास वतलाया है और वह भी सूर्य के पास 
आता है। साराश यह कि महाभारत में ग्रहस्थिति के सम्बन्ध में ग्रहो के सायन नक्षत्र 
ओर उनके पास के तारे बतलाये है । उसके अनुसार युद्ध का समय झकपूर्व ५३० धवा 
बप॑ आता है। 
यह लेले के कथन का साराश हुआ। उनके गणित प्र निम्नलिखित बहुत बडे 
बड़े आक्षेप हे। 
उन्होने महाभारत की ग्रहस्थिति सायन वतलाी है, पर वस्तुत वह सायन नहीं 
हैं। आधुनिक ज्योतिप ग्रन्थों मे नक्षत्रचक्र का आरम्भ अश्िवनी से माना हैं । उसके 
अनुसार उन्होने वसन्तसम्पात से प्रथम नक्षत्र को अश्विनी मानकर महामारतोक्त 
सायनग्रहस्थिति की सगति लगायी है, पर यहा प्रश्त यह है कि सम्पात से प्रथम सक्षत्र को 
अश्विनी मानने का नियम आया कहा से ? दूसरी वात यह कि नक्षत्रों के अश्विन्यादि 


* उपयुक्त निरयरा विभागात्मक नक्षत्र लेले ने नहीं लिखे है। उनका यह कयन 
कि प्रह प्रमुक तारा के पात है, शीत्न समझ में झाने के लिए उनके गणितानुसार ये 
मैने लिखे हे । 


श्छर भारतोय ज्योतिष 


नाम दृश्य चारो के ही हे, यह वात विलकुल स्पप्ट है। सायन अश्विनो नक्षत्र कोई 
दृश्य तारा नही है, जत छेले को यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी बतलारी हुई 
सायन गणना जब प्रचलित थी उस समय सम्पात जिस तारात्मक नक्षत्र में था उस्ती 
का नाम सम्पात से आगेवाले प्रथम नक्षत्र का भी रहा होगा और उनके मत में महा- 
भारत के सायन नक्षत्र अशिवन्यादि हे। अत सायन बश्विन्यादि गणना का प्रचार 
उस समय हृआ होगा जब कि सम्पात अध्विनी तारा के पास था । शकपूर्व ८०० से 
५० ०वर्य पर्यन्त सम्पात अव्विनी नक्षत्र के किसी न किसी तारे के पान था परन्तु पाण्डवों 
का समय इससे प्राचीन है, अत लेले के कथनानुमार सायत अध्विन्यादि गणना का 
आरसम्भकाल गकपूर्व लगभग २६ सहस्न बर्य (अथवा कियी प्रूर्णाक से गुणित २६००० 
वर्ष) सिद्ध होता है परन्तु महाभारत में अश्विन्यादि गणना कही नही है। नक्षत्रों का 
आरस्म कृतिका से हैं। घनिप्ठादि और श्रवणादि गणना का उल्लेख भी कई जगह 
है (पृष्ठ १५३ देखिए) । इतना ही नही, अब्दिन्यादि गणना वेदों में भी कही 
नही हैं। वेदाज़ज्योतिप में भी नक्षत्रो का आरम्भ घमिप्ठा से है और उनके देवता 
चेंदानुसार कृतिकादि है। ऋकपाठ के १४ वें घ्लोक मे प्रथम नक्षत्र जडिविनी है परल्तु 
उसका कारण दूसरा ६। बहू वही लिखा है। शकपूर्व ५०० बर्य के पहिले अश्विनी 
आरम्भ नक्षत्र नहीं था। सूर्यसिद्धान्तादि जिन ग्रथो में अश्विन्यादि गणना है उनमें 
से कोई भी शकपूर्वे ५०० से प्राचीन नही है। इस वात को आगे सिद्ध करेगे। आाधु- 
निक सभी ज्योतिष ग्रन्थों में नक्षत्र अव्विन्यादि ही है । वैदिक काछ और वेदाज़ूकाल 
के जिन ग्रन्थों में मेपादि सजाए नही है उनमें अव्चिन्यादि गणना विलकुल नहीं है! 
सायन गणना उस समय आरम्भ हुई जब कि सम्पात कृत्तिका तारा के पास था, 
सम्पात स्थान से ही सायन इृत्तिका सक्षत्र आरम्भ होता है और महामारतोक्त ग्रह- 
स्थिति सायन है, ये तीन वाते मान कर पाण्डवो का समय निरिचत किया जा सकता हैँ। 
महाभारत में ग्रहो के जो दो-दी नक्षत्र वतलछाये हे उनमें लगभग सात या आठ का अन्तर 
है। इसलिए अदिविन्यादि गणना द्वारा पाण्डवो के समय सम्पात लगभग पुनर्बेसु में 
आता है। शक के छऊगमग ५३०६ वर् पूर्व पुर॒वेसु में सम्पात था। कृत्तिकादि गणना 
हारा मधा के छूपभग सम्पात मानकर महाभारत की ग्रहस्थिति भिछायी जा सकती ह 
पर एमा करने से पाण्डवो का समय बौर भी लूगमग दो सहस्न वर्य पीछे चछा जायगा 
अयातू शकरूव छुममग ७३०० वर्य होगा। जकपूर्व २४०० के छगमग सम्पात कृत्तिका 
तारा में था। पाण्डबों का समय इससे भी प्राचीन है। अत लेले को यह स्वीकार 
करला ही पड़ेगा कि भकपूर्व २४०० के २६ सहल्न वर्य पहिले मर्थात्‌ जक के लगभग २८ 
सह वर ध्रृत जब कि सम्पात कत्तिका में था सायन कृत्तिकादि गणना आरम्भ हुईं 
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और उसके बाद पाण्डवों के समय तक अर्थात्‌ लगभग २१ सहस्न वर्ष पर्यन्त प्रचलित 
रही। परन्तु शक के २६ या २८ सहख वर्य पूर्व सायन गणना का आरम्भ निश्चित 
करना गणित के कितने आउम्बरों से व्याप्त है, इसका जान उसी को होगा जो कि 
पञ्वाडु के गणित मे भलरी भाँति परिचित है । कम से कम मुझे तो विश्वास नहीं होता 
कि आज के २८ सहस्र वर्ध पूर्व हमारे देश के लोग इतना ज्योतिष गणित जानते रहे 
होगे। लेले का कथन है' कि भारतोयों को गत २६ सहन्र वर्षों से ही नही वल्कि उसके 
भी पहिले से ज्योतिष गणित का अच्छा ज्ञान हूँ और प्राचीन छोग वेब करना अच्छी 
तरह जानते थे। उस समय के ग्रन्य सम्प्रति लुप्त हो गये हे । 
मुझे इस बात का कारण मालूम नहीं होता कि जो पद्धति २५ सहख वर्यो तक 
प्रचलित थी उसका एकाएक समूलछ लछोप कंसे हो गया। उस समय का गणित जान 
और भ्रन्थ समुदाय एकवारगी कँसे नप्ट हो गया। आज लगभग गत दो सहणर वर्ष के 
मैकड़ों ज्योतिय ग्रन्यों का इतिहास जात है। इतना ही नही, बिलकुल सूक्ष्मतया यह भी 
भाहूम हैं कि एक के बाद दूसरा ग्रन्थ किस प्रकार वना | इतना होते हुए भी सम्प्रति 
प्राचीन पद्रति का एक भी ग्रल्थ उपलब्ध नही हैं और प्राचीन गणित का नामशेप तक 
नही रहा है। शकपूर्व ५०० दर्प से प्राचीन अनेको ग्रन्थ उपलब्ध होते हुए भी उनमें 
इस सूथ्म गणित पद्धति की चर्चा विलकुछ नहीं हैं। लेले को यह अवद्य स्वीकार 
करना चाहिए कि वेद और वेदाज्भज्योतिष पाण्डवो से प्राचीन हे । वेद, वेदा जज्योतिप 
और पाण्डवो के वाद के ग्रन्थ उपलब्ध होते हुए बीच का ज्योत्िप ज्ञान और ज्योतिप 
गन्य लुप्त हो गये, इसका रहस्य मेरी समझ में नहीं आता। 
साराग्र यह कि वैदिक कालीन किसी भी ग्रन्थ में अध्विनी प्रथम नक्षत्र नही है 
और अनेक प्रमाणो द्वारा वह वात सिद्ध होती है कि २८ सहस्न वर्य पूर्व सायन और 
निरयण का युक्ष्म भेद समझकर उसका प्रचार होने योग्य ज्योतिष गणित का ज्ञान 
हमारे देश में नही था। इन दो कारणो से सिद्ध होता हैं कि महाभारत में वतलानी हुईं 
ग्रहस्थिति सायन नही हैं। अत उसके आधार पर छाया हुआ समय भी शुद्ध नही हैं। 
महाभारतोक्त ग्रहस्थिति के सायनत्व पर इन दो बडे आल्ेपो के अतिरिक्त 
निम्नलिखित कुछ फुटकर आशक्षेप भी है। 
(३) महाभारत मे वृहस्पति और भनि विशाखा के समीप वतलाये हैँ। गणित 
द्वारा गुरु सायन स्वाती में और शनि चित्रा में जाता है। छेले ने ठोनों को सायन 


'उन्होने अपने ये मत मुझे २१ मई सन्‌ १८६४ के श्रपने पत्रो द्वारा बतलाये है 
इन सबका विवेचन द्वितीय भाग में किया है। 


श्छड भारतीय ज्योत्तिप 


विशाखा के समीय माना है। वस्तुत सावन बिश्याया क्रो सृष्प तारा नही $। अने 
महाभारतकार को चित्रा और स्वाती में (स्वत ब्रहों को विशासां के मर्माप बसलाने 
की कोई आवश्यकता नहीं थी। स्पप्टतया परी यहना चाहिए वा हि गर स्वाती में 
और चझनि चित्रा में या। 
(४) कर्ण के समय की स्थिति बतायों £-- 
वृहस्पति सपरिवार्थ राहिणी बम चद्माासमं। दिापते ॥ ६ 


यहाँ वृहस्पति रोहिणी में बतछाया ६ै। छेले थे गंशितानुसार पर स्थाती था 
श्रवण में आता है भर्वात्‌ रोहिणी की कोर्ट व्यवस्था नहीं टगतों। (५) एक जयह 
लिखा है---थनि रोहिणी को पीडित करता ह और सूर्पृत्त भग (फल्युनी) नद्षात्र पर 
आक्रमण कर उसे पीडित करता है'। बहा शनि के नक्षत्र चित्रा ओर उत्तरा- 
भाद्रपदा से भिन्न हे । लेके ने इसका विचार नहीं किया है। पिसी ने किसी तरह समा- 
धान करना ही हो तो कह सकते हूं कि 'प्रह जिस नक्षत्र में बैठा है उससे भिन नक्षत्र को 
पीडा दे सकता है। इसलिए शर्ति चित्रा में रहते हुए रोहिणी की पीटित कर सता 
हैं और भग को पीडित करनेवाला यह सूयंपुत्र शनि नही है. वन्कि आयाण में ग्रहों के 
पुत्र जो बहुत से धृमकेतु घूमा करते हे उन्ही में से एक यह भी हैं' परन्तु इससे ठीक समा- 
धान नहीं होता। (६) वतन्ानुवक्र झल्वा च श्रवण परावकप्रम  इ्लोक में पावक- 
प्रभ छोहिताड़ श्रवण में वतलाया है। लेले को इसका विचार नहीं करने आया। 
उन्हें पावकप्रभ छोहिता ड्र कोई धूमकेतु मानना पडता है। उसका बर्य मगल करने 
से सगति नही छगती क्योंकि गणित द्वारा मगछ सायन मधा या निरयण ब्नुरावा में 
जाता है। साराश यह कि जिन ग्रहों की स्थिति दो से अधिव नक्षत्रों में बतलाथी है 
उनकी लेले के गणितानुसार ठीक व्यवस्था मही ऊगती। (७) भपास्वद्भारको 
वक श्रवणे च बृहस्पति ' इलोक मे मघा और श्रवण नक्षत्र एक जाति के होने चाहिए 
अर्थात्‌ यदि मघा सायन हैं तो श्रवण मो सायन हो होना चाहिए। परल्तु लेले को मध्य 
सायन और श्रवण तारात्मक मानना पडता है। दूसरी विचितश्रता यह है कि सायन 
हीतें हुए यहां मघा का प्रयोग वहवचनान्त हैं। वस्तुत सायन नक्षत्रो का प्रयोग वहु- 
वचनान्त नही होना चाहिए क्योंकि उनका तारो से कोई सम्बन्ध नही होता । (८) 
जिस्न दिन जल्य का वद्र हुआ उसके प्रात काल का वर्णन है-- 

भूगुसूचुवरायुती शशिजेन समन्वितों!।१८॥ 
शल्यपववे, अव्याय ११। 
इसमें शुक्र, मगर और बुध एकत्र वतलाये हें। लेले ने इसका विचार विलकुल 
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नही किया है। (९) छंत्वा चाज़ारकों वंक्र* में कह्य है कि मगल ज्येष्ठा मे 
बकरी होकर अनुराधा की प्रार्थना कर रहा ह। लेले के गणित मे मगर वक्री नही आता 
इसलिए उन्हें वक्र शब्द का दूसरा अर्थ करना पडता है। (१०) उनका कथन है कि 
मेरे अयनाश और सायन ग्रहो द्वारा ग्रहो के निरयण नक्षत्र लाने से चद्धमा पूर्वाफाल्ुती 
में आता हैं। महाभारत में वह मघा के पास बतलाया हैं। मगर अनुराघा में आता 
है। महाभारत मे वह ज्येष्ठा के पास वतलाया है। वे यह भी कहते हे कि महाभार- 
तोक्त ग्रहस्थिति मे निरयण विभागात्मक नक्षत्र है ही नही। ग्रह तारों के पास बत- 
लाये हें । यदि ऐसा हैं तो इस वात का पता लगाना चाहिए कि उनके निद्चित किये 
हुए समय में उन तारो की स्थिति कहा थी ! अयन गति प्रति वर्य ५० विंकला मानने 
से शकपूर्व ५३०६ वे ब्य॑ मे पूर्वाभाद्रपदा-योगतारा का राइ्यादि सायन भोग ८। १३॥५ 
आता हैं। शुक्र इससे २२ अश कम है अर्थात्‌ वह शतभिपक तारा के भी पीछे चला 
जाता है। अत उसे पूर्वाभाद्पदा के पास कहना शोभा नही देता। ज्येष्ठा का भोग 
४२९।२२ आता हैं। मगल उससे २३ अश पीछे अर्थात्‌ विशाख्रा तारा के पास है। 
अत उसे भी ज्येष्ठा के पास वतलाना उचित नही प्रतीत होत।। सम्पातगति ५० 
विकला से कुछ न्यून या अधिक माने, तारों की निज गति की भी गणना करे और 
ग्रहस्थिति भोग द्वारा न छेते हुए विधुवाश द्वारा ले तो भी इन दो ग्रहो की स्थिति महा- 
भारतोकित ग्रहस्थिति से नही मिलेगी। लेले के निश्चित किये हुए काल से थोडा बागे 
या पीछे कदाचित्‌ ऐसी स्थिति हो सकती हैं जिसमे अन्तिम दो तीन आक्षेप छागू न हो 
परन्तु शेप ज्यो के त्यो बने रहेगे। 
साराश यह कि महाभारतोक्त ग्रहस्थिति में सायन और निरयण दोनो पद्धतियो का 
समिश्रण नही है और लेले का निश्चित किया हुआ समय अथुद्ध है ।' 
रा० रा० व्यकठेश बापू जी केतकर ने उपर्युक्त सप्तपि सम्बन्धी आसन्मघासु 
भुनय शासति पृथ्वी युधिष्ठिरे नृपततो' इलोक का अर्थ यह किया है कि विक्रम के २५२६ 
वर पूर्व युधिष्ठिर शक प्रचलित था और तदनुसार उन्होने पाण्डवों का समय शकपूर्व 
(२५२६+-१३५७) २६६१ वा वर्ष माना हैं। शकपूर्व २६६२ वें वर्ष के मागंश्षीर्प 
मास मे अर्थात्‌ ई० पू० २५८५वे वर्ष के तवम्बर की ८ वी तारीख को युद्धारम्भ गौर 
२५ वी को युद्ध की समाप्ति वतछायी है। केरोपन्तीय 'ग्रहस्नावन कोप्ठक' नामक 


'इससे यह नहीं समझना चाहिए कि मुझे सायन गणना सान्य नहीं है। मेरा कयन 
केवल इतना ही है कि महाभारतोक्त प्रहस्थिति सायव नहीं है। महाभारत से प्रत्यन्त 
प्राचीन बेदो को सायन गणना मान्य है! झ्ागें इसका विस्तृत विवेचन किया जायगा। 


१७६ भारतोय ज्योतिष 


पुस्तक द्वारा कार्तिक कृष्ण अमायास्था गुरयार हे श्ात शाहन ब्रह़ रा हर उनमे 
११६५७ अयनाणथ का सस्कार कर निम्नल्िसित राग्यादि निर-्ण ग्रेट डा है। 


तरह रा० ब० क० नक्षत्र प्रहू. रा० अ० जब्मक्षत् ! 
सर्य॑ छारदी० शुत्र मलाई... अनुराधा। 
मंगल ३॥८॥३० पृष्य चनि ६७४५१ स्वातों । 
गुह छारधं४८ ज्येप्ठा राह. <८१०३९ 


भार्गगीर्ष शुक्ठ पूर्णिमा शुझवार का चद्धमा १ राधि २७ अ् ३० बा जर्वात्‌ 

मुगभीर्य नक्षत्र मे लाबा है। वे कहते हे वि शुक्र की र्विलि सहामारतीकत दलों 
ग्रह प्रज्वल्तो ज्येप्ठामाकम्य तिप्ठति' ब्लोक के अनुसार 7ै। गभित द्वारा मुद्धासम्म 
बौर युद्ध समाप्ति दोतो समयो में प्रहण दिसलाये हे और अन्तिम प्रहण के समय जयद्रय 
का व वतस्यया हैं। 

यह कथन महाभारत के विरुद्ध है और उपयुंवत प्रहस्यिति उससे नहीं मिरती 
अत केतकर का निश्चित किया हुआ यह समय त्याय्य है ।' 

महाभारतोकित ग्रहस्थिति द्वारा अभी तक पाण्यवों दा समय निश्चित नहीं हो सका 
हैं परन्तु इसमे यह नही समझना चाहिए कि वह ग्रहस्विति ही सूठी ह। कर्ण और ध्यात 
के भाषणों मे वर्णित ग्रहस्थिति सत्य हैं और में समझता हू वह पाप्यवों के समय से 
लेकर आज तक के सभी महाभारतो में वराचर चली आ रही ६ै। मुझे तो यही बहता 
उचित जान पड़ता हैं कि हम लोगो को उसकी सगति ही लगाने नहीं जाती | रा०्रा० 
जनादंन हरी माठले ने छेले के मत का खण्डन किया हैं और निरयण मान से ही फल- 
ज्योतिष के अनुसार उस स्थिति की सगति लगाने का प्रयत्न किया हू पर मु्लें वह बहुत 
कुछ सिद्ध हुआ-सा नहीं मालूम होता। जिसकी जैसी इच्छा हो वैसा अर्य ल्यावे। 

पाण्डवी के समय चंत्रादि नाम प्रचलित थे और उनका झकपूर्व ४ नहत्र वर्ष 
से प्राचीन होना विलकुछ अमम्भव हैं। यह वात जागे सिद्ध को हैं, अत. पाण्डवों का 
ममय शकपूर्व ४ महत्न दर्य से प्राचीन कमी भी नहीं हो सकता। 


सत्‌ १८८४ के मई झौर जून मासो के हन्दुप्रकाश और पुण्णे-वैशव पत्नो में केतकर 
का गणित श्रौर उस पर किये हुए भ्राकषेप विस्तारपुर्वक लिखे है। उन्हें वहाँ देखिए। 

शक भोर ईसवी सन्‌ में ७८ वर्ष का भ्रन्तर है। ज्योतिष गणितद्वारा यदि किसो 
स्थिति विशेष का समय शकारम्म के कुछ वर्ष पूर्व निश्चित होता है तो उसमें ७५ 
चर्षों का अन्तर पड़ना झतम्भव नहीं है। इसके अनेक कारण है। श्रतः संने जहाँ 
बकपूर्य कोई चर्षेसंस्या लिछो है चहाँ इसदी पूर्व उतने वर्ष भो कह सकते है। 
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शशिपुगय सौर श्रीमदुभागवन द्वारा भी पाण्य्यो के समय का बुछ पत्ता छगता 
२११ प्रसगधार उन रेथोये यो महा छरिसते हैं। 

सरानम्धिमन मद्ागर्भोर्नवोउतिरत्पों महापद्मों नन्‍्द, परशुराम इवापरोःखिल- 
धापेयान्थारी भविता॥ंदा सस्याप्पप्ठों खुता सुमात्यादा भवितारस्तस्य च 
मंदापन्नस्थान पृष्यी भोध्यन्ति। महापग्मस्त्र पुताश्च एक वर्पणतमवनीपतयों भवि- 
“बन्ति। नर्वताउन्दानू पौित्यों श्ह्मण समुदझ्रिप्पति॥६॥ तेपामभावे मीव्व्याग्च 
पृस्वी भोक््यन्ति। फोट्लिय एवं चन्धगुप्त राज्येडमिषेश्यति ॥७॥ 

याबत्यरीक्षितों जन्म यावप्नन्द्राभिषेचनम्‌ 
एनहर्पसहल तु जेब पज्चदमोत्तरम्‌ ॥३२॥ 
जिप्णुपुराण, अब ४, अध्याय २४। 

यहा भविष्य रुप में बतछ्यया हैं फि युधिष्टिर के पीम परीक्षित के जन्म से १०१५ 
वा बाद नन्‍द पा राज्यानियेफ हुआ । तत्पथ्चात्‌ नव नन्‍्दो ने १०० वर्ष राज्य किया। 
उसके बाद चाणउय वा थिप्य मौर्य चन्द्रगुप्स गही पर वैठा। भागवत द्वादश स्कन्च 
के प्रथम और हिनीय अध्यायों में भी यही कया हैं। यावत्‌ परीक्षितों जन्म 
इसोक भी उसमें है। वहा जेय के स्थान मे थत पाठ है। उस प्रकार परीक्षित से नन्‍्द 
पर्यन्त १११५ 5 होते है । जब अलेकजेण्दर हिन्दुस्तान में आया उस समय चर्द्र- 
गुप्त उससे मिलने गया था | 2० पु० ३१६ में वह पाटलीपृत्र में गद्दी पर बैठा ! अलेक्जे- 
ग़टर के बाद जेब उसका सरदार सिल्यूफस प्रवछ हो गया था चल्द्रगुप्त हिन्दुस्तान का 
अत्यन्त शवितणाली राजा समझा जाता था। अशोक उसका पौतम् था। ये वाते 
इतिहासअमिद्ध और निविवाद सिद्ध है। अलेक्जेण्डर और सिल्यूकस इत्यादिको 
के समय द्वारा चद्धगुप्त का उपयुक्त समय विलकुछ निश्चित हो चुका हैं। 
यादि भागवत और विष्णुपुराण का यह वर्णन कि परीक्षित के जन्म के 
१०१५ या १११५ वर्ष बाद नन्द का राज्याभिपेक हुआ सत्य हैं तो पाण्डवों का 
समय ई० पूृ० छगमग १४३१ या १५३१ हैं। यूरोपियन विद्वान भी प्राय 
यही समय मानते हे। 

मेरे मतानुसार पाण्डवों का रुमय श्कपूर्व १५०० और ३००० के मध्य में है। 
इससे प्राचीन नहीं हो मकता। 

ग्रहगतिन्नान 

गहाभारतोक्त अहस्थिति से जात होता हैं कि उसके रचनाकाल मे छोगो को 

भ्रहगति का अच्छा ज्ञान था। उदाहरणार्थ निम्नलिखित इलोक देखिए। 


श्र 
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क्षय सवत्सराणाञ्च मासानाञ्च क्षय तथा ॥४६॥ 
पश्चक्षय तथा दृष्ट्रवा दिवसानाञ्च सल्लयम्‌ ॥ 
जान्तिपवे, अव्याय ३० १, मोलपर्म ! 


इसमे सवत्सर, मास, पक्ष कौर दिवस क्षय के नाम आये हे। दिवसक्षय वेदाजु- 
ज्योतिष मे भी है। महाभारत में पक्षक्षय का वर्णन दूसरी जगह भी आया हैं। ऊपर 
विव्ववस्रपक्ष के प्रसंग में उसका विवेचन कर चुके हे! सवत्सर का क्षय लगभग ८५ 
क्यों के वादहोता है (द्वितीय भाग के पञ्चाडु विचारान्तगंत सवत्सरविचार में उदय- 
पद्धति और मध्यमराशि पद्धति देखिए) परन्तु उसमें ऐसी पद्धति की आवश्यकता है 
जिसमे गृरंगति की गणना राशि के अनुसार हो। महाभारत में मेपादि राजियो के नाम 
अथवा ऋन्तिवृत्त के १२ भागों के अनुसार ग्रहस्थिति वतलाने की पद्धति नही हैं 
अत उस समय मव्यमराशि-भोग द्वारा सवत्सर निश्चित करने की पद्धति भी नहीं 
रही होगी। द्वादशमवलरपद्धति इसमे प्राचीन है। वह गुरु के उदयास्त पर अबे- 
लम्बित हैं। उसमे मवत्सर का क्षय वार-वार होता है अनुमानत महाभारत-काल 
में उसका प्रचार रहा होगा। मध्यमराशि पद्धति यदि थी तो गुर की सूक्ष्म मव्यमगति 
का भी ज्ञान रहा होगा। सम्पत्ति सूयं और चल्मा की स्पप्टगति का सुक्ष्म जान 
हुए बिना ्षममास नही छाया जा सकता। नक्षत्रो द्वारा महीनों का नाम रखने की 
पद्धति द्वितोय भाग में वतछायी है (पण्चाडभू चारमे मायतामविचार देखिए ) | उसमे 
भासक्षय वार-वार भत्ता हैं अत्त महामारतकाल में उमका प्रचार रहा होगा । उपर्युक्त 
पक्षणय के विवेचन से ज्ञात होता है कि उस समय आजकल की त्तर्ह सूरय-चन्ध की 
न्पप्टगति का सूक्ष्म ज्ञान नही था। मासक्षय, पक्षक्षय और दिवसक्षय यदि आजकल 


से ही थे तो सूर्य और चन्द्रमा के फलमस्कार तथा स्पप्टगति का ज्ञान भी आजकल 
सरीला ही रहा होगा। 


सृष्टिचमत्कार 
महाभारत में घूमकेनु और उल्कापातादि का वर्णन अनेकों जगह है! निम्नलि- 
खित इलोक में स्पष्ट कहा है कि वर्षा का कारण सूर्य है। 
त्वमादायाशुभिस्तेजो निदाघे सर्वदेहिनाम्‌। 
सवापाधिसतानाज्च॒पुनर्वेर्पासु मुड्चसिताड शा 
चनप॒र्द, अध्याय ३॥ 
कही-कही ज्वारभाटे का सम्बन्ध चुनच्धमा से वतलाया है। कई जगह पृथ्वी के 
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भोछत्व का भी वर्णव हैं। तिम्नलिखित इलोक में कहा है कि चन्द्रमा का पृष्ठ कभी 
भी दिखाई नहीं देता। 
यथा हिमवत पार पृष्ठ चन्रमसों यथा। 
न दुृष्टपूर्व मनुजे ॥। 
शान्तिपवे, अध्याय २०३, मोक्षधर्म । 
साराश यह कि उस समय छोगो की प्रवृत्ति आकाश और पृथ्वी के चमत्कारो 
का कारण जानने की थी। 
संहिता-स्कन्ध 
महाभारत में ऐसी बाते बहुत-सी हँ जिनका सम्वन्ध ज्योतिष के सहिता-स्कन्धान्त- 
गत मुहूर्त ग्रन्थों मे वतलाये हुए फलादिको से हैं। युद्ध के समय की सम्पूर्ण ग्रहादि- 
स्थिति फल के उद्देश्य से ही कही गतरी है। भीष्म ने धर्मराज से कहा है-- 
यतो वायुयंत सूर्यो यत्त शुक्रस्ततो जय ॥२०॥ 
एवं सचिन्त्य यो याति तिथिनक्षत्रपृणित ॥२५॥ 
विजय लभते नित्य सेना सम्यक्‌ प्रयोजयन्‌।॥। 
शान्तिपर्व, अध्याय १००। 
युद्धादि यात्रा के लिए पुष्य-योग का शुभत्व तो अवेको जगह वतलाया है। एक 
जगह भगदेवताक नक्षत्र को विवाह नक्षत्र कहा है। केवल वेद मे भग उत्तराफाल्गुनी 
का देवता हैं। अन्य सभी ग्रन्थों में वह पूर्वाफाल्गुनी का देवता माना गया है परन्तु 
मुह॒र्तग्रन्थों में पूर्वाफाल्युनी की गणना विवाह नक्षत्रों में नही है । 
द्रौपदी के विव्गह के विषय में कहा है-- 
अंद्य पौष्य योगमुपेति चन्द्रमा पाणि कृष्णा- 
यास्त्व(घमराज) गृहाणाद्य पूर्वम्‌॥५॥ 
आदिपरव, अध्याय १९८। 
पुष्य विवाहनक्षत्र न होने के कारण टीकाकार चतुर्घर ने लिखा हैं परष्यत्यनेनेति 
त, न तु पुष्यम्‌ | पौष्यमिति पाठे पुष्याय हितम्‌' परन्तु यह ठीक नही मालूम होता। 
आगे वतलाया हैं कि पाचो पाण्डवो ने क्रमश पाच दिन द्रौपदी का पाणिग्रहण किया 
परन्तु आधुनिक विवाह नक्षत्रों में कोई भी पाच नक्षत्र क्मश. नही है। 
सारांश 
महाभारत की ज्योतिष सम्बन्धी वाते सामान्यत वतछा दी गयी। कुछ छोगो का 
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कथन है कि उसमें वारो और मेपादि राशियो के नाम नही है, भत- भारतीयों ने ग्रीक 
इत्यादिकों से लिये हें । इस सशय को दूर करने के लिए यहा महाभारत की कुछ विशेष 
महत्व की वाते लिखते हे! 

(१) पाण्डवों का समय किसी भी सत में अकपूर्व १५०० वर्य से अर्वाचीन नही 
है। इसमें चाहे जितना प्राचीन हो पर यह निश्चित है कि पाण्डव-काल में ग्रहों का जान 
थां। मेथ्रादि सज्ञाओं और सात वारो का प्रचार होने के पहिले अर्थात्‌ ग्रीक ज्योतिष 
का हमारे ज्योतिष से यदि कुछ सम्बन्ध हैं तो वह होने के पूर्व (२) क्रान्तिवृत्त के 
१० भाग मानने की पद्धति कम से कम सूर्य के सम्बन्ध से तो अवश्य ही थी। (३) 
१३ दिन के पक्ष से जात होता है कि सूर्थ और चन्द्रमा की स्पष्ट गतिस्थिति का कुछ 
न कुछ ज्ञान बवश्य था। (४) पक्ष, मास और सवत्सर के क्षय का भी उल्लेख है। 
यदि वे जाजकल सरीखे थे तो मानना पडेगा कि सूर्थ और चन्द्रमा की स्पप्ट गतिस्थिति 
का आजकल जैसा ही सुक्ष्म ज्ञान था और गुरु प्रमृत्ि ग्रहो की मध्यम गति भी जानते 
थे। (५) आकाश के अन्य चमत्कारों का अवलोकन होता था। इतना ही नही, 
स्पष्टगति-जान में उपयोगी पडनेवाले ग्रहोदयास्त और वक्रगति इत्यादि का भी अव- 
लोकन गर विचार करते थे। 

महाभारत की भाँति पुराणों हारा उपर्युक्त बातो का निश्चित विवान नहीं 
किया जा सकता क्योकि उनका समय निश्चित नही है और सव पुराणों को पढने के 
छिए दी्घेकाल को बावश्यकता भी है। इसलिए मेंनें उसका विवेचन नहीं किया। 
रामायण का कुछ भाग वैदिककाल और वेदाड्ध काल से अर्वाचीन है क्योकि उसमे 
भैपादि राशियों के नाम आये हे। कुछ महाभारत से प्राचीन भी हो सकता है परन्तु 
उसे पृयक्‌ कर दिल्लाना कठित है, इसलिए रामायण का भी विवेचन नहीं 


किया। 
प्रथम भाग का उपसंहार 
शतपयद्राह्मणकाल 


दो भ्मज्जानुमार कुछ और कयतीय विपयो तथा महत्व के अनुमानो का वर्णन 
करत हुए प्रथम माग का उपसहार करेंगे। 
शतपयगाहाण में लिखा है--- 
ण्कद्ठें तीणि चत्वारिति या अन्यानि नक्षत्राण्वथैता एव भूयिप्ठा यत्कृत्तिका- 
स्तदुनूमानमेबेतदुपेनि तस्मात्‌ इृत्तिकास्वा|दवीत ॥२॥! एता ह वे श्राच्य दिशो 


बेदाद्यकात् १८१ 


में ऋपरगों गर्यात्ि हे वा हन्यानि ननश्नत्राति प्रार्य दिशथब्चयदन्ते तत्पाच्यामे- 
जर््य सहिशयरितों भयतस्तस्मात्‌ उत्तितास्थादधीत।॥।३॥ 

घनपबतब्राह्मण २११२। 

अ्प--अन्य नक्षत्र एफ, ढो, तीन या चार हूं, पर ये उत्तिकाए बहुत सी है। 

[जो इनमे अस्यापान परना £ बह) उनहा बहल प्राप्त करता है अत कृत्तिका 

में छापान झग्ना साहिए। ये प्रृ्ष दिशा से बिचल्त नहीं होतो पर अन्य सब नक्षत 


धूप द्विया से नग्न हो जाने हैं । (जो इनमें आधान फरता ६) उसकी दो बग्निया 
पूर्ठ में आरित हो जाती है । अने उत्तिता में आंबान करना चाहिए। 


पु 3. 


हलिकाओं वे पृ दिया से च्यूत ने होने का अर्थ यह हैँ कि उतका सर्वदा पूर्व में 
उदय होता £ अर्थात्‌ वे तिपचवृत्त में हैं जौर उनकी क्रान्ति घून्य है। सम्प्रतति उनका 
उदय ठीए पूर्व में नहों वरत्ति पृर्वंतरि्द ने बिन्चित्‌ उत्तर की ओर हटकर होता है । 
इस परिबितेन वा पारण अयनगति ह। अग्नंगनि प्रतिवर्ष ५० विकला मानने से 
एसियायोगतादा टी क्रान्ति धन्य होनेका समय घकपूर्त ३०६८ वा वर्य और ४८ 
बिकत्य मानने से उससे भी लूगमंग १५० वर्य पूर्व अर्थात्‌ कलियुगारम्भ के पास का 
समय आता हैं। उसे समय के अन्य नक्षत्रों को क्रान्ति का विचार करने से रोहिणी का 
सबसे उत्तरवाठा तारा, हस्त के दक्षिण ओर के तीन तारे, अनुराचा का एक, ज्येप्ठा 
फ एक और अध्यिनी का एक तारा विधुववृन्त के पास आता है। ठीक वियुववृत्त 
पर परदाचित्‌ हस्त वा कोर्ट तारा रहा हूं। पर अन्य कोई नही था। 
उपयुवत वाक्य में 'कृत्तिकाए पूर्व में उगती हे यह वर्तमानकालिक प्रयोग हैं परल्तु 
अयनचदन के कारण उनका सदंदा पूर्व में उदय होना असम्भव हैँ। आजकल उत्तर 
में उगती हूँ । धकपूर्व ३१०० वर्य के पहिले दक्षिण में उपती थी। इसमे यह सिद्ध 
होता हैं कि घतपथत्राह्मण के जिस भाग में ये ब[क्य आये हे उसका रचनाकाल शक- 
पूर्व ३१०० वर्ष के आसपास होगा। 
कृत्तिकादिगणनाकाल 
बेदी में नक्षत्रारम्भ कृत्तिका से किया गया हूँ। वेटली इत्यादि यूरोपियन विद्वान 
कहते हे कि वेदाज्भुज्योतिपकाल में सम्पात भरणी के चतुर्थ चरण में था अत उसके 
पहिले कृत्तिका में रहा होगा, इसलिए नक्षत्रारम्भ कृत्तिका से किया गया और वे कृत्तिका 
में सम्पात होने का समय ईसवीं सन्‌ पूर्व १५ वी शताब्दी वतलछातें हूं, परन्तु उनका 
यह कथन ठीक नहीं हैं । वेदाड़ज्योतिप का समय लाने में जो त्रुटि हुई वही इसमे भी 
है। कृत्तिका में मम्पात होने के कारण उसका सायन भोग शून्य होना चाहिए। सन्‌ 


श्८२ भारतोय ज्योतिष 


१८५० में ५७ अभ ५४कला था, अत ईसवी सन्‌ के लगभग (५७।५४३८७२-१८५० 
न्लड१७०-१८५०--) २३२०० वर्ष पूर्व सम्पात ऋृत्तिका में रहा होगा। चीन में भी 
'किसी समय नक्षत्रारम्भ कृत्तिका से होता था! वायो ने उनकी इस पद्धति का समय 
लूगभग इतना ही अर्थात्‌ ई० स० पूर्व २३५७ बतढछाया है।' स्पप्ट है कि वायो ने 
हमारी ही रीति से यह समय निश्चित किया है। मेने बायो के मूछ छेख नही पढे हे 
पर आउचय है कि उन्होने चीनी नक्षत्रों के विषय मे इस रीति का उपयोग किया और 
हिन्दुओं के विपय में इसका कुछ भी विचार नहीं किया। 


वेवर महोदय लिखते हू कि इसमे क्ृत्तिका प्रथमनक्षत्र माना हैं, अत इसका समय 
ईंसवी सन्‌ पूर्व २४८० और १८२० के मध्य में है। डा० थीवो भारतीय ज्योतिप के 
अच्छे जानकार हूं । उनका मत अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है। उसका साराश 
यह है कि “क्त्तिका को प्रण्म नक्षत्र मानते का कारण जो कत्तिका में सम्पात होना 
बतलाया जाता है, वह विलकुल निराघार है ।पेंदाज़ूज्योतिष भें बतलायी हुई अयन- 
स्थिति द्वारा जो समय बाता है उससे प्राचीनकाछ दिखलानेवाली आकांशस्थिति 
वेदों में आजतक कही भी नही पायो गयी ।वेदाज्भज्योतिपोवत घनिप्ठारम्भ में उत्तरा- 
यण होना भी बिलकुल अस्पष्ट ही हैं। धनिष्ठा का घर बहुत उत्तर है और सूर्य जिस 
नक्षत्र में रहता हैं वह दिखाई नही देता इत्यादि अतेक कारणों से यह वात निश्चित 
रुप से समझ मे नहीं आती कि क्रान्तिवृत्त के किस बिन्दु में सूर्य के रहने पर वेदाज़- 
ज्योतिष का उत्तरायण होता था। अत उसके अनुसार छाये हुए समय में १००० 
वर्षो की त्रुटि हो सकती है ।” 


मेने ऊपर जो द्ातपथब्राह्मण का वाक्य लिखा है वह अभी तक यूरोपियन लोगो 
के ध्यान में नही आया है। क्ृत्तिकाए वर्य में कम से कम १०, ११ मास दिखाई देती 
हैं। उनका उदय जब पूर्द मे होतर है उस समय उदयकाल मे दे पृथ्वी के प्रत्येक भाग 
पर पूर्व में ही दिखाई देती हूँ । इसमे कोई बात शकास्पद नही है। ठीक पूर्वे जानने में 
यदि एक अश की त्रूटि हुई तो निर्णीत समय मे छयभग २०० वर्यो का अन्तर पड़ जायगा । 
इससे अधिक अशुद्धि होने की समावना नही है। साराक्ष यह कि कृत्तिकाओं का पूर्व 


' सम्पातगति प्रतिवर्ष ५० विकला सानने से ७२ वर्षों में १ अर होतो है। 
बर्जसकृत सुर्थ सिद्धान्त का झनुवाद देखिए । 

* पजताबम खजापुणजए जजाए 

सन्‌ १६५८५ के भ्रग्नेल का झक देखिए । 


वेदाज़ूकाल १८३ 


में उदय होना ही कृत्तिकादि गणना का हेतु है और इस परिस्थिति का काल शकपूर्व 
लगभग ३००० वर्य निविवाद सिद्ध हैं। 
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चंदकाल 


तैत्तिरीयसहिता शतपथब्राह्मण से प्राचीन होनी चाहिए। उसमे नक्षत्रों का 
आरम्भ कृत्तिका से हैं मत उसके भी उस भाग का रचनाकाल यही अथवा इससे सौ 
दो सौ वर्ष पूर्व होगा । शतपथब्राह्मण का उपर्युक्त वाक्य प्रत्यक्ष ही हैं, अत वह 
भी इतना ही प्राचीन अयव इससे १००, २०० वर्य नवीन होगा। सामान्यत 
यह कयन असगत न होगा कि बेदी की जिन-जिन सहिताओ और क्राह्मणों मे 
मक्षत्रारम्भ कृत्तिका से हैं उनके तत्तर भागों का रचनाकाल शकृपूर्वे लगभग 
३००० वर्य अयवा उसके १००-२०० वर्य आगे या पीछे होगा। ऋग्वेदसहिता 
शतपयब्राह्मण से प्राचीन है। उसमे कइृत्तिकादि नक्षत्र नही हे अत उसका समय 
शकपूर्व ३००० वर्य से प्राचीन हैं। वेदकाल का विशेष विचार आगे किया 
जायगा। 

नक्षत्रपद्धति 


कुछ यूरोपियन कहते हे कि बेदो में कथित नक्षत्रपद्धति का मूल भारतीण्गे का नही 
है। हम तो समझते हे पृथ्वीतल पर एक भी ऐसी जाति नही है जिसमे नक्षत्रों के कुछ 
न कुछ नाम न हो और जिसे इस वात का ज्ञान न हो कि चन्द्रमा का नक्षत्रों से कुछ न 
कुछ सम्बन्ध अवश्य हैं। जगली से जगली जातिया भी इसे जानती हे । 

चन्द्रमा रोहिणी को आच्छादित करता हू | इसी आधार से उत्पन्न हुई एक कथा 
बेद में हैं कि चद्धमा की रोहिणी पर अत्यन्त प्रीति हैं इत्यादि ।' वेदों में ववलायी हुई 
नक्षत्रपद्धति मूलत भारतीयों की ही है।इस वात को सिद्ध करनेवाले अन्य प्रमाण 
न हो तो भी यह कथा इसे सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। जिन यूरोपियन छोगो का 
यह कथन है कि हिन्दुओ ने नक्षत्र चीन. वाविलोन या अन्य किसी अज्ञात राष्ट्र से लिये 
हैं उनमें से कुछ के मत मे इसका समय ई० स० पूर्व ११०० से प्राचीन नही है । वेबर ने 
स्पष्ट नही बताया हैं परन्तु उनके मत मे इसका समय ई० स० पूर्व २७८० से प्राचीन 
कदापि न होगा । ऊपर सिद्ध कर चुके हे कि ईसा के ३००० वर्ष पूर्व भारतीयों को 
नक्षत्रज्ञान था और उससे भी प्राचीन ऋग्वेदसहिता में नक्षत्रो के नाम हें,अत यह कहने 
का अवसर ही नही प्राप्त होता कि भारतीयों ने नक्षत्र दूसरो से लिये । निष्पक्षपात 


* तैत्तिरीयसंहिता २।३।५ ज्योतिवित्ास झा० २ पृ० ५५ (रजनीवल्लभ देखिए) । 


श्टड भारतीय ज्योतिष 


वृद्धि से विचार करनेवाले को मालूम होना चाहिए कि यदि चीनी लोगो ने नक्षत्रपद्धति 
की स्थापना स्वत की है तो भारतीय भी ऐसा कर सकतें है। 


चेआदिनाम 
ऊपर चैत्रादि सन्नाओ के विपय में लिखा है कि वे वेदो में कही नहीं मिलती । पर 
वाद में कुछ ग्रन्थों में मिली 
शतपथन्नाह्मण में लिखा है--- 


थोज्सौँ वेधासस्थामावास्या तस्थामादवीत 
आत्मन्येवेत्त्‌ प्रजाया पश्मुपु प्रतितिप्ठति' 
बतपथब्राह्मण ११।१।१॥७॥ 


शतपथप्राह्मण में १४ काण्ड हैे। आरम्भ के १० काण्डों को परवेशतपथ और 
शेप चार को उत्तरणतपथ कहते हे। पूर्वंजतपय में ६६ और उत्तर में ३४ अब्याय 
हैं। उपर्युक्त वाक्य ११ वें काण्ड में है। इसके पूर्व 


तम्मान्न नक्षन आदवबीत' 
शत० ब्रा० ११११३॥ 

में कहा हैं कि नक्षत्र में आवान नही करना चाहिए। परन्तु पूर्वंधतपण में नक्षत्र में ही 
आवान करना कहा हैं! एकादश काण्ड में वेदान्त नामक वेदभाग का जिसमें कि उप- 
निपद्‌ होते हे दो तीन जगह उल्लेख ह। चतुर्दश काण्ड तो वेदान्तप्रतिपादक ही है। 
वह चृहृंदारण्यक नाम से सर्वत्र प्रसिद्ध हैं। इससे यह वात सहज हो सिद्ध होती हैं कि 
शत्तपथव्राह्मण का उत्तरभाग पूर्वमाग से नवीन हैं। यह कथन भी असंगत न होगा कि 
चैत्रादि सनाओं का प्रचार ब्राह्मणकाल के विलकुल उत्तरभाग में हुआ। उसके पूर्व 
नही था। 

कौपीतकी (साल्यायन) ब्राह्मण में लिखा है-- 

तपस्थामावास्थाया एकाह उपरिष्टाीमेरन्‌ माषस्य वेत्याहु." 

कौ० ब्रा० १९२४।॥ 

पहा तैप (पौप) और माघ नाम खाये है । इसी के आगेदाले वाक्य में कहा हैं 

कि माघ के बारम्भ में उत्तरायण होता हैं, मत कौपोतकी ब्राह्मण के इस भाग का 


रतनाकाडे वेंदाजृज्योतिष इतना ही वर्यात्‌ जकपूर्व रूममग १५०० वर्य है 
पण्चविश्ञ ब्राह्मण में लिखा हू-- 


बेदादकफाल १८५ 


दिन था एग्स संपन्‍्सरस्थ बन फ्राह्गन: 
प्रज्नविषय्राह्मण ५९१९॥ 
इस गाय में पार्गन धत्द आगा 7 । 
माराध का पैद पी सहिगाओं में भेठादि नाम बिडुल नद्दी है। आ्राह्मणों में 


रू 


भोयाप॒ हम 7 जत ायाल बेयनानसार उन प्रचार ब्राद्मणकाल के अन्त में 


कप्रादि सनाओ फा प्रचारकाल 


आर्मप्र शौर्य की अपेद्श नाक्षम्त सौरद 7 लगभग ५० पल बडा होता हैं। ऋतु 
मोर पर अव उम्बिस है । सरर्य सम्पात में रहने पर आज जो तु होगी वही 
+ थी होगो परन्तु मानने सौरबर्ग को स्थित्ति ऐसी नहीं हैं। किसी 


के छाने पर नरीं होगी अपितु लगभग ४३०० वर्षों में दो मास (एक ऋतु) का और 
२०७० ययों में हम मास था जन्तर पर जायगा' अर्थात्‌ अध्विनी नक्षत में सूर्य के रहने 


पर एड दार यदि बसन्‍त 7था तो सवा चार सहन व्यों के वाद ग्रीप्म और ८३ सहख 


यों ये बाद बर्स शत रोगी। सूर्य को अध्विती से आरम्भ कर पुन अध्विनी तक 
थाने में जो समय हुगता # उसे नाक्षत्र सीरवर्य कहते है । सूर्य जब अश्विनी में रहता 


|» «० 
व 
हि 


समय चन्द्रमा पूर्णिमा ये दिन लगभग चित्रा में रहता हैं और उस चाह्ममास को 
श्र पहले है । नक्षत्र के सम्बन्ध से जिसे चैत्र कहते है उसमे यदि एक वार वसन्‍्त 
अनु आयी तो सवा चार सहत्न बयों के बाद ग्रीप्म ऋतु होने लगेगी। साराश यह कि 
ममल्तास्म्भ एफ बार चैन में होने के बाद ऊगभग २१५० वर्षों तक चैत्र ही में होता 
रोगा। तलब्चान्‌ फान्युन में होगा और उसके २१५० बर्धों वाद माघ में आ जायगा 
अर्थात्‌ चैन में बसन्नारम्भ होने के सवा चार सहत्र वर्षो वाद प्रीप्मारम्भ होने छगेगा 
अत सिद्ध हुआ कि लगभग २००० वर्षों तक ही चंत्र वसत्त का प्रथम मास रह सकेगा। 
सभी ग्रन्यी में च॑त्र और वैशास ही वमन्तमास माने गये है । यह पद्धति स्थापित 

होते के बहुत दिनो बाद ऋत्वारम्म पीछे खिसक आया। इसी कारण कुछ ग्रन्थों मे 
मीन और मेष अर्यात्‌ फाल्गुन और चैत्र को वसनन्‍्तमास माना हैं। आजकल कुछ 


* भ्रयनचलन श्ौर सायन गणना का सर्विस्तर विवेचन द्वितीय भाग में किया 
ज्ञायगा। इस प्रकरण का विचार सम्पात की पूर्व प्रदक्षिणा मान कर किया गया है। 
उसे पूर्ण होने में लगभग २६००० चर्ष लगते हर ॥ 


श्८६ भारतोय ज्योतिष 


पण्चाजी में ऋतुए इसी पद्धति के अनुमार लिखी जाती हे । सम्प्रति वसनन्‍्त माध और 
फाल्गुन में होते हुए भी प्राय चंत्र बौर वैगास ही वसन्तमास माने जाते है। इस 
पद्धति का प्राचीन काल से ही इतना प्रावल्य है कि चैत्र का ही माम मधु पड गया । 
सचमुच मधु और मावव नाम नक्षत्र मांसो के नही है वल्कि इनका सम्बन्ध ऋगुओ से 
है| वसन्त का आरम्म मास मवु और द्वितोथ मास मावव कहलाता है। कुछ दिनो 
तक वनन्तारम्म चैत्र में होता था। उसे समय मे चैत्र को हो। मघु कहने छगे । जब 
वमन्तारम्भ चैत्र से पीछे खिसका उस समय कुछ प्रन्‍्यो में फाल्गुन और चैत्र वासन्तिक 
मास लिखे गये । किनी भी ग्रन्यकार ने वैगाख और ज्पेप्ठ को वसन्तमास तथा चैत्र 
फो शिक्षिरमास नही छिखा हैं। इन सव बातों का विचार करने से यह निरविव/द 
निद्ध होता है कि चैत्रादि सज्ञाए उस समय प्रचलित हुई जब कि वसन्तारम्म चैत्र्मे होता 
था। बने उसका प्रवृत्तिकाल निश्चित किया जा सकता हैं । वह इस प्रकार-- 
वसन्तसम्पात में सूर्य जाने के लगमग १ मास पूर्व अर्यान्‌ सायनसूरये का मोग ११ 
राभि होने पर वसन्तारम्म होता है । उस समय चित्रा नक्षत्र का सायनभोग सूर्य से 
६ राशि अधिक अर्थात्‌ ५ राशि होने से निरयण' चैत्र मास होग। । चित्रा का स यन 
भोग सन्‌ १८५० में ६ रामि २१ थश्ञ या अर्यात्‌ ५१ अब बढ गया था मत सिद्ध हुआ 
कि ई० स० पूर्व (५१)८ ७२-१८५०८ ) १८२२१ के लगभग चैत्र में वसन्तारम्भ 
होने लगा था। अनुमान चैत्रादि सजाएं उसी समय प्रचलित हुई होगी । किसी 
प्रान्त में वसन्तारम्भ देर से होता हैं और कही जल्दी। देरवाले पत्र में उपर्युक्त 
ममय थोडा आगे चला बातेगा । किसी-किसी प्रान्त्र में वसन्त सम्पात में सूर्र जाने 
के लमभग १॥ मास पूर्व वसन्तारम्म होता है। इससे पहिंले प्राय- नही होता। १॥ 
मान पूर्व मानने से चैत्रादि समाओ का प्रवृत्ति कारू ई० पू० २९०० होगा । 
वसन्तारम्भकाल नि सशय नही हैं और जिन नक्षत्र के माम पर मासो के नाम 
पड़े है उनके भोगो में सत्र समान अन्तर नहीं ६। और भी कुछ ऐसी वातें है जिनसे 
उपर्युक्त काल के वियय में सगय होता है पर सभी सन्देहात्मक विपयो का विचार करने 
मे भी प्रवृत्तिकाल अविकाधिक शकपूर्व ४००० बर्ष सिद्ध होगा। इससे प्राचन होता 
न्देया अमम्भव है । वेदाज़ूज्योतिय में चैत्रादि नामहे और उसका समय शकपूर्वे लगभग 


"साम्पातिक या सायन सोरवर्ष के सासों को सायनमास तथा नाक्षत्र सौरवर्ष 


कै मासों को निरयणमाल कहने में कोई प्रापत्ति नहीं है अत सुभीते के लिए यहाँ 
इन्हों नामों का प्रयोग किया है। 


>सम्पातगति प्रतिवर्ष ५० विकला सानने से ७२ वर्षों में १ अंद् होती है। 
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२४०० वर्ष हूं। तैत्तिरीयसहिंता मे ये नाम नही है और ऊपर यह सिद्ध कर चुके हे कि 
उसका कुछ भाग शकपूर्वे ३००० वर्ष के आसपास बना है। तैत्तिरीयसहिता की यश्ञ- 
क्रिया तथा ऋतु और मासादि काछावयवों का विचार करने से स्पष्ट विदित होता है 
कि यदि उस समय चैत्रादिक सज्ञाओ का प्रचार होता तो उनका वर्णन इस सहिता मे 
अवश्य होता। अत यह कथन असगत न होगा कि शकपूर्व ३००० वर्ष के पहिले चैत्रादि 
नामो का प्रचार नही था। ऐसे बहुत से (कम से कम चार) वडे-बडे ब्राह्मण भ्न्थ हे 
जिनमे चैत्रादि मनाए नही मिलती और यह भी स्पष्ट है कि वे तैत्तिरीयसहिता से नवीन 
हूँ । अत मुझे इनकाप्रवृन्तिकालसामान्यत शकपूर्व २००० वर्ष उचित मालूम होता है। 
कौपीतकी, शतपथ और पम्चविश्ञ ब्राह्मणो के जिन भागो मे चैत्रादि सनाओ का उल्लेख 
हैं उनका रचनाकाल शकपूर्व २००० और १५०० के मध्य मे है। 
वर्षरिम्भ 
ऋणग्वेदसहिता मे प्रत्यक्ष कही नही बतलाया है कि प्रथम ऋतु अमृक है और इस 
बात का ज्ञापक वचन भी उसमें कही नहीं मिलता। ऋतुवाचक शरद्‌ हेमन्त और 
चसन्त शब्द अनेको जगह सवत्सर अर्थ में आये हे, अत यह कह सकते हे कि ऋग्द- 
सहिताकाल में इन ऋगुओ मे वर्पारिम्भ होता था। ग्रीष्म, वर्षा ओर शिक्षिर शब्द 
सवत्सर अर्थ में प्राय कही भी नही आये है। 
पहिले पृष्ठ मे वता चुके हे कि यजुर्वेदसहिताकाल मे और तदनुसार सामान्यत 
आगे के भी सभी वैदिक समयो में वर्ष का आरम्भ वसन्तऋतु और मधुमास में होता 
था। अन्य ऋतुओ में होने का प्रत्यक्ष प्रमाण तो वेदो मे नही ही है, पर मेरे मत मे उत्त- 
रायण के साथ वर्षारम्भ होते का सूचक भी कोई व/क्‍्य नही है। श्रो० तिछक इत्यादिको 
का मत है कि वर्य का आरम्भ उत्तरायण के साथ होता था। उनके मत का विचार 
आगे किया है वेदाडज्योतिप में भी उत्तरायगारम्भ ही में बताया हैं, पर महाभारत 
और सूज्ादिको में प्रथम ऋतु वसन्‍्त मानी है और चैत्र तथा वैशाख वसन्‍्त के मास 
बतलाये गये है । अत वैदिक काल के वाद दोने। पद्धतियो का प्रचार रहा होगा और 
वसन्तारम्भ में वर्यारम्भ माननेवाली पद्धति का प्राधान्य रहा होगा क्योकि वेदाजू- 
ज्योतिप के अतिरिक्त अन्य किसी भी ग्रन्थ में उत्तरायण मे वर्षारम्म होने का उल्लेख 
नही है। ज्योतिष के भी सभी सिद्धान्त ग्रन्यो मे चैत्र ही में माना गया है । इसका स्पष्ट 
कारण यह है कि उन भ्रन्यो की रचना के पूर्व जो पद्धति प्रचलित थी वह ग्रन्थकारो को 
बाध्य हो कर स्वीकार करनी पडी। 
ऊपर पृष्ठ मे वतला चुके हे कि महाभारत में दो जगह मासों का आरम्भ 
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मार्गशीष से किया है। महमूद गजनवी के साथ अलवीरुती नाम का एक यात्री आया 
था। उसने लिला है कि सिंध इत्यादि प्रान्तो में वर्पारम्भ मार्गश्ीर्य से होता हैं।' 
'इससे यह बात निविवाद सिद्ध होती हैं कि कुछ समय तक किसौ-किसी प्रान्त मे मार्गशीर्ष 
ही में वर्षारिम्भ माना जाता था। इस बात का यहा थोडा विचार करेगे। 
शकपूर्व ३००० के रूगभग कृत्तिकादि गणना प्रचलित हुईं । मालूम होता हैं उसके 
कुछ दिनो वाद किसी-किसी प्रान्त में मार्गशीर्य को वर्ष का प्रथम मास मानने छगे। 
मूगनक्षत्र का नाम आग्रहायणी है। जिसके (जिस नक्षत्र की रात्रि के) अग्रभाग में 
हायन अर्थात्‌ वर्ष हो उसे आग्रह्ययणी कहते है । वेद में 'पूर्वाफाल्गुती सवत्सर की अन्तिम 
रात्रि है और उत्तरा-फाल्गुनी प्रथम रात्रि हैं' इस अर्थ के सूचक वावय पाये जाते है । 
बस यही स्थिति आग्रह्ययणी की है। वेदकाल मे मास चाद्ध होने के कारण वर्पारम्भ 
चान्द्रमास के आरम्भ मे होता था अत यह स्पष्ट है कि उपर्युवत्त वाक्य मे पुर्वाफाल्गुनी 
चान्द्रमास का अन्तिम नक्षत्र हैं और उत्तराफालगुनी उसके आगेवाले मास का प्रथम 
नक्षत्र हैं। ये दोतो दैनन्दित (चन्द्रमा सम्बन्धी) नक्षत्र हे। मास के अन्त में जिस दिन 
चन्द्रमा मृगशीपे नक्षत्र में आता था उसके दूसरे दिन वर्षारम्भ होने के कारण उस मक्षत्र 
का नाम आग्रहायणी पडा होगा और यह पद्धति उस समय प्रचलित रही होगी जब कि 
भृगझ्षीप प्रथम नक्षत्र माना जाता था। इसी प्रकार जब प्रथम नक्षत्र कृत्तिका रही होगी 
उस समय जिस दिन चन्द्रमा कृत्तिका मे आता रहा होगा उसके दूसरे दिन मार्गगीर्ष मे 
वर्षारम्म होता रहा होगा। इस प्रकार यह मास पूर्णिमान्त सिद्ध होता हैं। कृतिका 
नक्षत्र में चन्द्रमा के पूर्ण हो जाने पर दूसरे दिन जो पू्णिमान्त मास आरम्भ होता है उसे 
आजकल मार्गशीषष कहते हे। यही पद्धति उस समय भी रही होगी। जेसे एक समय 
वर्पारम्म ऋत्तिकायुकत पूर्णिमा के दूसरे दिन होता था उसी प्रकार उसके पहिले किसी 
समय मृगश्ीरषयुक्‍्त पूर्णिमा के दूसरे दित भो होता रहा होगा । यहा यह प्रज्न हो सकता 
है कि मूगशीरपयुक्‍्त पूर्णिमा के दूसरे दिन जो मास आरम्भ होगा उसे आजकल की 
पद्धति के अनुसार पौष कहना चाहिए परन्तु पौष में वर्पारम्भ होने का प्रमाण कही नही 
मिलता, इसका कारण क्या है ? इसका उत्तर यह है कि कृत्तिका के पहिले प्रथम नक्षत्र 
मृगणोदे होने का कारण मृगशीर्य में वसन्तसम्पात होने के अतिरिक्त कोई अन्य नही 
दिखाई देता । शक के लगभग ४००० वर्ब पृवव मृगश्षी्ष में वसल्तसम्पात था। उस समय 
मासो के नक्षतप्रयुक्त नाम ही नही पडे थे । इस कारण तक्षत्र का नाम तो आग्रह्ययण या 


* 8 प्रात सी ग्र छ8 
* थे बाक्य झागे लिखें है (तै० ब्रा० १११ 7२)। 
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आग्रहययणी पड गया परल्तु पौप में वर्षारम्भ नहीं वतछाया गया। कमी-कभी यह भी 
कन्पना होती है के कदाचित्‌ कृत्तिकायुवत पूर्णिमा के दूसरे दिन प्रारम्भ होनेवाले 
मास को कानिक और मृगभीर्षय॒क्त पूणिमा के दूसरे दिन आरम्भ होनेवाले मास को 
भार्गमोय कहते रहे हो, परल्तु सम्प्रति यह पद्धति प्रचलित नहीं हैऔर प्राचीनकाल मे 
भी उसका प्रचार सिद्ध करनेवाला कोई प्रमाण नही मिलता । पुणिमा पूर्णिमान्तमास या 
शुक्लपक्ष की अन्तिम तिथि मानो जाती है पर उसे उत्तरमास या उत्तरपक्ष की तिथि 
नहीं कहते । यह वात मनेक वैदिक प्रमाणो द्वारा सिद्ध हाती है औौर सम्प्रति प्रचार भी 
ऐसा ही है । अत पाणिनि के ४॥२॥२१ सूत्र 'सास्मिन्पौ्णमासोति सनज्ञायाम्‌ हारा भी' 
यही परिभाषा निद्ध होती हैं कि जिस मास में पूर्णिमा ऋत्तिका युक्त हो वह कातिक हैं 
और उसके दूसरे दिन आरम्भ होने वलिमास की पूर्णिमा मृगशीर्प युक्त होती है, इसलिए 
बह भागंशीर्ष है) साराग यह कि कृत्तिकादि गणना आरम्भ होने के बाद अर्थात्‌ क्षकपूर्व 
३००० वर्य के पच्चात्‌ बुछ प्रान्तों में वर्यारम्भ मार्गेशीर्य मे माना जाने छगा। 
प्रो० तिलक का कथन यह है कि (07707 ० ।५ )मार्मगीर्प का नामआग्रहायणिक 

इसलिए नहीं है कि वह वर्य का आरम्भ हैँ वल्कि अग्रहायण नक्षत्र के वाम पर उसका यह्‌ 
नाम पडा है। अग्रहायण के अर्थ के विषय में वे लिखते हे कि 'जिसके आगे वर्पारिम्भ 
होता ह अर्यात्‌ मर्य जिस नक्षत्र में आने पर सम्पात में रहता है और वर्य का आरम्भ 
होता ६ उसे अग्रहायण कहते है । इस अर्य में मेरा कोई विरोध नही, पर वे कहते हें 
कि मार्गगीर्य में वर्यारम्भ करने का प्रचार नहीं था और मागज्ञीय पूरौणिमा के दूसरे दिन 
वर्य का आरम्म नही होता था । स्पप्टतया यो न भी कहें, पर उनके प्रतिपादन में ये वाते 
गर्भित अवश्य है । इस दोनों बातों को न मानने से भी उपयुक्त अर्थ वाधित नही होता । 

मार्गशीर्ष को वर्पारम्भ मास मानने के विपय में प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हे अत इसे 

अमान्य नही कर सकते । मृगगीपंयुकत पूर्णिमा के दुसरे दिन वर्षारम्भ होना भी असम्भव 

नही है। अपर सिद्ध कर चुके हे कि पहिले ऐसा होता था। 

मृगशीर्षादि गणना 


अमरकोप में आग्रहायणी नाम मृगझशीपं नक्षत्र का है। परणितीय में भी यह शब्द 
तीन जगह (४२२२, ४३॥५०, ५४११०) आया हैं। उसमें अग्रहायणी शब्द 
द्वारा मार्ग्षीर्य का आग्रहायणिक नाम सिद्ध किया हैं (४२२२) । वैयाकरण प्रायः 
आग्रह्मययणी का अर्थ मार्गशीर्पी पौरणमासी करते है। इस अर्थ मे भी जाग्रहायणिक ताम 
भार्गशीर्ष का ही होता है। इस प्रकार आग्रहायणी पूर्णिमा में मृगझीय नक्षत्र अपने आप 
सिद्ध हो जाता है। दूसरी बात यह जिसके कि दूसरे दिन वर्धारम्म होता है उसे सर्चदा 


१९० भारतीय ज्योतिष 


सै आग्रहायणी कहते आ रहे है । अत यह निविवाद सिद्ध हैं कि मार्गशीर्ष की पुणिमा 
थे आग्रहायणी (मृगगीय) नक्षत्र आने पर उसके दूसरे दिन वर्पारम्भ मानने वी पद्धति 
थी। ऊपर बता चुके हँ कि आधुनिक ज्योतिष पद्धति और पाणिनीय पद्धति दोनो से 
उस वर्ष के प्रथम मास का नाम पौप होना चाहिए। यह भी सिद्ध कर चुके हे कि गकपूर्व 
३००० वर्ष के वाद मार्गशीर्प में वर्यारम्भ होने लगा था, अत यह मानना ही पडता हैं 
कि पौध मे वर्पारम्म होने की पद्धति उससे प्राचीन होवी चाहिए । उस समय विपुववृत्त 
पर मृगशीर्य नक्षत्र होना असम्भव है। शकपूर्व ४००० में वसन्तसम्पात मृगझी्प मे 
था। मृगशीर्पादि गणना का इसके अतिरिक्त अन्य कोई कारण नही दिखाई देता । 

लोकमान्य बाल गगाधर तिलक ने सन्‌ १८९३ में इगलिश मे ओोरायन (0707) 
नाम का एक ग्रन्थ लिखा है। उसमें उन्होंने ऋग्वेदसहिता के अनेक प्रमाणों द्वारा 
विशेषत १।१६३॥३ ऋचा और १०।८६ सूकक्‍त द्वारा सिद्ध किया है कि उस समय 
वसन्तसम्पात मृगणीय॑ में था और यह भी दिखाया है कि इस वात को स्वीकार करने 
से भारत, ईरान और ग्रीस इत्यादि देशो की अनेक पौराणिक तथा अन्यान्य कथाओं का 
अर्थ ठीक लगता है। इस मृगादि गणना द्वारा ऋग्वेदसहिता के कुछ सूक्‍तों का रचना- 
काल शकपुर्व ४००० वर्षे सिद्ध होता हैं। मृगश्ीर्य के आग्रहायणी नाम से भी यही वात 
सिद्ध होती है। 

श्री तिलक ने यह भी लिखा हैं कि 'पुनर्वसु में सम्पात रहा होगा, ऐसा वेद से जात 
होता हैं।' इस बात को सिद्ध करने के लिए मृगशीर्प सरीख्ते स्पष्ट और अधिक प्रमाण 
तो नही हे परन्तु यह असम्भव भी नही है । गणित द्वारा पुन्वेसु मे सम्पात होने का समय 
शकपूर्व ६००० वर्य आता है। ऋग्वेद के कुछ सूकत इस समय के हो सकते हे । 

सकत्सरसत्र का अनुवाक ऊपर पृष्ठो! में लिखा हैं। उसके !आधार पर प्रो० 
तिलक ने लिखा हैं कि 'फल्युनी पूर्णमासी और चित्रा पूर्णमासी में उत्तरायण होता था। 
ये दोनो समय क्रमश मृग और पुनव॑सु में वसन्तसम्पात होने के समय से मिलते हैँ !” 
बस्तुत ऋक्सहिताकाल में मृगशीर्ष में वसन्तसम्पात होना स्वतन्त्र रुप से सिद्ध होता 
है। उसे सिद्ध करने के लिए पूर्वोक्त अनुवाक का यह्‌ अर्थ करने की कोई आवश्यकता 
नही हैं कि फाल्गुन मे उत्तरायण होता था । ऐसा अर्थ करने में अडचने भी है । पहिछी' 
बात तो यह है कि उसमे स्पष्टतया फाल्युन में उत्तरायण होने का उल्लेख बिलकुल नही 


हैं। दूसरे फल्गुनी पूर्णणास को सवत्सर का मुख कहा है। तैत्तिरीयश्रृति में भी इस 
प्रकार के निम्नलिखित वाक्य आये हें। 
“चसन्ते 


वसन्ते ब्राह्मणो४ग्निमादघीत | वसन्तो दै ब्राह्मस्यतु ! मुख वा एतदु- 
देनाम्‌ ॥६६॥ यहसन्त । यो वसन्तेशम्तिमाथत्ते । मुख्य एवं भवति। 
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न पूर्वयो. फल्पृन्योराग्निमादवीत ! एपा वे जघन्या रात्रि सवत्सरस्य। 
यतृ पूर्वे फन्‍्गुती।  उत्तरयोरादवीत्त । एपा वै प्रथमा रात्रि संवत्सरस्य 
यदुत्तरे फल्गुनी। मुख्त एवं सवत्सरस्थास्विम/घाय। वसीयान 
मवति। हढदा/ ते० ब्रा० ११ २ 
यहा फल्गुती शब्द से फल्गुती नक्षत्र युक्त पुर्णमास्ती का ग्रहण करना है। जैसे 
आजकल फाल्युनी पूर्णिमा के अन्त में पूर्णिमान्त मान का फाल्गुन समाप्त हो जाता है 
और उसके बाद चैत्र लगता हैं, उसी प्रकार उपर्युक्त वाक्य में पूर्वफल्गुनी युक्त पुणिमा 
को वर्ष का अन्तिम दिन और उसके आगेबाली रात्रि को वर्ष का मुख बताया है । वर्ष का 
मुख होने के कारण उसमे आवान करने के लिए कहा है और ऋतुओ का मुल् बसनन्‍्त 
होने के कारण पूर्व दाक्य मे वसन्त में आधान करने के लिए कहा है। ये वाक्य एक 
ही अनुवाक ने हूँ। बत इनमे एकचाक्यता अवध्य होनी चाहिए। इससे सिद्ध होता हैँ 
कि फन्‍्नुनी पुर्णणाम का सम्बन्ध वसन्‍्त से है 
मवत्सरमत्र के विपय में आब्वलायन श्रौतमूत्र (१२।९४)३ ) में कहा है -- 
“अंत ऊब्वेमिप्टथयनानि सावत्सरिकाणि तेया । 
फाल्गृन्या पौर्णमास्था चैत्या वा प्रयोग /” 


और आब्वलायन सूत्र मे फार्गुतऔर चैत्रमहीनों कासम्बन्ध शिणिर और वसनन्‍्त 
से दिखलाया हैं। इनमें उत्तरायणारम्भ मानने से उस समय हेमन्त ऋतु आ जायगी 
परल्तु आव्वलायन सूत्र मे फाल्युन का सम्बन्ध हेमनत ऋतु से कही नहीं मिरता। कुछ 
प्रान्तो में सम्पात में सूर्थ आने के लगभग २ मास पूर्व वश्नन्तारम्भ होता है । ऐसा भानने 
से सिद्ध होता हैं कि ईसा के लगभग ४००० र्य पूर्व चित्रापृर्णमास मे वसन्तारम्म होने 
लगा था। लगभग २००० वर्षो तक व्न्तारम्भ एक ही मास में होता रहता हैं, अत- 
ई० पूृ० २००० के लगभग फन्‍्गुनीपुर्णमास के साथ वस्नन्तारम्भ और सवत्मरारम्भ 
मानने का विचार स्वमावत्त उत्तन्न होता है और उस रीति में किसी प्रकार की असम्व- 
द्ता भी नही दिखाई देती। मवत्पर के मध्यभाग में दियुवान्‌ दिवस आता था परन्तु 
उसका अर्थ यह नही मालूम होता कि उस दिन, दिन और रात्रि के मान तुल्य ही होने 
चाहिए । प्रृणिमा के दिन सवत्मर्सत्र आरस्थभ करने के लिए कहा हैं। यदि 
उसके मच्य मे ऐसा विपुवान्‌ दिन आता है जिसके दिन और रात्रि समान हे तो सत्र 
का आरम्भ भी उसी अयथे के विपुवान्‌ दिन मे या उससे एक दो दित आरे था पीछे होता 
चाहिए। परल्तु ऐसा करने से सत्रारम्भ सर्वदा पूर्णिमा में ही नहीं हो सकेगा क्‍्गेकि 
थदि इस 5पं पूर्णिमा के दिन, दिन और राशि समान है तो अग्रिम वर्ष में प्रणिण्णके १६ 





दिल बाद कौर उसे आगेवाले वर्ष मे २२ दिनों बाद ऐसा होगा । बत सवत्लरतृत्र 
सादर दिग्वान्‌ दिवस हा अर्य कम से कम तैत्तिरीयमहिला के विदुवान्‌ दिवस की 
आा नक्‍्सस्मत्र था हिसी भी सत्र का मध्यदिन इतना ही घा। वाद में जित दिन 
दिनारामि-मान समान होते है उसे विदव दिवन कहने गे होगे और तदनुतार सवत्सरतन 
गया | उसलिए वेदाड्भज्पोतिप में वियुवदिन लाने की रीति 
कबनानसार भी ३० घटिकात्मक दिनमान का विपुवदिन 
शेप लारमज ये म्यमाग में नही बल्कि तृतीय और तवम मासों के अन्त में आत्ता है। 
है० घुस मा ही नहीं सजती कि सत्नराम्भ सम्बन्धी तत्तिरीयसहितोक्त अनुवाक 
ह रसताशा में फान्णुत में ऐसा वियुवान दिन जाता रहा होगा जिसके दिनराति-्मान 
हमान रो। जार बह बान रिस चुके हे। 
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सूत्रकाल और ई० पू० ८०० से १००० पय॑न्त व्राह्मणकाल हँ । इसके पूर्व ऋग्वेद के 
सब मण्डलो का सग्रह हो चुका था। इसका कोई निर्णय नहीं कर सकता कि ऋग्वेदसूत्रो 
कौ अत्यक्ष रचना ई० पूृ० १००० में हुई या १५०० मे या २००० मे या ३००० भे अथवा 
किसी अन्य समय में हुई!” | मैक्समूलर का यह मत वहुत से यूरोपियन विद्यनों को 
सात्य हैं। ये अनुमान केवछ इतिहास और भापाश्ञास्त्र के आधार पर किये गये हे। 
इस मत से यह भी विदित होता ही हैं कि ऋग्वेद की प्राचीनता का निर्णय नही किया 
जा सकता। सूत्रादि तीन काछो के मध्य में दो-दो सौ वर्ष का अन्दर भी बहुत थोडा है। 
इन दोनो वातो का विचार करने से गणित द्वारा निश्चित की हुई वैदिक काछ की 
उपर्युक्त मर्यादा ही ठीक मालृम होती है । 
वेदाज्भकालमर्यादा 

शकपूर्व १५०० वर्प वेदाज़भूकाल की पूर्वमीमा है। सातवार और मेपादि राशियों 
का विचार करने से उसकी उत्तरमीमा निश्चित हो सकती है। सात वार और भेपादि 
राशिया वेदी मे नही है। शेप जिन ग्रन्यो का विचार इस भाग [में किया गया ६ उनमें 
से अथर्वज्योतिष और याज्ञवल्वयस्मृति के अतिरिक्त, वार किसी में भी नही हे । मेपादि 
राशिया वोबायन सूत्र के अतिरिक्त कसी अन्य ग्रन्थ में नही हे। 

सूर्यसिद्धान्तादि ग्रन्थों मे इन दोनों का अस्तित्व| स्पप्ट ही ६ । यदि ये दोनों बातें 
मूलत हमारी ही हो तो यह निविवाद सिद्ध हैँ कि ये वेदिककाल की नही हे । 

सात वारो के क्रम की उपपत्ति इस प्रकार है -- 

प्रह पृथ्वी के चारो ओर घूमते है । सव से ऊपर शनि और उसके नीचे क्रमण गुरु, 
मंगल, सूर्य, शुक्र, वुध और चन्द्रमा है । अहोरात्र के होरा नामक २४ विभाग माने हूं । 
ये सातो ग्रह क्र उनके अधिप है। अहोरात्र में इनकी तीन आवृत्ति समाप्तहो जाने 
के बाद ३ होराए वच जाती हे । इस प्रकार चतुर्थ ग्रह द्वितीय दिन की प्रथम होरा का 
स्वामी होता हैँ । प्रथम दिन प्रथम होरा का स्वामी यदि जनि हू तों द्वितीय दिन प्रथम 
होरा का स्वमो रवि और तृतोय दिन चन्द्रमा होता हैँ। दिन की प्रथम होरा का स्वामी 
ही उस वार का स्वामी माना जाता हैूँ। इस प्रकार शनि, रवि, चन्द्र, मगर, बुध, गुरु 
भौर शुक्र ऋमश वार होते हे अर्थात्‌ पृथ्वी के चारो ओर घूमनेवाले ग्रहों मे सबसे ऊपर 
का ग्रह वाराधिप होने के वाद उसके नीचे का चतुर्थ ग्रह वाराधिप होता है । इसी प्रकार 
आगे भी चतुर्थ ग्रह वाराधिप हुआ करते है । इसके विपयमे सूर्यसिद्धान्त में लिखा है. 

१ए॥एछ८थ रिवाहा00, ए7 97-96 (सन्‌ १८६१ ई०)। 

१३ 


१९४ भारतीय ज्योतिष 


मन्दादव ऋमेण स्युइचतुर्था दिवसाधिपा ॥७८॥ 
होरेशा सूर्यततयादबोध्ध क्रमणस्तथा ॥७९॥ 
भूगोलाध्याय । 
प्रथम आर्यभट ने भी ऐसा ही लिखा हैं-- 
ज्ञीक्रक्रमात्‌ चतुर्था दिनपा 
कालक्रिया १६ | 
ज्योतिप ग्रन्थों में दिन के होरात्मक २४ भाग मानने की पद्धति केवल वारोत्पत्ति 
और फलमज्योतिप के सम्बन्ध में है। होरा नामक कालमान ज्योतिप के सिद्धान्तत्रन्थो 
में बतलागे हुए कालमानों में नही हे। वैदिककालीन तया वेदाड्भकालीन भी किसी 
ग्रन्थ में नही हैं। यह शब्द भी मूलत सस्कृत का नही है। इसकी व्युत्पत्ति के विषय 
में वराहमिहिर ने लिखा है कि अहोरात्र बव्द के आदि और अन्त्य अक्षरों को छोड 
देने से होरा शब्द बना है, परन्तु इससे समाधान नहीं होता। खाल्डियन छोगगो में 
होरा नामक काल विभाग बहुत प्राचीनकार से प्रचलित था और मालूम होता हैं सात 
बार भी इसी प्रकार थे जैसे कि सम्प्रति हमारे यहा हे। इन सव बातो का विचार 
करने से हमें जात होता हे कि सात वार मूलत हमारे नही हे वल्कि खाल्डियव 
लोगो द्वारा हमारे यहा आये हे । 
मेपादि नाम सस्क्ृत भाषा के हे । वेदाज़ुज्योतिप ओर महाभारत के विवेचन में 
बतला चुके हे कि करान्तिवृत्त के १२ भागो के विपय में निश्चयपूर्वक नही कहा जा सकता 
किबे मूलत हमारे नही हूँ | तारासमूहो की आकृति द्वारा उनका नाम रखने की 
कल्पना नेदो में भी है, परन्तु ये नाम वैदिक काल के नही है । वेदाज्भज्योतिष में भी 
नहीं मिलते, अत शकपूर्व १५०० वर्ष तक हमारे देश में इनका प्रचार नही था। अन्य 
राप्ट्रे के इतिहास के आधार पर कोई-कोई कहते हे कि ई० पुृ० २१६० के लगभग 
ईजिप्ट के लोगो को मेपादि राशियो का ज्ञान था। कोई-कोई ई० पू० ३२८५ का 
आसन्नकाल बतलते है । किमी-किसी का मत्त हैँ कि खाल्डियन लोगो को ई० पु० 
३४०० के छगभग राशि और वार बात थे । ई० पू० १००० के पूर्व राणिपद्धति दोनो 
को मालूम थी, यह वात विल्कुछ नि सन्‍्देह है' । छेग ने विः्चयपूर्वक लिखा हैं. कि 
चाल्डियन छोगो को ई० घपू० ३८०० के पूर्व ही वारो का जान हो चुका था। 


प्रावटर, लाकियर का इगलिश प्रन्य खेग्राल्याता ऐलाएाए, जुलाई 


रैप&रे का लाकियर का लेख पृ० ३४ और 5 पाएँ5 सका 07875, 
एाण्ए ए एए [44-58 देणखिए। 


वेदाद्भधकाल १९ 


वेदाडुज्योतिप से जात होता है कि हमारे देथ में ये दोदो शकपूर्व १५०० वर्ष 
पर्यन्त विलकुछ नहीं थे। 

पता नहीं, मेपादि नाम सर्व प्रथम तारापुजो की कुछ विशेष आक्ृतियो द्वारा पडे 
या किसी अन्य कारणवणात्‌। यह विपय वादसय्रस्त हैं। हमारे देश से चाहे ये वाहर 
से जाये हो, चाहे मूलत यही के हो, पर आकृतियो से इनका कोई सम्बन्ध नहीं दिलाई 
देता | अध्विनी, भरणी और ऋत्तिका के कुछ तारो के सयोग से मेय (भेडे) की आकृत्ति 
नही बनती । मेप प्रथम रागि हैं और उसका गारम्भ अध्विनी से होता है। जैसे अव्वि- 
न्यादि गणना प्रचलित होते के पूर्व कृत्तिकादि गणना प्रचलित थी उस प्रकार मेप के 
अतिरिक्त अन्य किसी रागि से राशिगणना करने और मब्विनी के अतिरिक्त अन्य 
किसी नक्षत्र से मेयारम्भ होने का प्रमाण कही नहीं मिलता । मेपादिनाम वेंदाड्भज्योतिष 
के पहिले नहीं थे, यह वात विलकुछ नि सन्देह हैं। इससे सहज ही प्रतीत होता है कि 
मेपारम्म और अग्विनी के आरम्भ में वसन्तसम्पात आने के वाद इनका प्रचार हुआ 
है। सन्‌ १८५० में बब्विनी के वीटा एरिस नामक तारा का सायन भोग २१५५३” बौर 
आत्फा एरिस का ३५९। ३४” था अर्थात्‌ प्रथम तारा का तम्पात तुल्य (यून्य) भोग 
ई० पू० (३१।५३ >(७२-१८५०) ४४६ में था और दूसरे का ई० पू० (३५। 
३४)८७२-१८५०) ७११ में। इसके पूर्व हमारे देश मे मेयादि सम्ाओं का प्रचार 
होने की मभावना नहीं हैं। दोनो समयो का मव्यम मान ई० पू० ५७९ आता है। 

दूसरी महत्व की वात यह हैं कि महाभारतोकत श्रवणादि गणना का समय ई० पु० 
लगभग ४५० निश्चित किया हैं और महाभारत मे राणिया नहीं हे । 
इससे सिद्ध होता है कि घकपूर्व छयभग ५०० वर्य पर्यन्त हमारे देश में मेपादि मजञाओं 
का प्रचार नही हुआ या । द्वितीय भाग मे दिखलाया है कि सूर्यसिद्धान्तादि कुछ मिद्धान्त- 
ग्र्थों मे, जो कि कम से कम ई० पु० २०० से नवीन नही हे, मेपादि सजाए हैं। वह्‌ 
भी नि सबय हू कि ज्योतिष के कुछ सहिता ग्रन्य इनसे भी प्राचीन हे जौर उनमे ये 
सज्ञाएं हैं । इन सब वातों का विचार करने से सिद्ध होता हैं कि हमारे यहा मेपादि 
सजाओ का प्रचार शकपुर्व ५०० के लगभग हुआ । चारो का प्रचार इनसे भी लगभग 
६०० वर्ष पूर्व हुआ होगा । पहिले भी वता चुके है कि वारपद्धति गौर मेपादि राशियों 
की कल्पना करना कोई विशेष महत्वगाली वात नही हैं। महत्व की वात है ग्रहों की 
स्पष्ट गतिस्थिति का आनयन।। 

साराश यह कि शकपूर्व ५०० वा वर्ष वेदाज्जुकाछ की उत्तर मर्यादा है। 

किसी भी भ्रन्थ के रचताकाल मे यदि वारो और मेपादि सभियों के नाम प्रचलित 
है तो उनका उल्लेख उसमें अवद्य रहेगा। अत. जिनमे ये दोतो नहीं हूँ और चैत्रादि 
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सजाए हु वे सव ग्रन्थ वेदाज़जूकालीन हे । ज्योतिष और धम्मशास्त्र ग्रन्थ इसी श्रेणी में 
आंतें हे अर्यात्‌ कल्पसूत्रों और स्मृतिग्रन्थो की भी गणना इन्ही में है। प्रथम भाग में 
जिन ग्रन्यो का वर्णन किया गया हैं उनमे वौघायन सूत्र को छोडकर वेद के वाद के 
अन्य सभी ग्रन्थ वेदाज़ूकालीन हे । उनमे से जिनमे वार नही हे वे शकपूर्वे १००० से 
भी प्राचोन होगे। भिन्न-भिन्न ग्रल्यो का काछूनिर्णय उनका पृथक्‌-पृयक्‌ विशेष विचार 
करके करना चाहिए। महाभारत को श्रवणादि गणना से ज्ञात होता हैं कि उसमें 
शकपूर्व ५०० पर्यन्त नयी-नयी वाते प्रश्षिप्त होती रही होगी । कदाचित्‌ इसके वाद भी 
कुछ प्रक्षेपण हुआ होगा, परन्तु उसके कुछ भाग अत्यन्त प्राचीन है । ज्योतिष के विचार 
मे मुझे उसमे वतलायी हुई ग्रहस्थिति पाण्डवो के समय की मालूम होती है। 
वेदाज्रकाल को उत्तरमर्यादा ही ज्योतिपसिद्धात्तकाल की पूर्वमर्यादा हैं। 
स्पष्ट हैं कि वैदिककाल और वेदा ड्रकाल की मेने जो अवधिया निश्चित की हे 
वे विलकुल सूक्ष्म नही हेँ। प्राचीन ग्रन्यों का और प्राचीन इतिहास का अभी बहुत 
अन्वेषण वाकी हैं। उसके वाद इस अवधियों में कुछ परिवर्तन होने की सम्भावना हैं 
परन्तु मेरा यह निश्चय है कि वेदकाल की उत्तर मर्यादा शकपूर्व १५०० से और वेदा जू- 
काल की उत्तर मर्यादा शकपूर्वे २०० बर्थ से अर्वाचीन नही हो सकती । 
सायनवर्ष 
अव तक के विवेचन द्वारा सहज ही ध्यान में आ गया होगा कि विलकुल अन्त की 
कुछ शत्ताद्दियों को छोडकर श्ोप सम्पूर्ण वैदिक काल मे वर्ष आतंव (सायन) सौर 
माना जाता था। भास चान्द थे और अधिमास मानने की भी पद्धति थी। इससे 
चान्द्रमामी का ऋतुओ से मेल रखने का उद्देश्य स्पष्ट विदित होता है। ऋग्वेदसहिता 
मे शरद, हेमन्त इत्यादि ऋतुवाचक जव्द ही सवत्सरवाचक भी हे । इससे विदित होता 
है कि ऋग्वेदसहिताकाल में ऋतुल का एक पर्यय समाप्त होने पर बये की पूति समझी 
जाती थी। शतपथत्राह्मण में लिखा है -- 
ऋतुमिहि सवत्मर वन्कोति स्थातुम्‌' 
ज०ब्रा० ६७११८ 
अर्यात्‌ ऋनुओ हारा सवत्सर खडा रह सकता हैं। सवत्सर शब्द की व्युत्पत्ति है सब- 
सल्ति ऋतवो यतर अर्थात्‌ जिसमें ऋतुए वास करती हे । इससे स्पप्ट है कि ऋतुओ के 
एक पयंस को ही सवत्सर मानते थे। 
भघु ओर मापव सवत्मर के मास है 


34 और मायव सवत । ये बच्द ऋतुदर्शक हे अर्थात्‌ इनका सम्बन्ध 
नझत्रा से नही है। यजवेंदसहिता तथा 


सभी ब्राह्मण ग्रन्यो में इन मासो का माहात्म्य 
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कितना अविक हैं, यह इसी से ज्ञात हो जायगा कि उनमे ये देवता माने गये है । अरणादि 
जो अन्य मास नाम प्रचलित थे उनका भी सम्बन्ध नक्षत्रों से नही वल्कि ऋतुओ से हैं। 
यह वात उन ग्रत्थों में वतलाये हुए कुछ नामो से स्पष्ट हो जाती है। वैदिककाल मे प्राय 
मधु इत्यादि मासो का ही प्रचार था। चँत्रादि मास उसके बिलकुल उत्तर भाग में 
प्रचलित हुए है । चेत्रादि नाम नक्षत्रों द्वारा पडे है और इस प्रकार के मासो से सम्बन्ध 
रख़नेवाला वर्य नाक्षत्र वर्ष कहछाता है, इत्यादि वाते पहिले बता चुके हे। इससे 
सिद्ध होता है कि नक्षत्रप्रयुक्त चैत्रादि मास प्रचार मे आने के समय ही अर्थात्‌ शकपूर्व 
२००० के लगभग नाक्षत्र सौरबवर्ष भी प्रचलित हुआ। उसके पूर्व सैकडो वर्ष तक 
मध्वादि नामो का ही व्यवहार होता था। अर्थात्‌ वर्ष आतंव (सायन) था। ऊपर 
बतछा चुके हे कि नक्षत्रों के नाम पडने के वाद, वहुत-सी अडचने होने के कारण 
चैत्रादि सनाए बहुत काल व्यतीत होने पर प्रचलित हुईं। अत यह सन्देह नहीं किया 
जा सकता कि मध्वादिकों के थोडे ही दिनो वाद चंत्रादि नामो का प्रचार हुमा होगा । 
इस वात को सिद्ध करनेवाले अन्य प्रमाण न हो तो भी केवल इतना ही पर्याप्त है कि 
वेदो में चेत्रादिकों को कही भी देवता नही कहा है, पर मध्वादिको को देवतात्व प्राप्त 
हैं। सूर्य के पास के नक्षत्र दिखाई नही देते, अत किसी नक्षत्र में सूर्य के आने के बाद पुन 
उस नक्षत्र में सूर्य के आने तक का समय 'ाक्षत्रवर्प' प्रचलित होने के पूर्व आतंव (ऋतु- 
पर्ययात्मक) वर्य का प्रचार होना बिलकुल स्वाभाविक हैं। मेरे इस कथन का कि पहिले 
सायन वर्ष बहुत दिनो तक प्रचलित था और नाक्षत्र वर्ष नही था' यह अर्थ नही समझना 
चाहिए कि प्राचीन काल में आजकल की भाँति सम्पातगति और दोनो वर्षों के भेद 
का ज्ञान रखते हुए सूक्ष्म सायव वर्ष का व्यवहार करते थे। मेरा अभिप्नाय यह हैं कि 
ऋग्वेदसहिताकाल मे ही अधिकमास की पद्धति प्रचलित हो चुकी थी। उसी समय से 
योग्यस्थान मे अधिमास डालकर चान्दमासों से ऋतुओ का मेल रखते रहे होगे मर्थात्‌ 
वसन्‍्त के मास मधु-माघव सर्वदा वसन्‍्त ही मे आने की व्यवस्था करते रहे होगे। 
वैदिककाल के उत्तर भाग में यद्यपि निरयण वर्ष का प्रचार हुआ तथापि उत्तरायगारम्म 
में वर्षारम्भ होता वेदा ड्रज्यौतिप में स्पष्ट हैं। अन्य ग्रन्थों मे भी वसन्तारम्भ मे बताया 
है। इन सव हेतुओ का विचार करने से ज्ञात होता है कि उस समय आर्तव वर्ष ही 
सर्वमान्य था। जँसे आजकल किसी के मन में स्वप्न में भी ऐसी कल्पना नही होती कि 
हमारा व्यवहार आत्ंव वर्ष के अनुसार नही चल रहा है, यही स्थिति उस समय भी थी। 
लछो० तिलक के कथनानुसार वैदिककाल में उत्तरायगारम्भ में वर्षारम्भ मानने की 
पद्धतिथी | इस प्रकार अयनारस्म मे वर्पारम्भ मानने से भी वर्ष आतंव अर्थात्‌ नायन ही 


सिद्ध होता हैं न कि निरयण। 
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साराश यह कि आतंव वर्प नाक्षत्र वर्ष के पूर्व बहुत काल पर्यन्त प्रचलित था, अत 
एंतिहासिक दुष्टया वह श्रुतिसम्मत है। साथ ही साथ नैसगिक भी हैं। वसन्‍्त को 
सवत्यर का मृख कहा है। मास मध्वादि बतलाये हे। मबु माघव को वासन्तिक 
मास कहा है। इन सव बातो की सगति आतंव वर्ष बिना नही छूगती। ऋचतुए वाक्षत्र 
मासो मे नहीं सब सकती । उनमें कितना अन्तर पडता है, यह पहिंले पृष्ठ मे बता चुके 
हू। इससे सिद्ध होता है कि आतंव सौरवर्य श्रुति विहित हैं। 


युगपद्धत्त 


उपीद्धात में युगपद्धति का बहुत कुछ वर्णन कर चके हे। द्वितीय आर्यभट के 
मतानृसार वर्तमान कलियूग के आरम्म मे दुघ सूर्य से लगभग ९ अग पीछे था। सूर्य- 
सिद्धान्त और प्रथम आर्यभट के मत में चद्धोच्च ३ राशि और चन्द्रपात (राहु) ६ 


राशि था। ब्ह्मगुप्त और द्वितीय आयंमट के मतानुसार चन्द्रोच्च और चन्द्रपात 
इनसे न्यूनाधिक थे। 


मनुस्मृति और महाभारत के विवेचन मे वतला चुके हे कि ज्योतिषसिद्धान्त- 
ग्रन्थोक्त युगमान उन ग्रन्थों की रचना के पहिले ही निश्चित हो चुके ये, परन्तु ज्योतिष- 
ग्रन्थों में वतलाया हुआ युगारम्भ का यह्‌ लक्षण कि कलियुग और प्रत्येक महायुग के 
आरम्म में सव ग्रह बदिवती के आरम्म में एकत्र हो जाते हैं (कुछ भ्न्यो के अनुसार 
कल्पारम्म में एकत्र होते हें ओर युग के आरम्भ में पास-पास रहते है )” उतमे नही 
मिलता । पहिले जिन ग्रन्थों का विचार किया गया है उनमे से एक में भी यह लक्षण 
नही है वल्कि इसके विल्द्ध महाभारत में एक जगह ( वनपर्व० अ० १९०, 
इछ्तोक ९०,९१) लिखा है कि सूर्य, चन्द्रमा, वृहस्पति और तिप्य (पृष्य) जब एक 
राशि में भाते है तब कृतयुग होता हैं। ज्योतिपग्रन्थानुम्तार कलियुग का आरम्भकाल 
शकपूर्व ३१७९ वा वर्य हैं। इसके वाद के बहुत से ग्रन्थों का विवेचन पीछे कर चुके 
है परन्तु भत्यक्ष था अप्रत्यक्ष रीति से यह कलियुगारम्भकाल किसी में भी नही मिलता । 
यह काल और युग का उपर्युक्त लक्षण कदाचित्‌ किसी पुराण में हो, पर वह प्रसिद्ध 
नही है। 
वर्तमान शकवर्प १८१७ कलियुग का ४९९६ वा बर्ष है। सूयसिद्धान्तानुसार 
ऋलियुग का आरम्भ काल मध्यम मान की फाल्गुन कृष्ण ३० के अन्त में गुरुवार की 
भव्यस्तत्रि को आता है। कुछ अन्य सिद्धान्तों के अनुसार इसके १५ घटी बाद भर्यात्‌ 
जुमवार के सूवोदयकाल में जाता है। प्रो० हिल्‍्ने ने सूयेसिडान्त के इगलिश अनुवाद 
में दृधधापियन सूक्ष्म गणित द्वारा कलियुगारम्भकालीन अर्थात्‌ जुलिमन पीरिमड १७ 
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फरवरी ई० पू० ३१०२ गुरुवार की मध्यरात्रि के मध्यम ग्रह लिखे हं। मेने भी प्री० 
केरोपन्त छत्रे के प्रहसाधनकोष्टक' नामक ग्रन्थ द्वारा ग्रह स्पष्ट किये है । दोनों नीचे 
के कोष्ठक में लिखे हे । अ०सा ०को ० ग्रन्थ भी यूरोपियन सुकष्म पुस्तको के आधार पर ही 
बना हैं। छटने ने ग्रह यूरोपियन ग्रन्‍्थो द्वारा स्पष्ट किये है। नीचे के कोप्टक मे सूर्य- 
सिद्धान्त हारा छाये हुए कलियुगारम्भकालीत स्पष्टग्रह भी लिखे हे। ह्विटने के 
मध्यमग्रह और केरोपन्त के उच्च और पातो द्वारा मेने यह ग्रह स्पष्ट किये है। वे भी 
नीचे लिखे हैं । वर्तमान समय के लिए य्रोपियन कोष्टक अत्यन्त शुद्ध हे। उनसे 
आकाशस्थिति ठीक मिलती हैं। इसी कोष्टक द्वारा ५ सहुख्न वर्ष पूर्व के भी ग्रह, यदि 
बिलकुल शुद्ध नही तो, बहुत शुद्ध आने चाहिए। 


कलियुगारम्भकालीन ग्रह 





मध्यमसायन स्पष्ट 











ग्र०सा०को०्के 


अवुसार यूरोपियन सायन | सूर्य॑सिद्धान्त 
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मेने केसोपन्त के ग्रन्थ द्वारा लाये हुए मध्यम ग्रहों मे कालान्तर संस्कार नही दिया 
है। केरोपन्त ने केवल सूर्य, चन्द्र, चद्ोज्च और राहु का कालात्तरमस्कार लिखा है। 
इनके पर्कारयुकत भोग हटने के ग्रहों से प्राय मिलते हैँ । केरोपन्तीय शेप ग्रहो में 


0 
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कालान्तर सस्कार न देने से भी वे छिंटनी के ग्रहों मे मिलते हें। ध्समे ज्ञात होता है 
कि छ्िटती के दधादि पाच ग्रहों में काछान्तरमस्कार नहीं दिया गया है । 
सुवंसिद्धान्तानूसार राहु के जतिरिक्त नमी ग्रहों का मध्यम भोग यून्य जाता है। 
यूरोपियत ग्रह वायन हैं और नूर्यसिद्धाल के निर्यण, अत उपर्भुक्‍्त यूरोपियन साथन 
च्रह्े में रचि और किसी इप्ट ग्रह का अलवर नूर्वनिद्धान्तागंत रवि और :प्ट ग्रह के 
अन्तर से जितना न्यूत या अधिक हो उतनी हमारे ग्रन्यो को बगुद्धि कही जा सरत्ती है । 
'हिल्‍नी के पहो में दुध सूर्य से लगभग ३३ अन्त पीछे और शुक्र ३२ अथ आागे है। यूरो- 
पियन कोप्टक यदि शुद्ध हो तो हमारे ग्रन्वो द्वारा लाये हुए मध्यम ग्रहो में इतनी अशुद्धि 
समझनी चाहिए। 
आकाश में ग्रह मव्यम भोगानुनार नहीं वल्कि स्पप्ट भोग द्वारा निश्चित किये 
हुए स्थान में दिखाई देते है । उपर्युक्त यूरोपियन स्पष्ट ग्रहों में मूर्य से, सबसे अधिक 
अन्तरित ग्रह, गनि और गुरु हे । गति सूयय से २५ अब पीछे है बोर गुर १४ अध् आागे। 
सूर्यनिद्ध्त द्वारा लाये हुए तभी स्पष्ट पह सूर्य मे ५ जय के भीतर है। सूर्यमिद्धा्ता- 
चुमार नव ग्रह बस्तगत है और गुरवार को अमावस्या में सूर्यप्रहण लगता हैं। यूरोपियन 
गणितानुमार केवल मगर अस्तगत होता है। छ्विटवो का राहु १५ मश कम कर देने 
मे मुरवपरहण जाता हैं। चुब १० अथ अविक, भुक्र ९ अथ कम, गुर ४ अश कम औौर 
जनि ११ अब अविक मानकर गणित करने से स्पप्ट ग्रह इस प्रकार बाते है -- 
सूर्य २०३३ए५ा४२ बुन्र ३१शरटा४८ 
चुध २९०४० ६ गुर ३१४ ६३६ घनि २८८।१७॥३० 
अर्वात्‌ सच ग्रह जस्तगतत जाते है । 
हमारे ग्रन्यो के अनुसार कलियुगारम्भ में सव ग्रह एक स्थान में आते हे, परन्तु उस 
समय वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं थी। सव ग्रह के अस्तगत होने की भी संभावना 
हो सकती है, पर महाभारतादि में इसका भी दर्णन नही है। चु्॑सिद्धान्तादि ब्रस्थ 
कलियुगारम्भ के कम से कम २६०० वर्षो चाद बने है। इनके पूर्व मनुस्मृति की युग- 
पद्धति प्रचलित थी, परन्तु मालूम होता है, कलियुग का आरम्मकाछ निश्चित्त नही 
हुआ था। ऊपर पृष्ठ में “पहले के तीन युगो में उत्पन्न वनस्पतियां” इस अर्थ के 
चोतक ऋणेंद और यजुर्वेद के वाक्य लिखे हे। उनसे भी नहीं प्रतीत होता कि वेद- 
पैंदाऊूकाल में यह निब्चित हो चुका घा कि घकपूर्वे ३१७९ दें वर्य में कलियुग लुगा। 
अत. यह सन्देह सही किया जा सकता कि ज्योतिषप्रन्यकारो ने ग्रस्वस्वनाकाल की 


अतिद्वारा गणित करने पर पीछे जहा ग्रहो को एकत्र होते देखा होगा उस्ती को कलियुगा- 
रमभकारलू कह दिया होगा ॥ 


देदाद्गकाल २०१ 


रोहियोशकरूटमेंद 
४ में पान ताने 2 परानो के संयोग से गाडी सरीखी आकृति बनती 
इसलिए उसे सेहरिमीगाद पहले है । पाचो में सबसे उत्तर वाले तारे (एपसिलान 
उन घर ४ अश 5१४ फटा ४१ बिड़ला' और गोगतारा का दक्षिण शर 
है। जप फोर बह एन तारो के पास रहता हैं और उसका शर इन दोनो 
उस समय बह :न पाचो तारो के बीच में भा जाता है और छोग 
क्षमा गए ने सोटियीशागट का भेदन फ़िया। ग्रहों का इतना शर होता 
ऐैम्थिलि पर अयठम्बित है । चन्धरपात की परिकमा छगभग १८ वर्षो में 
पूर्ण होनी / परन्त उसने समय में सन््रमा लगभग ५ या ६ वर्ष ही शकट का भेदन 


ज्स्ता 





स्क८ 


ई । पूर्व पृष्णो में एम शिया चुक 2 कि सन्‌ १८८४ के सितम्बर से १८८८ के मार्च 
प्रत्ये” परिशमा में रोटिगी के योग तारे को माच्छादित कर लेता था। रोहिणी 
और चद्धमा थे :स समागम की ओर भारतीयों का ध्यान वहुत प्राचीन काल मे ही 
जा बडा था। पुराणों में यर उदा प्रसिद्ध है कि चन्रमा की रोहिणी पर अत्यन्त प्रीति 
। वैलिसेय्सट्रिता हे ठिलीय अष्टक में तृतीय पाठ के सम्पूर्ण पाचवे अनुवाक में यही 
पचा है हि प्रजापति डी ३६ कन्याए थी। उन्होंने वे सब चन्द्रमा को दी थी। उनमे 
रोहिगी से बह विशेष प्रेम करना था, उत्पादि । २७ नक्षत्रों के २७ और कृत्तिका के 
६ नारे मिलकर ३३ ठोते # | यही ३३ जन्याएं है । स्पष्ट है कि आकाश में रोहिणी 
में बन्द्रमा का निकट समागम दिसा देने के वाद ही इस कथा का प्रचार हुआ है। 
गर्गादिकों की सहिताओं में उस बोग का विस्तृत वर्णन हैं। वृहत्महिता का तो सम्पूर्ण 
२४ वा अच्याय सोटिणी-चन्रमान्योग विययक ही हैं। 

ज्यौनिय के महिना ग्रन्थों में यह बात प्रसिद्ध हैं कि गति और मगछ यदि रोहिणी- 
शकट का भेदन करे तो स्थिति बडी भयावह होती है। वराहमिहिर ने लिखा हैं -- 
रोहिणीगकटमर्कनन्दनों यदि भिनत्ति रुधिरोध्यवा शशी। 
कि वद्रामि यदि नप्ठसागरे जगदशेपमुषयाति सक्षयम्‌ ॥३५।॥| 

वृहत्सहिता, रे४। 


” धाटिकल प्रालमनाक में लिखी हुईं उसकी विधुवाधाक्रान्ति ढ्वारा मेने यह सूक्ष्म 


दर निकाला है। 
*ज्योतिविलास प्रन्य के रजनीवल्लभ प्रकरण में इस योग का वर्णन विस्तार- 
पुर्वक है। उसमें इस भ्रतुवाक का भ्र्य भी लिखा है। (द्वितोयावृत्ति का पृष्ठ १४ 


देखिए) । 


बेदाज्जकाल २०३ 


कृंत्तिकादिगणना 
क्ृत्तिका प्रथमम्‌ । विशाले उत्तम । 
तानि देवनक्षत्राणि । अनूराधा प्रथमम्‌ । 
अपभरणीरुत्तमम्‌ ! तानि यमनक्षत्राणि । 
यानि देवसक्षत्राणि । ताति द्षिणिन परियन्ति । 
यानि यमनक्षत्राणि ॥७॥ तान्युत्तरेण । 
तैतिरीयब्राह्मण १५२ । 


कृत्तिकाए प्रथम और विशाखाएं अन्तिम हे। ये देवनक्षत्र हें। अनुराधाए प्रथम 
और अपभरणिया अन्तिम हैँ । ये यम नक्षत्र हे । देवनधषत्र दक्षिण से [उत्तर की भोर] 
और यम नक्षत्र उत्तर से [दक्षिण की ओर] घूमते है। 


कोष्ट में लिखे हुए बब्द मूल में नही है, परन्तु वैत्तिरीयमहिता के तस्माददित्य 
पंण्मासों दक्षिणेनेति पड़त्तरेण, (तै० स० ६।५।३ ) वाक्य में वेदभाष्यकार माधवाचार्य 
ने दक्षिणेन का अर्थ दक्षिण की ओर से उत्तर को ओर' किया है। दक्षिणेन' का अर्थ 
किसी पदार्थ के दक्षिण' भी हो सकता है परल्तु उस वाक्य मे दूसरा कोई पदार्थ नही 
दिखाई देता । देवनक्षत्र क्रान्तिवृत्त के दक्षिण और गे उत्तर भी नहीं माने जा सकते 
क्योकि कत्तिका ऋन्तिवृत्त से उत्तर हैं। उससे तीव नक्षत्र क्ा्तिवृत्त के दक्षिण बौर 
उसके भागे के दो उत्तर ओर हे। इस प्रकार ममी नक्षत्र अव्यवस्थित है। नमत्रो के 
भर कभी नही वदल सकते । बदले भी तो उनमे सहझ्नो वर्षों में एकाब कला का वन्तर 
पड़ेगा, अत यह वर्णन न्तिवृत्तविययक नहीं कहा जा सकता। कृत्तिकादि सक्षत्र 
विषुववृत्त से दक्षिण और गेप उत्तर हो, यह भी असभव हैं। सम्पात्भ्रमण के कारण 
नक्षत्रों की ऋन्‍्तिया अर्थात्‌ विपुववृत्तसम्बन्धी स्थात सर्वदा वदल्ते रहते है परल्‍्ठु 
स्वाती, श्रवण, घनिष्ठा और उत्तराभाद्रपदा का शर २४ जश से अधिक उत्तर होने 
के कारण ये सक्षत्र विपुववृत्त के दलिण माग में कभी भी नहीं आ सकते । अत' छृगा- 
तार कोई भी १३ नक्षत्र वियुववृत्त के एक पार्व्व में कमी नहीं आा सकेंग्रे। भूतल के 
किसी भी स्थान में किसी भी समय ऐसी स्थिति नहीं आ सकती कि आधे नमत्र अप 
के एक पाम्वे से चले जाय और आधे दूसरी ओर से। अंत उपयुक्त वेदवाक्य के 


* मैने ई० पु० २३५० १४६२ भौर सत्‌ १७०, १८७ की नक्षश्नस्यिति का विचार 
किया। तदनुसार कोई भी लगातार १३ नक्षत्र विषुववृत्त के एक ओर पाने का पलट 
कभी नहीँ प्राता है। ग्रन्यविस्तार होने के भप से वे सव अडू यहाँ नहीं लिखे है। 


र्‌ण्डं भारतीय ज्योतिष 


'दक्षिणेत परियत्ति' का अर्थ 'अमुक के दक्षिण पार से' होना असम्भव है। यदि इस 
प्रकार अर्थ किया जाय कि क्रृत्तिकादि देवनक्षत्र दक्षिण से उत्तर की ओर जाते है तो 
उसका फलितार्थ यह होगा कि वे दक्षिण से उत्तर की ओर हे अर्थात्‌ सूर्य के दक्षिण 
से उत्तर ओर जाने के मार्ग में है, अत इस वाक्य से सिद्ध हुआ कि उत्तरायण कृत्ति- 
कारम्म में होता था। कत्तिकारम्म मे उत्तरायण होने का समय ई० पू० ८७५० 
गाता हैं, परन्तु ऐसा अर्थ करने में वहुत सी अडचनें हे। ऊपर शतपथब्राह्मण का एक 
वाक्य लिखा है जिसका अथे यह है कि 'कृत्तिकाओ का उदय पूर्व में होता ६ ।' उसमें 
कृत्तिकाओं की स्थिति का जैसा स्पप्ट वर्णन है वैसा इस वाक्य में नहीं हैं। यह भर्य 
ठीक मानने से शतपथ गौर तैतिरीयब्राह्मणो कै समय मे लगभग ६००० वर्षो का अन्तर 
पड जाता है जो कि असभव है । दूसरी वात यह्‌ कि वेदा ज्ज्योतिप मे उत्तरायण धनिप्ठा 
नक्षत्र में वतलाया है अत धनिष्ठा और इत्तिका के मध्यवर्तो ६ नक्षत्रों मे भी कभी न 
कभी अवध्य होना चाहिए था, परन्तु इसका उल्लेख किसी भी ग्रन्थ में नही मिलता | 
उपर्युक्त वेदवाक्यों का अर्थ चाहें जो हो पर रोहिणीमकट-मभेद के विवेचन से स्पप्ड 
विदित होता हैं कि इतने प्राचीन समय में हम लोगो को नक्षत्रञान होता असम्भव 
नही था। 


स्तर 


साराश 


यहा तक वेदाज्भकालीन ज्योतिपश्ञास्त्र सम्बन्धी जान का विस्तारपूर्वक वर्णन 
किया गया । ग्रीक ज्योतिष का हमारे ज्योतिष से यदि कोई सम्बन्ध हूँ तो वह इस 
काल के बाद का है। इस भाग मे वतलायी हुई सभी वाते हमारे देश का निजी ज्ञान हैं । 
अव यहा ग्रहस्थिति से सम्बन्ध रखनेवा/ली इस भाग की विशेष महत्व की बाते थोडें 
में लिखेंगे। शेष अनेक महत्वभाली बातें पीछे लिखी हे । उन्हें वही देखिए। 

भारतीयों को णकपूर्व ५ सहस्त वर्ष के पहिले ही नक्षत्रों का जञान हुआ ! अधिमास 
प्रक्षेपण की रीति का अचार भी उसी काल के जासपास हुआ होगा ! मासगणना सर्वदा 
चाद्यात्मिका रही है। शकारम्म के पाच सहस्न व पूर्वे ग्रहो का ज्ञान हो चुका था। 
यद्यपि उस समय ग्रहो की भविष्यकालीन स्थिति का निश्चय नही कर सकते थे तथापि 
इतना जानते थे कि वे गतिमान्‌ हे और नक्षत्रो के सम्बन्ध से उनकी गति का निरीक्षण 
करने छगे थे। मध्वादि मासनामो का प्रचार भी उसी समय के आसपास हुआ होगा । 
शक के लगभग २००० वर्ष पूर्व चेत्रादि चाम पडे। उस समय तक वर्य साम्पातिक 


) . इस प्रकार बड़े भ्रक्षरो में ऊपर दिखे हुए शब्द सूची में देलिए। उनसे सामान्यतः 
पता लग जायगा कि इस ग्रन्य में कौन-कोन से विषय हे । 


वेदाड़ुकाल १०५ 


(सायन) सौर ही था। वाद मे चैत्रादि तामो के कारण नाक्षत्र (निर्यण) सोर का 
अचार हुआ फिर भी उपपत्ति-दृष्ट्या वर्ष सायत ही था 
मतपथ्राह्मण के इृत्तिका-स्थिति-सूचक वाक्य द्वारा उस स्थिति का समय शकपूर्व 
३००० वर्य निश्चित होता है। वेदों की सहिताए इससे भी प्राचीन है। इसमे सन्देह 
का स्थान बिलकुल नही है । 
बेदाजूज्योतिप का रचताकाल शकपूर्व लगभग १५०० वर्ष हैं। उस समय दिन 
के ६० घटिकात्मक मान का प्रचार था। सूर्य बौर चत्रमा की मध्यम गतियो का बहुत 
सूक्ष्म जान हो चुका था। सौखवर्य-मान अशुद्ध होते हुए भी प्रचलित था, परन्तु केवल 
अधिमास प्रक्षेपण द्वारा सौर और चाह वर्धों का मेल रखने की एक मात्र स्थूछ रीति 
ही वह नही जानते थे, वल्कि उसका विशेष जान रखते थे। वर्ष के १९ सौरमासों का 
व्यवहार में उपयोग किया जाता था भर्यात्‌ ऋ्रान्तिवृत्त के १९ भाग और उनमे से प्रत्येक 
के अश्ञात्मक ३० विभाग तथा उनके कलात्मक ६० भाग मानने की पद्धति का वीज 
भी उत्तन्न हो चुका था। कालविभाग और क्षेत्रविभाग के सादृश्य का जो कि एक 
महत्वगाली पदार्थ है, प्रत्यक्ष प्रचार था। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि 
चुत्त के राग्यशादि विभागो की कल्पना सर्वे प्रथम हिंदुओं ने ही की। ग्रहों की भी 
मध्यम गतिस्थिति का ज्ञान वेदाजभूकाल के अन्त में हुआ होगा। का 
दूसरी महत्व की मीठी है स्पष्टगतिस्थिति। १३ दिवात्मक पक्ष के विवेचन में 
बतला चुके है कि सूर्य-चस्र की स्पष्ट गतिस्थिति का कुछ जान हुआ था। अ्रहो की 
स्पष्ट गतिस्थिति समझना और उसके आनयन की रीति जानता सूर्य और चत्रमा की 
स्पष्टस्थिति की अपेक्षा अधिक कठिन है। इस वात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता 
कि प्राचीन काल मे उसका शान या, परल्तु इतना जानते थे कि प्रहो की मध्यम गति की 
अपेक्षा स्पष्टगति अनियमित है क्योकि उस समय ग्रहों के वक्त्व और मागित्व का 
विचार होता था! इससे अनुमान होता है कि ग्रहो की स्पष्टगति का भी विचार आरम्भ 
हो गया रहा होगा। वेदाद्वज्योतिष के सौरमास और महाभारत के सकान्तियो के 
अयन, वियुब और पडश्षीति वामो से ज्ञात होता हैं कि वेदाइज्यीतिपकाल मे ही अथवा 
उसके वाद थोडे ही दिनो के भीतर क्रान्तिवृत्त के १२ भागों का प्रचार हुआ, परन्तु 
अहस्थिति नक्षत्रों के अनुमार वतलायों है। अत १२ राशियों के अनुसार ग्रहस्थिति 
बंततने की पद्धति का आरम्भ नही हुआ रहा होगा। 
मेपादि सज्ञाए शकपूर्व १५०० के रुगभग प्रचलित हुईं। वारो का प्रचार इससे 


यहिले हुआ। वार भारत में परदेवा से आये है। े 
४३२० ००० वर्षों का महायुग मानने की पद्धति यास्काचार्य के पहिंले की होगी। 
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अयवंज्योतिप से ज्ञात होता हैं कि जातकपद्धति हमारे देश में स्वतन्त्र तप से उत्पन्न 
हुई थी अर्थात्‌ हमने जातकपद्धति दूसरो से नही ली हैं । 

साराज यह कि ग्रहों की स्पप्टस्थिति के गणित और जातक का बीज चेदाड़ुकाल 
के अन्त मे उत्तन्न हुआ था । वह भ्रन्व रुप में किस भाँति परिणत हुआ, इसका विचार 
आगे द्वितीय भाग में किया जायगा। 


ह्वितीयमाग 
ज्योतिषसिद्धान्तकालीन ज्योतिषशात्र 
का इतिहास 


गणितस्कन्ध 
मध्यमाधिकार 
प्रथम प्रकरण 
ज्योतिषग्रन्थो का इतिहास और मध्यमगति इत्यादि 
विषयोपक्रम 


उपोद्घात में वतलाये हुए क्रम के अनुसार अब इस ह्वितीय भाग में ज्योतिपसिद्धान्त- 
कालीन अर्थात्‌ शकपूर्व ऊगभग ५०० वर्ष से लेकर आजतक के ज्योतिपशास्त्र का 
इतिहास लिखा जायगा। उसमे सर्वप्रथम गणितस्कन्व के मध्यमाधिकार के प्रथम 
प्रकरण में ग्रहणणितसम्बन्धी भ्रन्थो के इतिहास और मध्यमगति स्थिति इत्यादि का 
विवेचन करेगे। 

प्रयम विभाग में बतलाया हुआ वैदिककालीन और वेदाज्भकालीन ज्योतिषज्ञान 
उस समय की दृष्टि से बहुत है, परन्तु ग्रहो की स्पष्टगतिस्थिति का ज्ञान कराने के लिए 
चह अपर्याप्त है। कुछ ग्रन्थ इन दोनों के मध्यवर्ती काल के भी होने चाहिए! कुछ 
सहिताग्रन्य ऐसे होगे भी, परल्तु वे सम्प्रति उपलब्ध नही हे। हो तो भी मेने नहीं 
देखे है। ज्योतिषसिद्धान्तकाल और उससे प्राचीन काल के ज्योतिपनान का कुछ 
पारस्परिक सम्बन्ध दिखलाया जा सकता हैं। आगे उसका विवेचन किया भी जायगा, 
परन्तु इस बात का पता नही लगता कि ग्रहो की स्पष्टगतिस्थिति छाने की उच्चस्थिति 
तक ज्योतिपज्ञान क्रमश. कैसे आया। प्राचीन छोगो ने वेध कंसे किये और प्रत्येक वेब 
का सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए उन्होने गतिमान किस भाँति निश्चित किये। ज्योतिष 
के प्राचीन सिद्धान्त ग्रन्थों में यह ज्ञान एकाएक अत्यन्त उच्चस्थिति में पहुँचा हुआ दिखाई 
देता है। उसे जिन्होने यहा तक पहुंचाया उन पुरुषो के विपय में एक प्रकार की अछौकि- 
कता मालूम होना बिलकुल स्वाभाविक हैं और सचमुच इसी कारण ग्रहमणित के 
अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ अपौरुषेय समझे जाते हूँ । अछौकिक मानने के कारण उन ग्रन्यो 
में वेघादि का वर्णन न होना सयुक्तिक ही है, उसका एक और भी प्रवल कारण यह हू 
कि, उस समय, जहा तक हो सकता था, लोग सक्षिप्त ग्रन्य लिखने का प्रयत्न करते थे 
क्योकि ऐसा करने से ग्रन्थों को ध्यान मे रखना सुगम होता है। इसीलिए गणितग्रन्यों 

ड़ 
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में केवल ग्रहगति के सिद्धान्त हो छिखे हे । भ्रन्य का विस्तार होने के भय से उन सिद्धातो 
की उपपत्ति नहीं लिखी है। 

इस मध्यमाधिकार में कालक्रम के अनुसार सब ग्रहगणितग्रन्थो का विचार करेगे। 
मिन्न-मिन्न ग्रत्थो के मिन्न-मिन्न अधिकारों मे यदि कुछ विशेष बाते होगी तो वह सब 
उन-उन अधिकारो मे लिखी जायेंगी,पर उस ग्रत्थ की और सव सामान्य वातों का विवे- 
चन इसी अधिकार में किया जायगा। गणित के कुछ ग्रन्थ अपीरुषेय माने जाते हूँ । 
कुछ ग्रन्थकर्ताओ के एक से अधिक ग्रन्थ है । इसलिए इस प्रकरण में कही ग्रन्यों के 
ताम आवेंगे और कही ग्रन्थकारो के! 

ज्योतिषगणित के सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रन्य सूर्य॑सिद्धान्तादि पाच सिद्धान्त है 
वे अपोस्पेय माने जाते हे। उनमे दो भेद है। वराहमिहिर की पम्चसिद्धान्तिका में 
जिन सौरादि पाच सिद्धान्तों का वर्णन है वे सम्प्रति उपलब्ध नही है। उन ग्रत्थो मे 
जाये हुए मानो का पता पञ्चसिद्धान्तिका द्वारा चलता है। इन पाचो को हम 'प्राचोन 
सिद्धान्तपञ्चक' कहेंगे। गआाजकछ जो सौरादि पाच सिद्धान्त उपल्ध हे, उन्हे 'बर्त- 
मान सिद्धान्तपड्नचक' कहेंगे । पहिले प्राचीन सिद्धान्तपञ्चक का विचार किया जायगा । 


ये सिद्धात्त शकपूर्व पाचवी शताब्दी में बने हे। उनमें से एक-दो शायद इससे भी 
प्राचीन होगे। 


प्राचीन सिद्धान्तपठ्चक 
वराहमिहिर की पण्चसिद्धान्तिका में पाच सिद्धान्तो का वर्णन है। कहा है-- 


पौलिशरोमकवासिष्ठ्सोरपेतामहास्तु पथ्न्वसिद्धान्ता । 

पल्चसिद्धान्तिका में वतलाए हुए पाचो सिद्धान्तो के भगणादि मानों द्वारा वे 
वर्तमान सूर्यादि पाच सिद्धान्तों से भिन्न माछूम होते हूँ। थे ग्रन्थ इस समय उपलब्ध 
नहीं हैँ । इतना ही नही, इस प्रान्त में पठ्चसिद्धान्तिका भी प्राय कही नही मिलती । 
उसे जाननेवाल़े बहुत कम हूँ। डेक्कन कॉलेज के सरकारी पुस्तकसग्रह में कश्मीर से 
डाक्टर बुल्हर हारा छायी हुई पञ्चसिद्धान्तिका की दो भ्रतिया है ( सन्‌ १८७४-७५ 
ने० ३७। सन्‌ १८७९-८० न० ३३८) ! वे दोनो बडी अशुद्ध और आपूर्ण हे! 
कही-कही तो एक आर्या की समाप्ति के वाद.पता नही चछता दूसरी का आरम्भ कहा से 
हुआ है। उसके आधार पर मैने एक स्व॒तन्त्र पति तैयार को हैं। तदनुसार गणित 


करने से पत्ता चछा कि उसमें जिन सूर्यादि सिद्धान्तो का वर्णन है, वे चततेमान सिद्धान्तो 
से भिन्न हें । उत दोनो में भेद 


प्राय. वर्षमान और ग्रहगतिमान में है। व्तेमान ज्योतिष- 


भरच्यों को देखने से यह नही माछूम होता कि वर्तमान सूयेसिद्धान्त से भिन्न किसी अन्य 
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मूर्यसिद्धान्त का गत ८०० वर्षो के भीतर किसी को पता रहा होगा । सन्‌ १८८७ ई० 
में मुझे यह वात मालूम हुईं। चूँकि गणित से तथा अन्य प्रमाणो द्वारा यह वात उपपन्न 
होती है, भत इसमे किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता। पञ्नचसिद्धान्तिका 
पुस्तक के अत्यन्त अबुद्ध होने से तथा उस पर कोई टीका न होने के कारण उसके 

बहुत से ब्लोको का अथ्थ नही लगता । फिर भी जिन बहुत सी महत्वगाली बातो का 
पता छूगा हैं उनके आवार पर हमे उन सिद्धान्तो का जो समय उचित मालूम हुआ है, 
तदनुसार क्रम यहा पाचो का सक्षिप्त वर्णन कर रहे है । 

पज्चसिद्धान्तिका के प्रथम अव्याय में ही वराहमिहिर ने कहा है -- 


पौल्णत्ति' विस्फुटोश्सो तस्यासन्नस्तु रोमक प्रोक्‍त । 
स्पप्टतर सावित्र परिपाौ दूरबिश्रप्टौ॥ 


इससे मालूम होता हैं कि पब्चसिद्धान्तिका-काल में पीलिबसिद्धान्त वहुत स्पष्ट 
था अर्थात्‌ उससे दृकृप्रतीति होती थी और रोमक उसके पास-पास था। सूर्यसिद्धान्त 
उन दोनो की अपेक्षा अधिक स्पप्ट था और शेप वासिप्ठ तथा पैतामह सिद्धान्तो में बहुत 
अन्तर पड गया था अर्थात्‌ उनके गणित द्वारा छायी हुई स्थिति आकागस्थिति से नही 
मिलती थी। मेरे मतानुसार इन पाचो में पितामह और वासिप्ठ सिद्धान्त औरो की 
अपेक्षा अधिक प्राचीन और पितामहसिद्धान्त सबसे प्राचीन होना चाहिए। इस कथन 
के हेतु आगे बतलाये जायगे | अब यहा सर्व प्रथम पितामहसिद्धान्त का विचार करेगे। 


पितामहसिद्धान्त 
पितामहसिद्धान्त के मूलतत्त्वो का वर्णन पञ्चसिद्धान्तिका के १२वे अध्याय में है। 
इस अध्याय में केवल पाच भार्याए हे। पञ्चसिद्धान्तिका में इस सिद्धान्त की दूसरी 
बाते और कही भी नहीं आयी हैँ । पाचो में से प्रथम दो आर्य यह है -- 
रविजशिनों पञ्चयुग वर्षाणि पितामहोपदिप्टानि। 
अधिमास स्व्रिशद्भिर्मासरवमस्त्रिपष्टयाह्वाम्‌ू ॥१॥ 


* डा० थीबो ने सन्‌ १८०६ में डेक्कन कालेज को प्रति के आधार पर पञ्चसिद्धा- 
न्तिका छपवायी है। पं ० सुघाकर द्विवेदी ने उस पर नवीन टीका लिखी है। हमें उसे 
देखने का अवसर अभी तक नहीं मिला । ऊपर पञ्चसिद्धान्तिका की जो महत्त्व की बातें 
बतलायी है वे सब मेने स्वत. निकाली है। 

* हम्नारी पुस्तक में पञ्दसिद्धान्तिका को आर्यातों का जो पाठ है, यहाँ वहो लिज़ा 
है । योग्य मालूम होने पर डावटर थीवो के कल्पित पाठो से भी कहीं-कहाँ कुछ लिया है। 
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हयून शकेल्काल पञ्चभिरुद्धत्य होषबर्षाणाम्‌। 
चुगण माघसिताद्य कुर्याद्य्ुगणस्तदक्नथुदयात्‌ ।। 


अर्थ--पितामह के कथनानुसार चन्द्रमा और सूर्य के पाच वर्षों का एक युग, 
तीस महीनों के वाद एक अधिमास ओर ६३ दिनो के बाद एक क्षयदिवस (होता है) । 
शकेन्द्रकाल में से दो घटाकर शेप में पाच का भाग दे। अवश्विष्ट वर्षो का अहगंण 
माधशुक्लादि से वनावे (तो) उस (इष्ट) दिन(जो अहर्गंण होगा वह) उदयकाल 
से (होगा)। 

पाचवी आर्या में दिनमान लाने की रीति वतायो है-- 

ढ्विष्म शशिरस ६१ भक्त द्ादशहीन दिवसमानम्‌ ॥!'* 

[उत्तरायण के जितने दिन व्यतीत हो गये हो अथवा दक्षिणायन में जितने दिन 
शैप रह गये हो उनमें] दो का गुणा कर, ६१ का भाग दी | उसमें १२ (मुहूर्त) जोड 
दो। दितमान हो जायगा। 

दूसरी आर्या में नक्षत्र लाने की रीति बतलायी है। उसमें घनिष्ठा से नक्षतरारम्भ 
किया है। इन दोनो बातो से पितामहसिद्धान्त का वेदाड़ज्योतिषपद्धति से बहुत साम्य 
माठूम होता है। 


रचनाकाल 


वराहमिहिर ने पितामहसिद्धान्त की गणितपद्धति शककाल के हिसाव से लिखी 
है, पर उन्होंने अहर्गंणसाघन के लिए ऐसा किया हैं। अन्य सिद्धान्तों की पद्धतियों में 
भी अहगंण की गणना शके ४२७ से की है। जैसे शके ४२७ में अहगंण छाने के कारण 
यह नही सिद्ध किया जा सकता कि वे ग्रन्थ शके ४२७ में बने हे (या वे वराह रचित 
हे) उसी प्रकार पितामहसिद्धान्त का भी रचनाकार शकारम्भ के परचात्‌ होना 
असम्भव है | वेदाजूज्योतिप की पद्धति से साम्य होने के कारण उसका निर्माणकाल 
घकारम्म से बहुत प्राचीन होना चाहिए, पर उसे ठीक निद्चित करने का कोई 
साधन नहीं दिप्ताई देता । 


प्रथम आयंभट ने दश्गीतिका के आरम्भ में निम्नलिखित मजूछाचरण किया है। 


* यहाँ हीन 'पाठ अशुद्ध है । उसके स्पान में 'युक्त' होना चाहिए। अशुद्ध होने के 


कारण आर्या का पूर्वा्ष यहाँ नहीं लिखा है, पर कोष्ठक में लिखे हुए भर्थ की अपेक्षा 
उसमें शोई अधिक वैद्चिष्टय नहीं है। 
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प्रणिपत्यैकमनेक क सत्या देवता पर ब्रह्म। 
आरयेभटस्त्रीणि गदति गणित कालक्रिया गोलम्‌ ॥। 


यहा क' अक्षर द्वारा पितामह और परब्ह्म की वन्दना की गयी हैं और अन्त की' 
“आर्यमटीय नास्ता पूर्व स्वायभुव सदा सद्यत्‌” इस बार्या में तो आर्यभटीय को 
साक्षात्‌ स्वायभुव (ब्रह्मा) का गास्त्र कहा हैं। इससे आर्यभठकाल (शके ४२०) 
की अपेक्षा पितामहसिद्धान्त का अत्यधिक प्राचीनत्व सिद्ध होता है। 
ब्रह्मगुप्त (गके ५५०) ने अपने सिद्धान्त मे लिखा है-- 
ब्रह्मोक्द ग्रहगणित महता कालेन यत्‌ खिलीभूतम्‌ । 
अभिवीयत्रे स्फुट तत्‌ जिष्णुसुतब्रह्मगुप्तेन ॥२॥। 
अध्याय १] 
बहुत समय व्यतीत हो जाने के कारण ब्रह्मोक्त ग्रहमणित शिथिछ हो गया 
हैं। उसे जिप्णुसुत ब्रह्मगृप्त स्पष्ट कर रहे है । 
भाजकल तीन ब्रह्मसिद्धान्त प्रसिद्ध है । एक ब्रह्मगुप्त का ब्रह्मसिद्वान्त,इूंसरा शाक- 
त्योक्त ब्रह्मसिद्धान्त और तीसरा विग्णुवर्मोत्तरपुराणान्तर्गत ब्रह्मसिद्धान्त | विष्णुधर्मो- 
त्तखद्यसिद्धान्त और शाकत्योक्त ब्रह्मसिद्धान्त बरह्मगुप्त के ब्रह्मसिद्धान्त से प्राचीन नही 
हें। मेरे मत मे वे दोनों इसकी अपेक्षा नवीन हे । जागे इसका विचार किया जायगा। 
इन दोनो को ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मसिद्धान्त से प्राचीन मान छे तो भी यह निश्चित है कि 
उपर्युक्त आर्या मे ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मोक्‍्त भ्रहमणित के विषय में जिस ब्रह्मसिद्धान्त को 
खिल (अशुद्ध) कहा है वह इन दोनो से भिन्न हैं क्योकि शकत्योक्त ब्रह्मसिद्धान्त के 
मूलतत्त्व सर्वात्मना आबुनिक सूर्यस्िद्धान्त के समान हे अर्थात्‌ उसके विषय में कहा 
जा सकता हैं कि वह अभी भी खिल नही हुआ है और आगे चलकर यह सिद्ध करेंगे कि 
विष्णुधर्मोत्तजह्मसिद्धान्त का ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त से साम्य नहीं है। अत मानना पडता 
हैं कि वह खिल सिद्धान्त पब्न्चसिद्धान्तिकोक्त पितामहसिद्धान्त ही होना चाहिए। 
वेदाडुज्योतिप मे सूर्य और चन्द्रमा के अतिरिक्त अन्य किसी ग्रहका गणित नही हैं और 
पम्वसिद्धान्तिकोक्त पितामहसिद्धान्त में भी केवल सूर्य और चन्द्रमा का ही गणित 
है। सव ग्रहों का गणित वराहमिहिर ने पाचो सिद्धान्तो में से सूयंसिद्धान्तोक्त ही 
लिखा हैं। पितामहसिद्धान्तोक्त ग्रहयणित के वियय में कुछ भी नही लिखा हैं तथापि 
ब्रह्मगुप्त के कयनानुसार उसमें ग्रहमणित होवा चाहिए । अधिक काल व्यतीत हो जाने 
से दुक्प्रतीति के विरुद्ध होने के कारण वराहमिहिर ने उसे नही छिखा होगा। ब्रह्मग्रप्त 
के पुर्व पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पितामहसिद्धान्त से भिन्न अन्य कोई पितामह होने की समा- 
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वना नही है, अत सिद्ध हुमा कि बह्मगुप्त ने पञ्चतिद्धान्तिकोक्त पितामहसिद्धान्त क्के 
ही उद्देश्य से श्रह्मोक्त प्रहयणितम्‌ इत्यादि लिखा है! उनके कथनानुसार उसे बने बहुत 
दिन बीत चुके। अत उसका रचनाकाल णककाल से बहुत प्राचीन होता चाहिए। 

आर्यभट और बह्मग॒प्त ने पितामहसिद्धान्त का जो इतना आदर किया हैं, वह 
औपचारिक मालूम होता है क्योकि उनके सिद्धान्तो का पल्चसिद्धान्तिकोक्त पितामह- 
सिद्धान्त से कुछ भी साम्ब नही है। अरह्मग॒ुप्त ने तो एक जगह पज्चवर्पात्मिक युगपद्धति 
में स्पप्टतया दोप दिललाया है जो कि वेदाज़ज्योतिषविचार में लिखा जा चुका हैं 
परन्नु बह कथन इस वात का कि 'इन दोनों के पहिले पितामहसिद्धान्त ताम का कोई 
नसिद्धानग्रन्य था वाबक नहीं होगा। 


पद्धति 


ऊपर पितामहनिद्धान्त सम्बन्धी पञ्चसिद्धान्तिका की जो दो आर्याएं लिखी हे 
उनमे प्रथम में कहा है--- 


“अधिमासस्त्रिशद्भि्मात । 


वेदाज़ज्योतिपविचार में पहिले वता चुके है कि ३० मास के वाद जधिमास मानना 
बहूत बडी अशुद्धि है। भटोलल ने बृहत्सहिता के अप्टमाध्याय के 'एकैकमब्देपु . 
इड्ोक की टीका में इस ब्लोक का पाठ 'अधिमायों दध्चग्निसमैर्मास.' लिखा हैं। इस 
पाठ से ३२ मास के वाद अधिमास होना सिद्ध होता है। श्रीपतिकृत रत्तमाला की 
महादेवीदीका मे भी यही पाठ है। उन्होंने प्रथमाव्याय की टोका में यह इलोक लिखा 
है। ऐसे महत्व के स्यानो में समययुकत पाठ वडी अडचन डालता हैं। 
वह कयन भी कि प्रन्थ का मूलपाठ प्रिश्धिर्मास ही था पर उत्पल और महादेव 
उसे बदलकर इपम्निसमर्माने कर दिया, ठोक नहीं मालूम होता क्योकि अविमास 
मास से कुछ अधिक समय वाद आता है। अत उन्हें यदि पाठभेद करना ही 
भोष् होना तो ३२४ या ३३ कर देते, पर ऐसा नही किया है। अत मूलपाठ 'धन्लि- 
में ' ही रहा होगा । वेदाजज्बोतिप की पद्धति के अनुसार क्षयदिवस ६२ दिनो के वाद 
जाता ८, पर बहा उप रस आर्बा में ६३ दिनो के वाद बतलछाय। हैं, अत पितामहनिद्धान्त 
नो उस ज्स्योतिय से सभी अद्यी में साम्य नहों सिद्ध होता। इससे भी दृघनग्लिसमे / 


पाठ को ही पुष्टि होती है। यदि दोनो यार सर्वात्मना साम्य होता तो यहा भी अधि- 
मासभपणरुनिर्मास मानना पटना हैं। 


ई+ श्यम 


3 0. >यर 


में एप अपिमसान मानने से ८ में 


अधिमान होगे। बत चाद्ध- 
दर ज़ियिया २४०३० होगी। तिवियों मे 


एक क्षयदिवस मानने से 


इन्थयन €$ 
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इतनी तिथियों में ४७है क्षय तिथिया और २९२२६ सावनदिवस होगे। इस प्रकार 
वर्षमान ३६५ दित २१३ घटिका का होगा। वेदाज्जज्योतिपोक्त वर्पमान की अपेक्षा 
यह बहुत शुद्ध है। 

आर्यभठ, वराहमिहिर और ब्रह्मग॒ुप्त के पहिले भी पितामहसिद्धान्त था और 
वह उन छोगो के समय निरुपयोगी हो गया था । अत उसका रचनाकाल आर्यंभटादिको 
से बहुत प्राचीन होना चाहिए ! यद्यपि वेदाजूज्योतिप से उसका बहुत अश्गों में साम्य 
हैं, परन्तु ब्रह्मगुप्त के कथन से पितामहसिद्धान्त मे उसका अस्तित्व सिद्ध होता है, अत 
वेद्ज़ज्योतिप के कुछ काल बाद उससे शुद्ध पितामहसिद्धान्त बना होगा । यह वात 
मिद्ध है भौर बडे महत्व की है। यदि पितामहसिद्धान्तोक्त भौमादि भ्रहो का गणित 
ज्ञात होता तो भारतीय ज्योतिषशास्त्र की वृद्धि क्रमश कँसे हुई, यह जानने में उससे 
बडी सहायता मिलती, पर अब उस पितामहसिद्धान्त के मूलस्वरूप की उपलूव्धि की 
आशा करना व्यर्थ है। 


वसिष्ठसिद्धान्त 
पब्चसिद्धान्तिका में वासिष्ठसिद्धान्त सम्बन्धी सब १३ आर्याएँ हे ) उनमें वर्णित 
पद्धति आधुनिक सिद्धान्तग्रन्यो की पद्धति से भिन्न है। वराहमिहिर ने भी उसे 'दुर- 
विश्वष्ट' कहा है, अत पितामहसिद्धान्त को छोडकर शेप तीनो से वह प्राचीन होगा। 


उन १३ छ्लोको मे सूर्य और चन्द्रमा को छोडकर शोप ग्रहोशके विपय में कुछ नही 
कहा हैं। आधुनिक पद्धति से भिन्न तिथिनक्षत्रानयनपद्धति और राशि, अछ्य, कला के 
मान उनमें है। छाया का विचार विशेष और दिनमान का बहुत थोडा-सा हैं। छूग्त 
शब्द का सम्प्रति जिस अर्थ में प्रयोग होता है तत्समान ही किसी अर्थ में वहा भी 
हुआ है। आधुनिक वसिप्ठसिद्धान्त का वराहमिहिर के पूर्व के वसिष्ठसिद्धान्त से कुछ 
भी साम्य नही हैं और वह वराह के समय तक नहीं वना था। आगे इस विपय का 
विज्ञेप विंवेचच किया जायगा। 

भिन्न-भिन्न वासिष्ठ और रोमकसिद्धान्त 

ब्रह्मगुप्त के समय (शके ५५०) वासिष्ठ और रोमक सिद्धान्त दो-दो थे। दो 
वसिष्ठसिद्धान्त जिन आधारो से सिद्ध होते हे, उन्ही द्वारा रोमकसिद्धान्त का भी 
विवेचन हो जाता है, अत यही उसका भी विचार करेंगे। 

ब्रह्मगुप्त ने अपने सिद्धान्त के १४ वे बध्याय में एक जगह छिखा है-- 


२१६ भारतोय ज्योतिष 


पौलिशरोमक वासिष्ठसौरपैतामहेए्‌ यत्मोक्तम्‌ । 
तन्नक्षत्रानयन तार्यमटोक्त तदुक्तिरत* ॥/४६॥ 


मर्थ--पौलिश, रोमक, वासिष्ठ, सौर और पैतामह [चिद्धान्तों] में बताया 
हुआ नक्षत्रावयच आयंभ्ट ने नही लिखा, अत. उसे में लिखता हू। 
२४ वें अध्याय के तीसरे इलोक मे लिखा है--- 
'अयमेव कृत सुर्यन्दुपुलिशिरोमकवसिष्ठयवनादी 


वर्थात्‌ सूप, इन्दु, पुलिश्य, रोमक, वसिष्ठ और यवनादिको ने यही (युगारम्म) 
किया है। 


इन दोनों स्थछो मे ब्रह्मग॒प्त ने स्वानुकूल होने के कारण सूर्यादि सिद्धान्वों को 
प्रमाण भाना है। ब्रह्मग॒ुप्त का सिद्धान्त देखने से माल्म होता है कि उन्होने आरयभठा- 
दिको पर भावों दोपो की वृष्टि की है, पर सूर्यादि सिद्धान्तो में रोमक को छोडकर अन्य 
किसी के ऊपर प्रत्यक्ष दोषारोपण नही किया है। रोमकसिद्धान्तं में मी केवल एक ही 
वार दोप दिखाया है। वह यह है-- 


युगमन्वन्तरकल्पा काछपरिच्छेदका. स्मृतावुक्ता । 
यस्मान्न रोमके ते स्मृतिवाह्यो रोमकस्तस्मात्‌ ॥१३॥ 
प्रथमाध्याय 
स्मृतिग्रन्थो मे युग, मन्वन्तर और कत्प कालूपरिच्छेदक कहे गये हे और रोमक में उत्का 
वर्णन नही हैं, जत. रोमक स्मृतिवाह्म है। 
एकादशाध्याय में छिखा है-- 


लादातूयंद्रणाको. भध्याविन्दृच्चचन्द्रपाता च! 
कुजबुबशी प्रवृहस्पतिसितशी क्रगनेरचरान्‌ मध्यानू._ ॥४८॥ 
युगयात्वर्षमगणान्‌ वासिप्ठान्‌ विजयनन्दिक्षतपादानू । 
मन्दोच्चपरिधिपातस्पप्टीकरणाद्यमार्यमठात्‌ ॥४९॥ 
श्रीपेणेन गृहीत्वा रत्लोच्चयरोमक कृत. कन्या। 
एतान्येव गृहीत्वा वासिप्ठो विष्पुचद्धेण ॥५०॥। 


लाटइत ग्रत्य से मध्यमरवि चद्र, चत्रोच्च, चद्धपात, मगर, चुघ, गुरु, शुक्र और 
शनि, बामिप्ठमिद्धान्त हन्त से बुगयातवर्प और भयण, विजयनन्दिकृत ग्रन्थ से पाद और 
आर्वेमदीष से अम्दोन्‍्च, परिषि, पात और स्पष्टीकरण छेकर श्रीपेण मे रोमक की 
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मानों एक कन्या बनायी है। विष्णुचच्ध ने उन्ही मानो द्वारा वासिष्ठसिद्धान्त 
बनाया है। 
यहा यह कहा गया है कि भिन्न-भिन्न ग्रन्थों से जिन मानो को लेकर श्रीपेण ने रोमक- 
सिद्धान्त बनाया, विष्णुचन्द्र ने उन्ही मानो हारा वासिष्ठसिद्धान्त की रचना की और 
श्रीपेण ने युगयातवर्प तथा भगणमान वासिष्ठसिद्धान्त से लिये हे। अत सिद्ध हुआ कि 
विष्णुचन्दध ने वसिष्ठ सिद्धान्त से युगयातादि और अन्य ग्रन्थों से कुछ अन्य विपय छेकर 
नवीत वसिष्ठसिद्धान्त वनाया। साराश यह कि ब्रह्मगुप्त के समय दो वसिप्ठसिद्धान्त 
प्रचलित थे ओर ब्रह्मग॒ुप्त उन दोनो को जानते थे। एक मूलवसिष्ठसिद्धान्त और 
दूसरा उसमे से कुछ मूलतत्त्व लेकर विष्णुचद्ध का बनाया हुआ। 
पहिले बता चुके हे कि रोमकसिद्धान्त में युग, मन्वन्तर और कल्पमान न होने का 
हेतु दिखलाते हुए ब्रह्मगुप्त ने उसे स्मृतिवाह्म कहा हैं और वही फिर श्रीपेण ने वसिष्ठ- 
सिद्धान्त से युगयातादि लेकर रोमकसिद्धान्त बनाया कहते हुए उसमे युगपद्धति 
होने का समर्थन कर रहे हें। और भी लिखा है-- 
तदुगवों महायुगमुक्त श्रीपेणविष्णुचद्धाद । 
अध्याय ११ आर्या ५५। 
मैपादित प्रवृत्ता नार्यभटस्य स्फुटा युगस्यादौ। 
श्रीपेणस्थ कुजाद्या । 
अध्याय २ आर्या ४६। 
इसलिए ब्रह्मगुप्त के कथन से ही यह सिद्ध हो जाता है कि रोमकरिद्धान्त में युग- 
पद्धति है। अत मानता पढ़ता है कि ब्रह्मगुप्त के समय दो रोमकसिद्धान्त थे। एक 
मूल रोमकसिद्धान्त और दूसरा श्रीयेणकृत । 
ब्रह्मग॒ुप्त के सिद्धान्त भे उनसे प्राचीन जिन ज्योतिषियों के नाम आये हें, प्राय. 
वे सभी पम्चसिद्धान्तिका में भी हे,पर उसमें श्रीपेण और विष्णुचन्द्ध के नाम नही है । 
वासिष्ठ और रोमक सिद्धान्त भी एक-एक ही है । इससे मालूम होता हैं कि शके ४२७ 
के पहिले केवल मूल रोमकसिद्धान्त और वासिप्ठसिद्धान्त ही थे। श्रीपेण का रोमक 
और विष्णुचन्द्र का वासिष्ठ दोनो नही थे। पञ्चसिद्धान्तिका मे मूल रोमक और 
वासिप्ठसिद्धान्तो का साराश लिखा हैं। ब्रह्मगृप्त के कथनानुसार भ्रीपेण और विष्णु 
चद्ध ने स्पष्टीकरण इत्यादि विपय आर्यभटीय से लिये हे । इससे भी उनके सिद्धान्तो 
फा रचनाकाल शके ४२१ के वाद ही सिद्ध होता हैं और पल्चमिद्धान्तिकानुमार 
शके ४२७ के वाद। 


मर भारतीय ज्योतिष 
रोमकसिद्धान्त 


उपर वतलाये हुए दो प्रकार के रोमकसिद्धात्तो मे से केवछ मूछ रोमकसिद्धान्त 
का ही पज्च॒तिद्धान्तिकाकाल में प्रचार था। यहा उसी का विचार किया जावगा। 


पञ्चसिद्धान्तिका का बहुत-सा भाग रोमकसिद्धान्त सम्बन्धी वातो से व्याप्त है। 
प्रवमाव्याय की अप्टम, नवम और दशम आर्याओी में उसके अनुसार अहर्गंणसाधन 
वतलाया है और १५ वी में अधिमास और तिथिक्षय का वर्णन है। आठवें अध्याय में 
नव १८ श्लोक है। सारे अध्वाय में रोमकसिद्धान्त सम्वन्धी ही बातें है। उसमे सूर्य 
भर चद्धमा का साधन, उनका स्पष्टीकरण और सूर्यचन्द्र के ग्रहणो का आानयन हैं। 
रोमकसिद्धान्तानुसार मह॒र्गण छाने की जो रीति वतलायी है,उसमें पहिली आर्या यह है- 


सप्ताशिववेद ४२७ सख्य जककालमपास्य चँत्रशुक्लादो । 
अर्वास्तमिते भानो यवनपुरे भौमदिवत्ताद्य ॥८॥ 
- अध्याय ह। 
इससे मालूम होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मंगलवार को थी। 


प्रत्येक करणग्रन्थ में ग्रहस्थिति छाने के लिए करणारम्मकालीन ग्रहस्थिति लिखनी 
पडती है। उन ग्रह्मदिको को क्षेपक कहते हे । शके ४२७ को गतवर्य मानकर आवु- 
निक पद्धति के अनुत्तार गणित करने से उस वर्ष मध्यममेपसक्रान्ति के दिन अर्थात्‌ 
भके ४२७ अमान्त चैत्रृप्ण १४ रविवार तदनुसार तारीख २० मार्च सन्‌ ५०५ 
ईमत्री के दिन जो स्पष्टग्रहादिक आते हूं वे पञ्चसिद्धान्तिकोक्त क्षेपक के तुल्य है | 
उनमे कुछ मच्याह्लकालिक हे और कुछ मध्यरात्रिकालिक। यह वात बिल्कुल नि - 
देह हैं। आगे सूर्यनिद्धान्त के विवेचन में इसका विशेष स्पप्टीकरण किया जायगा । 
इस जैनकप्ण चतुर्दयो के आगे वाली शुक्ल प्रतिपदा अर्थात्‌ वैभाख शुक्ल प्रतिपदा 
भोमवार को आती हूं। मालूम होता हैं वराहमिहिर ने इसी को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 
बहा हूँ और उसी दिन से बहगंण का आरम्भ किया है। अन्य किसी भी पद्धति द्वारा 
पोते ४२७ की चंत्र शुकद प्रतिपदा के दिन मगछूवार नहीं आता । घुक्लपल की प्रति- 
'दा से अहण छाने में नुमीता होता हैं, इसीलिए वराहमिहिर ने ऐसा किया हैं | 
सा भी करण प्रन्य से अहुगंण छाइए, उसमें कमी वी एक का अन्तर पड जाया 
फ्रता ६ और बार की समति वुगाते हुए उस त्रुटि का रशोवन किया जाता है, यह बात 

' लय समाज में सर्व प्रसिद्ध ६, पर यहा सन्देह यह होता है कि पूर्वोक्त वैशाल शुक्ल- 
पद वो बरहमिहिर ने चत्रशुकर प्रनिषदा कैसे दहा ! क्षेपक के आगेवाली शुवछू- 


ध््र्ड 


तताक्ष, झत्र ४३८ दे अमान वैशाससुकल की प्रतिपदा है। इस बात में तिलमांत्र 
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भी सन्‍्देह नही किया जा सकता। “रवि के मेपराशि में स्थित, रहने पर जिस चार्ध- 
मान की समाप्ति होती है उसे चैत्र कहते है! ।” इस प्ररिभाषा द्वारा क्षेपक के दूसरे 
दिन समाप्त होनेवाला चान्द्रमास चैत्र ही सिद्ध होता हैं, क्योकि मध्यम भेप लीजिए 
या स्पप्टमेप, दोनो स्थितियों मे क्षेपक के आगे वाली अमावास्या के अन्त में रवि मेप 
राभि ही में रहता हैं। इसके बाद अग्निम भौमवार से वैशाख का आरम्भ हो जाता है। 
यदि पूणिमान्त मास ले तो क्षेपक के पश्चात्‌ जिस शुक्लपक्ष का आरम्भ होता है उसकी' 
पूर्णिमा समाप्त हो जाने पर मास की समाप्ति समझी जायगी क्योकि पूरुणिमान्त चान्द्र- 
मास की समाप्ति पूर्णिमा में होती है। पञ्चसिद्धान्तिकोक्त क्षेपको द्वारा गणित करने 
से उस पूर्णिमा के अन्त में भी रवि मेप राशि ही में आता हैं, अत उस मास को चैत्र 
कह सकते है। इसके अतिरक्त हमे और कोई ऐसी उपपत्ति नहीं दिखाई देती जिसके 
अनुसार उस मास को चंत्र सिद्ध कर सके। उत्तर भारत में पूुणिमान्त मास मानने 
की प्रया बहुत प्राचीनकाल से प्रचलित है, पर आजकल पृणिमान्त मान का प्रचार होते 
हुए भी वहा मासों के नाम उपर्युक्त रीति से नही रखे जाते। वराहमिहिर के समय 
आयद शुद्ध रीति का प्रचार रहा होगा। 

अप्टम अव्याय की निम्नलिखित प्रथम आर्या मे रोमकसिद्धान्तानुसार सूर्यसाधन 
वत्तलाया हैं। 


रोमकसूर्थों थ्गणात्‌ ख़तिथिध्नात्‌ १५० पज्चकर्तु ६५ परिहीनातू | 
भय्ताप्टकसप्तकतेन्द्रियोद्ृतातू ५४७८७ मध्यमार्क स ॥ 


अहरगंण में १५० का गुणाकर, उसमें से ६५ घटाकर शेष में ५४७८७ का भाग 
देने से सूर्य माता हैं। यहा क्षेपक के लिए ६५ घटाने को कहा हैं। इस प्रकार से छाया 
हुआ सूर्य भगणादि होता है। यद्यपि यह वात इछोक मे नही वतायी हैं, फिर भी इसमे 
किसी प्रकार का सन्देह नही हैं। ५४७८७ दिनो मे सूर्स के १५० भगण पूर्ण होते हे, 
अत एक भगण भोगने में उसे ठीक-ठीक ३६५ दिन १४ घटी ४८ पल छगेगे। यही 
रोमकसिद्धान्तीय वर्यमान है। आधुनिक सूथंसिद्धान्त का वर्षमान ३६५ दिन १५ 
घटी ३१ पल ३१ ४ विपल हैं। ब्रह्मगुप्त ने रोमक सिद्धान्त मे यह दोप दिखलाया हैं 
कि उसमें अन्य सिद्धान्तो की भाँति युगादिमान नहीं हे और निम्नलिखित विवेचन 


* भेषादिस्थे सवितरि यो यो मास श्रपूर्यते चादर. । 
चैन्रादिः स ज्ञेय' । 
स्पष्टाधिकार में इस परिभाषा का विशेष विचार किया जायगा। 
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द्वारा यह स्पष्ट हो जायगा कि उनका यह कथन ठीक भी है। अन्य सिद्धान्तों से तुलना 
करने में सौकर्य होने के लिए रोमकसिद्धान्त के एक महायुगसम्बन्धी भगणादिमान 
नीचे लिखे जाते हें 
पञ्चसिद्धान्तिका के निम्नलिखित इलोको के आधार पर वे मान निश्चित किये 
गये है! * 
रोमकयुगम्केन्दोर्वर्पाण्याकाशपण्न्ववसुपक्ष २८५० । 
खेच्रियदिशों १०५० 5घिमासा स्वरक्ृतविध्रयाप्टय १६५४७ प्रलया ।॥१५॥। 
प्रथमाध्याय । 
२८५० वर्षो का एक रोमकन्युग होता है। उसमें १०५० अधिमास और १६५४७ 
प्रत्य अर्थात्‌ तिथिक्षय होते हे। 
शून्पैकैकाम्यस्तान्नवशून्यरसा ६०९ न्विताहिनसमूहात्‌। 
रूपनिखवगुण ३०३१ भक्‍तात्‌ केत्न शब्षिनोस्तगमवन्त्याम्‌ ॥५॥ 
अ्यप्टक २४ गुणिते दद्याद्रसर्तुयबमपट्कपव्न्चकान्‌ ५६२६६ राहो ! 
भवस्पाम्यप्टि १६३१११  हते "ाढ। 
अध्याय ८। 


इन इलोकों द्वारा, उपयुक्त सूंसाधन की आर्या द्वारा और महगंणानयनोपयोगी 
इलोको द्वारा निम्नलिखित मान आते हे-. 


महायुग (४३२०००० वर्षो) में। २८५० वर्पात्मक युग में 
नक्षत्श्नम १५८२१८५६०० १०४३८०३ 
रविभगण ४३२०००० २८५० 
सावनदिवस ह १५७७८६५६०० १०४०९५३ 
चन्द्रभगण ५७७५१५७८३६ ३८१०० 
चन्द्रोच्चभगण ४८८२२८हईुंद३६ 3२२३ कई 
उत्पात (राहु) भगण २३२१६५३ईपकर. १५३/६ईईईई 
सोरमास ५१८४०००० ३४२०० 
मधिमास १५९ १५७८३६ १०५० 
चाद्धमास ५३४३ १५७८३६ ३५२५० 
तिथि १६०२९४७३६८४ १०५७५०० 
तिथिक्नम 


२५०८१७६८३६ १६५४७ 
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यहा चन्धादिको के महायुगीय भगण पूर्ण नही है, भत अन्य सिद्धान्तो की तरह 
कलियुगारम्भ मे या किसी महायुय के आरम्भ मे रोमकसिदधान्त के सूर्य और चन्धमा 
एकत्र नही होगे। इसी प्रकार चान्द्रमास भी पूर्ण नहीं हो सकेगा । इन सब बातो 
द्वारा और रोमकसिद्धान्त मे युग २८५० वर्षो का होने के कारण माछ्म होता है कि 
उसमें ४३२०००० वर्षो का महायुग मानने की पद्धति नही है। 


जिस आर्या में चल्ढसाधन की रीति है वह अत्यन्त अशुद्ध हैं। उससे चतद्रभगण- 
सख्या नही छायी जा सकी। अन्य रीति से छात्री गयी हैं। गणित द्वारा छागे हुए 
करणारम्भकालीन राश्यादि क्षेपक ये हे-- 


राशि अ्च कला विकला 
सूर्य ११ २९ ३४ २३ 
चन्द्रमा ११ २९ १८ ५० 
चन्द्रकेत्दर २ १२ १९ ५७ 
राहु ७ र५ ४९ डे 


ये क्षेपक चैत्र कृष्ण १४ रविवार, शके ४२७ तदनुसार २० मार्च सन्‌ ५०५ ई० के 
उज्जयिनी के सूर्यास्तकाल के हें। 

ग्रीक ज्योतिषी हिपाकंस का समय ईसा के छगभग १५० वर्ष पूर्व है। उनका 
वर्षमान विलकुरू रोमकसिद्धान्त के वर्षमान (२६५ दिन १४ घटी ४८ पल) सरीखा 
है। सम्प्रति हिपाकंस का ग्रत्थ उपलब्ध नहीं है, पर मान्य यूरोपियन ज्योतिषियों का 
कथन हैं कि उन्होने केवल सूर्य और चन्द्रमा की स्थिति छातें के कोष्ठक बनाये थे, 
ग्रहसाधन के नहीं। वाद मे टालमी ने उनके मूलतत्त्वो का अनुसरण करते हुए ग्रह- 
साधन के कोष्ठक बनाये और थे यह भी स्वीकार करते हे* कि ग्रीकज्योतिपपद्धति के 
मूलतत्त्व टाल्मी के पहिले ही भारतवर्ष मे आ चुके थे। रोमक सिद्धान्त में केवल सूर्य 
और चर्द्रमा का गणित है, उसका वर्षमान अन्य किसी भी सिद्धान्त ग्रन्थ से नही 
मिलता, सर्वमान्य युगपद्धति उसमे नहीं है और उसका यह नाम भी पाइचात्य ढग 
का है। अत इन सब कारणो का विचार करने से विदित् होता है कि मूल रोमक 
विद्धान्त हिपाकंस के ग्रन्यानुसार वना होगा और उसका रचनाकाल ईसबी सन्‌ पूर्व 
१५६० के पश्चात्‌ और दालमी के समय (ईसवी सन्‌ १५०) के पूर्व होगा। 


१ क्याएं॥ लाज्णए णी एि,अस्य हडणाणा। वगाप्रण्पेएटांए के गा 
थे 9, 489 देखिए। छऐणह्८5 फे सुर्यसिद्धान्त का इंगलिश अनुवाद पृ० ३३०देखिएं। 
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पैतामह और वासिप्ठसिद्धान्त रोमक से प्राचीन है, यह तो पहिले वता ही चुके 
हैं, पर हमें पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूर्यसिद्धान्त और पुलिशसिद्धान्त भी रोमक से प्राचीन 
भादूम होते हैं। इसका कारण यह हैं कि वह्मगुप्त की दृष्टि में रोमक की अपेक्षा अन्य 
चार सिद्धान्त अविक पृज्य है क्योकि उन्होने अपने ग्रन्थ में उन चारो में कही मी दोप 
नही दिखलाया है। ब्रह्मगुप्त के वाद तो मालूम होता हैं रोमकसिद्धान्त विछकुल 
निरुषयोगी हो गया था, चाहे वह मूल रोमकसिद्धान्त हो या श्रीपेणक्त । वृहलहिता 
की टीका में भटोलल ने पुलिशसिद्धान्त, सर्वेसिद्धान्त, प्रथमारयभटसिद्धान्त और ब्रह्म 
गुप्तसिद्धान्त का आश्रय लिया हैं, पर ग्रहगणित के किसी भी प्रस॒य में रोमकसिद्धान्त 
के वचन उद्धृत नही किये हे! इससे मालूम होता है कि उत्पछ के समय भूल रोमक- 
सिद्धान्त लुप्त हो गया होगा। इस समय भी एक रोमकसिद्धान्त उपलब्ध है, पर 
उसके मान सुर्वेसिद्धान्त सरीखे ही है और वह भी विशेष प्रचलित नहीं हैं । बत्तः 
सिद्ध हुआ कि अन्य चारो सिद्धान्तो के पुज्यत्व का कारण है रोमक से उनका प्राचोन 
होना। 
निम्नछिलित एक और भी महत्वशाली प्रमाण हैं जिससे रोमक का औरो की 
जपेला नवीनत्व सिद्ध होता है [नीचे भिन्न-भिन्न ग्रन्थों के वर्षेमान लिखें है। उनके 
बड़ क्रमश दिन, घटी, पल, विपछ और प्रतिविपल के धोतक हें] 
हैं [ पितामहसिद्धान्त ३६५२१२५।०॥० | वेदाजज्योतिप 
| वासि'्ठसिद्धान्त ०१०॥०।०।० ३६६०॥०।०॥० 
< पुलिमसिद्धान्त ३६५१५।३००॥० 
| सुयंसिद्धान्न ३६५।१५३ १३०० 
ए्‌ रोमकसिद्धान्त इघ५१४४८।०१० 
हितीय बायंसिद्धान्त ३६५। १५३ ११७४६ 
राजमृगा डू, करणकुटृहल इत्यादि ३६५११५॥३११७।१७ ३ 
इनमें रोमक को छोडकर बन्य किती भी सिद्धान्त का वर्षमाव ३६५ दिन १५ 
घटी ३० पल से क्रम नही हैं और वेदाड्भज्योतिय तथा पितामहसिद्धान्त के अतिरिक्त 
किसी का भी ३६५१५।३२ से बविक नही हैं। साराश यह कि वेदाड्भज्योतिप और 
पितामहमिद्धान्तों को छोडकर जन्य किसी भी दो सिद्धान्त के वर्षमान में २पलसे 
अधिक अन्तर नही हैं, पर रोमकमिद्धान्त की स्थिति इसके विपरीत हैं। यदि रोमक- 
सिद्धान्त पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पुलिण और सोरसिद्धान्तो से प्राचीन होता तो सब मे 
उसी का चर्पमान ज्यो का त्यो या उसमें कुछ नवीन सस्कार करके लिया होता,मन्य 


+0७0७:४३)७४॥ 
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सिद्धान्त उससे बहुत दूर कभी भी न जाते । इससे यह वात नि सशय सिद्ध होती है 
कि पुलिण और सौरसिद्धान्त रोमक से प्राचीन हं। इस प्रकार यह बात उपपन्न हो 
जाती है कि पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पाचो सिद्धान्त शककाल से प्राचीन है। 


डा० थींवो के मतानुसार पण्चसिद्धान्तिका के रोमक और पौलिश सिद्धान्त 
ईमटी भन्‌ ४०० से प्राचीन हूं। उनके कहते का अभिप्राय यह है कि रोमक 
सिद्धान्त और पज्चमिद्धान्तिकोक्त अन्य सिद्धान्तो का भी निर्माणकालू सन्‌ ४०० 
ईमबी के आसपास ही है, परन्तु उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका 
मत युक्तियून्य है। 

सम्प्रति जो रोमकसिद्वान्त प्रसिद्ध हैं उसके मगणादिमान आगे लिखे हे और वे 
उपर्युक्त रोमकसिद्धान्त के मानो से विलकुल भिन्न हे, अत आधुनिक रोमकसिद्धान्त 
शके ४२७ से प्राचीन नही सिद्ध होता। 

आधुनिक रोमकसिद्वान्त जौर वसिष्ठसिद्धान्तों के रचयिता श्रीपेण और विप्णुचस्द्र 
हूँ या अन्य कोई, दसका विवेचन आगे किया जायगा। 


पुलिशसिद्धान्त 


पण्चसिद्धान्तिका का बहुत-सा भाग पुलिशसिद्धान्त के वर्णन से सम्बन्ध रखता 
हैं। प्रथमाध्याय की १० वी आर्या में कहा हैं कि रोमकसिद्धान्त का अहगंण पौलिण 
अहरगंण के पास-पास होता है। इसके वाद तदुक्त सूर्यादिसाधघन और चब्द्ग्रहण तथा 
सूर्यग्रहण का आनयन है। 
पुलिणरिद्धान्तानुसार भौमादि ग्रहों की गतिस्थिति विलकुल नही बतायी हैं,परल्तु 
माढूम होता हैं बन्त की लगभग १६ आर्याओ में ग्रहों के वकत्व, मार्यीत्व, उदय भोर 
अस्त इत्यादि का कुछ विवेचन किया हैं क्योकि अन्तिम ग्लोक में कहा है 'पोलिण- 
सिद्धान्ते तारा ग्रहा एवम्‌ ।” 
पुलिगसिद्धान्तोक्त निम्नलिखित मान ज्ञात हे -- 
खाक १२०ध्नेअर्नहुताशन ३३ मपास्य रूपाग्निवसु- 
हुताशकृते ४३८३ १। हत्वा ऋमाहिनेगो मध्य ॥१था 
अष्टगुणे दिनराणों रुपेन्द्रियीतरश्मि १५१ भिर्भक्ते। 
लब्बा राहोरशा मगणसमाव्च क्षिपेल्लिप्ता ॥४१॥ 
वृश्चिकभागा राहों पड्विगतिरेकलिप्तिकालुप्ता ॥४२॥ 


सर्वप्रथम एक २५ इलोको का प्रकरण है। उपर्यकत व्छोक उसके आगेवाले 
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प्रकरण मे है। इनकी गणना पुलिशसिद्धान्तोक्त ब्लोको में हैं। इतमे निम्तलिधित 
भान ज्ञात होते हे-- 
वर्षमान ३६५ दिन १५ घटी ३० पछ। 
महायुगीयसावनदिवस १५७७९१६०००। 
६५७०३९१५ | 
इ७९४६८५५॥ 
राहु के एक भगण का काल ६७९४ दिन ४१ घटी १८ पल हैं। 


यह वर्षमान अन्य सिद्धान्तों के वर्षमान से भिन्न हैं और राहुमगणकाल में भी 
कुछ अन्तर है। 


पञ्चसिद्धान्तिका मे पुलिशसिद्धान्तसम्वन्धी अन्य भी वहुत-सी बाते है। सूर्य और 
चन्द्रमा का स्पष्टीकरण तथा पलभा से चरखण्ड और चरसण्ड से दिनमान का आनमन 
बतलाया है। देशान्तर का विचार किया है। उसमें वर्तमान पद्धति सरीखी हो तियि 
ओर नक्षत्रानयन पद्धति है। करण छाये हे। सूर्य और चद्धमा के क्रान्तिसाम्य अर्थात 
महापात का विवेचन किया है! ग्रहणो का आानयन प्राय आधुनिक इतर सिद्धान्तो के 
समान ही है। भ्रहो के वक्तत्व ओर मार्गीत्व का विचार सण्डखाद्य के अनुसार हैं। 
अग्रिम श्लोक में चर का विचार किया है। 


यवनाच्चरजा नाड्य सप्तावन्त्यास्त्रिमागसयुकता । 
वाराणस्था त्रिकृति ९ साधनमन्यत्र वक्ष्यामि।॥ 

यहा अवन्ती (उज्जयिनी) का चर ७ घटी २० पल बोर वाराणसी का ९ घटी 
बतलाया है। मालूम होता है वेदाज़भज्योतिप की माँति यहाँ दकक्षिणायव समाप्तिकालीन 
दिनमान की अपेक्षा उत्तरामणसमाप्तिकालीन दिनमान का अधिकत्व वतलाया हैं। 

सायन प»्चाडू में उज्जयिनी का परमाल्पदिनमान २६ घटी २६ पल और परमा- 
घिक दिनमान ३३ घटी ३४ पल है। इस प्रकार दोनो का अन्तर ७ घटी ८ पछ होता 
है। ग्रहछाघव द्वारा उज्जयिनी का परमाल्पदिनमान २६ घटो २१ पल और परमाधिक 
दिनमान ३३ घटी ३९ पल होता है अर्थात्‌ दोनो का अन्तर ७ घटी १८ पल है। उज्ज- 
यिनी की पलछमा ५।८ मानते से यह स्थिति होती है। पण्डित वापूदेवश्ास्त्री के 
पब्चाज़नुसार काशी की परूभा ५।४० मानने से परमाल्प दितमान २६४ और 
परमाधिक दिनमाव ३३।५६ तथा दोनो का अन्तर ७५२ होता है। इसी पलमा से 
प्रहक्मघव द्वारा दोनों का बन्तर ८४ होता हैं। ६१५ पलभा मानने से पण्च- 
सिद्धान्तिकोक्त पुलिशचरखण्डो द्वारा लगभग ९ घटी अन्तर माता है। 


महायुगीयराहुभगण २३२२२७ 
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पञ्चसिद्धान्तिका की तीसरी आर्या से मालूम होता है कि छाटदेव ने पौलिश- 
सिद्धान्त की व्याख्या की है। 
सम्प्रति उपलब्ध किसी प्रकार का भी पुलिजसिद्धान्त न तो मेने देखा है, न सुना 
ही है। भटोल्पल ने वृहत्संहिता की टीका मे प्रसगवगात्‌ लगभग २५ ब्छोक पुलिण- 
सिद्धान्त के नाम पर छिखे है, उनमें पुलिशसिद्धान्तोक्त भगणमान प्रभृति कुछ महत्त्व 
की बातें आयी हे। बत उन्हें यहा उद्‌घृत करते हे-- 
अष्टाचत्वारिशलादविहोना._ क्रमात्‌ छतादीनाम्‌ 
अशास्ते झतगुणिता ग्रहतुल्ययुग तदेकत्वमू ॥ साव- 
समझते १५५५२००००० चान्द्र सूर्येन्दुसगमान्‌ दिनीक- 
त्य १६०३००००८०। सौर भूदिनराशि १५७७९१७८०० 
शबिमगणदिवानि १७३२६०००८० नाक्षेत्रम्‌। परिवर्तेर- 
युतगुणैद्वित्रिकृति ४३२०० ०० भस्किरो युग भुडक्ते । रसदहन- 
हुतवहानलमरमृन्यद्रीपवश्चन्द्र. .॥ ५७७५३३३६ ॥ अधिमा- 
सका पडर्िनिनिकदहनछिट्शररूपा, १५९३३३६। भगणा- 
न्तरगेप यत्‌ समागमास्तें हयोग्रेहयों॥ तिथिलोपा 
खबसुद्विकदल्लाष्टकशून्यशरपक्षा २५०८२२८० ॥ दस्रार्थवा- 
णतिययों लक्षद्ता १५५५२००००० सावनेन ते दिवसा ॥ 
विपया (?)ष्टो खचतुष्क विश्व पोड्णचात्दमानेन | 
वसुसप्त रूपनवमुनिनगतियय १५७७९१७८०० बत- 
गुणाइघ सौरेण। आर्क्षेण खाष्टरवन्रयरसदलरगुणानिल 
(?) गशाका"॥ १७३२६०००८० ॥ पद अश्राणास्तु 
विनाडी, ततृपष्टया नाडिका, दिन पप्ठया। एतासा तु 
त्रिगन्मासस्तैर्दादशभिरव्द ॥ पष्ठ्या तु तत्पराणा विकला, 
तत्पष्टिपपि कला, तासाम्‌ ॥ पष्ट्यागस्ते त्रिंगद्राशिस्ते 
द्वादश भचक्रम्‌ ॥| चान्द्रे सावनवियुतें प्र ४७८०००८० 
चयस्तैरपचयोकंदिनं. २५०८२२८० ॥ युगवत्मरै प्रयच्छ- 
ति यदि मानचतुष्टय किमेकेत॥ यदवाप्त ते दिवसा. 
विज्ञेया सावनादीनाम्‌॥ वेदाडिववसुरसान्तरलोचनदने 
२२९६८२४ खबनियूनु ॥ अम्वर्गगनवियन्मुनिगुण- 
विवरनगेन्दुमि: १७९३७००० जशिसुतस्य॥ जाकाग- 
लोचनेक्षणसमुद्रपट्कानलैे ३६४२२० जाँब ॥ अप्टवसु- 
२ 
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हुतवहानल (7) यमखनगे॑ ७०२२३८८ भर्गिवस्थापि॥ 
कृतरसशरतुंमनुभि १४६५६४ सौरो वुधभागवी दिवाकरवत्‌ । 


अथ कक्षामातानि 


आकाशशृन्यतिथिगुणदहनसमुद्रेरवुधाकंशुक्राणाम्‌ ४३३ १५०० । 
इन्हो सहल्नगुणितै समुद्रनेत्राग्वभिस्च ३२४००० स्थात्‌- 
भूसूच्रोर्मुनिरामच्छिद्रतुंसमुद्रशशिवसुभि ८१४६९३७ ।॥। रब- 
समार्निचतुष्कव्योमशण्ार्ड १०४३२११ बुधोच्चस्य।। जीव- 
स्पवेदपट्‌कस्व॒रविययनगाग्निश्षीतकिरणार्थ ५१३७५७६४ ।। 
शुक्रोच्वस्थ यमानलपद्कसमुद्रतुरसद्स॑ २६६४६३२ ॥॥ 
भगणोकंजस्य नवशिखिमुनीन्दुतगपट्कमुनिसूर् 
१२७६७१७३९ ॥ रविलवियज्नववसुनवविपयेक्षण 
२५९८९००१६. योजनै्मकक्षाया. ।। इष्टप्रहकक्षाम्यो 
यह्लब्ध चन्द्रकक्षया भक्त्वा। ता भध्यमा ग्रहमणा सौरा- 
दीना कछाब्चाव्या ॥ पज्चदशाहतयोजवसख्या तत्स- 
गरुणोपेविब्कस्म । योजनकर्णारधस्थादृभूयोजनकर्णविधिना- 
वा॥ वस्षुमुनिगुणान्तराष्टकपटूके ६८९३७८ दिन- 
नाथशुक्रसौम्यानाम्‌ । हादबदरूपट्केन्द्रियशश्ञा डूभूतै- 
५१५६६ रजनिक्तु ॥ दकल्लाव्धिपट्करसनवलोचनचन्द्रर- 
१२९६६४२ वनिसूनों । रूपाम्निशून्यपट्काष्टिसम्मित 
१६६०३१ स्थाद्‌ वुंधोच्चस्यथ । अष्टकवसुरसपण्मु- 
निशशाडूवसुभिस्तु ८१७६६८८ जीवस्थ | वसुवसु- 
शून्याष्टद्विकवेदेरपि ४२८०८८ भागेवोच्चस्य । एकाणेवार्थे- 
नवशश्िदहनखदर्ल २०३१९५४१ रविसुतस्थ ॥ त्रिवसुरस- 
द्विस्सानलशशिवेदेराक्ष॑परिधिकर्णारधम्‌ ॥। ४१३६२६८३ ॥॥ 
वृेत्ता चकवद्‌वनिस्तमसस्पारे विनिर्भिताघात्रा । 
पेञ्चमहाभूतमया तन्मध्ये मेसरसराणाम॥. तस्थो- 
परि ध्रुव खे ने इन्हे परवन्रण्मिभिश्चक्रमू 
पवनाक्षिप्त भातामुदयास्तमय परिश्रमति॥ सर्वे 
जेयिन उदकस्या दक्षिणदिकस्यो. जयी शुक्र ॥ 
यद्यपि पण्चसिद्धान्तिका हारा तदन्तगंत पुलिक्षसिद्धान्त में युगपद्धति का अस्तित्व 


के 
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सिद्ध नही होता, परन्तु उन इलोको को देखने से जिनमे कि अधिमास और तिथिक्षय का 
वर्णन है, उसमें युगपद्धति का अभाव भी नही मालूम होता। ब्रह्मगुप्त ने भी इस विपय 
में रोमक के अतिरिक्त अन्य किसी सिद्धान्त पर दोषारोपण नही किया है, अत पञ्च- 
सिद्धान्तिकोक्त पुलिशसिद्धान्त मे युगपद्धति होनी चाहिए और भटोत्पछ द्वारा उद्धृत 
पुलिशसिद्धान्त के बचनो में हैं ही। उन वचनो मे जिसे सावन कहा है उसे अन्य सिद्धान्तो 
में सौर कहते हे और उसका सौर अन्य सिद्धान्तों का सावन है। सावन झब्द का अन्य 
ग्रन्योक्त अर्थ स्वीकार करने से उत्पलोद्धृत पुलिशसिद्धान्त के भगणादि मानये आतेहे-- 

नक्षत्रभ्रमः १५८२२३७८००) रविभगण ४३२००००। 

सावन दिन १५७७९१७८०० | चन्द्रभण ५७७५३३३६। 

चन्द्रोच्च ४८८२१९। राहु २१२२२६। मगल २२९६८२४। 

बुघशीत्र १७९३७०००। गुरु३६४२२०। जुक्रशीत्र 

७०२२३८८ | शनि १४६५६४ । सौरमास ५१८४०००० | 

अधिमास १५९३३३६। चातह्मास ५३४३३३३६। 

तिथि१६०३००००८०॥ क्षयाह २५०८२२८० । वर्षमान 

३६५ दित १५ घटी ३१ पक ३० वियछ। 

इससे पञ्चसिद्धान्तिकोक्‍्त तथा उत्पलोद्धृत पुलिशसिद्धान्तों के वर्षमान एक 

दूसरे से भिन्न मालूम होते हे । अत वे दोनो पुलिशसिद्धान्त भी भिन्न-भिन्न होने 
चाहिए । दूसरी एक विचित्र वात यह है. कि भटोत्पछ ने निम्नछिखित इछोक को 
मूल-पुलिशसिद्धान्तोक्त कहते हुए उद्घृत किया हैं- 

खखाष्टमुनिरामादिवनेत्राषण्णप १५८२२३७८०० शर- 

रात्रिपा । भाता चतुर्युगेनेते परिवर्ता प्रकीततिता ॥ 

इसमे महायुगीय नक्षत्रश्रमसख्या वतायी हैं और वह उपर्युक्त आर्या में बतलायी 

हुई नक्षत्रश्रमसख्या से मिलती है। ऐसा होते हुए भी उत्पल ने ह््से मूल पुलिशसिद्धा- 
न्तोवत कहा हैं और इसका छन्द भी अनुष्टुप्‌ हैं, अत उत्पल के समय (शक ८८८) 
पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पुलिशसिद्धान्त के अतिरिक्त दो और पुलिगसिद्धान्त रहे होगे । 
इस प्रकार सव मिलकर तीन हुए। उत्पलोद्धृत भार्याओों के अन्त की ढाई भार्यावो 
मे से पहिली दो मे सृष्टिसिस्था का वर्णन हैं, जो कि आधुनिक सूर्यसिद्धान्तादि 
ग्रल्थो के सृष्टिवर्णण सरीखा ही हैं और अन्त की आधी कआर्या में ग्रहयुति का 
विचार है। इससे ज्ञात होता हैं कि उत्तलकालीन आर्यावद्ध पुलिशमिद्धान्त अन्य 
सिद्धान्तो की भाँति पूर्ण था और उपर्युक्त हेतुओं से पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पुलिण- 
सिद्धान्त भी पूर्ण मालूम होता है। 
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पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूर्यसिद्धान्त के मान आगे लिखे है । उत्पलोद्धृत पुलिश- 
सिद्धान्त के भगणादि मान उससे ठीक-ठीक मिलते हे । युगीय सावनदिवस और 
उस पर अवलम्बित रहने वाले अन्य क्षयाहादि विषय तथा बुध और गुरु के 
अगणमान को छोडकर उसकी अन्य सभी बाते प्रथम आयंभट के मानो से 
मिलती है ! 

अलवेरुणी नामक एक प्रसिद्ध मुसलमान विद्वान यात्री गजनी के महमूद के ताथ 
हिन्दुस्तान में आया था। वह्‌ ई० सन्‌ १०१७ से १०३० तक यहा रहा। उसने यहा 
के शास्त्रो का और विशेषत ज्योतिषणास्त्र का बडी मामिकता पूर्वक अन्वेषण किया । 
बह लिखता हैं कि पौलस यूनानी (अर्थात्‌ पौलस ग्रीक) ने पुलिशसिद्धान्त बनाया 
अर्यात्‌ तत्पश्चात्‌ उसके ग्रन्थानुसार हिन्दुओ ने बनाया। प्रो० बेवर के कथनानुमार 
अलवेरुगी को भारतववं में ब्रह्मगुप्तसिद्धात्त और पुलिशसिद्धान्त के अतिरिक्त अन्य 
कोई भी सिद्धान्त ग्रन्थ नही मिला था। 


ऊपर वतलाये हुए तीन प्रकार के पुलिश्निद्धान्तों मे से अलवेरुणी को कौन-सा 
मिला था और पौल्स ग्रीक के ग्रन्य में वतलाये हुए मान (यदि उनका ग्रल्य उपलब्ध 
हो तो) उन तीनो में मे किसी एक के साथ कहा तक मिलते हे, इत्यादि वातों का विचार 
किये विना अलवेरुणी के छेख के विपय मे विशेष रूप से कुछ नही कहा जा सकता । 
प्रो० वेबर का कथन यह हैं कि “"पौलस आलेक्जान्ड्रिकस (?वप्रोप5 #0५७॥077९05) 
का अन्य इस समय उपलब्ध है, पर वह ग्रहगणित ग्रन्थ नही हैं वल्कि उसमें फलज्योतिप 
का विषय हैँ। अत पुलिशसिद्धान्तोकत मान उसमे नही मिलते परन्तु उसमें हिन्दू ग्रह- 
गणित से सम्बन्ध रखने वाले कुछ पारिभाषिक जव्द अवश्य हे”, परन्तु वेबर के लेख से 
यह स्पष्ट नही होता कि वे शब्द कौन-से हे और किस प्रकार आये हे। पौलस का 


गणित ग्रन्य इस समय उपलब्ध नही मालूम होता और उत्ते प्रत्यक्ष देखे विना कुछ 
अनुमान करना ठीक नही हैं। 


शाकल्योक्‍्त ब्रह्मसिद्धात्त में तीन-चार जगह पुलिशसिद्धान्त का उल्लेख है। अत- 
शाकल्य के समय पुलिशसिद्धान्त उपलब्ध था, पर पता नही चलता कि बह कौन-सा 
था। तह्मसिद्धान्त की पृथूदकटोका (झर्के ९००) के प्रयमाध्याय की टीका मे एक जगह 
हिला है देशान्तररेखा च पौछिशे पठचते ।' इससे विदित होता है कि उस समय कोई 
आर्योवद्ध पुलिशसिद्धान्त उपलब्ध था | 
सूर्यसिद्धान्त 
पञ्चसिद्धान्तिका में पाचों सिद्धान्तो का सूर्यचन्द्रानयन पृथक्‌-पृथक्‌ दिखछाया 
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हैं, परन्तु शेप ग्रह केवल सूर्यसिद्धान्त के ही है । इससे माऊूम होता है कि सूर्यसिद्धान्त को 
ओरो की अपेक्षा अधिक महत्त्व दिया हैं। आरम्भ की ही चतुर्थ आर्या में सावित्र को 
सव से स्पप्ट कहा हैं। उसे सव से अधिक महत्व देने का कारण दृकृप्रतीति में आने- 
वाली स्पष्टता ही मालूम होती हैं। 

पञ्चसिद्धान्तिका की १४ वी आर्या में सूयंसिद्धात्तानुसार अविमास इत्यादि 
बताये है । नवमाध्याय की २६ और दशमाध्याय की सव ७ आार्याओं में सूर्यचन्द्रानयन 
और ग्रहणादि का उल्लेख है। ११ वे अव्याय के सव ६ इ्लोको में ग्रहण का ही विचार 
हैं। मौर वह भी सूर्यसिद्धान्तानुसार ही मालूम होता है। १६ वे अध्याय में सब २७ 
इलोक है । उनमें भौमादि सब मध्यम ग्रहों का आनयन, उनका स्पप्टीकरण और उनके 
वक्रत्व, मागित्व, उदय तथा अस्तादि का गणित है। 

जिन इलोको में सूर्यसिद्धान्तानुसार अधिमास इत्यादि के मान, सूर्य, चन्द्रमा तथा 
अन्य ग्रहों के भगण और करणकाछीन क्षेपको का वर्णन है उन्हें यहा लिखते हैं। उनसे 
उत्पन्न मान आगे लिखेंगे। 


वर्पायुतेवृतिघ्ने १८००० नववसुगुणरसरसा ६६३८९ 
स्युरविमासा । सावित्रे शरनवश्षेन्द्रियाणवाशा १०४५०९५ 
स्तिथिप्रत्या ॥१४॥ युगरणेप्कॉप्टशतघ्ने ८०० विपक्षवेदा- 
णंवे ४४२ंसिद्धान्ते । स्वरखाब्विद्चिनवयमों २९२२०७ द्धते 
क्रमाहिनदले&्वन्त्याम्‌ ॥१॥ नवशतसहनत्र ९१००००० गुणिते 
स्वरैकपक्षाम्वरस्वरतू ६७०२१७ ने । पडुव्योमेन्द्रियनववसु- 
विपयजिने २४५८९५०६ भॉ॑जिते चन्ध ॥२॥ नवशत ९०० 
गुणिते दद्याद्रसविषयगुणाम्वरस्तुयमपत्ना]न्‌ २२६०३५६। 
नववसुसप्ताष्दाम्बरनवाध्वि २९०८७८९ भक्‍ते बच्चा ड्लोच्चम्‌ ॥ 
शशिवियय ५१ ध्नानीन्दी खार्काग्नि ३१२० हतानि मण्डछानि 
ऋणम्‌। स्वोच्चे दिग्ध्नानि घन स्वरद्नयमोद्धृते २९७ विकल्य ॥४॥। 
अध्याय ९ 
एप निशावेंवन्त्या ताराग्रहणेकेंसिद्धान्त ! तयेन्दुपुत्रणु- 
कऋ्रौ तुल्यगतौ मब्यमार्कंण ॥१॥ जीवस्य दताम्यस्र १०० 


१ पञचसिद्धान्तिका की मूल पुस्तक बढ़ो मशुद्ध है। उपपत्ति की दृष्टि से इलोकों 
का जो स्वरूप शुद्ध मालूम हुआ हैँ, वही यहाँ लिता है । 
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दविश्रियमाग्लिजिसागरई ४३३२३२ विभजेत्‌) घुगण कुज- 
स्य चन्द्रा १ हतन्तु सप्ताष्टपड ६८७ भकतम्‌ ॥२॥ सौरस्य 
सहस्नगुण ऋतुरसशून्यर्तुयट्कमुनिरवेंके १०७६६०६६। य- 
हलव्घ ते मगणा शेया मध्या ग्रह कर्रेणेव ॥३॥ राश्चिचतुष्ट- 
यमशद्॒यकल|विशतिवंसुसमेता ४२२८ नववेदाइच ४९ 
विलिप्ता झर्नेर्षन मब्यमस्थैवम्‌ ॥॥५॥ अष्टो भागा 
लिप्ततेव खम्रज्ञी गुरौ विलिप्ताइव। क्षेप कुजस्य 
यमतिथिपज्चत्रिशच्च राध्या्य ।!३।१५॥३५॥ झतगुणि- , 
त वुषक्ीघ्र स्व॒र॒वसप्ताष्टभाजिते ८७९७ क्रमश । अ- 
त्रार्धब्चमा ४३०स्तत्पराइच भगणा हता क्षेप्या ॥७॥ 
सितश्षीत्र दशगुणितें घुगणे भक्‍ते स्वरार्णवाश्वियमै 
२१२४७ अर्वेकादश देया विलिप्तिका भगणसगुणिता । 
सिंहस्थ वधुयमाणा २८ स्वरेन्दवों १७ लिप्तिका ज्ञशीघ्र- 
घनम्‌। शोब्या सितस्थ विकछा शशिरसनवपक्षगुणदह- 
ना ३३२९६१॥९।॥ 
अध्याय १६। 
इनमें आरम्भ की दो आर्याओ द्वारा वर्धमान ३६५ दिन १५ घटो ३१ पक ३० 
विपल सिद्ध होता हैं। कलियुग का आरम्भ यदि गुर्वार की मध्यरात्रि से माने (अर्थात्‌ 
उस समय सूर्य और चन्द्रमा का भोग पूर्ण स्वीकार कर ले) तो इस वर्यमान द्वारा शके 
४२७ में मध्यम मेप सक्रान्ति चैत्र कृष्ण १४ रविवार को ४८ घटी ९ पल पर आवेगी 
(अर्थात्‌ उस समय मध्यम रवि शून्य होगा) । चुगणे्कॉप्टअतध्ने. ' ए्लोक द्वारा 
रविलेपक ११ राशि २९ अग २७ कला २० विकला आता हैं। यह अबन्ती के मध्याह्न 
काल का है, परन्तु इलोक में यह नही बताया कि यह क्षेपक किस दिन का है। चैत्र 
झंप्ण १४ रविवार का मव्याह्ृकालिक अर्यात्‌ मध्यम मेपसक्रान्ति काल से ३३ घटी 
$ पल पहिंले का गणितागत मध्यम रवि क्षेपक से ठीक मिलता है। इससे यह सिद्ध 
हुआ कि पम्चसिद्धान्तिकोक्त मूरयसिद्धान्त में युगारम्भ मध्यरात्रि से माना यया है और 
उसमे युगपद्धति हैं। मध्यरात्रि से बुगारम्भ मानने से आगे वतलाये हुए भगणो की 
लेपका से ठीक समत्ति लगती ह। यह बात भी उपयुक्त कयन की पुष्टि करती हैं। 


पहिले गुरवार को मध्यरात्रि में युगारम्भ मानकर गतिस्थिति की संगति लगा 
बाद सगति लगते का हेतु दिखलाते हुए पहिले को कल्पित बात को सिद्ध करने 
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उपर्युक्त इलोको द्वारा निम्नलिखित मान ज्ञात होते है -- 
वर्षमान--३६५ दिन १५ घटी ३१ पक ३० विपल। 
महायुग में (४३२०००० वर्षो में ) 


नक्षतश्रम १५८२२३७८०० चन्रभगण ५७७५३२३६ 
रविभगण ४३२०००० . च॒द्धोच्चभगण ४८८२१९ 
सावनदिन १५७७९१७८०० मंगल २२९६८२४ 
राहु >् हर 

बुध १७९३७००० सौरमास ५१८४०००० 
गुरु ३६४२२० अधिमास १५९३३३६ 
शुक्र ७०२२३८८  चाद्धमास ५२४३३३३६ 
शनि १४६५६४ तिथि १६०३००००८० 
क्षयाह २५०८२२८० 


में अन्योन्याश्षय दोष आ जाता है, परन्तु ज्योतिषणणित में वहुत-सी ऐसी वार्तें है जिनके 
विषय में निश्चितत रूप से कुछ मालूम न होने के कारण इसी पद्धति का आश्रय लेना 
पड़ता है । उपर्युक्त इलोको में बताये हुए सब विषयो फे विचार द्वारा निश्चित किये 
हुए फल ऊपर लिखें हे। उन्हें सिद्ध करने में मुझे कितना श्रम हुआ, कितना विचार 
करना पड़ा, कितनी भिन्न-भिन्न रीतियो द्वारा तया भिन्न-भिन्न बातो को प्रमाण माना 
कर उनके अन्तरो का निरीक्षण करना पडा, इसे तज्ज लोग ही समझ सकते है । पहिले 
पञ्चसिद्धान्तिका ग्रन्थ ही १४५० वर्ष पुराना है, उसमें भी उसकी कोई दोका नहीं, 
तिसपर भी हमें जो ग्रन्थ मिला वह्‌ बिलकुल अशुद्ध । पुस्तक अशुद्ध होने के कारण 
ऊपर लिखे हुए इ्लोको में जिन शब्दों के सामने तद्वोधक अड्ू लिखे हे, उनकी सत्यता 
के विषय में प्रत्येक स्पान में सन्देह होता था और इस पुस्तक में लिखे हुए भगणादिमान 
और वर्षमाव आजकल के प्रचलित किसो भो सिद्धान्त से सर्वात्मना नहों मिलते थे। 
इन सब अडचनो के होते हुए भी गणित द्वारा (सन्‌ १८८७ के अगस्त भौर १८८८ के 
फरवरी महीनो के बीच में) गुणक, भाजक और क्षेपको को सगति लग गयी। विशेषतः 
भास्वतीकरण और खण्डखाद्य प्रन्यो की ग्रहस्यिति फा पल्च॒सिद्वान्तिकोक्‍्त सूर्य- 
सिद्धान्त की ग्रहस्थिति से बहुत अज्गो में साम्य दिखलाई पड़ा। इसी फारण तोनो फे 
विषय सें जो सन्देह था, वहु जाता रहा और उनको सत्यता फे दिपय में निइचय हो गया । 
उस समय हमें जो आनन्द हुआ वह वर्णनातीत है, परन्तु यहाँ यह कह देना भी मावश्यक 
है कि ऐतिहासिक दृष्ट्या इस कार्य का कुछ महत्त्व होने फें अतिरिक्त इसमें और फोई 
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उपर्युक्त शछोको द्वारा निप्पन्न क्षेपक अर्थात्‌ पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूर्येसिद्धान्त 
द्वारा छायी हुई करणारम्भकालीन प्रहस्थिति यहा लिखी जाती है। इसमें सूर्य, चन् 
और चन्द्रोच्च के क्षेपक शके ४२७ चैत्र कृष्ण १४ रविवार के मध्याह्काल के है और 
शेष भोमादिको के क्षेपक मध्यरात्रि के हे। इनमें राहु चही है। क्षेपक राश्यादि हैं । 


सूर्य १शरफारकछ२० बुध. ड२८।१७७ 
चतद्रे ११॥२०१११६ गुर ०८।६।२० 
चन्रोच्च_ ९॥९॥४४।५३ शुक्र ८ारणरेगरेप 
मंगल शश्पाइपाई शनि डीाशरटा४९ 


नवम अध्याय की पाचवी आर्या में राहु की गतिस्थिति का वर्णन है, परन्तु उसका 
अर्थ नही लगता ! १६ वें अध्याय की प्रथम लाया में स्पष्ट कहा हैं कि क्षेपक मध्यरात्रि 
के है, पर उसमें यह नही वतलाया है कि वे किस दिन के है। उपयुक्त मगणों द्वारा 
लाये हुए चैत्र कृष्ण १४ रविवार की मध्यरात्रि के मर्थात्‌ उस दिन होनेवाली मध्यम 
मेष सक्रान्ति से ३ घटी ९ पल पहिले के ग्रह इन एलोकों में लिखे हुए क्षेपको से मिलते 
है। छठी आर्या में मंगल का क्षेपक हैं। माल्म होता हैं उसकी विकलाए छोड दी 
गयी हूँ । नें इ्छोक में वुधक्षेपक की विकलाए भी छोड दी गयी है और शुक्र का क्षेपक 
४ विकछा कम हैं। भे समझता हूँ, इन त्यकत विकलाओ का कोई विशेष मूल्य नही है। 
इन्हे छोड देने से कोई हानि न होगी। 

उपर्युक्त भगणादिको की सख्या और वर्यमान आगे छिखे हुए वर्तमान सूर्यसिद्धान्त 
के भगणादिमान और वर्षमान से नही मिलते । इससे पञन्‍्वसिद्धान्तिकोत्त सूर्यसिद्धान्त 
और वर्तमान मूरय॑सिद्धान्त भगणादि मूलतत्तों के वियय में एक दूसरे से मिन्न मालूम 
होते हैँ । इनमें मे दूसरा पहिले की अपेक्षा नवीन है क्योकि वराहमिहिर ने केवल 
पहिले का ही सग्रह किया है। द्वितीय सूर्यसिद्धान्त के रचताकाल का विचार आगे 
किया जायगा। 

पड्चमिद्धान्तिकोक्त सूर्यसिद्धान्त के उपर्युक्त भगणादिमान उत्पलोद्ृत पुलिश 
सिद्धान्त के मानो से, जो कि पहिले लिखे जा चुके हूं, ठीक-ठीक मिलते है । आगे चलकर 
दियायेंगे कि ब्रह्मनुप्त ने चन्रोच्चऔर राहु को छोडकर इसके शेप सभी मान 'सण्डसाच' 
में लिये है । मान तथा बुध और गुरुके भगणो कोछोडकर इसके अवश्िष्ट सभी मान 
आगे लिसे हुए आयंभटोक्त मानो मे मिछते है। गुरु के अतिरिक्त अन्य मानो में वसह- 
मिहिर द्वास माविष्कृत, पञ्चमिद्धान्तिका के १६ वें अध्याय की दशम और एकादश 


विशेषता नहीं है। यह प्रत्य लिखते समय इस प्रकार के और भो कई आतन्ददायक 
प्रमाण आप । 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल श्रे३ 


आर्याओ में बतलाये हुए बीज का सस्कार कर भास्वतीकरणोक्त मध्यमग्रहो के क्षेपक 
लाये गये है । आगे इन सब वातो का विशेष विवेचन किया जायगा। * 

अलवेरुणी का कथन हैं कि 'सूर्यसिद्धान्त लाटकृत है! ' परन्तु पञ्चसिद्धान्तिकोक्त 
सूयेसिद्धान्त छाटकृत नही हैं। प्रो० वेबर ' के कथनानुसार सूर्यसिद्धान्त का टालमी 
से सम्बन्ध होना चाहिए। आगे वर्तमान सूर्यसिद्धान्त का विवेचन करते समय इन 
दोनो का भी विचार किया जायगा। 

यहा तक पाचो सिद्धान्तों का विचार किया गया। उसमें उनके रचतनाकाल का 
भी निर्णय हो चुका | रचनाकाल के अनुसार इन पाचों का क्रम यह हैं--पैतामह, 
वासिष्ठ, पौलिश, सौर और रोमक | मेरे मतानुसार इनमे रॉमक शकारम्म के पहिले 
का हैं और शेप चार उससे भी प्राचीन है । 


शक ४२० से पूर्व के पौरुष ज्योतिष प्रव्थकार 


पञ्चसिद्धान्तिका के अतिरिक्त शक ४२० से प्राचीन ज्योतिष ग्रन्थकारो के नाम 
जानने का अन्य कोई भी साधन नही हैं। उसमे कुछ ग्रल्थकारों के नाम वताये हूँ । 
कहा हैं -- 
पज्चम्यों द्वावाद्यो (पौलिशरोमकसिद्धान्तौ) 
व्याख्यातौ लाटदेवेन ।३॥ अध्याय १। 


* गृदभगण ३६४२२० मानने से भात्वतीकरणोक्‍्त क्षपक नहीं आता। ३६४२२४ 
मानने से आता है, परन्तु पञ्चसिद्धान्तिका के १६वें अध्याय की द्वितीय आर्या के पूर्वार्ष 
में बतलाये हुए गुणकमाजको द्वारा गृढभगण २६४२२० ही सिद्ध होते है । भगणसद्या 
३६४२२४ मानने से ४३३२७ दिनो में १०० भगण पूर्ण होगे। उत्पलोदृत पुलिश- 
सिद्धान्त और वर्तमान सूर्यसिद्धान्त म गुरुभगण ३६४२२० हो है। इसी सस्या द्वारा 
खण्डखाञोकत गुरक्षेपक मिलता है। प्रथम आर्यभ्ट के सिद्धान्त में गुरभगण ३६४२२४ 
है। वराहमिहिर ने वृहत्सहिता के अष्ठम अध्याय में इष्ट शक में वाहस्पत्यसवत्सर 
लाने की रीति लिखी है । उसमें बतलाया हुआ क्षेपक गुरुभगण ३६४२२४ मलने से 
मिलता है। 

१डा० के्ने की बृहत्संहिता-प्रस्तावना मौर व्जेस क सूर्यत्तिद्धान्त के अनुवाद का 
द्वितीय पृष्ठ देखिए । 

* बजेंस के सूंसिद्वान्त के अनुवाद का पृ० ३ देखिए। 


२३४ भारतीय ज्योतिष 


लाटाचार्येगोक्नी यवनपुरे चास्तगे सूर्ये। 
रव्युदये छद्णाया सिहाचार्येग दिनगणोष्मिहित- ॥४४॥॥ 
यवनाना निशि दअभिगंतर्महर्तस्व तद्गुरुणा । 
लड्डा्घरात्समये दिनप्रवृत्ति जगाद चार्यमट ॥४५॥ 
भूय स एव सूर्योब्यात्ममृत्याह लद्भायाम्‌। अध्याय १४ 
१४वें अध्याय के ये इलोक वडे महत्त्व के हैं। इनका ताले यह है. कि छाटाचार्य 
के कथनानुमार अहगंगारम्म यवनपुर के सूर्यास्तकाल से होना चाहिए। (यवनपुर 
का सूर्थास्त छड्ा की अर्धरात्रि के समय होता हैं) सिहाचाय॑ ने लड्धा के सूर्योदय से 
और उनके गुर ने यवतो के देश मे रात्रि के १० महतें (२० घटी) बीत जाने के 
बाद अहग्रेण का आरम्भ किया है। आर्यमट ने एक वार छड्भा की आघी रात से और 
दूसरी वार वही के सूर्योदयकाल से दिनप्रवृत्ति बतायी है।' यहा पता नही चलता कि 
सिहाचार्य के गुरु का नाम क्‍या है ? 
अच्तिम अव्याय में कहा है-- 
प्रचुम्नो भूतनये जीवो सौरे च विजयनन्दी । 
पञ्चसिद्धान्तिका में वतलाये हुए ये नाम ब्रह्मगुप्त के सिद्धान्त में मी आये हे। 
उन्होंने इनके गुणी का वर्गन कही भी नही किया है। सब मे कुछ न कुछ दोप ही 
दिखलाये है । इनमें से आरयंभट का वर्णन आगे लिखा है! श्रीपेण ने भी रोमक में 
कुछ मात लाट हारा लिये हू, यह पहिले वता चुके हें। वराहमिहिर का कथन हैं 
कि छाट ने पुलिय और रोमक सिद्धान्तों की व्याख्या की है। व्याख्या में प्राय छाट 
के स्वतन्त्र मत नहीं होगे, अत उनका अन्य कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ होना चाहिए । 
निम्नन्खित ब्रह्मग॒ुप्त के इलोक से भी इस वात की पुष्टि होती है-- 
श्रीपेणविप्णुचन्धप्रयुम्नायेमटलार्टासहानाम्‌ । 
ग्रहणादि विभवादात्‌ प्रतिदिवस सिद्धमइृत्तत्वम्‌ ।४६।॥। 
अड्डूचिति विजयनन्दि प्रदुुम्नादीनि पादकरणानि। 
यस्मात्तस्मात्तेपा न दूपणान्यत्र लिखितानि ॥५८॥। 


अध्याय ११ 


” लद्धोदय से दिनप्रदृत्ति बतलानेवाला आर्यभट का वचन आगे लिखा जायगा, 


पर आर्यभटीप में लड्ा को अरधरात्रि से दिनप्रवृत्ति सुचित फरनेवाला वचन कहाँ 
भी नहों मिलता । 


* अद्भुचिति भी किमी व्यक्त बिशेप का नाम जान पडता हैं। 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल २३५ 


माल्म होता हैं कि पहिले सिहाचार्य का भी कोई ग्रन्थ था। ऊपर छिखी हुईं 
एक आर्या में बराहमिहिर ने कहा है कि मगल के वियय मे प्रद्युम्म और गुरु तथा शनि 
के वियय भें विजयनन्दी भरत हो गया । ब्रह्मगुप्त ने इन दोनो के ग्रन्थों को पादकरण 
केहा है। पूर्वोक्त “युगयातवर्धभगणान्‌ . . श्रीपेणेन गृहीत्वा..” आर्या में 
भी ब्रह्मगुप्त ने कहा है कि 'विजयनन्दी कृत पाद श्रीपेण ने लिया । इसका अभिप्राय 
कुंछ समज्न में नहीं आाता। माल्‌म नही, पाद बब्द का अर्थ युगपाद हैं या और कुछ । 

अस्तु, यह सिद्ध हो गया कि लाट' सिंह, प्रदुम्ग और विजयनन्दी शके ४२० से 
प्राचीन ज्योतिष ग्रन्थकार हे । 


वर्ंमान सिद्धान्तपञ्चक 
सूर्यसिद्धान्त, सोमसिद्धान्त, वरसिष्ठसिद्धान्त, रोमशसिद्धान्त 
और, शाकल्यसंहितोक्त ब्रह्मसिद्धात्त 


इन पाचो में से एक सोमसिद्धान्त को छोडकर शेप चार नाम के सिद्धान्तो का वर्णन 
पञ्चसिद्धान्तिका में आया हैं। पहिले वता चुके हे और अग्निम विवेचन द्वारा भी यह 
विदित हो जायगा कि इस समय जिन सूर्यादि सिद्धान्तो का वर्गव करने जा रहे हे वे 
पम्चसिद्धान्तिकोक्त सिद्धान्तो से भिन्न हे । ये सम्प्रति उपलब्ध हे और पत्चसिद्धान्ति- 
कोक्त सिद्धान्तो से भिन्न हे, अत इन्हे वर्तमान सिद्धान्तपञ्चक कहेंगे। यद्यपि सोमसिद्धान्त 
भी दो प्रकार का है या था, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नही मिलता परन्तु वह अन्य चारो 
से पूर्णतया साम्य रखता है, अत उसका भी यही विचार करना अच्छा होगा। पहिले 
पाचो का सामूहिक रूप से थोडा विचार करने के बाद प्रत्येक का पृथक्‌-पृषक्‌ विवेचन 
करेंगे। 

इन पाचो सिद्धान्तों मे लिखा है कि ये अपौस्षेय हे और लोग ऐसा ही मानते 
भी है। थे पाच सिद्धान्त, पत्र्वसिद्धान्तिकोक्त पाच सिद्धान्तो मे से कुछ या सव और 
विश्युधर्मोत्तरसिद्धान्तो को छोडकर आजकल अन्य कोई भी सिद्धान्त अपौरुषेय नहीं 
माना जाता । कदाचित्‌ पहिले किसी अन्य ग्रन्थ को भी अपौरुष मानते रहे हो, एर अब 
वह उपलब्ध नही है । व्याससिद्धान्त, गर्मसिद्धान्त, पराशरसिद्धान्त और नारदसिद्धान्त भी 


* बेदाज्भज्योतिष का अवलोकन करने से तथा उपयुंक्त विवेचन द्वारा यह स्पष्ड 
हो जाता है कि प्रो० बेबर को यह बद्धा कि 'लाद हो लगब होगा बिलकुल 
अमपूर्ण है । 


श्र भारतीय ज्योतिष 


अपौरुषेय ही हे, पर उन्हें सिद्धान्त कहने की अपेक्षा सहिता कहना अच्छा होगा | इस 
समय इन व्यासादिको के नाम का किसी ऐसे सिद्धान्तग्रन्थ का उपलब्ध होना, जिसमे 
विधयक्रम सिद्धान्तप्रल्थो की भाँति हो, हमे असम्भव मालूम होता है। हो तो भी अभी 
तक हमें ऐसा ग्रन्थ देखने का अवसर नही प्राप्त हुआ है। यूरोपियन विद्वानों ने पारा- 
शरसिद्धान्त के भगणादि मानो का उल्लेख किया है, पर वे मान वही है जो कि द्वितीय 
आयेभट ने पारागरसिद्धान्तोक्त वतलाते हुए अपने सिद्धान्त के एक अध्याय में लिखे 
हैं। स्वतन्त्र पाराशरसिद्धान्त उपलब्ध नही हैं। ट्वितीय आर्यसिद्धान्त का विचार 
करते समय इस विधय का विशेष विवेचन किया जायगा। विप्णुधर्मोत्तरबरह्मसिद्धान्त 
का भी आगे थोडा विचार करेंगे। पौरुष सिद्धान्तो में सबसे प्राचीन प्रथम आर्यभट 
का सिद्धात्त है। उसका रचनाकाल शके ४२१ है। उपर्युक्त पाचो सिद्धान्त इससे 
प्राचीन ही होगे, यह निश्चित रुप से नही कहा जा सकता, पर हम समझते हूँ, इनमें 
से कोई न कोई इससे प्राचीन अवश्य होगा। ये सभी सिद्धान्त समान हे और अपौर्षेय 
माने जाते है, भत पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सिद्धान्तों के बाद इनका विचार करना क्रम- 
प्राप्त और योग्य है। पहिले इन (सूर्यसिद्धान्त, सोमसिद्धान्त, वसिष्ठसिद्धान्त, रोमक 
और णाकल्योक्‍तत व्रह्मसिद्धान्त) पाचो के भगणादि मान लिखते है । ये सब में समान है । 


सृष्ट्युत्पत्तिवर्ससस्था १७०६४००० | 


एक महायुग में 
नक्षत्रभ्म १५८२२३७८२८ गुरु ३६४२२० 
रविभगण ४३२०००० जुक्त ७०२२३७६ 
सावनदिवस १५७७९ १७८२८ शनि १४६५६८ 
चच्छभगण ५७७५३२३३६ «.  चार्धमास ५३४३३३३६ 
चन्द्रोज्च ४ट८२०३ चाच्वतिथि १६०३००००८० 
चन्द्रकेन्द् ५७२६५१३३ सौरमास एप्‌१८४०००० 
चन्द्रपात २३२२३८ अधिमास १५९३३३६ 
मगढ २२९६८३२ क्षयाह्‌ २५०८१२५२ 
बुध १७९३७०६० 
कल्प में 
उच्चमगण पातभगण 
सूर्य ३८७ ञ्ट 
मंगल २०४ २१४ 


बुध ३६८ ड्ट्ट 
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गुह ९०० १७४ 

शुक्र ५३५ ९०३ , 

शनि ३९ ६० 
युगपद्धति 


उपोक्षातर में युगपद्धति का सामान्य वर्णन कर चुके हे। यहा सृष्ट्युलत्ति की 
वर्ध॑सख्या १७०६४००० बतायी है। इसका थोडा विचार करना होगा! व्रह्मग॒प्त 
और उनके अनुयायियों का मत यह है कि सृष्टि की उल्त्ति ब्रह्मदित क्षर्यात्‌ कल्प के 
आरम्भ में हो हुई। उस समय सब ग्रह, उनके उच्च और पात मेपारम्भ मे एकत्र 
थे। आधुनिक सूर्यसिद्धान्त और उसके अनुयायी अन्य सिद्धान्त कल्पारम्भ मे सृष्टि 
का आरम्भ नहीं मानते) वे कहते हें कि ब्रह्मा को सृष्टि रचने में दिव्य 
४७४०० वर्ष अर्थात्‌ कलियुग ऐसे ३९४ युग छगे। कल्पारम्धभ के इतने समय 
बाद सब ग्रह उनके उच्च और प्रात एकत्र थे और ततलबचात्‌ ग्रहों की गति 
आरम्भ हुईं। द्वितीय आार्यमट का भी प्राय यही मत हैं, पर उनकी सृष्टिध्रुलतत्ति 
कौ वर्यसख्या इससे भिन्न हैं। उसका वर्णण आगे करेंगे। प्रथम आयंभट का मत 
भी आगे दिखछायेगे। पम्चसिद्धान्तिकोक्‍्त सूर्यादि सिद्धान्तों का मत जानने का 
कोई मार्ग नही है। 

आधुनिक सूर्यसिद्धान्तानुमार वर्तमान कलियुग के आरम्भ में मध्यम मान से सब 
प्रह एक स्थान मे आते हे । इसी प्रकार कृतयुग के अन्त में भी जब कि यूय॑सिद्धान्त 
बना, सब ग्रह एकत्र थे। ग्रहों की महायुगीय भगणसख्या ४ से निशेष हो जाती है 
अत (महायुग --४+०) २३ कलियुग में सव के भगण पूर्ण हो जाते हे र्थात्‌ २४कलि- 
युग तुल्य समय के बाद सब ग्रह एकत्र हो जाया करते है। ब्रह्मदिन के आरम्भ से 
वर्तमान कलियुगारम्भ पर्यन्त (७१०८६३८१०4-७३८४+-२७) १०-९७) ४५६७ 
कलियुग तुत्य समय बीत चुका हैं। यह सख्या २३ से नहीं कंटती। यदि इसमे से 
कुछ वर्ष सृप्ट्य्रुलतत्ति सम्बन्धी न माने तो कल्पारम्म में सब ग्रह एक स्थान में 
नही बाते। इसमें से सृष्टिर्चवा का ३९३ कलियुग तुल्य समय निकाल देने से 
४५२७ है कलियुय शेय रह जाते हे । यह सख्या २३ से नि शेष हो जाती है। इस 
प्रकार सुष्ट्यारम्भ में सब ग्रह एकत्र मानने से वर्तमात कलियुग के आरम्भ में 
और उसके पूर्व कृत्युग के अन्त में भी सव एक स्थान में आते हे। इसी प्रकार प्रहो 
के उच्च तथा पातों की एक कल्प सम्बन्धी उपर्युवत्त मगणसल्या के अनुसार वे 
सुष्टधारम्भ के अतिरिक्त अन्य किसी भी समय एकत्र नहीं होते है। 
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सामान्य वर्णन 


इन पाचो रिद्धान्तो में सूर्येसिद्धान्त बहुत प्रसिद्ध हैं। उस पर कई टीकाए हुई 
है और वह मुद्रित भी हो चुका है। शेप चार सिद्धान्तो की विग्रेप प्रस्िद्धि नही है। 
इनमें वसिष्ठपिद्धान्त काशी में विस्ध्येश्वरीप्रसाद शर्मा ने छपाया है। इसमें ४ अव्याय 
और ९४ इलोक है। अन्य कोई भी सिद्धान्त मेने मुद्रित रुप में नही देखा है) इन 
चारो सिद्धान्तो की पुस्तक मुझे बडे परिश्रम मे प्राप्त हुई ६ै। वसिफ्सिद्धान्त भूगोला- 
ध्याय नाम की एक पुस्तक डेक्कव कॉलेज के सग्रह में है (न० ७८ सन्‌ १८६९-७०) । 
इसकी गव्दरचना काशी में छपे हुए वसिप्ठसिद्धान्त से भिन्न है। इसमें दो अध्याय 
और सव १३३ इलोक हे। प्रथमाध्याय के १२१ अ्लोको मे सृष्टिसस्था का वर्णन हैं । 
वह अन्य सिद्धान्तों सरीखा ही 6। हितीयाध्याय में केवल ग्रहो के कक्षामान हे । इन 
दोनो वसिप्ठसिद्धान्तों के भगणादि मान विलकुछ समान है। अत दो वसिप्ठसिद्धान्त 
न कहकर एक ही कहना अच्छा होगा। आगे इसका थोडा विशेष विवेचन करेगे' 

पाचो सिद्धान्तो के भगणादि मान यद्यपि समान हे तथापि उनमें थोडी भिन्नता 
भी पायी जाती हैं! उसका भी विचार करना आवश्यक है। इस छपे हुए वसिप्ठ- 
सिद्धान्त की ही एक हस्तलिखित प्रति डेवकनकांलेज के स्रह मे है (न० ३६ सनू १८७०- 
७१) | उसके प्रथमाध्याय मे निम्नलिखित श्लोक मिला है-- 


नृपेपुसप्तवक्नय' शिव (? ) यमेमेपुबरोन्मिता १५८२२३७५१६। 
भन्नमा पश्चिमायाञज्च दिशि स्युर्व महायुगे १७॥ 


इस इलोक में नक्षत्र अ्म वतलाया है। इसके अनुसार महायुग में १५७७९ १७५१६ 
सावन दिवस बातें है अर्थात्‌ वर्दमाच ३६५ दिन १५ घटी ३१ पल १५ विपलल ४८ 
प्रतिविषल् होता हैं। यह वर्षमान अन्य सभी सिद्धान्तो से सिन्न हैं। काशी की छपी 
हुई पुस्तक में यह बलोक नही है। वसिष्ठसिद्धान्त की उपर्युक्त दूसरे प्रकार की प्रति 
(डे० का० स॒० नम्बर ७८ सन्‌ १८६९-७० ) में भी नक्षत्रश्रम नही लिखा हैं और 
इंसरी वात यह कि सिद्धान्ततत्त्वविवेककार कमछाकर (शके १५८० ) ने सुर्येसिद्धान्त 
मे सर्वात्मना साम्य रखनेवाले जी सिद्धान्त बताये है! उनमें यही वसिप्ठसिद्धान्त 
भी है। इसमे डे० का० स० की प्रति का उपर्युक्त इलोक प्रभ्िप्त माछूम होता हैं। 


“मूल पुस्तक में आाठवाँ अक्षर नहीं है। वहाँ कोई ऐसा अक्षर होना. 
चाहिए जिसका अर्थ २ हो, इसलिए मेने उसके स्यान में 'दिवः रखा है। 
भगणमानाष्याय इलोक ६५ । 
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इसीलिए मैने ऊपर वसिष्ठसिद्धान्त के भगणादि मान अन्य सिद्धान्तो के समान ही 
लिखे हं। 
रचनाकाल 
अब इन पाचो सिद्धान्तो के रचनाकारू का थोडा सा विचार करेगे। 


वेटली ने ज्योतिष सिद्धान्तों का रचनाकाछ जानते के छिए एक नियम बनाया 
है। उसके अनुसार उन्होनें वर्तमान सूर्यसिद्धात्त का रचनाकाल सन्‌ १०९१ ई० 
(णके १०१३) निश्चित किया है। वह नियम यह है -- 

जिस सिद्धान्त का रचनाकाछ निश्चित करना हो उसके द्वारा सूर्य के सम्बन्ध से 
मध्यम ग्रहों की जो स्थिति आती हो उसका अशुनिक यूरोपियन ग्रन्थों हारा छाई हुई 
सूर्यसम्बन्धी मव्यम ग्रहस्थिति से तुलना करते हुए यह देखना चाहिए कि उसका कौन 
सा ग्रह किस शक मे बुद्ध आता है। इसके वाद उन समयो की मगति लगाते हुए ग्रन्य 
का रचनाकार निश्चित करना चाहिए। ; 

सामान्यत यह पद्धति ठीक माछूम होती है और वेटली ने जो वाते पहिले कल्पित 
कर ली है उन्हे भी मान छेने मे कोई त्रुटि नही है परन्तु सब प्रकार विचार करने से इस 
रोति का उपयोग करना अनुचित प्रतीत होता है, अत इस रीति द्वारा नि०्चित किये 
हुए काछ विश्वसनीय नहीं होगे। इसके कई कारण हूँ। एक तो वेटली का मवसे 
वडा दोप यह हैं कि उन्होने हिन्दू-अहगणित-ग्रन्य और यूरोपियन शुद्ध कोप्टको द्वारा 
लाये हुये मव्यम ग्रहो की तुलना की है। वस्तुत आकाण मे मध्यम ग्रह नहीं दिखाई 
देते अर्थात्‌ गणित द्वारा जो मध्यम भोग आता है तदनुमार आकाण में उनका दर्णन 
नही होता । वहा उनके स्पप्टमोग दिखाई देते हैँ । भारतीय ज्योतिषियों ने जद जब 
अपने मूछ ग्रत्थ बनाये अयवा मूलग्रन्योकत ग्रहस्थिति का आकाश की प्रत्यक्ष स्थिति 
से विरोध देखकर जब जब उनमे वीजसस्कार कर उन्हे स्वकालानुनार घुद्ध किया 
तब तब उन्होने वेब द्वारा आकाब में स्पप्ट ग्रहों का ही निरोक्षण किया होगा, न कि 
मध्यम ग्रहो का। मध्यम और स्पष्ट अ्रहो के अन्तर को सामान्यत फल्सस्कार कह 
सकते है। यदि यूरोपियन भर भारतीय ग्रन्थों के फलमस्कार तथा उसका सस्कार 
करने की रीति, ये दोदो बाते समान हो तो मध्यम ग्रहो की तुलना द्वारा प्रन्य का रचना- 
काल निदिचत करना असगत न होगा परन्तु वाल्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। किसी 
भी भारतीय ग्रन्थ द्वारा सूर्य का फलतस्कार २ अगर १० कला में कम नही आता परनु 
यूरोपियन ग्रन्यो के अनुसार वह इस समय १ अश ५५ कला हूँ यूरोपियन ब्रन्वगार 
कहते ह॑ कि यह सस्कार सर्वदा एकरूप नही रहता। घक के ३००० वर्ष पहिले इसका 
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माच २ अश १० कला था और उसके वाद से क्रमश कम होता जा रहा है। चद्धमा 
का फलसस्कार हिन्दू ग्रन्यो के जनुसार लगमंग ५ बश है परल्नु यूरोपियन ग्रत्थानुसार 
कभी कभी ८ अश तक चला जाता है। हिन्दुओं के फलसस्कार मे अशुद्धि बहुत अधिक 
हैं। इसी प्रकार अन्य ग्रहो के फलसस्कार भी कुछ कुछ भिन्न हँं। मव्यम ग्रह द्वारा 
स्पष्ठपग्रह छाने की रीति और उसके मन्दोच्च शीत्रोच्चादि उपकरण भी दोनो के 
किज्चित्‌ भिन्न हें, गत भारतीय ग्रन्थ और यूरोपियन ग्रन्थों के मध्यम ग्रह समान हो 
तो भी यह नही कहा जा सकता कि दोनो के स्पष्टग्रह भी समान ही होगे अथवा यदि 
दोनी के स्पष्ठप्रह समान हो तो उनके द्वारा छाये हुए मव्यम ग्रह भी समान ही आवेंगे, 
इसका कोई निश्चय नही है। इसी प्रकार उन दोनो का अन्तर भी सर्वदा तियमित 
नही रहेगा। किसी विवक्षित स्थिति मे यदि दोनो के मध्यम ग्रह और साथ ही साथ 
स्पष्टग्रह भी समान हो तो किसी अन्य परिस्थिति में वे भिन्न भी हो सकते है । उदाहर- 
णार्थ, शनि सिंह राशि में हो और उस समय यदि दोनो के मध्यम और स्पष्ट परस्पर 
समान हो जाय तो शनि के वृद्चिक राशि में रहने पर भी वे समान ही होगे, यह नहीं 
कहा जा सकता। इस प्रकार फछसस्कार के मान तथा उसे लाने की रीति में विभि- 
त्ता होने के कारण दोनो प्रन्थो के फछो मे किसी समय थोडा अन्तर होते हुए भी उसके 
अनुसार रचनाकार निश्चित करने में शतान्दियों का अन्तर पड सकता है। उदाहरण 
के लिये वेटली की बतलाई हुई आधुनिक सूर्यसिद्धान्त की अशुद्धिया नीचे लिखी जाती है । 


सन्‌ ५३८ में सन्‌ १०९१ में | अशुद्धिरहित 


१ आअ० क० वि० अ० क० वि० | ईसवी सन्‌ 
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इससे मालूम होता हैं कि इसवी सन्‌ ५३८ में मगर की अशुद्धि लगभग २४ अश 
और बन्य ग्रहों की २ अश से कम थी। चद्धमा की तो बहुत ही कम थी। सम्मवत्त 
उस ममय एक भगण की पूर्ति होने के मव्यवर्ती काल में स्पष्टमान से ये सब ग्रह कभी 


* बूरोपियन कोष्टको हारा लाये हुए ग्रहों की अपेक्षा सूर्य्तिद्धान्तीय ग्रह जहाँ 
अधिक हे वहाँ घन चिह्न (+-) और जहाँ न्यून है वहाँ ऋण चिह्न (- ) बचाया है । 


के गा ई० में बुध और शुक् में ३ संद्र से अधिक अशुद्धि थी, इसलिए यहाँ उन्हें नहीं 
जा है। 
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न कभी यूरोपियन कोप्टको द्वारा लाये हुए स्पष्ट ग्रहो के समान अर्थात्‌ शुद्ध रहे होगे। 
इस प्रकार सन्‌ ५३८ के आसपास दस-पाच वर्ष आगे या पीछे के सुर्येसिद्धन्तीया 
ग्रह यदि यूरोपियन ग्रहों के समान सिद्ध हो जाय तो सूर्मसिद्धान्त का रचनाकाल सन्‌ 
५३८ कहा जा सकता हैं। भारतीयों के मूलग्रन्थ अथवा उनमे दिये हुए सस्कारो की 
रचना कम से कम २५, ३० वर्षो के अनुभव के बाद हुई होगी । इतने समय के बीच 
में उन्होने किस ग्रह का वेव किस दिन किस प्रकार किया, इसे जानने का कोई साधन 
नहीं हैं, अत बेटली की इस रीति द्वारा प्रन्यरचना का समय निश्चित करना निर्दोष 
नही हैं। प्रो० विटने ने वेटली की रीति में कुछ दोप दिखलाये है, परन्तु उनमे उपर्युक्त 
मुख्य महत्वश्ञाली दोप नही है। स्वत वेटली ने भी साधकन्वाधक विपयो का विचार 
किया हैं, परन्तु इस आश्षेप के सम्बन्ध में कुछ नही लिखा है। 
दूसरी वात यह कि भारतीय और यूरोपियन ग्रहों की तुलना करते समय वेटली 
ने सब ग्रहो का सूर्य से अन्तर तो लाया है, परन्तु इस वात का विचार नही किया है कि 
भारतीय ग्रन्यो का निरयण वर्षमान किज्चित्‌ अजुद्ध होते के कारण उनकी सूर्य की 
ही स्थिति अशुद्ध हैं। इसका विचार करते हुए प्रो० विटने ने वतलाया है कि सूर्य॑सिद्धान्त 
का सूर्य सन्‌ २५० में जुद्ध था। भारतीय ग्रन्थों कै वीजसस्कार' मे दो भेद होने की 
संभावना हैं। एक वीजसस्कार उन्होने ग्रह और नक्षत्रों कौ युति का अवछोकन कर 
किया होगा और दूसरा नलिकावेव द्वारा । हमारे ग्रत्थो का वर्षमान निरयण वर्षमान 
के पास-पास होते हुए भी उससे लगभग ८ पक्त अधिक है। इस कारण नक्षत्रों के भोग 
उत्तरोत्तर अशुद्ध होते जा रहे हूं । इस समय वह अशुद्धि लगभग ४४ अश्य हो गयी हैं 
(पटववेनीय तथा अन्य निरयण पज्चाड़ो मे अन्तर पडने का कारण यही है) | इसलिए 
यदि युति द्वारा वीजसस्कार लाया होगा तो जिस तारा से भ्रहयुति का विचार किया 
स्वत उसीका स्थान अणुद्ध होने के कारण वीज अशुद्ध होने की सभावना है, अत उसके 
द्वारा छाया हुआ रचनाकाल भी अशुद्ध ही होगा । दूसरी रीति हैं ग्रहो का नलिकावेव । 
इसमे ग्रह सायन करने पडते हे । यद्यपि सम्पातयति थोडी अशुद्ध हैं तो भी सूर्य या 


१इस बात का मुझे पूर्ण निकचय है कि दोनो ग्रन्यो के गणित द्वारा भिन्न-भिन्न दिनो 
के सब ग्रह लाकर यह दिखलाया जा सकता है कि दस-पाँच या फदाचित्‌ ३० वर्षों में 
दोनो के ग्रह अमुक दिन समान होगे, परन्तु इतना गणित करने के लिए अत्यधिक परि- 
अस और समय की आवश्यकता हूँ । इसलिए सेने नहीं किया। 
* जब किसी सिद्धान्त के गणितागत ग्रह वेघ से नहीं मिलते तब उनको गतिस्थिति 
में कोई संस्कार किया जाता है । उसे बोजसंस्कार कहते हे । 
१६ 
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अन्य किसी ग्रह का सम्पात में आने का समय उतना जशुद्ध नही है, गत बीज में मधिक 
अथुद्धि की सभावना नही है। इसलिए इस रीति से लाये हुए वीजसस्कार द्वारा बेठली 
की भाँति केवल सूर्य के सम्बन्ध से लायी हुई ग्रह की अशुद्धि हारा अन्यरचनाकाल लावे 
तो भी कोई हानि नही है, परन्तु हमारे ग्रन्थों में वतलाया हुआ सूर्य के सम्पात में आने 
का समय थोडा अशुद्ध ही है और वेघ जितने स्थूल होगे वीज भी उतने ही अशुद्ध होगे, 
अत इनके द्वारा निश्चित किया हुआ ग्रन्थरचना काल भी अशुद्ध ही होगा । 

तीसरी बात यह कि वेंटडी की रीति यदि ठीक मान छें तो भी उसके अनुसार 
किसी ग्रन्थ का रच॒नाकाल लाना उसी स्थिति मे योग्य होगा जब कि ग्रत्थकार ने स्वत 
बेध करके ग्रहों की गतिस्थिति वतछायी हो। यदि ग्रन्यकार ने किसी अन्य ग्रन्थ के 
प्रह ज्यो के त्यो उद्धृत कर दिये हो तो वहा इस रीति का उपयोग करना अनुचित होगा । 
भास्कराचार्य के ग्रन्थ में वतलाया हुआ वीजसस्कार यदि अलूग रखे तो उसके भगणादि- 
भान ब्ह्मगुप्त के मानो से विलकुछ समान होने के कारण दोनो का रचनाकाछ समान 
मानना पडेगा, परन्तु वस्तुत ब्रह्मग॒ुप्तसिद्धान्त के ५२२वर्य वाद भास्कराचार्य ने सिद्धा- 
न्तशिरोमणि बनाया हैं। जो वीजसस्कार भास्कराचार्य के ग्रन्थ में है वही शके ९६४ 
में वने हुए राजमृगाडू ग्रन्थ में भी है (आगे चछ कर इसका विशेष विवेचन किया 
जायगा) । इस प्रकार वेटली की रीति के अनुसार राजमृगा डू, (श्के ९६४) सिद्धा- 
न्तशिरोमणि (शके १०७२) या करणकुतूहल (शके ११०५)का रचनाकाल एक ही 
आवेगा। 

बेदली की रीति द्वारा छाये हुए काल की वास्तविक काल से तुलना करने पर भी 
उनकी रीति निरुषयोगी ही ठहरती है। मेने पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सुर्येस्िद्धान्त और 


प्रथम आयंसिद्धान्त मे उसका उपयोग करके देखा। तदनुसार निम्नलिखित वर्षों में 
उनके भ्रह शुद्ध आते हे। 


पण्चसिद्धान्तिकोक्त प्रथम आयंसिद्धान्त 
सूरयसिद्धान्त 
शक द्क 
चन्द्रमा ५२० ४६८ 
चन्द्राच्च डेंटर्‌ ड८२ 
दाह र ५२३ 
सी डंपछ डप७ 
चुप डरे छ्क्ड 


ु ७७२ ८० 
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इससे सिद्ध होता' है कि पज्चसिद्धान्तिकोक्त सूर्यस्रिद्धान्त शके ४७२ में और 
प्रथम आर्यसिद्धान्त शके ५१६ मे वना,परन्तु प्रथम आयसिद्धान्त का रचनाकाल शके 
४२१ निविवाद सिद्ध है! और पज्चसिद्धान्तिकोक्त सूर्यसिद्धान्त के विपय में भी ऊपर 
बता चुके है कि वह शके ४२१ से बहुत प्राचीन होना चाहिए। वेटली ने १८ अध्यायो 
के आय॑तिद्धान्त अर्थात्‌ द्वितीय आयंसिद्धान्त का समय सन्‌ ११८८ (शके १२१०) 
भौर पाराशरसिद्धान्त का रचनाकाछ सनू १३८४ (शके १३०६) बताया है', परन्तु 
द्वितीय आर्य॑सिद्धान्त शके १०७२ से पहिले का है क्योकि उसकी कुछ वातो का उल्लेख 
सिद्धान्तशिरोमणि में आया है और पाराशरसिद्धान्त का उल्लेख द्वितीय आर्यसिद्धान्त 
में है, अत वह उससे भी प्राचीन होना चाहिए (आगे इसका विश्ञेप विवेचन किया 
जायगा) । 
इससे यह स्पष्ट हैं कि वेटली के निश्चित किये हुए काछ बिलकुल अविश्वसनीय 
हूं । अत उनका बतलाया हुआ सूर्यसिद्धान्त का रचनाकाल (शके १०१३) भी उपेक्ष- 
णीय' है। 
अब इन पाचो सिद्धान्तो के रचनाकाल का स्वतन्त्रतया विचार करेगे। 
ब्रह्मगुप्त ने कहा हैं -- 
अयमेव कृत सूर्थन्दुपुलिशरोमकवसिष्ठयवनाओ ॥॥३॥ 
अध्याय २४। 
यहा इन्दुसिद्धान्त सोमसिद्धान्त को कहा है। इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्मगुप्त 
के पहिले भी एक सोमसिद्धान्त था। प्रचलित सोमसिद्धान्त से भिन्न सोमसिद्धान्त 
का पहिले किसी समय प्रचार था, इसका कोई प्रमाण नही मिलता । इस समय भी ऐसा 
कोई सिद्धान्त उपलब्ध नही है बौर न तो उसकी उपलब्धि का कोई प्रमाण ही मिलता 


* बस्तुत थे ग्रह यूरोपियन ग्रन्यो द्वारा लाने चाहिए थे, परन्तु मेने केरोपन्तीय ग्रह 
साघनकोष्टको द्वारा लाये हैँ। उससे सूक्ष्म अन्य किसी भ्रन्य द्वारा गणित करने से 
कदाचित्‌ दस-पाँच वर्षों का अन्तर पड़ेगा। 

*बेटलो का प्रन्य (सन्‌ १८२३ ई०) एशथा४ त7, 9९ला०णा ता देखिए। 
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हैं। अत यह निब्चित है कि ब्रह्मगुप्त के पहिले भी वही मोमसिद्धान्त था जो कि इस 
समय उपलब्ध है। हो सकता हैं, ब्रह्मगुप्त के समय का सोमसिद्धान्त कदाचित्‌ 
आधुनिक सोमसिद्धान्त से कुछ भिन्न अथवा विस्तार में कुछ न्यून या अधिक रहा हो 
पर दोनों के भगणादि मान तुल्य होने चाहिए। 
ऊपर बता चुके हे कि ब्रह्मगुप्त के समय पञ्चसिद्धान्तिकोक्त रोमक और वासिष्ठ 
मे भिन्न श्रीयेणक्ृत रोमक और विष्णुचन्द्रकृत वासिष्ठ उपलब्ध थे और यह भी बता 
चुके हें कि पञ्चसिद्धान्तिकोक्त रोमक और वासिप्ठ से आधुनिक रोमक और वासिष्ठ 
भिन्न हैं। भगणादि मानो द्वारा भी इस कथन की पुष्टि होतो हैं। अत यह सहज ही 
ध्यान में आ जाता है कि ब्रह्मग॒ुप्तकालीन श्रीपेणकृत रोमक और विष्णुचन्द्रकृत वासिष्ठ 
ही आवुनिक रोमक और वासिष्ठ होने चाहिए क्योकि पज्चसिद्धान्तिकोक्त तथा 
आधुनिक रोमक और वासिष्ठ सिद्धान्तो से भिन्न तोसरे प्रकार के कोई रोमक और 
वासिप्ठसिद्धान्त पहिले कभी प्रचलित थे, इसका कोई प्रमाण नही मिलता | इस समय 
भी ऐसा कोई सिद्धान्त उपलब्ध नही है और दूसरी वात यह कि श्रोपेण और विष्णुचन्द्र 
ने जपने रोमक और वासिष्ठसिद्धान्त जिन ग्रन्थो के आधार पर बनाये उनके सम्बन्ध 
में ब्रह्मगुप्त की “लाटातू सूरयगशाड्री. विष्णुचन्द्रेण” ये ३ जार्याए ऊपर लिखी हे 
इनसे ज्ञात होता है कि वे दोनो ग्रन्य एक ही प्रकार के होने चाहिए अर्थात्‌ उनके 
भमगणादि मान समान होने चाहिए जैसे कि वर्तमान रोमक और वासिष्ठसिद्धान्तो के 
हैं । तीमरी वात यह कि ब्रह्मग॒ुप्त ने कहा है कि विप्णुचन्ध ने दूसरा वसिष्ठसिद्धान्त 
वनाया। आजृनिक वस्िष्ठसिद्धान्त में (काशी की छपी हुई प्रति मे) निम्नलिखित 
इलोको है-- 
इत्य माण्डव्य सक्षेपादुक्त शास्त्र मयोदितम्‌। 
विस्तृतिविप्णुचन्द्रा्यमेविष्यति युगे युगे।॥८०॥ 
यह माण्डव्य के प्रति वसिप्ठ का कथन है। यहा इस सिद्धान्त से विष्णुचन्द्ध का 
सम्बन्ध स्पप्ट है। ब्लोक में विष्णुचन्द्र का नाम गौणरूप में आया है, अत यह सिद्धान्त 
स्षात्‌ विप्णचन्द्र रचित न हो तो भी यह स्पप्ट है कि अन्य किसी ने विप्णुचन्द्ध के ही 
मानो द्वारा इसे बनाया है। रोमकसिद्धान्तमम्बन्धी उपयुक्त ब्रह्मगुप्त की आर्यातो 


मे वहा है कि वह छाट, वसिप्ठ और विजयनन्दी के आघार पर बना हैं और आधुनिक 
रोमवमिद्धान्त के आरम्भ में ये ब्लोक हे-- 


नर डे फा० संग्रह की प्रति में भी यह इलोक है । उसमें उत्तराद्ध का आरम्भ विस्मू- 
फेच्च चद्रारय.' इस प्रकार है, परन्तु यह अशुद्ध मालूम होता है । 
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वसिष्ठों रोमणमुनि' कालज्ञानाय तत्त्वत | 

उपवास ब्रह्मचर्य॑प्रागेक विष्णृतत्परौं।२॥ 

वसिष्ठसदभिप्राय ज्ञात्वापि मधुसूदन । 

अप॑यामास ततूसिद्धन तावच्छास्त्रार्थपारग ॥३॥ 

उभाम्या तोपितो विष्णुयोंगोय तन्मुखद्वयात्‌ | 

उच्चारयामास ॥४॥ 

यद्यपि ये इलोक कुछ बशुद्ध हें तथापि आधुनिक रोमकसिद्धान्त से रोमक और 
वसिष्ठ दोनो का सम्बन्ध इनमे स्पष्ट है और ब्रह्मगुप्तकालीन रोमकसिद्धान्त को भी 
वसिष्ठ का आधार था ही। इससे अनुमान होता है कि ब्रह्मग॒ुप्तकालीन श्रीपेणक्ृत 
रोमक और विप्णुचन्द्कृत वासिष्ठ तथा आधुनिक रोमश और वासिष्ठसिद्धान्त एक 
ही है। आधुनिक लोभशसिद्धान्त मे श्रीपेण का नाम नही हैं, पर सिद्धान्त का नाम 
वही हैं। उसमें रोमश को एक मुनि माना है। सम्भव हैं श्रीपेणकृत रोमक की शब्द 
रचना आधुनिक रोम॒क से कुछ भिन्न रही हो, पर दोनों के भगणादिमान एक 
होने चाहिए। 
आधुनिक सोम, रोमशझ और वासिष्ठ सिद्धान्तो के सर्वेथा समान अथवा केवल 

भगणादिमानो में साम्य रखनेवाले इन्ही नामो के सिद्धान्त यदि ब्रह्मगुप्त (शके ५५०) 
के पूर्व भी थे तो फिर भगणादि मानो के विंधय में इनके विलकुछ समान, परल्तु सम्प्रति 
इन तीनो से अत्यन्त अधिक महत्वशाली तथा पूज्य भाना जानेवाला आधुनिक सूर्य- 
सिद्धान्त ब्रह्मगुप्त के पहिले नही रहो होगा, यह कंसे कह सकते हे ? आधुनिक सूर्य- 
सिद्धान्त अयवा सोम, रोमक या वासिप्ठसिद्धान्तो के भगणादि मान ब्रह्मगुप्त से पूर्व 
के प्रथम आयंसिद्धात्त अयवा उससे भी प्राचीन पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पाच सिद्धान्तो 
के समान नही हूं । पहिले बता चुके हें कि लाटाचार्य का एक स्वतन्त्र ग्रन्थ था। ब्रह्म- 
गुप्त के कथनानुसार श्रीयेण के रोमक और वि्णुच॒न्द्र के वासिष्ठ भे सब मध्यम ग्रह 
लाट के ग्रन्थ से लिये गये हे, अत ब्रह्मगुप्त से प्राचीन ग्रन्थों में आधुनिक रोमक वासिप्ठ 
और मोम सिद्धान्तों से साम्य रखनेवाला केवल एक लाटाचार्य का ही ग्रन्थ दिखाई 
देता हैं। यह वात और ऊपर लिखे हुए अन्य विचार एवं अलवेरुणी का यह कथन 


* रोमश के स्थान में लोमश और सदभिप्राय' के स्थान में 'तदभि०' पाठ भी मिलते 
है। सिद्धान्त के भी रोमक' और “रोमश' दो नाम पाये जाते है। 

* कोलबूक इसका अर्थ लगाते हे कि कुजादि ग्रह वासिप्ठ से लिये, परन्तु सब बातों 
के पुर्वापर सन्दर्भ का विचार करने से मुझे अपना ही अर्य ठीक मालूम होता है। 
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कि सूर्यसिद्धान्त लाटकृत है, इन सवका एकथ्र विचार करने से मुझे यही अनुमान होता 
है कि वर्तमान सूर्यसिद्धान्त के मध्यमग्रह (भंगणादि मान) छाटाचाये के ग्रन्थ के है 
और छाठाचार्य का समय वराहमिहिर से पूर्व है। अत मेरे मतानुसार वर्तेमान सुर्य- 
सिद्धान्त के भगणादि मूलतत्त्व शके ४२७ से प्राचीन है। आधुनिक सूर्य सिद्धान्त छाटकत 
न हो तो भी आधुनिक सोम, रोमक और वासिप्ठ सिद्धान्त ब्रह्मगुप्त के पहिले के है 
और उन तीनो से अत्यधिक पुज्य तथा महत्वगाली होने के कारण वर्तमान सूर्यसिद्धान्त 
उनसे भी प्राचीन है, अत उसका रचनाकार झ्क की पाचवी शताब्दी से अर्वाचीन 
नही हो सकता। 

अव पाचो सिद्धान्तो का पृथक्‌-पृथक्‌ विशेष विचार करेंगे। 

सुर्यत्तिद्धान्त (आधुनिक) 

आधुनिक सूर्यसिद्धान्त मे १४ अधिकार और सव मिलकर अनुष्टुप्‌ छत्द के ५०० 
इलोक है। इसके भगणादि मान ऊपर लिखे हे ! आरम्भ के इछोकों से मालूम होता 
हैं कि कृतयुग के अन्त मे सूर्य की आजा से सुर्याशभूत पुरुष ने इसे मय नामक असुर ते 
कहा अर्थात्‌ शके १८१७ के आरम्भ में इसे वने २१६४९९६ वर्ष हुए। 

यद्यपि ऊपर यह अनुमान किया है कि आधुनिक सूर्यसिद्धान्त लाटझत होगा। 
अत उसका रचनाकाल शकते ४२७ से वहुत प्राचीन होना चाहिए तथापि वराहमिहिर 
के समय तक उसका यह नाम नही पडा रहा होगा क्योकि पण्चसिद्धान्तिका में एक 
ही सूर्येसिद्धान्त का वर्गन हैं और वह इससे भिन्न हैं। प्रह्मग॒प्त सिद्धान्त में सूर्यसिद्धान्त 
का उल्लेख दो स्थानों में आया है। वें दोनो इछोक ऊपर वसिप्ठसिद्धान्त के वर्णन 
में लिखे ही है । उनमें ऐसा कोई प्रमाण नही दिखाई देता जिसके आधार पर कह 
सके कि ब्रह्मगुप्त के समय दो सूर्यसिद्धा्त थे, मत उस समय भी आधुनिक सूर्यसिद्धान्त 
का नाम सूर्यसिद्धान्त पड चुका था, यह निश्चित सप से नहीं कहा जा सकता। पड 
चुका रहा हो तो भी यह स्पप्ट है कि उसे प्राधान्य नही प्राप्त हुआ था बयोकि उन्होने 
खण्डखाद्य में स्वकीयसिद्धान्त, प्रथम आर्येसिद्धात्त या वर्तमान सूर्यसिद्धान्त के मान 
न छेते हुए पञ्न्वसिद्धान्तिकोक्‍्त सुर्यसिद्धान्त के लिये हे, अत वर्तमान सूर्येसिद्धान्त के 
वियय में निश्चय पूर्वक नही कहा जा सकता कि इसका यह नाम कव पडा और यह कंव 
से पुज्य माना जाने छगा। हा, अनुमान कर सकते हेँ। 

आावुनिक सूर्थसिद्धान्त छाटकृत हो तो भी उसके सब इलोक छाटकृत नहीं होगे। 
मव्यमायिकार के भगणादि मानों को छोडकर बचे हुए ब्लोको में से अधिकतर या 
कुछ मूलग्रन्य पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूर्यसिद्धान्त के हो होगे अथवा यह भी सम्भव हैं कि 
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वर्तमान सूर्थसिद्धान्त का यह स्वरूप छाटकृत न हो बल्कि पम्चसिद्धान्तिका 
के थोडे ही दिवो वाद किसी ने भगरणादि मानव छाट के तथा शेप ब्छोक मूछ 
सूयस्िद्धान्त के छेकर इसे बनाया हो और उसके दो तीन वर्ष बाद ग्रन्यकर्ता का 
पता न छगने के कारण उसका विस्मरण हो जाने के बाद छोग उसे पूज्य मानने 
लगे हो। 

ब्रह्मगुप्त केहते हे कि रोमक और वासिष्ठ सिद्धान्तो में प्रहो का स्पष्टीकरण 
आरयंभदीय से लिया गया है, परन्तु वर्तमान सूर्य, रोमकादि सिद्धान्तों के परिव्यश् जो कि 
ग्रहस्पष्टीकरण के एक मुख्य उपकरण है, आरयंभटीय से वही मिलते । मूल सुर्येसिद्धान्त 
से प्राय मिलते हे (आगे स्पप्टाधिकार के प्रथम प्रकरण में वे सव एकत्र लिखे हूं ) । 
इससे अनुमान होता हैं कि छाटाचार्य ने अथवा सूर्यसिद्धान्त के कर्ता अत्य किसी व्यक्ति 
ने इस ग्रन्थ में केवल भगणादि मान अच्य ग्रन्थ से लिये हे, पर शेप वाते मूल सूर्यसिद्धान्त 
की हे अथवा यो कहिए कि शेष सभी वातें अक्षरण मूल कूर्यसिद्धान्त की ही 
रखी हूं! 

इसी प्रकार श्रीपगकृंत रोमक और' विष्णुचन्द्रक्त्त वासिष्ठ के विषय में 
ब्रह्मगुप्त नें स्पष्ट कहा है कि उनके भगणादि मान छाट के हे। मालूम होता हैं, 
शेप विययो में से जितनी वाले प्रथम आर्यंमट के सिद्धान्त में वतलायी हू उन्हें 
छोडकर अवशधिष्ट सभी मूलतत्व सूर्यसिद्धान्त के समान रखते हुए किसी 
ने पीछे से आधुनिक वासिष्ठ और रोमक सिद्धान्त बनाये हें । उत्पल ने वृहत्सहिता 
के १८ बे अव्याय की टीका में “तथा चर आचार्य विष्णुचन्द्र ” कहकर अग्निम 
इलोक लिखा हैं-- 

दिवसकरेणास्तमय समागम जीतरथ्मिसहितानाम्‌ । 
कुसुतादीना युद्ध निगद्यतेध्योन्ययुक्तानाम्‌ ॥ 


यह घ्लोक आर्या छन्द का हैं, परन्तु आधुनिक दोनो प्रकार के वामिप्ठसिद्धान्त 
अनुष्टुप्‌ छन्द के है । इससे भी यही अनुमान होता है कि विप्णुचच्ोक्त वासिप्ठ- 
सिद्धान्त के आधार पर अन्य किसी ने आधुनिक वसिष्ठसिद्धान्त बताया हैं। यही 
स्थिति आधुनिक रोमकसिद्धान्त की भी होगी। 

पूने के आनन्दाश्नम में सुर्यंसिद्धान्त की कुछ सटीक तया कुछ केवल मूल मात्र की 
प्रत्तिया हे। उनमें एक टीकारहित पुस्तक (न० २९०९) के प्रथम (मव्यम) अधि- 
कार का सातवा उ्लोक सदीक पुस्तको में नही है। पूर्वापर सन्दर्भ का ज्ञान होने के 
लिए यहा उसे भागे पीछे के इलोक भाग सहित लिखते हे। 
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न में तेज सह कब्चिदाल्यातु नास्ति मे क्षण । 
मदण पुरुपोध्य ते निश्येप कययिप्यति ॥६॥॥ 
तस्मात्‌ त्व सवा पुरी गच्छ तत्र ज्ञान ददामि ते! 
रोमके नगरे ब्रह्मणापान्स्लेच्छावतारघृक्‌ ॥७।॥। 
इत्युक्वान्तर्दधे देव । 


अथे--( है मय! ) मेरे तेज को कोई सहन नहीं कर सकता (और) मुझे 
वतलाने के लिये समय (भी) नहीं हैं! मेरा अशभूत यह पुरुष तुझसे सब कुछ 
कहेंगा ६॥॥ इसलिए नू अपने नगर को जा। ब्रह्मणाप के कारण में म्लेच्छ का 
अवतार घारणकर वहा रोमक नगर मे तुझे जान दूंगा ॥७॥॥ इतना कह कर (सूर्य ) 
देव अदृष्य हो गये। 

यहा का सातवा ब्लोक सटीक पुस्तकों के छठे और सातवे ब्लोको के मध्य में ६ । 
पूर्वापर सन्दर्भ का विचार करने से सातवा ब्लोक बीच में विल्कुल असग्रत मालूम 
होता है। सूर्यसिद्धान्त के अग्रेजी अनुवादकर्ता रे० वर्जेस के पाल की टौकारहित दो 
पुस्तकों मे यह इलोक था, पर सटीक पुस्तकों मे नहीं था। उपर्युक्त अनुवाद की 
टिप्पणी में बिटने ने इस इलोक के सम्बन्ध में जपना निम्नलिखित मत प्रदर्णित 
किया हैं। 

यद्यपि यह कथन ठीक है कि वर्तमान छठे और सातवें इलोको के वीच में यह 
उ्लोक अमगत मालूम होता है तथापि यह वहुतनसी पुस्तको में मिलता हैं और यह भी 
सम्भव नही हैं कि किसी ने जानवूझ्ञकर नवीन इलोक बना कर प्रश्चिप्त कर दिया हो, 
अत आधुनिक सटीक पुस्तकों के आरम्म के सात-आठ श्लोक जिनमें कि मय को सूर्य- 
सिद्धान्त की प्राप्ति का वर्णन हैं किसी नें नवीन वता कर किसी समय प्रक्षिप्त कर दिये 
होगे। उनके स्थान में उपर्युक्त इछोक अथवा उसके साथ साथ उसी सरीखे कुछ और 
ब्लोक होने चाहिए। इससे माछूम होता है कि सूर्यिद्धान्त का यवनों से कोई न कोई 
सम्बन्ध अवश्य होना चाहिए। कि बहुना, यह शास्त्र हिन्दुलो को यवनो से ही मिला 
होगा । भूरय॑सिद्धान्त मयासुर को मिल्य, यह वात वर्तमान सूर्यसिद्धान्त में भी लिखी 
ही है। तो फिर सूर्योपदेश के लिए पात्र अमुर ही मानने का कारण क्या है ? इस वात 
से भी यवनो से उसका सम्बन्ध दिखाई देता है।” 

टालमी 


पेवर महीदय लिखते हे कि ईजिप्ट के राजा तालमयस (7200 लाध95) 
का नाम हिन्दुस्तान के खुदे हुए छेखो में तुरुणय पाया जाता है, अत असुरमय दुरुमय 
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महा प्साजड ससेस्थ सिर भागयन रवि । 
३4 गझापविम्दस्थ मे रित्रीय फ्म्बन ॥ 
सेहसा गोडय' मूंयों ऋ्र्शाष्यायगोंदय । 
प्रधायवों हि एश्यसे भूर्वरश्मिब्रिदोपिया ॥ 
खाए गया बासि प्यप स्वस्यच्धमा रखे । 
सेया सर्प ले भूदृष्यमण भासयने रत्रि ॥ 
बब्याय ४, चनद्धचार 
भष्रगा धधियक्षागा सौभावा ( ? ) न्तरस्थिते । 
बड़ा विशन्यविक्षिणस्यद्ध स्थात्तद्ग्रहस्तदा ॥ 
प्रदुमा छादित सूथमधोविश्िप्तगामिना। 
ने पस्यन्ति यदा छोऊे नद्ा स्थाद भास्करग्रह ॥ 
तमोमयस्थ तगसों.. रविरश्मिपछायिन । 
भूछठाया. चद्धविम्बस्थोर्द परिकत्पितः ॥ 
अध्याय ५, राहुघार 
भें ब्दोड़ आधुनिक सूर्य सिद्धान्त में नहीं हे । पता नही चछता ये मूल सूर्यसिद्धान्त 
के है या अन्य गिसी ग्रन्थ के, यदि मूलमूर्थमिद्धान्त के होगे तो कहना पडेगा कि 
अटोत्यक के सगय (थक ८८८) आधुनिक सूर्यसिद्धान्त का पृज्यत्व' नहीं था। 
भटोत्पस ने बृहत्महिता के गुर्चार की टीका में महाकातिकादि सबत्सरों के 
विचार भें ठिया हैं कि -- 


! चजेसफृत सूर्यस्िद्वान्त फे अनुयाद फा तृतीय पृष्ठ देखिए। ऊपर बेवर के लेख 
का बोवल ताराक्ष जिसा है। 
१ शक हस्तलिखित पुस्तक में ये इलोक जंसे थे, वैसे ही यहां लिखे है। 
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केचित्‌ कृत्तिक्ादियुक्ते गुरी यक्चस्ययुक्‍्त नक्षत्र चैंत्रमासादितो भवतिं ततो 

महाकातिकादीनि सवत्सराणि प्रभवादीनि च॑ गणयन्ति । 

आयुनिक नूर्यसिद्वान्त में महाकातिकादि सवत्सरों का नाम रखने की रीति इस 
प्रशार है -- 

वैगालादियु ऋृष्णे च योग पञ्चदण तिथी। 
कार्तिकादीनि वर्पाणि ग्रुरोरस्तोदयात्‌ तथा।॥।१७॥ 
मानाध्याय | 

उन दोनों रीतियो का बहुत कुछ साम्य है और महाकातिकादि सवत्सरों का नाम 
गपने वी यह रीति सूर्यमिद्धान्त के अतिरिक्त अन्य किसी भी ग्रन्थ में नही मिलती। 
मल मूर्यसिद्वान्त मे थी या नही, इसका पता प्॑चसिद्धान्तिका द्वारा नही चलता और 
इसे जानने वा दुमरा भी कोई मार्ग दिखाई नही देता । यदि भटोत्यछ का छेख मूल 
ययंसिद्वान्तानुमार होगा तो इसमे यह बात सिद्ध करने में अच्छी सहायता मिलेगी कि 
मृद्र मूर्यसिद्धान्त के ब्लोक आवुनिक सूर्यसिद्धान्त में हें। 

लाट 

अलपेरणी (टगभग थके ९५२) मूर्यमिद्धाल्त कों छाटकृत वतलाते हैं, परन्तु 
इसमें किसी प्रशार का सन्देह नहीं £ैं कि मूल सुर्थसिद्धान्त (पञ्चसिद्धान्तिकोक्त) 
डाटशा नटीं है स्योकि ऐसा होता तो वराहमिहिर ने छिखा होता कि यह छाटझतत 
/ और पर्चसिद्धालो में उसका समावेश न किया होता। तह्मगुप्त के कयन से तो 
मर पिख॒गुद स्पष्ट है कि छाट का ग्रन्य सूर्यनिद्धान्त से भिन्न है और उन्होंने छाट के 
प्रस में रोलीय जगह दोप भी दियाये है,पर सूर्यसिद्वान्त में कही दोपारोपण नहीं किया 

मे सिद्ध होता है कि. अत्येरणी जिस सिद्धान्त को छाटकृत वतत्य रहे हे वह 

पऐमियाल सही बरिक आधुनित है। अत सिद्ध हुआ कि वर्तमान सूर्यमिद्धान्त 
४ मय थी ९५० मे पहिदे स्थापित हुआ था। 

भरगगपरारर ने आरस्न ही में लिया है -- 






ये प्राय विश्गियेधात्‌ तत्मेगेसिदाननसम समासात्‌॥देआ 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल २५१ 


सिद्धान्तगिरोमणि के स्वयं भास्कराचार्यक्रत वासनाभाष्य मे सूर्यसिद्धाल्त के 
ये इलोक है -- 
अदृश्यह्पा काल्स्य मूतंयों भगणाश्रिता । 
शीघ्रमन्दोच्चपाताल्या ग्रहणा ग्रतिहेतव ॥१॥ 
तद्बातरश्मिभिवंद्धास्त॑ सत्येतरपाणिमि । 
प्राकूपश्चादपक्ृष्यन्ते यथासन्नः स्वदिद्ममुखम ॥र॥ 
ये इलोक वर्तमान सूर्येसिद्धात्त में हे (स्पष्टाथिकार, ब्लो० १-२)। ग्रोलवन्धा- 
धिकार में भास्कराचार्य सम्पातगति के वियय में छिखते हें -- 
विपुवत्कान्तिवलययों सम्पात॒ऋ्रान्तिपात स्थात्‌। 
तद्भगणा सौरोक्‍्ता व्यस्ता अयुतत्रय कल्पे।॥१७॥ 
इसके भाष्य में उन्होंने लिखा है -- 
ऋ्रान्तिपातस्थ भेगणा कल्लेथ्युत्नरय तावत्‌ सूर्यसिद्धान्तोक्ता 
वर्तमान सूर्यसिद्धान्त मे बतलाये हुए भचक्रश्नमण के उद्देश्य से ही यहा ऐसा कहा 
हैं। इसी प्रकार सूर्यग्रहणाधिकार के अन्त में लिखा हैं तस्मान्नेद पूर्वेर्कानाद्रेस्तथा 
कृत कर्म । इसमें अर्काश शब्द मालूम होता है वर्तमान सूर्यसिद्धान्त के उद्देश्य से कहा 
है। 
इससे सिद्ध होता है कि अलबेरुणी, भास्वतीकार और भास्कराचार्य के पूर्व 
अर्यात्‌ शक की दसवी शताब्दी के आधे के पहिले आधुनिक सूर्थसिद्धान्त को मान्यत्व 
और पूज्यत्व प्राप्त हो चुका था। सम्प्रति ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नही है जिससे 
जाना जाय कि शके ५५० (त्रह्मगुप्तसिद्धान्तकाल) और ९५० के मध्य मे उसे पूज्यत्व 
कब प्राप्त हुआ ? 
वर्तमान सूर्यसिद्धान्त के अनुयायी प्रन्य 
तैलगण के वाविलाल कोच्चन का शके १२२० का करण ग्रन्थ सभी अत्रों में वर्ते- 
मान सूर्यसिद्धान्त के अनुसार हैं। इसके पहले के सूर्यसिद्धान्तानुयायी करणग्रत्थ 
मुझे देखने मे नही आये। शके १३३९ के भटतुल्यकरण की अयनगति वर्तमान सूबे- 
सिद्धान्तानुसार हैं। शके १४४५ या उसके आसपास का 'ताजकसार' नाम का एक 
ग्रन्थ मेने देखा है। उसमें ग्रहातयन के वियय में लिखा है-- 
सूर्यतुल्यात्‌ करणोत्तमाद्दा स्पप्टा अ्रहा राजमृगाइतो वा 
इससे सिद्ध होता है कि जके १४४५ के पहिले सूर्यतुल्य नाम का एक करणप्रन्य 
था अर्यात्‌ उसमे ग्रह सूर्यसिद्धान्त के लिये यये थे! वह सूर्यसिद्धान्त वर्तमान नुर्यसिद्धान्त 
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ही रहा होगा। घके १४१८ में बने हुए ग्रहकौतुककरण में अन्यकार से लिखा है कि 
इसके वर्यमानादि सूर्येसिद्धान्त के हे । वे माव वर्तमान सूर्यसिद्धान्त के हें। गणेश 
देवन ने ग्रहलाघव के मध्यमाधिकार मे लिखा है -- 
सौरोज्कोषपि विधृच्चम डुकलिकोनाव्ज 7 

बर्यात्‌ मेते सूर्येतिद्धान्त से सूर्य, चन्दोच्च और ९ कला न्यू चन्द्रमा लिया है। 
प्रहलहाघव के ये मान वर्तमान सूर्यसिद्धान्त के ही हे। त्तिथिचिन्तामणि की सारिणिया 
भीजआधवुतिक सूर्वसिद्धान्त के रव्यादिको दारा ही वनायी गयी है (आगे ग्रहछाघव का विचार 
करते समय इसका विज्येप विवेचन किया जायगा)। भास्वतीकरण को माचवक्ृत 
टीका घके १४४२ की अर्थात्‌ जिस वर्ष ग्रहरमधव वना उसी वर्ष की है। उसमें लिखे 
हुए भूर्य चन्द्रादिको क्ती अयवा राहु को छोडकर शेप ग्रहों की भगणसल्या के श्लोक 
या उनमें वतलूायी हुई भगणमंख्या आवुनिक सूर्यसिद्धान्त के ब्लोको और भगणभावों 
में पूर्णतया मिलती हैँ। 

मकरनन्‍्द नाम का एक पञ्चाज़सावक ग्रन्य है। उत्तर हिन्दुस्तान के बहुत से प्रदेणो 
में आजकछ उसके अनुसार पञ्चाड़ बनाये जाते है। उसमें वर्षमान तथा सब ग्रहों के 
भगणादि मान आवुनिक सूर्येसिद्धान्त के हं। काणी के छपे हुए मकरन्द में उसका 
स्नाकाल शके १४०० लिखा है, पर शक पद्मवद्ध नहीं है। पुस्तक में इसके 
नत्यत्व को प्रतीति दिलानेवाछा अन्य कोई साधन न होने के कारण इसके वियय 
में थोडा सन्देह होता है, परन्तु विश्वनाथ इत्यादि गणको ने मकरन्द का उल्लेख किया 
है, अत उपर्युक्त काल विध्वसनीम हो सकता है। झ्रार्यभदोय की प्रमादीदवरकृत 
टीका में वर्तमान सूर्वसिद्धान्त के भिन्न-भिन्न अविकारों के १२ ्लोक आये है ।' उनमे 
मध्यमाधिकार के ४ इलोक विशेष महत्व के है । उनमे सव ग्रहो के मन्दोच्च और 
पातो के भगण पठित है । इन परमादीब्वर का समय नात नही ६। इन्होने जहा-जहा 
यूर्यसिद्धान्त के वचन उद्धृत किये हे वहा-वहा पहिले 'तथा चर मय ' छिखा हैं। 


गादा नही के पास पार्थयुर (पथरी) नामक ग्राम के निवासी दृष्डिराज के पुत्र 
गयण वन का शके १४८० के आसपान का एक त्ताजिकनपण नामक तन्‍्य है। उसमे 
उन्होंने वर्षमान मूल नूर्यनिद्वान्त का लिया है । मूल सूर्यसिद्धान्त का दर्षभान ( 

75।३१।३०) आधुनिक मूर्यनिद्धान्तोक्त वर्यमान (६६५५३ १३ ११२४) की अपेक्षा 


*मप्यमाधिकार ४१ से ४४ तक | पात० २। भूगोलाघ्याय ३५ से ४० तक 
सानाधि० १॥ 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल २४३ 


गणित के लिए सरल होने के कारण मालूम होता हैं शक की १५ वी शताब्दी के अन्त 
नक प्रचलित रहा है। 

'ज्योतिषदर्पण” नाम का एक शके १४७९ का मुहूर्त ग्रन्थ है। उसमे प्रसगवशातत 
उदाहरण के लिए सृप्टयारम्भ से कलियुगारम्म पर्यन्त का अहगंण दिया हैं और 
कल्पारम्भकालीन' गुरुवार की भध्यरात्रि के मध्यमग्रहादि भी वतलछाये हे। वे सब 
आधुनिक सूर्थसिद्धान्तानुसार है। 

“रामविनोद' नाम का जके १५१२ का एक करणग्रन्थ हैं। उसका वर्षमान वर्तमान 
सूर्थमिद्धान्तानुसार है । सिद्धान्ततत्त्वविवेककार कमछाकर (जके १५८०) तो वर्तमान 
सूर्यसिद्धान्त के अत्यन्त अभिमानी हूँ। 'वापिकतन्त्र'ं नाम का एक ग्रन्थ वर्तमान 
सूर्यसिद्धान्त के अनुसार शके १४०० और १६३४ के मध्य में बना हैं। 

ढीकाएँ 

वर्तमान सूर्थसिद्धान्त पर रज्भनाथकृत गूढार्थ्रकाशिका नाम की शके १५२५ की 
एक टीका हैं। काशी और कलकत्ता में इसके सहित सूर्थसिद्धान्त छपा है। दूसरी 
नूसिहदेवज की सौरभाष्य नाम्ती शके १५४२ की टीका है। तीसरी गहवार्थप्रकाशिका 
नाम की विश्वनाथ देवनक्ृत उदाहरणात्मक टीका हैं। यह शके १५५० के आसपास 
बनी हैं। चौथी दादाभाई की शके १६४१ की किरणावली' टीका हैं। इन चारो 
में रद्भताथ की टीका अधिक विस्तृत हैं। उसकी उपपत्ति भी अच्छी हैं। रड्भनाथ की 
टीका में दो-तीन जगह लिखा है 'इति साम्प्रदायिक व्याख्यानम्‌”। दो-तीन स्थलो में 

केचित्तु' लिखकर दूसरो के मत दिये हे । एक जगह' लिखा है. नव्यास्तु इत्यय॑ 
कुर्वेन्ति' । इससे विदित होता हैं कि रज्जनाथ के पहिले की कुछ टीकाए उनके समय 
उपलब्ध थी। उन्होने पर्वत! नाम के टीकाकार का उल्लेख चार स्थलछो मे किया है। 
एक जगह नार्मदोक्त वतलाते हुए एक इलोकार्थ उद्धृत किया हैं।' अत नार्मद का कोई 
ऐसा गणितग्रन्थ होना चाहिए जिसमे सूयंसिद्धान्त का उल्लेख या आधार हो। मेरे 
सतानुसार नामेंद का समय लगभग शके १३०० होना चाहिए।' कोलबूक ने सूर्य- 


* काशी की छपी हुई पुस्तक का पृष्ठ १५६, १६३, २०१ देखिए। 
* क्ाज्ञी को मुद्रित पुस्तक का पृष्ठ ४८, ६५, १४७ देखिए। 

* काझ्ी की मुद्रित पुस्तक का पृष्ठ २०१ देखिए। 

* काशी की मुद्वित पुस्तक का पृष्ठ २१२ देखिए। 

* इसी प्रकरण में आये नामंद का वर्णन पढ़िए । 


श्भ्र्ड भारतोय ज्योतिष 


सिद्धान्त की एक भूधरक्ृत टीका का उल्लेख किया है। श्रो० बिटने ने विलसन के 
कैटलाग के आधार पर लिखा हैं' कि मैकेजीसग्रह में सम्पूर्ण सूर्यंस्िद्धान्त या उसके 
कुछ भाग पर मल्लिकार्जुन, येल्लया, आर्येमट, मम्मट और तम्मया की टीकाए थी। 
सिद्धान्तकार दोनो आयेमटो में से एक की भी किसी भी सूर्यसिद्धात्त पर टीका होना 
असम्भव प्रतीत होता है। अत ये टीकाकार आर्यभट उन दोनो से भिन्न कोई तृतीय 
व्यक्ति होगे। 

बापुदेव शास्त्री ने सन्‌ १८६० में सूर्यसिद्धान्त का इगलिश अनुवाद किया था। 
वह विब्लिओशिका इन्डिका में छुपा हैं (न्यू सीरीज नम्बर १)। उसमे केवल मूल 
इलोकों का अनुवाद और कही-कही टिप्पणिया हुँ! सूर्यसिद्धान्त का रेवरेल्ड 
वर्जेंस (8८ए छ0लाब८ए छण्पु०$) कृत अंग्रेजी अनुवाद अमेरिकत औरिएन्टल 
सोसायटी की पुस्तक ६ सन्‌ १८६० में छपा है और वह अल्‍ूग छपा हैं। पहिले वर्जेस 
ने यह अनुवाद किया हैं गौर उस पर कुछ टिप्पणिया लिखी हे। वाद मे प्रों० 
विटने ने विस्तृत टिप्पणिया की हँ। इस पुस्तक की टिप्पणियों से सम्बन्ध रखने- 
वाले तथा अन्य प्रकार के सव मतो का उत्तरदायित्व प्रो० विटने ने अपने ऊपर छिया 
है। हिन्दुओं ने ज्योतिप ग्रीक छोगो से लिया है, यह विटने का मत हैं और वर्जेंस के 
मतानुसार ग्रीको ने ज्योतिष हिन्दुमों से लिया हैं। उन्होने अपना मत ग्रन्थ के अन्त 
में अलग लिखा है। 

प्रक्षेप 

रज्जनाथ ने ग्रहयुत्यधिकार के २३ वें इलोक के आगे टीका मे एक इलोकार्ध लिखा 
है। उसे वे प्रक्षिप्त वताते है। लिखते हे कि यह इलोकार्घ सब पुस्तको में नही मिलता, 
इसलिए मेने इसकी टीका नही की है। इसी प्रकार श्वद्धोन्नति अधिकार के १३ इलोको 
के बाद आगे के दी रछोकों की टीका तो की है, परन्तु उनके विपय में लिखा है कि ये 
दोनों श्लोक मसगत है, इनमें वतलायी हुईं रीति मशुद्ध है और छल्ल के “घीवृद्धिद- 
तन्त्र' पर विश्वास रखनेवाले किसी सुवुद्धिमन्यने इन्हें प्रक्िप्त कर दिया है। निप्रइना- 
घिकार के पाचर्वे, छठे, सातवे और आठवें ब्लोको के विषय मे लिखा है कि इन्हें कोई 
प्रक्षिप्त कहे, यह नही हो सकता । इससे ज्ञात होता है कि उस समय इन चारो इछोको 
को प्रक्षिप्त कहनेवाछा समुदाय या टीकाए थी। ज्योतिण्दर्पण' नाम के मुहू्तग्रन्थ में 
आधुनिक सूययसिद्धान्त के मव्यमाघिकार और मानाघ्याय के रगभग १९ इल्ोक हें । 


वर्जेसइत सुर्य्तिद्वान्त के अनुवाद का पृष्ठ २७८ देखिए । 
विल्ने का मरणकाल ई० स० १८5६४ है। 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल श्श्५ 


वे आधुनिक ग्रन्थ से मिलते हे परन्तु उनमें आगे-पीछे के इलोक रहते हुए बीच मे ३ 
इलोक ऐसे हैं जो कि आधुनिक रज्भनाथीय टीका की पुस्तक में नहीं मिलते और 
उनमें कोई पूर्वापर विरोध नहीं हैं। 
प्रसार 
सूर्यसिद्धान्तोक्त भगणादि मानो को स्वीकार करनेवाले करणादि ग्रन्थ तथा 
उसकी जो दीकाए ऊपर वतलायी गयी उनके रचयिताओं में अ्रहराधवकार और 
उनके पिता कैशव कोकण प्रान्त के हे । भास्वतीटीकाकार माधव कान्यकुब्ज अर्थात्‌ 
कन्नौज के निवासी हूँ । मकरन्दकार काजीस्थ है । आर्यमटीय के टीकाकार परमादी- 
ब्वर मलावार प्रान्त के मालूम होते है । ज्योतिपदर्पणकार कोडपल्ली के हे। यह ग्राम 
कही कर्नाटक प्रान्त में है । ग्र्थ द्वारा इसका उत्तर अक्षाश १६।४३ आता हैं। वार्पिक- 
तन्त्रकार विहण कार्नाटक हें । वाविछाल्ल तैलगण के हूँ। येल्लया इत्यादि टीकाकार 
तैल्गण माझूम होते हू । रद्भनाथ और विश्वनाथ दोनो की टीकाए कामी में वनी है। 
दादाभाई दक्षिण कोकण के हूं। रामविनोद भ्रत्थ अकवर के समय दिल्‍ली मे बना है। 
इससे मालूम होता हैं कि शक की १३ वी घताब्दी से १५ वी पर्य॑न्त सूर्यसिद्धात्त का 
प्रभार प्राय भारतवर्ष के सभी प्रान्तो में था। यद्यपि यह समय बहुत प्राचीन नही हैं, 
तथापि सूर्य॑सिद्धान्त मास्कराचार्य के समय और उसके पहिले भी सर्वमान्य था। 
दूसरी वात यह कि जैसे-जैसे समय वीतता जाता है, नवीन करणग्रन्थ बनते जाते 
हे और प्राचीन करण गणित मे स्वंदा उपयुक्त न होने के कारण लुप्त हो जाया करते हं। 
इसलिए शके १२२० के पूर्व भी आधुनिक सूर्यसिद्धान्तानुसार बने हुए करणग्रन्य रहे 
होगे, पर उनका लोप हो गया होगा। 
शब्दयोजना 
ज्योतिपम्रन्थो मे तीन के अर्थ में राम, नव के अर्थ में नन्द और चौबीस के बर्थ मे 

जिन या सिद्ध शब्द अनेको स्थानों में मिलते हे, परन्तु सूर्यसिद्धान्त के विपय में यह 
एक वडी आव्चर्यजतक वात हैं कि उसका रचनाकाल कतयुग का अन्त वतलाया हैं. 
तदनुसार छृतयुग के वाद राम, नन्‍्द और जिन के वाचक शब्द सल्या का वोध कराने 
के लिए उसमें कही भी नही आये हू और ग्रहो के जो नाम यावनी भाषा के माने जाते 
हैँ उनमे से उसमे एक भी नही आया हैं, परन्तु लिप्ता या लिप्तिका (स्पप्टाविकार 
४५, ६४, ६५, ६६) होरा (भूगोलाव्याय १९) और केन्द्र (स्पप्टाधिकार २९, ४५) 
जब्द जो कि भ्रीक भाषा के समझे जाते हे उसमें हेँ। पञ्चसिद्धान्तिकोक्त मूल 
मूर्यसिद्धान्त और अन्य चार सिद्धान्तो में ये शब्द थे या नहीं, यह जानने का कोई 
साधन नही है क्योकि वराहमिहिर ने उन सिद्धान्तो का मूलस्वरूप नही लिखा है। 


भारतोय ज्योतिष 
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सूर्य के सम्बन्ध से अन्य ग्रहों के स्थान छाकर उनकी तुलना करने की वेटली' की 
रौति द्वारा प्रों० विटनी ने इस वीज का समय सन्‌ १५४१ (शक १४६३ ) निश्चित किया 
है' परन्तु यह स्पष्ट है किइसका समय शक १४०० सेपूर्व है। रज्भनाथ,नृसिहदैवज्ञ और 
विश्वनाथ ने अपनी टीकाओ में इसकी चर्चा नही की है,पर उन्हें यह मालूम अवश्य रहा 
होगा, क्योकि उनके समय मकरन्द संवंत्र प्रसिद्ध था। मूलग्रन्थ में न होने के कारण 
उन्होंने नही लिखा होगा। रामविनोद (जे १५१२) करण में यह सस्कार दिया हुआ 
है। उसमें भगणसख्याएँ उपर्युक्त ही है, परन्तु चन्द्रोच्च और वुध के सस्कार धनात्मक 
है। मेरी देखी हुई पुस्तक (डे० का० स० न० २०४ सन्‌ १८८३।४) के लेखक का यह्‌ 
कदाचित्‌ प्रमाद हो सकता है। शेष वारतें समान हैँ। वापिकतन्त्र नामक ग्रन्थ में भी 
प्राय इसके समान ही बीजसस्कार है। वह आगे उस ग्रन्थ के वर्णन में लिखा जायगा। 

रखनाथ ने लिखा है कि कुछ पुस्तको के मानाध्याय (अन्तिम अध्याय) में आधु- 
निक ग्रन्य का २२ वा ब्छोक नही है । उसके आगे के इलोक हू । मानाध्याय की समाप्ति 
के गद वीजोपनयन नाम का अध्याय है। उसमें २१ ब्लोको के वाद उपर्युक्त माना- 
ध्याय का २२ वा ब्लोक हैं। इसके वाद मानाध्याय के ४ इलोक लिखकर अ्न्यसमाप्ति 
की गयी हैं। रद्भनाथ ने २१ ब्लोको के वीजोपनयनाध्याय को प्रक्षिप्त कहा हैं और 
उमकी टीका नही की हैं। केवल मूल इलोक लिखे हूँ । वे इलोक विष्वनाथी टीका मे 
भी है । उनमे ग्रहों और मन्ठणी घ्रपरिष्यशों के लिए वीजसस्कार बताया हैं।' बीज 
लाने की रीति से सिद्ध होता हैं कि वह कलियुगारम्भ मे शून्य था। उसके वाद ९०००० 
वर्षों तक क्रमश बढता जाता हैं और फिर उतने ही वर्ष पर्यन्त घटता रहता है अर्थात्‌ 
आरम्भ से १८०००० वर्षो वाद फिर घून्य हो जाता है। एक वर्ष में मब्यमग्रहों में 
निम्नलिखित विकलात्मक बीजसस्कार आंता हू। 


सूर्य के जणढ गृह -- उर्दू 

चन्द्र ना ऊ्ह शुक्रशीघ्र - हु हि 
मगल न ज्ज शनि +- छ्ज्ठ मा 
वुषक्षीत्र - डझोषद 


इसमें रवि का वीजउछ&विकला धन होते के कारण वर्षमान लगभग ५ प्रतिविपक 
कम हो जायगा अर्थात्‌ असस्कृत वर्षमान ३६५।१५॥३ १३ १।२४ बीज से सस्कृत 
* बर्जेसकृत सुर्येस्तिद्धान्त के अनुवाद का पृष्ठ २० देखिए। 
* इन इलोको में संस्या बतलाने के लिए राम और “जिन शब्द आये हे । 
१७ 


र्श्८ भारतोय ज्योतिष 


होने पर ३६५।१५॥३ १३ ११९ हो जावगा। यर बीज मुझे तिली भी फरणग्रन्य 
में नहों मिला। 


पु 


प्रमय 


हमारे ज्योतिपसिद्वान्तगृन्दों में बताया हा शान मरप सीन भागों में तिभा- 
जित किया जा सकता ह। प्रथम में भुवनसस्वा और आशपस्थ ज्योतियों गी गति 
के कारण इत्यादि होगे। द्वितोय में बिसो विवशितागर में ग्ररो मी मत्यमगंति और 
किसी इप्ट समय उनकी मध्यमस्थिति तथा तृतीयभाग में नयी स्मष्गति और र्पाद- 
स्थिति अर्यात्‌ मव्यममान से जो स्थिति लाती € उसमे झुझ अन्तर पर जाने के पारण 
आकाथ में उससे भिन्न दिसाई देनेवाली प्रत्यक्ष स्थिति हागी। पन्तर पड़ने थे वार्ण 
और किसी इप्ट समय उस अन्तर का प्रमाण छाने के उपकरण और रीनियाँ तृतीय 
भाग में ही आवेगी। इस प्रकार तीन भागों में सत्र प्रमेच आ जाबगे। 7्गाटियर में 
ज्योत्तिपणास्त्र की जिय घासा को 0 बद्यों वी छाणा॥ फटने है उसी बहुत 
से विषयों कौ गणना हम प्रथम विभाग अर्थात्‌ भुवनकोश में करने ढ॥ इस झारा 
का आान जैसे-जैसे वटता जाता है बैमे-पैसे उपयुक्त तीन भेदों में में दूसरे और तीसरे 
प्रकार के उसमे भी विशेषत॒तीमरे प्रकार के ज्ञानो की वृद्धि होती जाती है, परन्नु 
यूरोपियन ज्योतियशास्त्र के इतिहास में जैसे कोपनिकस के समय से अनेडी महत्व- 
शाली भाविष्फार होते गये बैसे हमारे देश में कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए सृप्टि- 
सस्थातत्व का इतिहास जैमे यूरोपियन ज्योतिष में एक महत्व झा विषय समसा जाता 
है वैसे भारतीय ज्योतिष में नहो। यहा के सब ग्रन्थों के मत प्राय समान हैं और उनमें 
कोई सशोवन नही हुआ है, अत उपनमुक्त प्रथम प्रकार के हमारे ग्न्यो के प्रमेयो को 
एक ही जगह लिखना ठीक होगा) उनमे से कुछ बाते उपोद्धात में लिसी जा चुकी 
है, कुछ आगे छिखी जायगी। दूमरे भेद के विपय प्रश्येक सिद्धान्त में भिन्न-भिन्न हूँ 
उनका विवेचन वे जहा के हूँ उसी प्रकरण में किया गया ६। त्तौसरे भेद की कुछ बातें 
सृष्टितस्था के विवेचन में और शेप स्पष्टाथिकार में लिखी जायगी। वे भो सब 
सिद्धान्तो में प्राय सरीखी हो है, अत्त उन सवका स्पप्टाधिकार में एकत्र विचार 
करना ठीक होगा। जहा सिद्धान्तो में कोई मतमेद है वहा तुलनात्मक दृष्टि से विचार 
करना अच्छा होगा। इस प्रकार सब सिद्धान्तो के प्रमेयो का विवेचन हो 
जायगा। 

पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सिद्धान्त और इस अ्रकरण के पाच सिद्धान्तों के भगणादि 
मान ऊपर लिल्ले हे। पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सिद्धान्तो द्वारा लायी हुईं मध्यम ग्रहो की 
श्थिति की यूरोपियनग्रन्यागत ग्रहस्थिति से तुलना भी पहिले कर चुके हे। 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल श्श् 


सुय॑सिद्धान्तादि वर्तमान पाच सिद्धान्तों द्वारा लाये हुए मध्यमग्रहो की यूरोपियन 
ग्रन्थों से छाये हुए ग्रहो से तुलना आगे आर्यभट के वर्णन मे करेगे। 


सोमसिद्धान्त 


चन्द्रमा ने शौनकऋषि को जो सिद्धान्त सिखलाया उसे सोमसिद्धान्त कहते हे । 
इस सिद्धान्त के अहगंणानयन मे पहिले सृष्ट्यारम्भ से वर्तमान कलियुगारम्भ पयेन्त 
वर्यसत्या लायी गयी है। उससे वर्तमान कलियुग के आरम्भ से इष्टवर्ष पर्यन्त की वर्ष- 
सख्या मिलानी पडती है। इससे मालूम होता है, यह सिद्धान्त कलियुग में वना है। 
इसका वास्तव समय ऊपर निश्चित किये हुए सुर्यसिद्धान्तकाल के तुल्य या उससे कुछ 
मर्वाचीन हैं। इसमे १० अध्याय और ३३५ अनुष्टुप्‌ इलोक हूँ । 

उपर्युक्त 'ज्योतिपदर्पण” नामक ग्रन्थ में सोमसिद्धान्त का एक इलोक मिलता है 
और एक इलोक सूर्यसिद्धा्त की रड्रनाथक्ृत टीका में भी हैं। सिद्धान्ततत्वविवेककार 
कमलाकर ने निम्नलिखित इलोक में सोम्मसिद्धान्त का उल्लेख किया है। 


ब्रह्मा प्राह च नारदाय हिमगुर्यच्छौनकायामलम्‌ । 
माण्डव्याय वसिष्ठसजकमुनि सूर्यो मयायाह यत्‌ ।६५॥। 
भगणमानाध्याय ; 


इसके मध्यमाधिकार में गाग्यंड्लोकौ' कहकर अग्नि इलोक लिखे हे-- 


अय महहेद्वरायुष्ये .. . . -त्रह्मणोध्युना। 
सप्तमस्य मनोर्याता द्वापरान्ते गजाश्वित [२८॥ 
खचतुष्केभनागार्थशररन्प्रनिशञाकरा. १९५५८८०००० 
सृष्टेरतीता सूर्याव्दा वमानात्कलेरथ |। 
ये ही इछोक रोमशसिद्धान्त में भी गर्म ” कहकर लिखे हे। उसमे प्रथम इलोक 
का पूर्वार्ध पराधंप्रथमाहेस्मिन्नायुषोत्रह्मणोधुना' इस प्रकार है। 
इस सिद्धान्त में 'नन्द' शब्द एक जगह आया है। पहिले वता चुके हे कि यह वर्त- 
मान सूर्यसिद्धान्त्त के विलकुछ समान हैं। 
वरिष्ठसिद्धान्त , 
सम्प्रति दो वस्िष्ठसिद्धान्त उपलब्ध हे । मूल्तत्त्वो में किसी प्रकार का भेद न 


होते हुए भी दोनो के स्वरूप भिन्न हे । उनमे से एक काश्ली में छपा है। उसमे ५ अध्याय 
और सव मिलाकर अनुष्टुप्‌ छन्द के ९४ इलोक हे । उसके आदि बोर अन्त में लिखा है 


२६० भारतीय ज्योतिष 


(कि वर्सिप्ठ ने माप्डव्य ऋषि से यह सिद्धान्त कहा था । यह ग्रन्य अत्यन्त सक्षिप्त हद! 
अन्य सिद्धान्तग्रन्थों में भगणादि मानो के रहते हुए भी ग्रहों के कक्षामान अलग लिखे 
रहते हे, पर इसमे केवल कक्षामान ही लिसे है। उनके द्वारा युगीय ग्रहमगणमस्या 
लानी पडती है और वह सूर्यसिद्धान्तोक्त भगणसख्या से मिलती हैं । कुछ विपयो का 
अभाव होने के कारण यह ग्रन्थ अयूर्ण भी है। इसमें युगीय साग्नदिवससल्या' नहीं 
बताया है। अहर्गंण का आरम्भकाल भो नही वताया है। उलमज्याओं का उपयोग 
तो बतलाया है, पर उनके मान नही लिखे है। मन्दोच्च और पातों के विषय में केवल 
इतना ही लिखा हैं कि-- 

मन्दोच्चपातभगणानपपत्यानयेथुगे । 

यत्र मन्दफल शृन्य मन्दोच्चस्थानमुच्यते ३ १॥ 

याम्यकेद्धफल जून्य पातस्तत्र वितिदिणेत्‌ ॥--मध्यमाधिकार 


अर्थात्‌ गणित करनेवाले को उच्च और पात वेब द्वारा लाने चाहिए। इसका 
अभिप्राय तो इस कथन सरीख। ही होता है कि उसे नवीन सिद्धान्तग्रन्य ववाना चाहिए । 
कर्ण लाने की रीति वतलायी है, पर वह भपूर्ण है। उसमे मव्यमाधिकार,्पप्टाविकार, 
छायाघिकार (त्रिप्रदन), प्रकीर्ण और भूगोल ये केवल पाच अध्याय है । प्रकीर्णाध्याय 
में ग्रहो का दिग्दगंनमात्र कराया है। छायाविकार भी सक्षिप्त ही हैं। स्पप्टाधिकार 
में आधुनिक सूमंसिद्धान्त का एक ब्लोक है। उसमें अहर्गंणारम्भ छ्भा की आबीरात 
से बताया हैं। इस वात से भी इसका सूर्य॑िद्धान्त से साम्य सिद्ध होता है । इसमें राम, 
नन्द और सिद्ध शब्द आये हे । 


भिन्न-भिन्न वसिष्ठसिद्धान्त 
रजूनाथ ने इसका एक इलोकार्थ उद्धृत किया हैं और उसे रूघुवसिष्ठनिद्धान्त 
का वतलाया हैं इसी प्रकार ग्रहण के सम्बन्ध मे एक इलोक वृद्धवसिप्ठसिद्धान्त के 
नाम से लिखा है। पता नही चलता, रड्भनाथ के समय वसिष्ठसिद्धान्त से भिन्न कोई 
वृद्धवस्िष्ठसिद्धान्त भी था या नहीं। उन्होने प्रहण विपयक जो इलोक उद्धृत किया है, 
वह मनुष्टूप्‌ नही वल्कि उपजाति छन्द का है। कमलाकर ने जिस वसिप्ठसिद्धान्त का 
उल्लेख किया है वह लघुवसिष्ठसिद्धान्त ही ज्ञात होता है। 


*डे० का० स० की प्रति में सक्षत्रश्रमसंज्या लिखी है। उसके हारा लाये 
सावन दिन भिन्न जाते हे । ॥ 


झ दे लिखे .॥ पु 
ऋमज्याओ के सात लिखें हे | उनके हारा उत्कमज्याएं लायी जा सकती है । 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल २६१ 


इसरे वसिप्ठसिद्धान्त में जो कि डेक्कन कॉलेज के सम्रह में है केवल सृष्टिसस्था 
और ग्रहों की कक्षाए लिखी हू अर्थात्‌ उसमें केवल मध्यमाधिकार ही है। सिद्धान्तग्रन्थो 
के अन्य अधिकार उसमे विलकुल नही है ! इलोक सभी अनुष्ट्प्‌ छन्द के हे । अन्त मे 
लिखा है वृद्धवर्िप्ठप्रणीतगणितस्कन्धे विश्वप्रकाणें' | इसके आगे लिखा है 'कक्षा- 
ध्यायण्चनुर्य (। पता नही चलता अन्य तीन अध्याय कहा समाप्त हुए है । इससे यह 
ब्रन्य अपूर्ण सिद्ध होता हैं। आरम्भ में लिखा हैं कि 'वसिप्ठ ने यह सिद्धान्त वामदेव से 
कहा ।' माण्टव्य का नाम नहीं है । 


रोमशसिद्धान्त 


विप्णु ने वसिप्ठ और रोमणश से इस सिद्धान्त का वर्णन किया था। पहिले 
इस अर्थ के सूचक ब्लोक लिखें जा चुके हे। इसमे ११ अव्याय और सब 
मिलकर अनुप्टूप्‌ छन्‍्द के ३७४ ब्लोक हँं। भगणमानादि विपयो में इसका सुर्य- 
सिद्धान्त से पूर्ण साम्य हैं। इस सिद्धान्त के ह्लोको का उल्लेख हमे अन्य किसी ग्रन्थ में 
नही मिला। इसमें नन्‍्द' और 'सिद्ध' बब्द आये हे। मगर के लिए 'आर' गव्द केवल 
एक वार आया है। नदियों के नामों में क्ृष्णवेण्या! नाम आये हूँ। अत* इसका 
रचयिता कदाचित्‌ दास्षिणात्य हो सकता हैं। 

शाकल्योक्त ब्रह्मसिद्धान्त 


इसमें ६ अध्याय और ७६४ ग्लोक हूँ । ब्रह्मा ने नारद से इसका वर्णन किया था । 
इसके मूल ब्लोको में शाकल्य का नाम कही नही है, पर प्रत्येक अव्याय केअन्त में लिखा 
हैं शाकल्यसहिताया ह्विंतीयप्रव्ने ब्रह्मसिद्धान्ते' । यह वात हमारे सुनने में नहीं आयी 
है कि जाकल्यमहिता के अन्य प्रब्न भी सम्प्रति उपलब्ध है । रड्भनाथ की टीका मे इस 
ग्रन्थ के अनेको वाक्य भिन्न-भिन्न प्रसगो मे आये हे । वाक्य लिखते समय उन्होने कही 
शाकल्योक्ते ' और कही-कही 'ब्रह्मसिद्धान्ते छिखा है। सिद्धान्ततत्त्वविवेक में भी 
ब्रह्मा प्राह च नारदाय हिंममु._ इत्यादि' इलछोक में इस सिद्धान्त का उल्लेख है । 
उसमें इसके कुछ अन्य इलोक भी आये है । 

इसके भगणादि मान सर्वथा सूर्यसिद्धान्त सरीखे है और गे पहिले ही लिख दिये 
गये है । अन्य सिद्धान्तो की भाँति इसमें मध्यम स्पप्ट औौर त्िप्रश्न प्रभूति अधिकार 
पृथक-पृथक्‌ नही हू । कई अधिकारी के विपय एक ही एक बध्यायो में हैं और ६ जध्यायों 
में सिद्धान्त के प्राय सभी विषय आ गये हूं। इतना ही नही, वर्मेगास्त्रसम्वन्बी भी कुछ 
बातें जो कि अन्य सिद्धान्तग्रल्यों मे नही पायी जाती, इसमें हे। तृतीयाध्याय में सूर्य 
और चन्द्रमा के ऋन्‍्तिसाम्य (महापात) का विचार किया है। वही तत्कालीन 


र्द२ भारतोय ज्योतिष 


स्तानदानादि का माहात्म्य वतलछाते हुए प्रसगवशात्‌ घर्मशास्नसम्बन्धी विषयों का 
आरम्भ हुआ है जो कि ३४ वें इलोक से अध्यायसमाप्ति पर्यन्त हैं अर्थात्‌ १३८ इछोको 
में केवल इसी विपय का विवेचन किया हैं। उसमे सक्रान्तिपुण्यकाल, तिथिगण्डान्त 
तथा प्रदोषब्यापिती, मब्याहू-व्यापिनी और पूर्वविद्धा तिथिया कहा-कहा लेनी चाहिए 
इत्यादि विपयो का विचार किया है और एकादशी, श्राद्ध, याग, उपाकर्मादि कर्म- 
विशेष तथा गणेशचतुर्थी प्रभूति तिथिविशेप का कालनिर्णय हैं । 

प्रथमाध्याय मे ज्योतिपशास्त्र के निम्नलिखित उत्पादक बतलाये हे-- 


'एतच्च मत्त शीताशों पुलस्त्याच्च विवस्वत । 
रोमकाच्च वसिप्ठाज्च गर्गादपि वृहस्पतें ॥॥९॥) 
अण्टधा निर्गत शास्त्र श्र 


यहा मत्त ' शब्द का प्रयोग इस ब्रह्मसिद्धान्त के उद्देश्य से ही किया गया है। गर्ग 
और बृहस्पति के केवल सहिताग्रन्य प्रसिद्ध हें । शेंप सोम, पुलस्त्य, सूये, रोमक और 
वसिष्ठ के सिद्धान्तग्रन्थ प्रसिद्ध ही हे। पौलिशसिद्धान्त ही पुलस्त्य का निद्धान्त है 
इस ग्रन्थ में पोलिण' नाम से भी दो-तीन जगह उसका उल्लेख है। प्रथमाघ्याय में एक 
स्थान में लिखा है-- 
तस्मात्पज्चसु सिद्धान्तेपूक्तमार्गोवार्यत्ाम्‌ ॥॥९ ०॥। 


सूर्य, सोम, रोमश और पोलिण नामो का उल्लेख और भी दो-तीन जगह मिलता 
है, अत यह स्पष्ट है कि यह सिद्धान्त सूर्य, सोमादि सिद्धान्तो के वाद वना है। इसका 
ठीक समय बताना प्ो कठिन है, परन्तु निम्नलिखित आधार पर अनुमान होता है कि 
यह शक ७४३ के पश्चात्‌ वना होगा। ४ 

इसके प्रथमाध्याय में लिखा है-- 

'प्रमाथि प्रथम वर्य सौर कल्पस्य स्वदा ॥३७॥ 

वाहंस्पत्य मान से प्रभवादि ६० सव॒त्सरो की गणना बहुत से ज्योतिष ग्रन्थों में 
मिलती है, परन्तु सौरमान की पद्धति का उल्लेख केवल इसमे, रोमघ-सिद्धान्त मे तथा 
भटोलल की टीका मे ही है। उसमें भी सौरमान से कल्प का प्रथम वर्ष प्रमाथी केवल 
इसी सिद्धान्त मे माना है। इस प्रकार सर्वदा शक में १२ जोडने से सवन्सर आता है | 
आजकल नमंदा के दक्षिण देशो मे सवत्मर वाहेस्पत्यमान से नही मानते। वहा 
नी मान का ही भचार है। सौरमान से शक मे १२ जोडलें पर सवत्सर जाता है, परन्तु 
वाहस्पत्यमान से लगभग ८५ वर्षो में एक सबत्सर का छोप होता हैं, अत घक में हमेगा 
नियमित अद्भू जोडने से वाहंस्पत्यसवत्सर नही आबेगा । घके ७४३ के पहिले १२ से 
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कम जोडना पडता था। शके ७४३ से ८२७ पर्यन्त १२ जोडते थे। प्रत्येक ८५ वर्ण 
के पर्यय में एक-एक अड्ू बढाते जाता चाहिए अर्थात्‌ १३, १४ इत्यादि जोड़ते जाना 
चाहिए। कुछ ताम्रपट्टादि प्राचीन लेखों द्वारा पता चलता है कि भके ७४ के पूर्व 
उत्तर भारत को भाँति दक्षिण मे भी वाहंस्पत्यसवत्सर मानने की पद्धति थी, परन्तु शके 
७४३ से ८२७ पर्यन्त १२ ही जोडते थे । हम समझते हे तभी से दक्षिण में सौरसवत्सर 
का प्रचार हुआ होगा । आगे सवत्सरविचार मे इस विपय का सविस्तर विवेचन किया 
जायगा। 
चूँकि इस सिद्धान्त में कल्प का प्रथमवर्य प्रमाथी माना गण है अर्थात्‌ गक में १२ 
जोडकर सबत्सर लाया गया हैं, अत इसका रवनाकाल शके ७४३ के परचात्‌ होगा। 
इससे प्राचीन नही हो सकता । यह बात विलकुल नि सन्देह है। 
इस ग्रन्थ में एक विशेष वात सप्तपियों का शरभोग है जो कि अन्य सिद्धान्तो मे 
नही पाया जाता। 
प्रथम आर्यभट 
नाम 
इन्होने 'आरयंभटीय' नामक प्रसिद्ध ग्रन्य की रचना की है। उपलब्ध ज्योतिपग्रन्यो 
में यह सबसे प्राचीन है । ये स्वय तो अपने ग्रन्थ को आर्यभटीय ही कहते हे, पर अन्य 
बहुत से ज्योतिषियों ने उसे 'भार्य॑सिद्धान्त' कहा हैं और ऐसा कहना ठीक भी हैं। एक 
और आयेभट इनके वाद हुए है। उनके भी ग्रत्थ का नाम आर्यसिद्धान्त ही है, इसलिए 
मैने समझने में सुभीता होने के लिए इन्हे प्रथम आर्यमट और इनके निद्धान्त को प्रथम 
आर्यसिद्धान्त कहा हैं । 
इस सिद्धान्त के मुख्य दो भाग है । प्रथम में गोति छन्द के १० पद्च हें। अन्य 
सिद्धान्तों के सध्यमाधिकार में वतलायी जानेवाली प्राय सभी वाते अर्थात्‌ ग्रहमगण- 
सख्य। इत्यादि मान इन १० पद्मों मे पठित हे। इस भाग को दशगीतिक कहते हे। 
द्वितीय भाग में तीन प्रकरण हे । उसमे अन्य सिद्धान्तों के अन्यान्य विपय है। 
उसमे आर्या छन्‍्द के १०८पद्च हे, इसलिए उसे आर्याप्टाशत कहते है । कोई-कोई इन दो 
भागों को दो ग्रन्थ मानते है । इसके टीकाकार सूर्थयज्वन्‌ ने दोनो को दो भ्रवन्व कहा है 
दोनो के आरम्भ में दो भिन्न-भिन्न मगलाचरण है। कदाचित्‌ इसी कारण किनी ने 


१ आये यदि कहीं प्रथम या द्वितोय विशेषण बिना आयंनद यथा आर्यस्िद्धान्त का 
जाम आये तो उसे प्रथम हो समझना चाहिए। 
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इन्हें दो भिन्न-भिन्न ग्रत्थ मान लिया हो, परन्तु ये अन्योन्याश्रित हूँ और एक के विना 
दूसरा विलकुछ निरुषयोगी कहा जा सकता हैं। अत इन्हें एक ही ग्रन्य मानना गैक 
होगा। आयंमट का उद्देश्य भी ऐसा ही दिखाई देता है । उन्होंने प्रयम भाग का कोई 
मिन्न नाम नही रखा है और न तो उसके अन्त में उपसहार किया है। उपसहार केवल 
प्रत्थ की समाप्ति में है और वहा आर्यभटीय नाम लिखा हू। ग्रन्थ में सव मिलकर चार 
प्रकरण है । ग्रन्यकार स्वथ उन चारो को पाद नही कहते, पर उन्हें पाद कहने की रूढि 
हैं। दशगीतिक को यदि भिन्न ग्रन्थ मानते हे तो एक पाद उसमें चला जाता हैं और 
शेष तीन बच जाते हे । उन्हे द्वितीय भाग का पाद (चतुर्थाअ) कहना ठीक नही ६! 
साराश्ष यह कि दशगीतिक और आर्याप्टाबत् दोनों को एक ही ग्रन्य मानना उचित 
है। दशगीतिक मे १० के अतिरिक्त दो पद्य और हं। एक में मसलाचरण और दूसरे 
में सल्या-परिभाषा है। इस प्रकार ग्रन्थ मे सब १२० पद्म हे। आार्याष्टाक्षत बन्द 
आमक है। इसके वियय में कुछ यूरोपियन विद्वानों की यह धारणा हो गयी थी कि 
इसमें ८०० आार्याए हे । सन्‌ १८७४ में हा ण्ड के लेडेन नामक स्थान में डा० कैर्त ने 
परमादीश्वरक्ृत भटदोपिका टीकासहित यह मायंसिद्धान्त छपवाया ह। इसके ण्हिले 
यूरोपियन विद्वानों को इसकी जानकारी कम थी! 
तीन पक्ष 


आजकल हमारे देश मे ग्रहमणितग्रन्यो के सौर, आये और ब्रह्म ये मुख्य तीन 
पक्ष माने जाते है । प्रयम पक्ष का मूलग्रन्ध सूर्यसिद्धान्त, द्वितीय का आर्यसिद्धान्त और 
तृतीय का ब्रह्मसिद्धान्त है। भिन्ननमिक्न तीन पक्ष होने का कारण यह है कि इनके वर्ष- 
भान एक दूसरे से कुछ भिन्न हे और किसी कारुसम्बन्दी--उदाहरणार्थ कत्प या महा- 
युगसम्बन्बी भ्रहादिको की गति प्रत्येक मे भिन्न है। तीनो पक्षो की और उनके अनु- 
यायो सब भ्रन्थों की शेय सभी बातें समान कही जा सकती हूँ। पक्षविशेप का अभि- 
मान कब उत्तन्न हुआ, यह जागे ययाप्रसण वततलाया जायगा | 

आरयसिद्धान्त और आर्यपक्ष शब्द तो हमारे देश में प्रसिद्ध हैं, पर आज प्रत्यक्ष 
कायसिद्धान्त ग्रन्थ विशेषत किसो को जात नही हैं। हम समझते हे महाराष्ट्र मे किसी 
भी प्राचीन ज्योतिषी के पास इसकी प्रति नहीं होगो। सम्प्रति आयेपक्ष प्रचलित ह 
और उसके अमभिमानी भी बहुत हे, पर भूल आर्यसिद्धान्त द्वारा उसका स्वरूप जानने 
बाछे बहुत थोड़े हं। 

अडुसंज्ञा 
अन्य ज्योतिय अल्यो में एक के लिए भू, तीव के लिए राम और उसी प्रकार अन्य 
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भी बहुत से नामों का प्रयोग सख्याओ के लिए किया गया है, पर आरयंभट ने ऐसा 
न करके सल्याएँ अक्षरों द्वारा वतछायी हे। उसका प्रकार यह है -- 


अच्छ १ एड १०००००००००० 
डज्ज १०० ऐ -- १०००००००००००० 
उच्च १०००० ओ+ज- १०००००००००००००० 
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बराहमिहिर ने पञ्चसिद्धान्तिका में सत्याएँ दिखलाने के लिए अन्य निद्वान्तो 
की परिभाषा का ही ग्रहण क्या हैं। इससे ज्ञात हीता है कि आयंभट के पहिले भो 
बह प्रचलित थी और होनी ही चाहिए। कआर्यमट ने मख्याएँ बोडे मे बतलाने के नि 
इस पद्धति का उपयोग किया होगा और इसकी कन्‍्पना भी उन्होने ही की होगी क्योकि 
यह अन्य किसी भी ग्रन्य मे नही मिलती । इससे बहुत थोटे में काम चल ज्यता है । 
सव ग्रहों के भगण बतलाने मे अन्य मिद्धान्तों में प्राय ९ या १० ब्लोक टसते है पर 
इसमे वे दो ही आर्यानों में बता दिये गये हू । इसी प्रयार अन्य सिद्धान्तो रे मत्यमा- 
घिकार में प्राय ५० से ७० पर्यस्त ब्लोक रहते है । उनमें वे प्राय सभी वि््य यहा 
१० गीतियय्यो में हो पठित हैं। अत इस पद्धति द्वारा लिए हुए दशर्गीनिर सप 
कण्ठस्थ करने के लिए वड सुभीते के हे, परल्तु एसमे हित री अपे्ठा बनहित करी 
हैं। यहा इसका एक उदाहरण देते हे । एससे इस पद्धति हे स्वर्प और उससे 
बाली असुविधा वा योडे में शान होगा। ग्रहनमगापसम्दन्पी प्रथम झार्यो का पृीय 
इस प्रकार है -- 

“बुगरविनगणा स्युपुशशिनयमिय्रिल मद्रहुद्िशिदाररपूत्नर ” 






ड 
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इसका अर्थ यह होता है कि महायुग में कु (पृथिवी) के १५८२२३७५०० परिवर्ते 
होते है ।! डा० केने की पुस्तक में वु' के स्थान में 'पु' पाठ है। पु का अर्थ होता हैँ 
८००००० जो कि वास्तविक सख्या से ५७०००० अधिक है। यहा 'ुः के स्थान में 
'यु' जा जाने से इतनो अशुद्धि हुई। 


डिक ५०० ण्लु्ज्ड १५०००००००० 
शिसर छ००० स्पू न्‍८ <८२०००००० 
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यह अशुद्धि है अत्यन्त ध्यानपूर्वक सशोवन करके छपायो हुई मुद्रित पुस्तक की ' 
तो फिर हस्तलिखित पुस्तको मे कितनी अशुद्धिया हो सकती है और वे परम्परया किस 
प्रकार बढती जाती हे, इसे वही समझ सकेगा जिसे लिखित पुस्तकों के अवछोकत के 
पर्याप्त प्रसंग आये होगे ! परम्परया प्रचलित व्यास्याए तथा अन्य ग्रन्थों की सगति 
प्रभूति साघन न होते तो यह ग्रन्थ कुछ समय वाद बिलकुल निरुपयोंगी हो जाता। 


ग्रहंगतिभगण 
अव यहा ग्रहभगणादिमान सम्बन्धी दोनो आर्याएं और उनके अनुसार महायुगीय 
भगणादि सख्याए छिखते हे । 
युगरविभगणा र्युघ्‌ शक्षि चयगियि-- 
ड्ुछूदू कु डिशिवुण्लृस्पूप्राकू। 
शनि दुद्धविच्व गुरुरिब्रच्युभ कुजभढ़्लि--- 
झनुख भृगृवुबसोरा ॥१॥ 
चद्धोच्चज्जुप्लियव. वुधसुगुशियन 
भृगुजपविखुदछ शैपार्का । 
वुफिनच पातविछोमा वुधाह्मंथ-- 
जाकोंदयाच्च लड्भायाम्‌ तारा 


* आर्यभट पृथ्वी में देनन्दिन गति मानते हैं। इसलिए उन्होने सूश्रमसख्या लिखी 
है। अन्य सिद्धान्तो में इसके स्थान में नक्षत्श्रससरया लिखी रहती है । 
” यह अशुद्धि टोका हारा तो नहीं, पर उपपत्ति तथा मन्य ग्रन्यो के सेल इत्यादि 


का विचार करने से सहज हो ध्यान में का जाती है, फिर भी डॉ० केने को भूल चहुत 
से विद्वानों को श्रम उत्पन्न कर देगो 
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भूभ्रम १५८२२३७५०० गुरुभगण ३६४२२४ 
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वर्षमान--१६५ दिन १५ घटो ३१ पल १५ विपल 

गुरु और बुव के भगणों को छोडकर इस आयं॑सिद्धान्त के शेप सब भगण ऊपर 
लिखे हुए मूल सूर्यसिद्धान्तोक्त भगणों के जिनमे कि राहुभगण पठित नहीं हैं, 
समान हैं। ऊपर सिद्ध कर चुके हे कि मूलसू्य॑सिद्धात्त आयंभट से प्राचीन है, अत 
आर्यभट ने गुर और वध को छोडकर शेप ग्रहों के भगण मूलसूर्यसिद्धान्त से लिये होगे 
और गुरुयुध के भगण अपने अनुभव द्वारा दृकअ्रतोति के अनुसार निश्चित किये होगे। 
युगपद्धति 


आर्यभट की युगपद्धति अन्यसिद्धान्तो से कुछ भिन्न हैं। दशगीतिका मे वे लिखते 
हर सनन-भ» 
“काहों मनवों ढ १४ मनुयुगरख ,७२ गतास्तेच ६ 
मनुयुगछता २७ च। कल्पादेयुगपादा गे ३ वे गुरू-- 
दिवसाच्च भारतात्युव॑म्‌ ॥३॥* 
यहा एक मनु में ७२ युग वतलाये हे। अन्य सिद्धान्तों की तरह ७१ नहीं है। 
प्रत्येक मत्वन्तर के आरम्भ में सन्वि नही वतलायी है । इसमें कल्पादि से आरम्भ कर 
भारतीय गुरुवार! के पूर्व तक का समय वतलाया हैँ। इससे और उपर्युक्त द्वितीय 
आर्या से ज्ञात होता है कि आर्यभट कलियुग का आरम्भ शुक्रवार को और उसके पहिले 
दिन गुरुवार मानते हे, परन्तु उपर्युकत द्वितीय आर्या मे उन्होने महायुगारम्भ बुधवार 


* भारतीय का अर्थ है महाभारतीय युद्ध । यहाँ इस शब्द का प्रयोग कलियुगारम्भ 
अर्थ में किया गया है। 
* स्पष्ट महायुगारम्भ शब्द नहीं लिखा है, पर पूर्वापर सन्दर्भ और उपपत्ति द्वारा 


यही सिद्ध होता है । 


श्ध््द भारतीय ज्योतिष 


के सूर्योदय में बतलाया है। महायुगारम्भ वुबवार को मानने से कलियुगारम्भ शुक्रवार 
को नहीं जाता, परन्तु सव युगपाद समान मानने से इसको ठीक सगति लगती है। 
इससे सिद्ध होता है कि आर्येभट 'कलियुग का दूना द्वापर' इत्यादि परिभाषा नही मानते 
थे, अपितु उनके मत में सव युगपाद समान थे । इस प्रकार उनके मतानुसार कल्पारम्भ 
से वर्तमान कलियुगारम्भ पर्यन्त १९८६१२०००० गतवर्ष होते हे और कल्पारम्भ में 
गुरुवार जाता हैं! अन्य सब सिद्धान्त दारा कल्पारम्भ से वर्तमान केलियुगारम्म 
पर्यन्‍्त १९७२९४४००० गतबर्य! बाते हूँ ! कुछ छोगो का कयन हैं कि कुछ वर्ष 
कल्प का आरम्भ या सृष्टि की उत्त्ति होने में लगे, उनके मतानुसार ब्रहप्रचार 
आरम्भ में रविवार बाता है। आरयभट का यह जो अन्य निद्धान्तों से मतमेद है उत्तके 
चिपय में ब्रह्मग॒ुप्त ने उतमे दोप दिललाये हे । 
न समा युगमनुकल्पा कल्पादिगत कृतादि यातज्च | 
स्मृत्युक्तैरायेमटों भातों जानाति मच्यगतिम्‌ ॥१०॥॥ 
ब्रह्मगुप्त-मिद्धान्तद, अ० ११ ॥ 

इसमें ब्रह्मगुप्त ने यह भी कहा है कि आर्यभट के युग, मनु और कल्प स्मृतियों के 
अनुसार नही है। उनके और अन्य आचायों के महायुग समान है । उपर्युक्त सव ग्रहों 
की भगणसच्याए चार से कट जाती हें, द्वितीय आर्या में महायुगारम्भ में सव ग्रह एकत्र 
चतलाये हे, उनके भत्त में चारो युगपाद समान है और कल्पादि ऐ आरम्भकर इस 
झतादि पर्यस्त महायुयी की पूर्ण मख्याए व्यतीत हुई हे । अत बार्यभट के मतानुसार 
कल्पारम्म, अत्येक महायुगारम्भ और प्रत्येक युगपाद के आरम्भ में सव ग्रह एकत्र सिद् 
होते हे। चूंकि इनके मत मे कल्पारमस्म में सब ग्रह एकत्र बाते हैं, इसलिए इन्हे नमृष्दि 
को उत्तत्ति होने में कुछ वर्ष रूगे', यह कल्पना नही करनी पडी। सब ग्रहों के उच्च और 
पातो के भगण इन्होने नही लिखे, पर यदि लिखते तो कत्पारम्भ को ही भ्रहप्रचार का 
बारम्भ मान कर लिखते! 


#- मे 


3 ४४ 


समय 
इन्होने अपने समय के विपय में छिखा है -- 
पप्ट्यव्दाना पष्टियंदा व्यतीत्तास्तरयरव युवपादा । 
व्यधिका विशततिरव्दास्तदेह मम जन्मनोप्लीता  --कालक्रियापाद । 


* सुष्यभुत्पत्ति सम्बन्धी वर्ष भी इसमें सम्मिलित है। 


उपयुक्त प्रायः सभी बातें ब्रह्मयुप्त ने बतलायी हैं, पर संत केवल उन्हीं पर भरोसा 
न रउकर स्वय गणित करके उन्हें जाँच लिया हे 
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इससे सिद्ध होता हैं कि तीन युगपाद और ३६०० वर्ष बीतने पर अर्थात्‌ कलियुग 
के ३६०० बय॑ बीतने पर अर्थात्‌ गक ४२१ मे आर्यमट के वय के २३ वर्ष बीत चुके थे 
अर्थात्‌ इतका जन्म शके ३९८ में हुआ ! निम्नलिखित वर्षमान द्वारा भी जन्मझक 
यही निश्चित होता हैं और उससे उनके समय के विपय मे किसी प्रकार का सन्देह्‌ 
नही रह जाता। 


के 


वर्षमान 

पण्न्चसिद्धान्तिकोक्त सूर्यसिद्धान्त में वर्षमान ३६५।१५॥३१।३० है और आर्य- 
मिद्धान्त में ३६५॥१५॥३१।१५ अर्थात्‌ उससे १५ वियल्ल कम हैं। यह कमी ३६०० 
वर्यो मे १५ घटी तुल्य हो जाती है, परन्तु मूल (पण्चसिद्धान्तिकोक्त) सूय्यसिद्धान्त मे 
कलियुगारम्म गुरुवार की मध्यरात्रि को माना है और आर्यभठ ने उससे १५ घटी वाद 
अर्थात्‌ शुक्रवार के सूर्योदय मे माना है। अत कलियुग के ३६०० वर्ष बीतने पर 
अर्थात्‌ शक ४२१ में दोनो के अनुसार मध्यम मेपसक्रान्ति अर्थात्‌ वर्धारम्भ एक ही 
समय होता हैं। इससे प्रकट होता हैं कि सूर्योदय में युगारम्भ मानते के कारण 
जो १५ घटी का अन्तर पडा था उसी को दूर करने के लिए आंभट ने वर्षमान १५ 


ब्रिपल कम माता है। 
स्थान 


गणितपाद की प्रथम आर्या मे इन्होने छिखा है -- 
आर्यभटस्त्विह निगदतति कुसुमपुरेध्म्यचित ज्ञानम्‌ । 

इससे इनका वसतिस्थान कुसुमपुर सिद्ध होता हैं। आजकल का विहार का 

पटना कुसुमपुर माना जाता है। 
विषय 

इम आर्यसिद्धान्त मे दशगीतिक, गणित, कालक्रिया गौर गोल नामक चार पाद 
है । दशगीतिक पाद मे ग्रहमगणादि मान हे । गणितपाद में अद्धूगणित (पाटीगणित), 
बीजगणित, भूमिति और त्रिकोणमिति सम्वन्बी कुछ वियय है। जेप दो पाद केवल 
ज्योतिष विययक हे। आजकल ज्योतिपशञास्त्र श्रयुक्त-गणित (#फफाल्व 
77॥९0220८४) का विपय समझा जाता हैं। अत ज्योतिषश्ञास्त्र विपयक भन्य में 
शुद्धणणित (?0:८ 7/207८7276) की सख्या गणित इत्यादि शाखाओं का समा- 
वेश असयत सा मालूम होता हैं, परन्तु ज्योतिषशास्त्र में शुद्ध गणित की भी वार-वार 
आवश्यकता पडती है, अत इतते प्राचीन ग्रन्थ मे इन दोनो का समिश्रण अस्वाभाविक 
नही कहा जा सकता और यह सम्मिश्रण कुछ ही अन्यो में पाया भी जाता हैं। मूल 
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सूर्यादि सिद्धान्तों में था या नही, इसे निश्चित करने का सम्प्रति कोई नावन नहीं है, 
परन्तु पण्चसिद्धान्तिका में नही है। वर्तमान सूर्य, सोमादि सिद्धान्तों में भी नहीं 
है। इस आर्यसिद्धान्त, ब्रह्मगुप्त सिद्धान्त और द्वितीय आर्यमिद्वान्त में शुद्ध पणित भी 
है। भास्कराचार्य ने मिद्धान्त में व्यक्त (अद्डू) और अव्यक्त (बीज) गणितों का 
भी समावेश किया हैं और तदनुमार अपने “छीलावती' और वोजगणित्त 
प्रन्थों को उन्हींने सिद्धान्तवशिरोमणि का ही भाग कहा है तथापि थे दोनो स्वतन्म प्रन्ण 
सदृभ ही है। उनके कुछ लेखों से भी ज्ञात होता है कि उनके पहिले ही केवद बीज- 
गणित के स्वत॒न्त्र ग्रन्थ बन चुके थे। दोनो आर्यभट और ब्रह्मगुप्त ने यद्यपि बीजादि- 
गणितों का सग्रह सिद्धान्त में ही किया है, तथापि उन विपयो के अध्याय पृथक है । 


अब आर्यसिद्धान्त के गणितपाद के विपय थोडे में बतलाता हूँ । गणितपाद की 
प्रथम आर्या मे मगलाचरण है। इसके अतिरिक्त इसमें ३२ आर्याए और है। उनमें 
दणगुणोत्तर सख्याओ के ताम, वर्ग, घन, वर्गमूल, धनमूछ, निभुज, वृत्त और अन्य क्षेत्र, 
इनके क्षेत्रफल, घन, गोल, इनके घनफल, भुजज्वासावन और. भुजज्या मम्बन्धी कुछ 
विचार, श्रेढ़ी, त्रैरशिक, भिन्नकर्म (अपूर्णाक), त्रैराशिक अथवा बीजगणित 
सम्बन्धी दो-एक चमत्कारिक उदाहरण और 'कुट्टक' इतने विपय हूँ। टालमी भौर 
उनसे प्राचीन ग्रीक ज्योतिषियों को भुजज्या (877०) का ज्ञान नहीं था। वे ज्या 
(0४०7०४) का उपयोग करते थे। भारतीय ज्योतिष से परिचित होने के पूर्व यूरो- 
पियन लोगो की यह धारणा थी कि ज्या को छोडकर भुजज्या (ज्यार्थ) का उपयोग 
सर्वप्रथम ईसबी सन्‌ की नवी शताब्दी के उत्तराष में प्रादुर्भूत अरब-ज्योतिपी अल- 
बटानी ने किया' परन्‍्तु आर्यभट के इस ग्रन्य से ज्ञात होता हैं कि शक ४२१ में हमे अर्थ- 
ज्याओ का ज्ञान था। वर्तमान सूर्यसिद्धान्त में भी अर्वज्याए हें। और भी एक उल्लेख- 
नीय वात यह है कि आर्यभद ने वृत्त के व्यास और परिधि का अत्यन्त सुक्ष्म गुणोत्तर 
बताया है। वह यह हैं -- 


चतुरधिक शत्तमष्टगुण द्वापण्टिस्तथा संहत्नाणाम्‌। 
अयुतद्वयविप्कम्मस्यासन्नो. चृत्तपरिणाह ॥१०॥ 
गणितपाद । 


इसमें २०००० व्यास के बृत्त की परिवि ६२८३२ वतलायी है अर्यात्‌ व्यास से 
परिधि ३ १४१६ गुणित हैं और इसको भी इन्होने आसत्न (पास-पास) कहा है । 


* ब्जेंसकृत सुयत्तिद्धान्त के अनुवाद का पु० ५६ देखिए ६ 
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पृथ्वी की देनन्दिन गति 


हमारे देज मे “पृथ्वी प्रतिदिन अपनी चारो ओर धृमती हैं अर्थात्‌ उसमे दैनन्दिन 
गति हैं” इस सिद्धान्त को माननेदाछे ज्योतिपी एक ये आरयभट मात्र हे। इन्होने 
लिखा है -- 
अनुलोमगतिनीस्थ” पव्यत्यचछ विलोमग यद्वत्‌ । 
अचलानि भानि तद्त्‌ समपण्चिमगानि छड्ढायाम्‌ ॥ 
गोंलपाद । 
भटप्रकाणिकाटीकाकार ने भानि कतृभूतानि अचलछानि भूमिगतानि वस्तूनि 
कर्मभूतानि विलोमगानीव प्राची दिश गच्छन्तीव पश्यन्ति' कहते हुए आार्यभट के मत 
में पृथ्वी का अचलत्व ही सिद्ध करने का प्रयत्न किया हैं, परन्तु आयंभट ने भगणादि 
मानो में नक्षत्रश्रम न लिखकर भूअ्रम लिखे हे और दशगीतिक की चतुर्थ आर्या में 
लिखा है प्राणेनेति कला भू ”। इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी प्राण नामक काछ परिमाण 
(पल का पष्ठाण) में एक कला चलती है। इससे उनके मतानुसार पृथ्वी चल ही 
सिद्ध होती हैं। ब्रह्मग॒ुप्तादिको ने भी उनके इस मत का खण्डन किया है। ब्रह्मगुप्त 
लिखते हे .-- 
प्राणेनेति कछा भूययदि तहिं कुतों ब्रजेत्‌ कमध्वानम्‌। 
आवर्तनमुर्व्यम्चिन्न पतन्ति समृच्छूबा कस्मातू।॥ 
ब्रह्मसिद्धान्त, अध्याय ११। 
भट्प्रकाशिकाटीकाकार ने प्राणेतेति कछा भू ' के भू के स्थान में भ (भ- 
मण्डल) पाठ मानकर दीका की है। अनुलोमगरतिनीस्थ ” के बाद की आर्य- 
भट की आर्या इस प्रकार हैं-- 
उदयास्तमयनिमित्त नित्य प्रवहेण वायुना श्षिप्त । 
लड्भासमपणश्चिमगों भपञ्जर सग्रहो भ्रमति॥१०॥॥ 
गोलपाद | 
तथापि सब वचनो की सगति लगाते हुए विचार करने से यही निष्पन्न होता है कि 
आयंभट पृथ्वी को चल मानते थे। वे पृथ्वी की केवल दैनन्दित गति मानते थे । 
धृथ्वी सूर्य के चारो ओर घूमती है यह उनका सिद्धान्त नही मालूम होता । 
इस आययंभटसिद्धान्त में अन्य ग्रन्थों की भाँति अधिकार नही हे, परन्तु उन अधि- 


क्याए5 मा5इ।07ए थी शिाएच्व्बों 4प्घाएारणगर (पृष्ठ २ ) में लिखा है-- 
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कारो के वहुत से विवय हैँ । चक्रम्शज्भोत्नति और भग्रहयृति अधिकारों के विपय इसमें 
नहीं हूं । ब्रह्मगुप्त ने कहा भी हैं कि आयेभटीय द्वारा चन्दश्वुज्ञौन्नति और छायादि का 
जान नही हो सकता! एक और मी बडी भारी न्यूनता यह है कि योगताराओ के 
भोग और शर जो कि अन्य सिद्धान्तों में हे इसमे नही हैँ ! यदि वे होते तो आरयंमट 
का निश्चित समय ज्ञात होने के कारण ज्योतिपज्ञास्त्र के इतिहास मे उन्तका बडा 
उपयोग हुआ होता, परन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि आयेभट के समय अथवा 
उनके पहिले यह वियय विलकुल बज्ञात था। पञ्चसिद्धान्तिका में नक्षत्रयोगताराओं 
के गरभोग का थोडा वर्णन हैं। अयनगति के सम्बन्ध मे जो कि अत्यन्त महत्व का 
विपय है, इसमे कुछ नहीं लिखा हैं। 

यह आर्यसिद्धान्त अति सक्षिप्त होते हुए भी अत्यन्त दुर्वोष नहीं है। इसमे 
प्रतिपादित विपय स्पप्ट समझ में आने योग्य हे। सम्पूर्ण अन्य देखने से ज्ञात होता 
है कि ग्रन्थकार ने उसे ज्योतिष के नित्य व्यवहार में उपयोगी बनाने की दृष्टि से नही, 
बल्कि केवल सिद्धान्तमूत महत्त्व के विधयो का सग्रह करने के उद्देग्य से लिखा है। 
यद्यपि यह सत्य हैं कि नित्य व्यवहार में सिद्धान्त ग्रत्यों का नही, प्रत्युत करणग्रन्यो 
का उपयोग होता है परन्तु यह अन्य सिद्धान्तो की भाँति विस्तृत और सर्वेविषयसम्भन्न 
भी नहीं हैं। वर्तमान सूर्यसिद्धान्त ब्रह्मगुप्तसिद्धात्त या सिद्धान्तशिरोमणि हारा 
गणित करने में करणग्रल्यों की अपेक्षा अधिक समय लगेगा, यह यद्यपि सत्य हैं, तथापि 
इनमें से किसी भी एक ग्रन्थ द्वारा काम चल सकता हैं। दूसरे के अभाव में किसी 
प्रकार की अडचन नही होगी, परन्तु आरयंसिद्धान्त की ऐसी स्थिति नहीं हैं। उदाहर- 
णार्य--तिथि, नक्षत्र और करण लाने की रीति इसमें नही हैं। महापात का गणित 
विलकुल नही है, परन्तु इससे यह नही कहा जा सकता कि आर्यभट को महापात ज्ञात 
ही नही था। बार्य॑सिद्धान्त मे उसका उल्लेख हैँ और यह निश्चित हैं कि आर्यमट 
तिथि, नक्षत्र, महापात इत्यादि सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार कुछ अन्य भी 
ऐसे विपय हूँ जो कि जन्‍्य सिद्धान्तो में हे और इसमे नही हूं । 


“कहा जाता है कि साराबधूज के निस्चिद्स ( ]ए०९७७ ण 9.78८05८ ) 
का मत या कि पुय्वी केवल अपने अक्ष पर घूमतो है और प्रीक देश के तत्वज्ञानी पिथ्या 
गोरस (9५ छा०ट्व0०५ ) का मत था कि सूर्य विश्व का मध्य है. और पृथिवी 
उत्तके चारो ओर धूमतो है परन्तु उन्होने अपने ये भत वेधादि द्वारा निदिचत किये थे 
ओर तदनुसार प्रहस्यिति का गणित करने की कुछ रीतियाँ बनायी थीं, ऐसा नहों मालूम 
होता। कदाचित्‌ ये केचल उनको कल्पनाएँ रही होगो 7” 
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इससे अनुमान होता है कि आर्यमट का कोई करणग्रन्थ होना चाहिए। उपरोक्त 
ददगीतिकपाद की द्वितीय आर्या में उन्होने दिनप्रवृत्ति सूर्योदय मे बतलाई है परल्तु 
वराहमिहिर का कथन है कि आर्यभट ने लकारधंरात्रि में भी दिनप्रवृत्ति बतछायी 
हैं। आर्यमटीय में इस दिनप्रवृत्ति का उल्लेख कही नही है। ब्रह्मगुप्त ने 
भी आर्येभट के दोप-वर्णन के प्रसंग में इसकी चर्चा नहीं की है। इससे सिद्ध होता है 
कि ब्रह्मगुप्त के समय भी आरयंभदीय मे कोई ऐसी आर्या नहीं थी जिससे उक्त अर्थ 
निकलता हों। बह्मग॒प्त ने आर्यभटीय के दोनो भागों का उल्लेख भी दश्गीतिक' 
और, आर्याष्ठाशत' बब्दों द्वारा ही किया हैं जिनमे उनकी इलोकसस्याये स्पप्ट है। 
इससे सिद्ध होता हैं कि ब्रह्मगुप्त के पहिले से जो आयेसिद्धान्त प्रचलित है उसे किसी 
ने न्यूनाधिक नही किया हैं अत वराहमिहिर के लेखानुसार आर्यमट का अन्य कोई 
ग्रन्थ होना चाहिए जिसमे छका की अवधंरात्रि मे दिनप्रवृत्ति वतलायी हो। ब्रह्मगुप्त 
के खण्डखाद्य और उसकी अरुणकृंत टीका से भी यह अनुमान होता हैं कि आयंभट का 
कोई करणग्रन्थ होना चाहिए परन्तु आज वह उपलब्ध नहीं है। 
दोष 
ब्रह्मगुप्त ने आयेभट में वहुत से दोष दिखछाये हैं। भिन्न मिश्न प्रकार के दोषो 
का वर्णन करते हुए वे अन्त में लिखते हे -- 
स्वयमेव नाम यत्कृतमार्यभटेन स्फुर्ट स्वेगणितस्थ। 
सिद्ध तदस्फुटत्व॑ ग्रहणादीवा विसवदति ॥४२॥ 
जानात्येक मपि यतो नार्यभठों गणितकालगोलानामू। 
न मया प्रोक्तानि तत पृथक्‌ पृथम्दूपणान्येपाम्‌ ॥४३॥ 
आरयंभट्दूपणाना संख्या वक्‍तु न शक्‍यते. ॥ 
ब्रह्मग॒ुप्तसिद्धान्त, अध्याय ११ 
इससे ज्ञात होता है कि ब्रह्मगुप्त के समय आयंमट के ग्रन्थ द्वारा ग्रहणादिको का 
विसंवाद होता था अर्थात्‌ उनका ठीक समय नही आता था। यह एक विचारणीय 
विपय हैं। यद्यपि ब्रह्मग॒ुप्तकथित कुछ दोप सत्य हें तथापि उनके लेखों में दुराग्रह 


का अश अधिक हैं। 
प्रन्यलोप 


वे लिखते हं-- 
“कालान्तरेण दोषा येघ्न्यै. प्रोक्ता न ते मयामिहिता. ।” 
श्द 
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परुतु ब्रह्मगुप्त के पहिले के इस समय जो भ्रत्थ उपलब्ध हे उनमें से एक में भी 
आयंभट के दोषो का वर्णन नही मिलता । पम्चसिद्धान्तिका में केवल उनका नाम है। 
इससे ज्ञात होता हैं कि उनके पहिले के कुछ ग्रत्थ लुप्त हो गये होगे। उपरोक्त थक 
४२० के पूवव के ग्रन्यकारो के ग्रत्य भी इस समय उपलब्ध तही है। 


योग्यता 


ज्योतिषसिद्धान्तकारों की योग्यता जानने का एक मुख्य साथन उनके गन्योद्वारा 
होने वाली दृक्प्रतीति है। बह्मगुप्त ने लिखा हैं कि श्रीपेण और विप्णुचन्ध ने मन्दोच्च, 
पात, परिधि और स्पष्टीकरण आर्यभ्टटीय से छिये। लाटादिको के ग्रन्थ और मृल 
सूर्यादि पाच सिद्धातो के रहते हुये आर्यभटीय का सर्वत्र प्राधान्य स्थापित हो जाना 
तथा श्रीपेण और विष्णुचन्द्र का स्पष्टीकरण उसी से लेना स्पप्ट बतलछा रहा है कि 
उस सभय औरो की अपेक्षा उससे अविक दृकत्तीति होती थी। आयंभट ने पुर्वाचायों 
से भिन्न वुब और गुर के भगणों की स्वय कल्पना की, उनका मन्दक्षीघ्र वृत्तों का परि- 
ध्यश जो कि ग्रहस्पप्टीकरण का एक मुख्य अग हैं--पञ्चसिद्धान्तिका से भिन्न है 
(आगे स्पष्टाधिकार देखिये), वे स्वयं लिखते हे-- 


क्षितिरवियोगाहिनकद्वीन्दुयोगात्‌ प्रसाधितण्चन्ध । 
शक्षिताराग्रहयोगात्तम्रेवः ताराग्रहा. सर्वे ॥डंटा। 
सदसज्जानसमुद्रात्‌ समुद्ृत._ देवताप्रसादेन। 
सज्जञानोत्तमरत्न मया निमरन स्वमतिता वा |४९॥ 


अर्थ--पृथ्वी जौर सूर्य के योग द्वारा सूये का, सूये और चत्धमा के योग द्वारा 
चन्द्रमा का तथा चत्धमा, तारो और ग्रहो के योग द्वारा सब ग्रहों का साधन किया है 
देवता की कृपा से अथवा स्ववुद्धि द्वारा मैने शुभाशुभ-ज्ञान के समुद्र से डूबा हुआ सत्य- 
ज्ञानरुपी रत निकाला। (ग्रहण, युति इत्यादिको द्वारा भष्यमगति भी लायी जा 
सकती है परन्तु मुख्यत स्पष्ट्ग्रहस्थिति का ज्ञान होता है।) इन सब हेतुओं से शात 
होता है कि उन्होने ग्रहस्पष्टीकरण पद्धति में सुधार किया और प्राचीन गन्धो 
के सारासार-विचार द्वारा तथा अपनी वृद्धि और वेघ द्वारा बहुत सी नयी बातो की 
खोज की। इससे उनकी योग्यता का महत्व स्पष्ट हो जाता है। 


* यहाँ प्रथम वाक्य चन्द्रग्रहण के उद्देश्य से कहा गया है और ह्वितोय सूर्य 
है। कहा गया है सूर्यग्रहण 
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छिद्रान्वेषण-पटु ब्रह्मगुप्त उनके दोपो को अगरणित बतछाते हुए भी खण्डखाद्य 

की प्रथम आर्या में छिखते हे-- 
“बक्ष्यामि खण्डखाद्यकमाचार्या- 
यंभटतुल्यफलम्‌ ।” 

स्वकीय सिद्धान्त का अत्यन्ताभिमान छोड कर अपने बहुत बडे प्रतिस्पर्थी आर्य 
भट के प्रति उनका यह कथन कि में आचार्य आर्यभट के ग्रत्थ तुल्या ग्रन्थ बना रह 
हु--स्पष्ट कर देता है कि आर्यभठ की योग्यता वहुत वडी थी। निम्नलिखित ब्लोव 
से इसकी और भी पुष्टि होती है-- 

सिद्धान्तपञ्चकविधावपिद्ग्विसद्धभौद्धोपरागमुखखेच रचा रक्लुप्तौ 

सूर्य स्वय कुसुमपुर्येभवत्‌ कलौ तु भूगोलूवित्‌ कुलप आर्यभठाभिवान ॥॥ 

यह ब्लोक किसका हैं, कब का हैं, इत्यादि वाते ज्ञात नहीं होती हे। डा० 
कैने ने इसे प्रस्तावना मे लिखा है। इसमे पच्चकार का कथन हैं कि पम्चसिद्धान्त 
पद्धति के रहते हुए भी ग्रहो के अस्त भर ग्रहणादि विपयो में दुग्विरोध होते देखकर 
ग्रहो के चार (गति) की कल्पना करने के लिए सूर्य कुसुमपुर मे आयभट नाम से स्वयं 
अवतीर्ण हुए। “सिद्धान्तपण्चक के अनुसार दृकप्रतीति नही होती' कथन से जात होता 
है कि आर्यमट के थोडे ही दिनो वाद किसी ने यह व्लोक लिखा है। इससे सिद्ध होता 
है कि उस समय आर्यमठ की योग्यता अत्यधिक समझी जाती थी और वस्तुत. काल- 
मान की दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है कि नि सन्देह वह वैसी ही थी भी । 

प्रचार और अनुयायी 

बृहत्सहिता की टीका में उत्पल ने आयंभटीय की बहुत सी आये उद्धृत की हें 
और उसके बाद के बहुत से ग्रन्यो में उसके वचन मिलते है! प्रसिद्ध ज्योतियी छल्छ 
आयंभट के अनुयायी थे। उन्होने आयंभटोक्‍त ग्रहगति में वीजसस्कार दिया। भार्य॑- 
भटोक्‍्त भगणो द्वारा छायी हुई ग्रहगतिस्थिति में लल्छोक्‍्त वीजसस्कार देकर थके 
१०१४ में करणप्रकाश नामक आर्यपक्षीय करणग्रन्य वना। (आगे इसका विस्तृत 
विवरण लछिखेगे) । शके १३३९ का दामोदरकृत भटतुल्य नामक करणग्रन्य भी ऐसा 
ही है। करणप्रकाश द्वारा अभी भी कुछ लोग गणित करते है और उसके अभिमानी 
तो बहुत है । अहलाघव मे--जो कि इस समय भी भारतवर्ष के तृतीयाण से अविक 


१ यह तुल्पता सर्वाज्भीण नहीं है । कितनी है--यह आगे ब््मगुप्त के वर्णन में 
बतलाया जायगा। 
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भाग में प्रचलित है--गुर मगर और राहु करण प्रकाश द्वारा छिये गये हे । इस प्रकार 
जार्यसिद्धान्त मूलरूप मे नही पर वीजसस्कृत रूप में आज भी प्रचलित है। 
स्थान 


शके १४०० के बाद महाराष्ट्र और काशी मे बने हुए ज्योतिपग्रन्थों में इस आवें- 
सिद्धान्त के वचन नहीं मिलते। सम्प्रति इस प्रान्त (महाराष्ट्र) में आयेसिद्धान्त 
प्राय मूल-स्वरूप में प्रचलित नही हैं। डा० केवे ने जिन प्रतियो के आधार पर इसे 
उपाया हैं वे तीनो मलयालम छिपि में थी। इससे ज्ञात होता हैं कि सुदूर दक्षिण भारत 
में और विशेषत" मछावार प्रान्त मे अभी भी इसका प्रचार हैं। उधर जिन प्रान्तों मे 
तामिल और मल्याली लिपियो का व्यवहार होता है उनमें सौरमानका पञ्चाडू चलता 
है मोर वह आरयंपक्षोय है अर्थात्‌ उसका वर्यमान आर्यसिद्धान्तानुसार है। वैष्णव 
लोग आर्यपक्ष के अभिमानी हे। वे विश्वेतत कर्नाटक और मेथूर श्रान्तो में रहते हे । 
इससे अनुमान होता है कि आरयभट का कुसुमपुर कदाचित्‌ दक्षिण में होगा । आजकल 
विहार का पटना कुसुमपुर माता जाता हैं परन्तु मुझे इसमे सन्देह है वयोकि उस 
प्रान्त में आयंसिद्धान्त का प्रचार बिलकुल नही है तथापि इस वियय में निश्चय-पूर्वक 
कुछ नहीं कहा जा सकता। 


प्रहशुद्धि 

आर॑सिद्धान्त द्वारा लाये हुए ग्रह कित वर्षो मे यूरोपियन कोप्ठको द्वारा लाये हुए 
ग्रहो के तुल्य होते हे, यह ऊपर बत्तल्ा चुके हुँ तथापि उसका विशेष स्पष्टीकरण 
होने के लिए यहा आर्यभटीय-काछ शके ४२१ (सन्‌ ४९९ ई०) के मध्यम मेपसकत्ति- 
काल के पास के आय॑सिद्धान्त और यूरोपियन कोष्ठको द्वारा लाये हुए मध्यम ग्रह आगे 
एकत्र लिखे हे। साथ ही साथ सबो की तुरूता करने में सुविधा होने के लिए मूल 
सूर्यसिद्धान्त, वर्तमान सूर्थसिद्धान्त और ब्रह्मग॒प्तसिद्धान्त के भी उस समय के ग्रह 
लिखे हे। मूल सूययेसिद्धान्त, प्रथम आयेसिद्धान्त और वर्तमान सूर्यादि पाच सिद्धातो 
के अनुसार शक-गतवर्प ४२१ में मध्यम भेप-सक्रान्ति अमान्त चेत्र कृष्ण ९ रविवार 
(२१ मार्चे)की उज्जयिनी के मध्यमोदय से क्रमश १५ घटी ० पर, १ ५ घटी ० पल 
मोर १६ घटो २४ पल पर आती है और ब्रह्मगुप्त सिद्धान्त द्वारा चेत्र-कृष्ण ८ शच्ति- 

बार को मध्यमोदय से २९ घटी ३० परू पर आतो है। 
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सारणी के ११ वे कोष्ठक में केरोपत्तीय ग्रहसाधनकोष्ठक द्वारा लाये हुंए ग्रह है । 
थे ही यूरोपियन ग्रन्थो द्वारा छागे हुए सृक्ष्म ग्रह है । ये सायन हैं। इनमे से केवल चर्न्च, 
चन्द्रोच्च गौर राहु मे कालान्तर संस्कार दिया गया हैं। शके ४२१ में १६ कला ५१४ 
विकला अयनाश मानकर इस कोप्ठक के ग्रहो भे उसका सस्कार करके १२ वे कोप्ठक 
में निरयण ग्रह लिखे हे और मूल सूर्य॑सिद्धान्तादि द्वारा लाये हुए प्रहो की इन्ही से तुलनां 
की है। १६ कछा ५४ विकला अयनगति होने में छयमग २० वर्ष लगते है, गत शके 
४२१ में १६॥५४ अयनाग मानने से शके ४४१ मे अयनाश शून्य भाता है। यह शक्के 
४४४ के पास ही हैं। कहा जाता है कि शके ४९६ के लगभग रेवती-योगतारा सम्पाते 
में था, अत. उसी वर्ष शून्य अयनाश मानना उचित है। यद्ञपि यह कथन सत्य हैं तथापि 
मैने आगे अयनचलन-विचार में वतलाया हैं कि भारतीयों ने शके ४४५ के आसपास 
शून्य अयनाझ्ष माना हैं और उनकी पद्धति के अनुसार वही ठीक है। उपयुवत तुलना मे 
१६ कछा ५४ विकला अयनाझ भानने का कारण केवल इतना ही हैं कि ऐसा करने से' 
सूर्थ का निरयण भोग शून्य आता है जिससे सूर्यसम्बन्धी तुलना करने में बडी सुविधा 
होती है भौर इसमें ४ कछा से अधिक अशुद्धि भी नही होती। तुलना करते समय 
सर्वत्र विकलाए छोड देने से भी कोई हामि न होगी क्योकि इस तुलना मे उनका कोई 
महत्त्व नही हैं। 
प्रथम कोष्ठक में मूल सूर्यसिद्धान्त द्वारा लाये हुए ग्रह छिखे है । वारहवे कोष्ठक 
के कैरोपन्तीय ग्रहसाधन कोप्ठक द्वारा लाये हुए निरयण ग्रहो से वे जितने न्यूत या अधिक 
है, वें अन्तर द्वितीय कोष्ठक में हे। तृतीय-चतुर्थ, पव्न्चम-पष्ठ और अंष्दम-तवम 
कौष्ठक भी इसी प्रकार लिखे गये हे! हादश कोष्ठक का प्रत्येक भ्रह उस कोप्ठक के 
सूर्य से जितना आगे है वह उसका सूर्यसम्बन्बी अन्तर हैं। यही स्थिति पठ्चम कोष्ठक 
की भी है। दोतो कॉप्ठको के सूर्यान्तरों के अन्तर सातवे कोष्ठक से लिखे है। इसी 
प्रकार अष्टम और द्वादश कोष्टको के सुर्यान्तरो के अन्तर दशम कोष्ठक में लिखे हे। 
उदाहरणार्थ--द्वादक्ष कोष्ठक का भनि उसके सूर्य से १८।२०।६ भागे है और परचम 
कोप्ठक का शनि उसके सूर्य से (!२०२३॥५७-११॥२९॥५८।३७-१॥४२०२५।३० 
आगे हे। इन दोनो शनि सम्बन्धी सूर्यान्तरों का अन्तर १)॥३१०२५॥२०-११८। 
२०।६--०।२।५१४ सातवें कीष्ठक मे शनि के सामले लिखा हैं। ढादश कोप्ठक के 
सूर्यान्तर से पन्‍्चम कौष्ठक का सुर्यान्तर अधिक होने के कारण धन हैं। प्रथम, तृतीय 
मर द्वादद कोष्ठको के सु समान होने के कारण प्रथम और तृतीय कोप्ठक सम्बन्धी 
प्रहन्तर ही सूर्यसम्बन्धी अन्तर भी कहे जा सकते है । इसलिए वहा दो और कोप्ठक 
नही बनाने पडे। 
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। मूल सूर्य॑मिद्धान्त के ग्रहों में केवल बुध और गुरु का अन्तर एक जश्ञ से अधिक है। 
शेप सवका इसने कम है। प्रथम आर्येसिद्धान्त के ग्रहो मे केवल बुध का अन्तर २ बश 
से अधिक है, शेप सव॒का ५२ कुछा से कम है। वततमान सूर्यसिद्धान्त में चद्धमा को 
छोड कर सवका अन्तर अविक है। ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त के ग्रहो के दशम कोप्ठकस्थ सूर्ये- 
सम्बन्धी अन्तरो में बुध का अन्तर अधिक है। गुर का ५३ कछा हैँ और शेष सबका 
२९ कला के भीतर ही है। 

इसमे जात होता हैं कि जके ४२ १ के लगभग वर्तमान सुर्येसिद्धान्त को छोड करशेप 
ग्रन्थों द्वारा लाये हुए ग्रह शुद्ध होते थे। चद्धमा तो सब का अत्यस्त सूक्ष्म है। ब्रह्म- 
गुप्त को' छोडकर सबके चन्धभगण समान हे परन्तु वर्षम/न भिन्न होने के कारण उपर्युक्त 
वर्तमान सूर्यसिद्धान्त का चद्धमा औरो से'कुछ भिन्न है। दधान्तर सवका अधिक है। 
बुध नदा सूर्य के पास रहता है, इसलिए उसका वेष करने का अवसर कम मिलता है। 
मालूम होता हैं इसी कारण उसमें अधिक अन्तर पडा है। 

यूरोपियन और भारतीय ग्रन्यो द्वारा छायें हुए मध्यम ग्रहो की तुलना द्वारा 
हमारे ग्रन्यो की जुद्धि-अशुद्धि निदिचत करने की पद्धति सभी अश्ञो में और सर्वत्र प्रशस्त 
नही हो सकती । यह पहले वेटली की ग्रन्थकाल निर्णयपद्धति के विवेचन में वतला 
चुके है तथापि हमारे गन्धो द्वारा कहा तक दृकातीति होती थी, इसे जानने का इससे 
सुन्दर थन्‍्य मार्ग न होने के कारण यहा उसी का ग्रहण करना पडा हैँ । 

हमारे मिन्न भिन्न ग्रन्यो के कुछ भगणादि मान पहिले लिखे जा चुके हें और कुछ 
आगे लिखें जायगे तयापि आधुनिक यूरोपियन मानो से तुलना करने में सुविधा होने 
के लिए भारतोय और यूरोपियन ग्रन्यो द्वारा छाये हुए नक्षत्रो की एक प्रदर्लिणा (एक 
भेगण) भम्बन्धी काल यहा अगले पृष्ठ में एकच्र लिखे हैं। 

इसमे टालमी के मान बर्जेंस के मूर्यसिद्धान्त के अनुवाद से छिये हूँ। सूर्यसिद्धान्त 
और ब्रहग॒ुप्तमिद्धान्त (अयवा सिद्धान्तणिरोमणि) के मान भी उसी से लिये है। 
मैसे गणित करने की पद्धति भिन्न होने के कारण मुझे थे मान निकालने नहीं 
पे, इसलिए मंने इन्हें जाचा नही है तथापि प्राय इनमे अगुद्धि नही है। हो तो 
भी रस गन्य में कही भी इन मानो द्वारा गणित नही किया हैं। आधुनिक मूरोपियन 
मान एुमिस के शलाध्या बधै०7०॥६ प्रन्व द्वारा मेने स्वव निकाले हे। 
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झाघुदिल यूरोपिवन मानों को बेखने से मात होना है कि हमारे सूर्वचिद्धान्च का 
धर्षमान खूयूमग ८ पछ ३४ ५ व्यिल अधिक है और उह्मग॒प्तसिद्धान्त का दर्पमान 
ल्‍, है। चद्धना की गति जबिक होने पर भी प्रावः अयुद्ध 
है। राहुनगगक्ञाल में ४ दिन का बौर घनिनवयक्षाल में ६ दिन का वन्‍्तर है। 


दालमो 
प्रोौ० छ्विउने का नयन है कि दाल्मी-न्थित् दिवयति बौर उन्पातगति (प्रतिवर्ष 


25, पु 


६ विजन्य) के अनुत्तार दालमी के नाव छातबे गये हें) हनादे चिद्धान्तों के मानों से 
इनका साम्व विहदुल नहीं है इसने सिद्ध होता है कि दालमी के प्रन्‍्य की ग्रहगति- 
त्थिति हमारे सिद्धान्तों में नहीं लो गयी हैं। 


४! ] 


श्थ्३्‌ 
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उच्च और पात 


कलियुगारम्भकालीन गौर शके ४२१ (गतकलि ३६०० वर्ष) के भिन्न-भिन्न 
ग्रल्थो के सव ग्रहो के मन्दोच्च ओर पात पूर्व पृष्ठो में लिखे है। प्रो० ह्विटने 
ने टालमी और सूर्यसिद्धान्त के उच्च और पातो की तुलना करते हुए लिखा हैं कि 
“हिन्दुओं ने ये ठालमी से अथवा उसके पहिले के ग्रीक ग्रन्थों से लिये होगे।” उनका 
कथन गलत है, यह दिखलाने के लिए मेने निम्नलिखित कोप्ठक मे आवुतरिक यूरोपियत 
मान (केरोपन्तीय ग्रह-सावनकोप्ठक) द्वारा छायें हुए टालमीकालीन (श्रके ७०, 
सन्‌ १४८ ई०) उच्च और पातो से टालमी के उच्च और पातो की तुलना की है। 


भारतोय ज्योतिष 
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ज्योतिष सिद्धान्तकाल २८७ 


हमारे निद्धालों हस छाये हुए उपरोक्त कलियुगारम्भकालीन और शके ४२१ 
के मन्दोच्च ओर पातो को देसने से ज्ञात होगा वि ३६०० वर्षो में उनसे बहुत थोडा 
अन्तर पटा हैं। उसका कारण यह है कि उनकी गति बहुत कम है । हमारे सिद्धान्तों मे 
किसी भी ग्रह के मन्दोच्च या पाते को गति १३ सहख्र वर्षों में एक अथ से अधिक नही 
है। उन दोनो कोप्ठको के केरोपन्तीय ग्रन्थ द्वारा छाये हुए अको को देखने से ज्ञात 
होगा क्लि सम्पात का आरम्भ-स्थान मानने से अर्थात्‌ सायन मान से गति कम नहीं 
आती पर नक्षत्र भगणमान से अर्थात्‌ निरयण मान से बहुत कम आती है। 

पहले के कोप्ठक में मन्दोच्च और पातो की आधुनिक यूरोपियन मान द्वारा 
लायी हुई सूदष्म सायन और वास्तविक निरयण वापिक गतिया लिखी हे ! ये ??३८४८४। 
250०7०॥9 ) 7.00॥5 से ली गयी है। ये सम्पातगति५० २ बिकला मानकर लायी 
नयी है । हमारे ज्योतिपत्रन्यों में सम्पातगति ६० विकल्ण मानी गयी है। उसके अनुसार 
बस्नुत. जो वापिक निरयण गतिया आनी चाहिए वे उपर्युक्त कोष्ठक के चौथे ख़ाने में 
लिखी है। बूरोपियत गतियो से भारतीय ग्रन्यो की गतियो की तुलना करनी हो तो 
इन्ही से करनी चाहिए। इस प्रकार तुलना करने पर भी नूर्यसिद्धान्त की गतिया वहुत 
अथुद्ध ज्ञात होतो हूँ झौर अन्य सिद्वान्तो की भी दक्षा प्राय ऐसी ही है । हमारे भ्न्यों में 
किसी भी उच्च या पात की वार्षिक गति, विकला के एक तृतीयाण से अधिक नही है। 
इस विपय में प्राचीनों को दोप देना तो वहुत सरल है, परन्तु में समझता हूँ कि वर्तमान 
सुह्म यन्‍्त्रो द्वारा भी आकाग मे एक विकला नापने में कितनी कठिनाई होती है, यह 
जिसे जात है बह उन्हें दोप कभी भी नही देगा । कुछ नक्षत्रग्रह-युतियो के अवलोकन से 
मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि कभी-कभी दो ग्रह्मदिको में दूरवीच से लगभग ५ कला 

(३०० विकला) अथवा इससे भी अधिक अन्तर दिखाई देता है, पर केवल नेत्रो से 
देखने पर वे दोनो सटे हुए से प्रतीत होते हैं भर्थात्‌ उनमे अन्तर विलकुछ नही दिखाई 
देता, इसलिए हमे प्राचीन ग्रत्थों के किसी मी मान की यूरोपियन सूक्ष्म मात से तुलना 
करते समय केवल इतना ही देखना चाहिए कि वे कहा तक मृक्ष्म हे और तदनुसार उच्च 
और पातो के सम्बन्ध में प्राचीनो को दोप न देकर उलटी उनकी प्रशसा ही करनी 
चाहिए। यह वात हमारे ग्रन्यकारो के ध्यान में आ चुकी थी कि उच्च और पातो की 
गतिया अत्यन्त सूक्ष्म हें । उनके ग्रत्थो द्वारा छायी हुई शके ४२१ की उच्चपातस्थिति 
तथा केरोपन्तीय ग्रन्थ द्वारा लायी हुई स्थिति से उसके अन्तर ऊपर के पृष्ठ में लिखे 
हूँ | उनसे ज्ञात होता है कि उनके सिद्धान्तो द्वारा लायी हुई स्थिति वास्तविक स्थिति के 
बिलकुल पास है। सूर्य के उच्च में तो बहुत ही कम अगुद्धि हैं। भुक्त का उच्च अधिक 
अशुद्ध है। पता नही लगता इसका कारण क्या है। यह एक विच्ारणीय विषय है। 


२८८ भारतीय ज्योतिष 


आयंभटीय के वुध का उच्च २४ अश न्यून है और शेप १० अश से कम ही न्यून या 
अधिक हे । सूर्यसिद्धान्त के उच्च इससे शुद्ध है । उसमें बुध का १३ बद्य और शतति का 
<अंशन्यूनहै। उसके मयल और गुरु में बहुत थोडी अशुद्धि है। ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त के उच्च 
सूर्यस्िद्धान्त जितने ही अथग उससे भी अधिक शुद्ध हे ! केरोपन्तीय ग्रन्थ ढारा छायी 
हुई स्थिति सायन है, परन्तु उसे निरयण मानकर तुलना करने में कोई हावि नही है 
क्योकि दर्के ४२१ में अयनाश २० कला मात्र था। 


भन्दोच्च और पातो को वाविक गतिया 
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पृष्ठ २८६ में दालमी कालीन टालमी और केरौपन्तीय उच्चों की तुलता की है। 
दालमी के अन्य मान सायन हे, अत उच्च भी सायन ही होगे । सूर्य के उच्च से भी यह्‌ 
वात स्पष्ट हो जाती है, इस कारण केरोपन्तीय सायन मानो से ही उनकी तुलूवा की 
है। उससे जात होता है कि टालमी का भी शुक्तोच्च बहुत बशुद्ध है और उनके शेष 
उच्चो में भी सूरंसिद्धान्त और ब्रह्मसिद्धान्त से अधिक अशुद्धि है। उपर्युक्त पृष्ठ 
के आर्यभटीय और सूबसिद्धान्त के पातों में अशुद्धि का जौसत मान ४ जद्य और बह्म- 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल रे 


युप्तसिद्धान्त मे ७ अश हैं, परन्तु पृष्ठ २८५६ के टालमी के पात औसतन्‌ ३० बदन 
अबुद्ध है। उनके शनि और गुरु के पात अत्यन्त अजुद्ध हे । 
टाल्‍मी का यूर्योच्च ६५ अथ ३० कछा है और टालमी कालीन अर्थात्‌ सन्‌ १५० 

के छूगभग का वास्तविक सायन सूर्योच्च ७१ अग है। ६५ अज ३० कला अन्य किसी 
भी रीति से नहीं आता । हमारे किसी भो सिद्धान्त का सूर्योच्च १ अग से अधिक 
अगुद्ध नही हैं, पर यहा ठालमी की आज्चर्यजनक ५॥॥ अश अशुद्धि स्पप्ट है। इसमे 
सिद्ध होता है कि --/हिन्दुओने उच्च और पात टालमी से अथवा उसके पूर्वके ग्रीक ग्रन्थों 
से लिये! यह व्हिटनें का कथन अ्रमपूर्ण है। उन्होनें आधुनिक यूरोपियन ग्रन्थों 
द्वारा टाल्मीकालीन या शक्के ४२१ के अथवा किसी अन्य समय के उच्च और पात स्वय 
छाकर तुलना नही की है। वे इस गणित को बडा क्लिष्ट” और श्रमसाव्य वतछाते 
है, परन्तु वस्तुत वह विशेष कठिन नही है। उनकी योग्ण्ता का विचार करने से जात 
होता है कि उनके लिए यह गणित करना कठिन नही था | इससे यही निश्चित होता है 
कि उन्होने इसका विचार नही किया और पर्याप्त विवेचनसे विहीन अनुमानो का भणुद्ध 
होना स्पष्ट ही है। टालमी और हमारे सिद्धान्तो के उच्च और पातो के अक ही, जिनमे 
कि ३ से ८२ अञ् पर्यन्त अन्तर हैं, स्पष्ट वतला रहे है कि दोनो में कोई सम्बन्ध नही है। 
अधिक क्या, केवल सूर्य के उच्च से ही यह वात सिद्ध हो जाती है। घके ४२१ से आज 
तक के हमारे सव ग्रन्थकारो ने सूर्योच्च ७८ अण के आसपास माना है । इसके कितने 
दिनो पूर्व तक ७८ ही मानते थे, यह ज्ञात नहो है। भिन्न-भिन्न सिद्धान्तों के अन्य उच्चो 
मे अधिक अशो का अत्तर है परल्तु सूर्योच्च की स्थिति ऐसी नही है। हमारे ग्र्थकार 
किसी अच्य ग्रन्थ से ग्रहदि लेते समय उनमें एक विकला का भी अन्तर नही पडने देते । 

इस ग्रन्थ में ही आगे इसके अनेको उदाहरण मिलेगे, अत हिन्दुओ ने उच्च यदि टालमी 
से लिये होते तो निश्चित है कि वे सूर्योच्च के ६५ अञ को ७८ कभी भी न कर देते । 

हमारे भिन्न-भिन्न सिद्धान्तो के उच्चपातों मे भी वहुन अन्तर है । इससे सिद्ध होता है कि 
उन्होने आपस में भी एक दूसरे के मान नही लिये हे वल्कि स्वकीय अनुभव द्वारा सव ने 

अपने-अपने स्वतन्त्र मान छाये है। 

ह्विदने का कथन है कि उच्च और पात सरीखे कठिन विपयो का नानस्वय सम्पादन 
करने की अथवा यदि ये दूसरो से लिये हो तो कालान्तर मान के अनुसार इनमे सुधार 
करने की योग्यता हिन्दुओ में नहीं है।' यह कयन हिन्दुओं में तो छागू नही होता, पर 


१ [्ाव्याल शाते [800ण7७ 28 ८थे८एंत्रां० वर्मेत के सूर्धसिद्धान्त के 
अनुवाद का पृष्ठ २८३ देखिए। 
१६ 


२६० भारतोव ज्योतिष 


टालमी से इसकी ठोक संगति छगती ह। राजमीसदित ६५॥३० सुर्थाग्त द्ाठमी मे 
पूर्व हिपाकस के समय (ई० पू० ६५० में) था, थत टालगी मे पशरिि अपने पा? मे 
अनुसार उचित परिय्तेन बिये बिना यही है रिया होगा। बचिय द्वार द्ाटमी दे 
अन्य प्रहो के उच्च और पातो को भी टियारस-ाड से टोह स्गी “गा ३, ४४ 
कह सवतें हैं कि टाठमी से उचित संशोधन गे करा दर भो लिपानंस से ठी पे डे 
परन्तु हिपार्कस फादीन अबबा उसो पूष्र की उायशारियी हो दि उसे समग मोती 
जाती थी सम्प्रति उपदत्प नही है, एसलिए ८स विश्य में निशायशाय रे ९४ ररी गरा 
जा सकना। टाठ्मी की उच्चपरानस्विति पद रही हए, हिसून्यरतो गरा "यों हैई 
स्थिति से उसझा साम्य ने होए हुए सय। टाग्गी से परिद्रे की पवपराार्थिति का झेपन 
न होते हुए भी ( ह्विटने ने स्वयं ऐसा साई ) दिलों या बह कण हि वीन्इुओं ने 
उच्च और पात टालमी में क्यया उप पहिटे के ग्रौरं। में (ये! गण तक ब्य २५ 
इसका विचार वास स्वय मरें। 

टालमी के उच्च और पातो कौ--जो कि उन्होंने सन्‍्मया हिप्राँस में लिप-- 
हमारे प्रन्यो द्वारा लाये हुए उच्च बोर पातो में तुटगा परने से शान शत है वि उतने 
में ३ मे ३०अक्ष तक मर पतो में ८ गे ८३२ अघ तक उस्दर ; । यदि किन्पुओ ने शियारेस 
काछ से झके ४२१ पर्यन्त ६५० बयों में उत्च और पातों गो एसी गतिया सगाएर उनसे 
सन्हृत्त उच्च और पात अपने प्रन्वों में लिसे शोते तो दोनो के अत में गुड नियमित 
बन्तर दिलाई देते परन्तु ऐसा नहीं है। साथ ही साथ ६०० वर्षों में मदि उन्होंने 
इतनी अधिक गति मानी हाती तो ये अपने ग्रन्थों में १३ सहस यों मे एक जग 
से भो कम उच्चपात-गति वभी भी न छियिते। उससे सिद्ध होता है थि हिल्‍्दुओं 
ने ठालमी के पहिले के ग्रन्यो से भी उच्च और पात नहीं टियें हैं। हमारे 
सिद्धान्तकारो ने अपने-अपने समय को उच्चपात-स्थिति स्वम निब्बय की है. उसके 
सौर नी प्रमाण हे । 

मूल सूर्यसिद्धान्त मे उच्च और पातो के कल्पीय भगण थे मा नही, उने जानने झा 
कोई उपाय नही हू, पर पज्चसिद्धान्तिका में वे नही हे। आयंभट ने भी केवल अपने 
समय की उच्चपात-स्थिति लिखी है। उनके भगण नही छिसे हें। इससे भात होता 
है कि उन्होने उच्चपात-भगण यह समझ कर नहीं छिखें होंगे कि यदि उनमें गति 
है तो वहुत घोडी है और वह अल्पकाल में ध्यान में आने योग्य नही है। इप्टकाल 
में सूरयोच्च छाने की रीति वतलाते हुए भास्कराचार्य उसकी गति के वियम में 
छिखते हे--- 

“उच्चस्य चलन वर्यशतेनापि नोयलक्ष्यते किन्त्वाचार्यश्चद्धमन्दोच्चवदनुमानात्‌ 
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कल्पिता गति । सा चैव--यैर्मंगण साम्प्रताहरंणाह्॒पंगणाह्य एतावदुच्च भवति ते 
भगणा युत्त्या कुट्टकेन वा कल्पिता ।” 
इसका तात्पर्य यह हैं कि उच्च-गति का अनुभव सैकडो वर्षो में भी नही होता, पर 
चद्धोच्च-गति की प्रतीति होती देखकर आचार्यो ने अनुमान किया कि सूर्योच्च में भी 
गति होगी और तदनुसार उन्होने कल्प के आरम्भ में उसकी स्थिति मेपारम्भ मे मान 
कर युक्ति द्वारा उसके भगणो की इस प्रकार कल्पना की जिससे गणित द्वारा उसकी 
इष्टकालीन ठीक स्थिति छायी जा सके । इसके बाद उन्होने लिखा है कि अन्य ग्रहो के 
उच्चो और पातो के विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिए। इससे सिद्ध होता 
है कि हमारे सिद्धान्तकार उच्च और पातो की इष्टकालीन स्थिति छाना जानते 
थे और उन्होंने उनके भगणो को स्वय कल्पना करके तदनुसार अपने-अपने समय 
के उच्चपात्त अपने ग्रन्थों मे लिखे हे, टालसी या उसके पूर्व के प्रीको से नहीं 
लिये है।' 
बेरुती का कथन है कि आर्यभट दो थे। एक कुसुमपुरनिवासी और दूसरे उनसे 

प्राचीन । उसने लिखा हैं कि प्राचीन आर्यभट का ग्रत्य मुझे नही मिला, पर कुसुमपुर- 
निवासी आयंभट उनके अनुयायी थे। बेरुनी के ग्रन्थ मे इन दोनों का उल्लेख ३० 

स्थानों में है। उत सव में वर्णित वाते इन प्रथम आर्यभट में पूर्णतया छागू होती हे । 

ग्रहभगणसख्या इत्यादि वेरनी-लछिखित जिन बातो में दोनों का भेद स्पष्ट दिखाई देता 
है वे वाते द्वितीय आर्यभट में किसी प्रकार भी लागू नही होती और चूँकि वे प्रथम आर्यभट 

के अनुयायी नही थे, इसलिए बेरनी-कथित दोनो आारयंभट वस्तुत एक ही हे । यह वात 

प्रोफेसर साचो के भी ध्यान में नही आयी । इस ग्रन्थ में वर्णित द्वितीय आरयभट जिनका 

समय शके ८७५ के आसपास निश्चित किया गया हैं, वेस्नी के पहिले हुए होगे। यद्यपि 

यह स्पष्ट है कि उनका अन्य बेरुती ने नही देखा था तथापि उसे उपर्युक्त भ्रम दो आय॑- 

भअटो की चर्चा सुनने के कारण ही हुआ होगा--ऐसा ज्ञात होता है। इससे अनुमान होता 

है कि द्वितीय आर्येभट वेरनी के सो पचास ही वर्ष पूर्व हुए होगे अर्थात्‌ मेने उनका जो 

समय निश्चित किया है वह ठीक है! 


* ब्ेब्नी ने अवुलहसन के ग्रन्थ की भगणसंख्याए लिखी हे (भाग २ पृष्ठ १९)। 
उनमें से बहुत सी प्रथम जार्यभट के ग्रन्थ से मिलती हैं। कुछ नहीं मिलती--वे लेखक 
के प्रमादादि के कारण अशुद्ध हो गई होगी। वेर्दी के पास आयंभट के ग्रन्य का कुछ 
भाग और उसका अरबी अनुवाद था (भाग १ पृष्ठ २४६ और आर्यभटीय-चतुर्यपाद 
की ११ वीं जार्या देखिए) । यह अनुवाद खलीफ मनसूर के शासनकाल में हुआ होगा। 


श्र “ भारतीय ज्योतिष 
चराहमिहिर 


काल 


ये एक प्रख्यात ज्योतिषी हो गये हे । ज्योतिष की तीनो भाखाओ के इनके भ्रन्य 
है। इन्होने स्वय स्पष्टतया अपने काछ का उल्लेख कही नही किया है पर अपने करण- 
ग्रन्थ 'पञ्चसिद्धान्तिका' में गणितारम्भ वर्य शके ४२७ माना है। यदि पञ्चसिद्धान्तिका 
४२७ में ही बनाई हो तो इनका जन्म शके ४०७ से पूर्व होना चाहिए क्योकि २० वर्ष 
से कम अवस्था में ऐसा ग्रन्थ बनाना असम्भव है। इनके मृत्युकाछ के विपय में एक 
वाक्य प्रचलित है -- 


नवाधिकपब्न्वशतसस्यशाके वराहमिहिराचार्यो दिव गत । 


पता नहीं चलता यह गद्य है था पद्च। यदि गद्य हैं तो--प्राचीन हस्तलिखित 
पुस्तको के गुद्धत्वाशुद्धत्व का विचार करने से ज्ञात होता हैं कि प्रारम्भ से अब तक 
इसके स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नही हुआ होगा--इसमे सन्देह है और यदि 
पद् है तो अत्यन्त अशुद्ध है। किसी-किसी का कथन हैं कि इसे ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त के 
टीकाकार पृयूदक स्वामी ने छिखा है। मेने ब्रह्मग॒ुप्तसिद्धाल्त के आरम्भ के १० 
अध्यायों की पृथूदक-टीका पढी है। उसमे यह नही है। हो सकता है, उसके अवशिष्ट 
भाग में अथवा खण्डखाद्य की पृथूदक-टीका मे हो। पृथृदकस्वामी का समय शक ९०० 
के गासपास है, जत पृथुदक का होने पर भी वराहमिहिर के ४०० वर्य बाद का होने के 
कारण इसका विश्वास विचारपूर्वक ही करना होगा । प्रो० वेबर का कथत है कि 
(ेवर के ग्रन्थ की पृष्ठ २९३ की टिप्पणी देखिए) ब्रह्मग॒ुप्त के टीकाकार आमराज ने 
वराहमिहिर की मृत्यु शक ५०९ भें चतायी है। उन्होने आमराज का वचन नही लिखा 
हैं, पर वह भाय यही होगा अत पहिले यही निश्चित नही होता कि यह वाक्य पृथृदक का 
है या आमराज का । वेवर ने आमराज का एक और कथन यह लिखा है कि शतानन्द 
का जन्मकाल गके ९१७ है। शतानन्द के 'भास्वती' नामक करण ग्रन्थ में आरम्भ वर्ष 
शके १०२१ है और अन्य कोई शतानन्द प्रसिद्ध नही हे । इससे सिद्ध होता है कि शतानन्‍्द 
के विपय में मामराज का यह कथन बिलकुल गलत है। यदि उपर्युक्त वाक्य भी 
उन्ही का है तो उसकी भी योग्यता इतनी ही समझनी चाहिए । दूसरी वात यह कि 
आमराज का भी समय (शर्क ९१७) वराहमिहिर के लगभग चार, पाच शतताव्दी 
चाद में है, अत उनके कथन का भी कोई विशेष महत्व नही है, इसलिए इस नाना-सजय- 
अस्त वचन के आधार पर बराह का मृत्युकाल कक ५०९ मान कर उनका समय 
“निदिचत करने की अपेक्षा उनकी पड्चसिद्धान्तिका द्वरा--जिसका कि गणितारम्भ- 
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वर्ष शके ४२७ उसमे दी हुई ग्रहस्थिति द्वारा|नि संशय शुद्ध सिद्ध होता है--विचार 
करना उचित और विश्वसनीय होगा। * 
करणग्रन्थ का ग्रणितारम्भ वर्ष ही उसका पूर्तिकाल नही होता। केरोपन्त के 
ग्रन्थ मे णके १७७२ के उदाहरण हे, पर वह शक १७८२ में छपा है,अत सभव है पञ्च- 
सिद्धान्तिका भी ४२७ के वाद पूर्ण हुई हो तथापि उसकी रचना का आरम्भ शके ४२७ 
के पास ही दो एक वर्ष के भीतर हुआ होगा, अन्यथा वह आरम्भ वर्य न माना 
जाता । ४२७ तक वराह का जन्म ही न हुआ रहा ह--यह्‌ विलकुछ असम्भव हैं। 
इतना ही नही, में तो समझता हू उस समय वें कम से कम १५, १६ वर्ष के अवश्य 
रहे होगे और उन्होने यह्‌ शक उदाहरण के लिए लिया होगा। इसके अतिरिक्त 
इसका अन्य कोई समुचित कारण नहीं दिखाई देता। झर्क ४२७ मे चैत्र- 
शुक्ल प्रतिपदा के लगभग मध्यम मेष-सक्रान्ति हुई थी। सम्भव हैं, उस समय की 
मध्यम प्रहस्थिति छाने मे तथा शुक्ल प्रतिपदा से अहगंण लाने मे सुविधा देखकर 
उन्होने यह शक लिया हो और ग्रन्थ वस्तुत वाद में बना हो परल्तु ४२७ के पहिले 
शुके ४१९ में और उसके वाद ४३८ में भी मध्यम मेपसक्रान्ति शुक्ल प्रतिपदा के पास 
आती है। ४१९ का तो विचार ही नही करना हैं, पर उन्होने ४३८ भी नही 
लिया हैं। इससे सिद्ध होता है कि इस ग्रन्थ का रचना-काल झके ४३८ के 
पूर्व ही है। 
पञ्चसिद्धान्तिका में आर्यभट का नाम आया है और उनका ग्रन्थ शके ४२१ का है, 
इससे यहा एक शका होती है कि छ ही वर्पो मे आर्यभट का ग्रन्थ इतना प्रसिद्ध कैसे हो 
गया कि वह वराहमिहिर तक पहुचा और उन्हे अपने ग्रन्थ मे उसकी चर्चा करनी पडी, 
परन्तु यह शका निरथंक हैं। अवन्ती ऐसी प्रसिद्ध राजघानी में इसी कार्य के लिए 
नियुक्त वराहमिहिर सरीखे प्रख्यात ज्योतिपी को आर्यभट के मत ज्ञात होना अथवा 
उनका ग्रन्थ देखने का अवसर प्राप्त होना असम्भव नही है और दूसरी वात यह कि वराह 
का ग्रन्थ शके ४२७ के चार, छ वर्ष बाद समाप्त हुआ होगा, यह भी सम्भव है। यके 
४२७ में वे स्वथ गणना करने के लिए सर्वथा योग्य थे, इसमे कोई सन्देह नहीं हैं। उस 
समय उनकी अवस्था यदि १५ बय॑ मानते हे तो जन्मणक ४१२ आता है और मृत्यु- 
काल शके ५०९ मानने से उस समय उनकी अवस्था ९७ दपं जाती है। यह बात 
असम्भव नही कही जा सकती। यह भी कह सकते हे कि उनका जन्म शके ४२७ में 
हुआ होगा और इसलिए उन्होने इसे उदाहरणार्थ लिया होगा पर इसके बाद नहीं 
हुआ था--यह बिलकुल नि सन्‍्देह हैं। इसमे सिद्ध होता है कि उन जन्म घब्के 
४२७ के पहिले शके ४१२ के आसपास हुआ था। 


श्ष्ड भारतीय ज्योतिष 


ज्योतिविदाभरण में एक इलोक है-- 


घन्वन्तरिक्षपणकामरसिंहशडकुवेतालभट्ट- 
घटखर्परकालिदासा । ख्यातो वराहमिहिरो 
नृपते समाया रत्नानि वै वररुचिनंव विक्रमस्य ॥। 


इसमें विक्रमादित्य के नवरत्नो में वराहमिहिर का नाम आया है। इससे ज्ञात 
होता हैं कि विक्र-शकारम्म के आसपास एक वराहमिहिर थे। ज्योतिविदाभरण मे 
ग्रल्थकार ने अपने को रघुवश कुमारसम्भव इत्यादि का कर्ता प्रसिद्ध कवि कालिदास 
लिखा हैं और-- 
वर्ये सिन्धुरदर्शनाम्बरगु्ण ३०६८ याँते कछो समिते 
मासे माघवसज्ञिते वे विहितों ग्रन्यक्रियोपक्रम ।! 


इलोक में ग्रन्थारम्भ-काल गतकलि ३०६८ वर्ये अर्थात्‌ विक्रम सवत्‌ २४ बताया है परल्तु 
यह ग्रन्थ विश्वसनीय नही है क्योकि इसमे-- 

“शाक श्राम्भोधियुगो ४४५ नितो हतो मान खतर्करयनाशका स्यु ।* 
यह अयनाश्ञ लाने की रीति वतलायी हैं और प्रथमाष्याय में लिखा हं---मत्वा वराह- 
मिहिरादिमत '। इस ग्रल्थ के अनुसार विक्रम सवत्सर के आरम्भ के ऊगभग यदि 
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बस्तुत कोई वराहमिहिर रहे हो तो वे पञ्चसिद्धान्तिका इत्यादि ग्रन्थों के रचयिता 
वराहमिहिर से भिन्न होने चाहिए।' 


* पूनानिवासी केलासवासी श्री रघुनाथशास्त्री टेंभूकर नामक एक ज्योतिषी ने 
वराहमिहिर के समय के विषय में मुझे एक इलोक घतलाया है। वह यह हैं-- 


स्वस्तिश्रीनृपसूर्यसूनुजशके याते द्विवेदाम्बरत्र 
३०४२ भानाव्दमिते त्वनेह॒सि जये वर्षे वसन्तादिके। 
चैत्रे ब्वेतदले शुभे वसृतियावादित्यदातादभू- 
हेदागे निपुणो वराहमिहिरों विश्रो खेराशिमि.॥ 
इसमें युधिष्ठिस-शक ३०४२ में सूर्य के आश्ोर्वाद से आदित्यदास के पुत्र 
यराहमिहिर की उत्पत्ति बतलायी हे। पत्चसिद्धान्तिकाकार घराहमिहिर भी 
“मादित्यदासतनय और 'सवितृलब्धवरप्रसाद' थे परन्तु इस इलोक में बतलाए 


हुए सबत्सर को किसी भी पद्धति से गणित से सयति नहीं लगतो अत यह विश्वसनोय 
नहीं है। 
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कुल, स्थल इत्यादि 
बराहमिहिर ने वृहज्जातक के उपसहाराध्याय में लिखा है-- 


आदित्यदासतनयस्तदवाप्तवोष , 
कापित्यके सवितृरुब्ध-वरप्रसाद । 
आवन्तिको मुनिमतान्यवलोक्यसम्या- 
घोरा वराहमिहिरों रंचिरा चकार ॥९)| 


इससे ज्ञात होता है कि इनके पिता का नाम आदित्यदास था और इन्होने ज्ञान 
उन्ही से प्राप्त किया था। कापित्यक मे इन्हे सूर्य का वर-प्रसाद प्राप्त हुआ था और ये 
अवन्ती के निवासी थे। अवल्ती के पास कापित्यक नाम का कोई गाँव होगा और वहाँ 
ये कुछ दिन रहे होगे। सब ग्रन्थो के आरम्भ मे इन्होने मद्भूलाचरण मे मुख्यत सूर्य की 
वन्दना की हैं, इससे शञात होता है कि ये सूर्य के भक्त थे । पञ्चसिद्धान्तिका के प्रथमाध्याय 
की निम्नलिखित आर्या से ज्ञात होता है कि इनके ज्योतिपश्ञास्त्र के गुरु इनके पिता से 
भिन्न थे। 
दिनकरवसिष्ठपूर्वान्‌ विविधमुनीनू भावत प्रणम्यादो। 
जनक गुरुव्च शास्त्रे येनास्मिनू न झृतो बोध ॥१॥ 


दूसरे स्थलों के अन्य चार पाँच उल्लेखो से भी ज्ञात होता है कि ये अवन्‍्ती मर्थात्‌ 

उज्जथिनी के निवासी थे। 
परवेशगमन 

कुछ छोग ऐसा समझते हे कि भास्कराचार्य ने यवन देणो में जाकर ज्योतिपथास्त्र 
का ज्ञान प्राप्त किया था, परन्तु भास्कराचाय के और उनके पूर्व के ग्रन्थों को देखने से 
ज्ञात होता हैं कि यह धारणा भ्रमपूर्ण हैं। वराहमिहिर के विपय मे भी कोई-कोई ऐसा 
ही कहते हे, परल्तु वराह के ग्रन्थ भर उनकी भटोत्पल-कृत टीकाओ को देखने से ज्ञात 
होता हैं कि वराह के ग्रन्थो मे जिन विययो का वर्णन है उन सब के वराह के पूर्व ही इस 
देश मे अनेको ग्रत्थ चन चुके थे, अत उन्हें विदेश जाने की कोई आवश्यकता नही थी। 

ग्रन्थ 

इन्होने यात्रा, विवाह, गणित (करण), होरा और सहिता विधयो के भ्रन्व बनाये 
है। सहिता शाखा के इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ वृहत्सहिता के निम्नलिखित ब्लोक से ज्ञात 
होता है कि वह सव के अन्त में वना है। 


२६६- भारतोय ज्योतिष , 


बकानुवक्रास्तमयोदयाद्यास्ताराग्रहणा करणे मयोक्‍ता । 
होरागत विस्तरतरच जन्मयात्रानिवाहँ सह पूर्वमुकतम्‌ ॥१०॥ 
अध्याय १।॥ 
इस ब्लोक में बतलाया हुआ होरा शाखा का ग्रन्थ वृहज्जातक ही है। इसके 
निम्नलिखित 5्लोको से ज्ञात होता हैं कि विवाह और करणग्रन्थ इसके पहिले वन चुके 
थे और यात्रा विययक ग्रत्य इसके वाद बना। 


अव्यायाना विज्वति पज्चयुक्‍ता जन्मन्येतद्यान्रिक चाभिधास्ये ॥३॥ 
विंवहकाल करण ग्रहाणा प्रोक्त पृथक्‌ तद्रिपुला च शाखा ॥६॥। 
वृहज्जात॒क--उपसहाराध्याय । 


इसमें बतलाया हुआ करण ग्रन्य पञ्चसिद्धान्तिका ही हैं। पञ्चसिद्धान्तिका में 
ऐसा कोई उल्लेख नही है जिससे यह सिद्ध होता हो कि वराह ने इसके पहिले कोई ग्रन्थ 
बनाया था। इससे और वराहमिहिर की अवस्या का विचार करने से पण्चसिद्धान्तिका 
ही उनका प्रथम ग्रन्‍्य ज्ञात होता हूँ । वृहत्सहिता की भटोत्यलक्त प्रथमाव्याय की टीका 
से ज्ञात होता है कि वराह के विवाह विययक ग्रन्थ का नाम 'बृहृद्विवाहपटल' था | वह 
और उनका यात्रा विधयक ग्रन्य, ये दोनो इस समय उपलब्ध नही हे । होरा शाखा का 
वृहज्जातक के अतिरिक्त उनका एक और ग्रन्थ लघुजातक ताम का है। उसमे लिखा 
हैं -- 
होरागास्त्र वृत्तैमंया निवद्ध निरीक्ष्य शास्त्राणि 
यत्तस्थाप्यायाभि सारमह सम्प्रवक्ष्यामि ॥१॥॥ 


इसमे ज्ञात होता हैं कि लघजातक वृहज्जातक का ही सक्षिप्त स्वस्प है। रचना- 
बड़ के अनुसार इनके ग्रन्थों का क्रम यह है--पम््वसिद्धान्तिका, विवाहपटल, वृहे- 
ज्जातक़, लपुजातऊ, यात्रा गौर वृहत्महिता। रूघुजातक का रचनाकाल यात्रा-अन्य 
और पूहत्महिना के बाद नी हो सकता हैं। 

ग्रन्थ प्रचार 

जमे से बृहज्जातक और छपुजातक का इस समय भी ज्योतिषियों में पर्याप्त 
प्रभार # जौर ये बम्बर्द प्रना, काशी उत्पादि स्थानों में छा चुके हे। अन्य भी अनेक 
म्पानो में उनेस्े रिपियो में छरे होगे। डा० केले ने मूल मात्र वृहत्महिता छपायी 
_ जार उसरा इगरिस में अनवाद परते उसे रायछ एशियाटिक सोसायटी की पाचवी 
पुरार में गया है। पहफला से विद्ि'ओबिका इठिए में बृहत्सहिता मुखमात छपी 
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हैं। रत्नागिरि के जगत्मित्र छापाखाने में वृहत्सहिता का मूल और उसका मराठी 
अनुवाद छपा हैं। हर 
2 दीकाएं 
भटोलल बराहमिहिर के प्रसिद्ध टीकाकार है । यद्यपि यह सत्य है कि वृहत्सहिता 
और बृहज्जातक ग्रन्थ स्वथ उपयुक्त होने के कारण आज तक प्रचलित हे तथापि उनके 
प्रचार का प्रमुख कारण उत्पलटीका है, ऐसा कह सकते है । वृहत्तहिता की टीका में 
नीराजनविधि विपय में उत्पछ ने लिखा है “यात्राया व्याख्याम्‌”। इससे ज्ञात होता 
है कि उन्होने यात्रा-ग्रन्थ की भी टीका की थी। उत्पल ने लघुजातक की भी टीका 
की है। उन्होनें वराह के शेप ग्रन्थों की भी टीका की थी, इसका प्रमाण नही मिलता । 
उत्पलटीकाकाल लगभग शक ८८८ अर्थात्‌ वराह के छगभग ४०० बयं बाद हैं। 
उन्होने राहुचार की टीका में और दो-तीन अन्य स्थानों मे भी लिखा है “'भन्ये एव 
व्याचक्षते”, इससे जात होता है| कि उनके पहिले भी वृहत्सहिता की कुछ टीकाए थी | 
वृहज्जातक की महीदास और महीधर कृत टीकाए डेक्कनकाछेजसग्रह (न० ३४१, 
३४३ सन्‌ १८८२-८३) मे' हें। 
्रन्यवर्णन ; 
इनके वृहत्सहिता, बृहज्जातक और छुजातक ग्रन्थो का विवेचन आगे करेगे। 
गणित-स्कन्ब सम्बन्धी ग्रन्थ पञ्चसिद्धान्तिका का बहुत क्रुछ विवेचन पहिले कर चुके 
है, शेष यहा करते है। 
उपर्युवत वक्रानुवक्रात्त्मम / आर्या में इन्होने लिखा हैं कि ग्रहों के वक्, 
अनुवक्र, अस्त और उदय इत्यादि का वर्णन मेने करणग्रन्थ मे किया है! ऐसी ही एक 
और आर्या हैं -- 
युद्ध यदा यथा वा भविप्यमादिश्यते त्रिकालन । 
तद़िज्नान करणें मया कृत सूयमिद्वान्तातू ॥ 
-जूहत्सहिता, अव्याय १७। 


! बरेरनी ने भी चराह्‌ का समय शके ४२७ ही लिखा हैँ। उसने इनके बृहत्सहिता 
और लघुजातक ग्रन्यो का अरबो में अनुवाद किया था। वृहज्जातक को बलभद्रकृत 
दौका का उल्लेख उसने किया है। सुधाकर द्विवेदी लिखते हू कि दराह के योगयात्रा 
और विवाहपटल ग्रन्थ काशी में हे। वराह का समाससंहिता नामक ग्रन्थ था--ऐसा 
उत्पल ने लिखा है। मेरी समझ से वह वृहत्सहिता का सक्षेप होया। 


श्ध्ट भारतीय ज्योतिष 


पम्चसिद्वान्तिका में इन सव वातों का वर्णन हैं। इससे और अन्य भ्रमाणों से 
भी सिद्ध होता हैं कि इतका करण-ग्न्थ पञ्चसिद्धान्तिका ही है परन्तु इन्होने स्वयं 
उसका पण्चसिद्धान्तिका नाम कही नहीं लिखा है। 
अप्टादशभिवध्वा  ताराप्रहतन्त्रमेतदध्यायें । 
भजतते वराहमिहिरो ददाति निर्मेत्तर करणम्‌ ॥६५॥ 
--ञज्चसिद्धान्तिका--अध्याय १८॥ 
यहा उसे करण और तन्‍्त्र कहा ६। पल्चमिद्धान्तिका में और भी एक स्थात में 
उसे करण या तनत्र कहा हूँ परलु उत्पल ने उसे पञ्चसिद्धान्तिका कहा है। इसका 
कारण यह है कि ग्रत्थकार ने उसमें पाच सिद्धान्दो का अनुवाद किया हैं। सूर्यतिद्धा- 
न्नोक्त मध्यम ब्रहों मे वराह ने अपता एक वीजसस्कार दिया है। वह यह हैं-- 
श्षेप्पा घरेन्दु १५ विकला प्रतिवर्ष मध्यमल्षितिजे। 
दशदथ गरोविभोब्या मनेश्चरे सा्वसप्तयुता ॥शैणा 
पञन्‍्चद्रथा २५ विद्योव्या सिते बुधे खाश्विचद्ध १२० युता 
पहिले बता चुके हूँ कि पञ्वसिद्धान्तिका का कोई भी सिद्धान्त वराहडंत नहीं है 
बार इस वीजनसस्कार से वह कबन निविवाद सिद्ध होता है! यदि पज्चसिद्धान्तिका 
के ही किनो सिद्धान्त की ग्रहगतित्यिति वराह की होती तो उन्हें पृथक यह वीज- 
भस्वरार चतलाने की आवश्यकता कभी भी न पडती। पहिले वता चुके हे कि इस बीज- 
सस्वार से मन्छत ग्रहस्थिति से भात्वतती करण के क्षेपक मिलते है ' 
वबराह ने भिन्न भिन्न सिद्धान्यों फे मध्यम ग्रह तथा ग्रहण-विचारों का उल्लेख 
कन्ने हुए उनके विपय में कहा है--- 
यनसर रहस्य अ्रमति मतियंत्र तन्वकाराणाम्‌ । 
तदहमपताय मत्सरमिस्मन्‌ व्ये ग्रह मानी ॥५॥ 
दिवूस्थिनिविमर्दकर्षप्रमाणवेलप्रह्प्रह्मविन्दों 
तागप्रहममोग देशान्तर्साधन चाह्मिनू ॥ध॥। 
सममण्दस्चद्धोदय--चन्त्रच्छेद्याति ताण्डवच्छाया । 
उपरस्णायश्षज्यावस्भ्वकापतमाद्यानि 9॥॥ 
अध्याय १। 


प्रयुम्भो भूननये जीवे सौरे चे विजयनन्दी ॥५९॥ 
भनाउत स्फठ्मिद दरण दृष्द वराहमिह्रिण ॥ 
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यहा उनके कथन का उद्देश्य यह मालूम होता है कि प्राचीन तन्त्रकार जिन बातो 
को ठीक न जान सके वे मेने इस ग्रन्थ मे सिद्ध की हे । इससे ज्ञात होता है कि उन्होने 
अपने ग्रन्थ मे प्राचीन ग्रत्थो से कुछ विशेष लिखा हैं। उपर्युक्त मध्यमग्रह-सस्कार 
के अतिरिक्त उन्होने विशेष क्या लिखा है, इसे जानने का कोई उपाय नही है तथापि 
मूल मे विशेष परिवर्तन किया होगा, यह सम्भव नही हैं । हम समझते हे, पाचो सिद्धान्तो 
की जिन बातो का ठीक अनुभव हुआ होगा और जो उपपत्ति द्वारा शुद्ध जान पडी 
होगी वे उन्होने ग्रन्थ मे री होगी और शेष छोड दी होगी, और सम्भव है देशान्तर, 
छायामाधन, ग्रहण और छेद्यक सम्बन्धी कुछ स्वय बनायी हुईं रीतिया लिखी होगी । 


वराह ने सर्व प्रथम करण ग्रन्थ वनाया, परन्तु उनकी वृहत्सहिता से ज्ञात होता 
है कि बाद मे उनका ध्यान फलज्योतिष की ओर और विश्येपत नाना प्रकार के सृष्टि- 
अमत्कार, पदार्थों के गुण, धर्म का ज्ञान और उनका व्यवहार मे उपयोग करने की ओर 
अधिक आक्ृष्ट हो गया था। ब्रह्मगुप्त ने प्राचीन ज्योतिषियों मे बहुत से दोप दिखलाये 
है, परन्तु वराहमिहिर को कही भी दोप नही दिया है! । भास्कराचार्य ने उनकी स्तुति 
की हैं और अन्य भी अनेको ग्रन्थकारो ने उनके वचन प्रमाण रूप मे उद्धृत किये हे । 
सृष्टिशास्त्र की इस एक शाखा ज्योतिषशास्त्र के ग्रन्थ बहुतो ने बनाये है, पर उसकी 
अनेक शाखाओ का विचार करनेवाला ज्योतिषी वराह के वाद दूसरा नही हुआ, ऐसा 
कह सकते हे । इतने प्राचीन काल में हमारे देश मे ऐसे मनुष्य का उत्पन्न होना सचमुच 
हमारे लिए भूषण है। दुख के साथ कहना पडता है कि उनके जातक ग्रन्थ का आज 
तक पर्याप्त उपयोग होता चला आ रहा है, पर सहिता ग्रन्थ का विचार और उपयोग 
प्राय किसी ने भी नही किया । उनकी वतलायी हुई दिशा के अनुसार सृप्टि-पदार्थों के 
गुण-धर्म का विचार यदि उसी प्रकार अव्याहत चलता रहा होता तो आज यूरोपियन 
इस विधय में हमसे आगे न वढ पाते, परन्तु हमारे देग के दुर्भाग्यवश वह परम्परा आगे न 
चल सकी। 


श्रीषेण और विष्णुचन्द्ध 


इन ज्योतिषियों का समय वराहमिहिर के वाद और ब्र्मगुप्त के पहिले अर्थात्‌ 
शके ४२७ और ५५० के मध्य में है। इनके ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं है। 


* बराहमिहिर प्रहण का कारण भूछाया भौर चन्द्रमा में प्रविष्ट राहु नहीं वतलाते 
इसलिए बह्मगुप्त से उन्हें दोष दिया है पर वह वास्तविक दोष नहीं है ओर ब्रह्मयुप्त 
का भी उद्देश्य वस्तुत- दोष देने का नहीं हैँ । 
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आवुनिक रोमक और वसिप्ठ सिद्धान्त इन्ही के होगे अथवा इनके ग्रन्यो के आधार पर 
बने होगे-- इत्मादि विचार पहिले कर चुके हे 


- ब्रह्मगुप्त 
काल 
इन्होने अपने ब्राह्मस्फूट सिद्धान्त मे लिखा हैं -- 
श्रोचापवणतिलके श्रीव्याप्नमुखे नूपे शकनृपाणाम्‌ । 
पञ्चागतुसयुक्‍तैवर्धशतपञ्चभि ५५० रतौते ॥छा। 
ब्राह्म॒स्फुटसिद्धान्त_ सज्जनगणितज्ञगोलूवितूओत्ये । 
तिशद्र्पेण. इृत्तो जिष्णुसुतब्रह्मगुप्तेत ।१८॥ 


इससे ज्ञात होता हैं कि इन्होने यह ग्रन्थ चापवशीय व्याप्रमुख नामक राजा के 
राज्यकाल में शके ५५० में ३० वर्ष की अवस्था में बनाया अर्थात्‌ इनका जन्म शर्क 
५२० हू। इनके पिता का नाम जिप्णु था । 


स्थान 


ये भिनमाल के निवासी थे । यह गाव आवू पर्वत और छुणी नदी के वीच मे आावू 
में ४० मील वायव्य मे गुजरात के उत्तरी सरहद पर दक्षिण मारवाड में है । इस समय 
यह एक छोढा सा गाव है। पहिले इसका ताभ भीलमाल या श्रीमाल था। यह माघ 
कबि की जन्मभूमि हैं। ईसवी सन्‌ की सातवी शताब्दी में जब कि छेनसाग नामक 
चीनी यात्री यहा आया था, यह उत्तर गुजरात की राजघानी था। ब्रह्मगुप्त ने अपना 
सिद्धान्त चापवश्ीय व्याध्रमुख राजा के समय में लिखा है और वे भिल्लमालकाचार्य' 
कहलाते हूँ । चावडे अथवा चापोत्कट वग का राज्य सन्‌ ७५६ से ९४१ पर्येत्त अन्हिल- 
बाइ में था और इस समय भी उत्तर गुजरात मे छोटी-छोटी रियासतें उसके अधिकार 
हूँ अत यह चावदे बच ही ब्रह्मगुप्त-कित चापवण होना चाहिए। छ्वेनसाग ने 
परह्मगप्त-ाल फ्रे लगभग गुजरात को राजवानी भिलमालछ लिखी है और अभी भी 
गुजराती ज्योनिषियों में यह क्या प्रचलित हैं कि ब्रह्मगुप्ण भिनमाल के निवासी थे 
जैसे उनहा नियासस्थान भिनमाल हो होना चाहिए । 


' सण्दयादय के दोफाकार बरण ने इनके लिए 'भिल्लमालफाचार्या सदुंश एक 
नाम फा प्रवोग छिया हूँ और बह कुछ हस्तलिपित पुस्तकों के अन्त में मिलता है। 
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ग्र्न्य 
इस समय इनके ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त और खण्डखाद्यकरण नामक दो ग्रन्थ उपलब्ध 
है। खण्डखाद्य में आरम्भ वर्ष शक ५८७ है। इससे ज्ञात होता है कि उसे इन्होने ६७ 
वर्ष की अवस्था में बताया था। ब्रह्मसिद्धान्त के २४ वे अध्याय का एक इछोक है -- 
गणितेन फल सिद्ध ब्राह्मे ध्यानग्रहे यतोष्ष्याये । 
ध्यानग्रहो हविसप्तत्यायाणा न लिखितोंड्त्न मया !! 


इसमे ज्ञात होता हैं कि इन्होने ध्यानग्रह नामक ७२ आर्याओं का एक अध्याय 
अनुमानत फलादेश विययक वनाया था और उसे इस ग्रन्थ मे नही लिखा था। इस 
समय वह उपलब्ध भी नही है। पता नहीं चलता, उसमे जातक सम्बन्धी फल थे या 
सहिता गअन्थो सरीखे, परन्तु उपर्युक्त आर्या से जात होता है कि ग्रन्यकार की दृष्टि मे 
बह बडा महत्वपूर्ण और शिष्यो को गुप्त रीति से वताने योग्य था । 
ब्रेसनी के ग्रन्थ के आधार पर प्रोफेसर साचो लिखत हें--- प्राच्य-सुघार के इतिहास 
में ब्रह्मगुप्त का स्थान बहुत ऊँचा है। अरवनिवासियों को ठालमी के ग्रन्थ का पत्ता 
लाते के पहिले उन्हे ब्रह्मगुप्त ने ज्योतिषशञास्त्र सिखाया क्योकि अरवी भाषा के साहित्य 
में 'सिन्चिद! और 'अछ अरकन्द' ग्रन्थो के नाम वार-वार आते है और वे दोनो ब्रह्मगुप्त 
के ब्रह्मस्िद्धात्त और खण्डखाद्य के अनुवाद हैँ” (भाग २ पृष्ठ ३०४) । ये अनुवाद 
खलीफ मनसूर के समय में हुए होग। इससे ज्ञात होता हैं कि उस समय सिन्ध प्रान्त 
में ब्रह्मग॒ुप्त के ग्रन्यों का अधिक प्रचार था। खण्डखाद्य की वलभद्रकृत टीका का 
उल्लेख वेरती ने वार-बार किया है। उसे ब्रह्मसिद्धान्त और खण्डखाद्य का अरबी 
में अनुवाद किया था (भाग २ पृष्ठ ३०३, ३३९) । उसके पहिले के अनुवाद अच्छे 
नही थे--ऐसा बेरुनी ने उनमे दोप दिखलाया है। ये अनुवाद अभी तक उपलब्ध 
नही हो सके हे । वेरुनी सिन्ध प्रान्त में बहुत दिनो तक रहा था। उसके लेखो के अनेकों 
स्थलों से प्रकट होता हैं कि उस समय सिन्ध में ब्रह्मगुप्त के ग्रन्थों का प्राधान्य था । 
अन्य ब्रह्म सिद्धान्त 
ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त के अतिरिक्त तीन और ब्रह्मसिद्धान्त हे । एक वह है जिसे 
इन्होने ब्रह्मोक्त ग्रहगणित कहा है । वह वस्तुत पब्न्चसिद्धान्तिकोक्त पितामहसिद्धान्त 
ही है और उसकी रचना शकारम्म के बहुत पहिल़े हुई है दूसरा वह है जिसे ब्रह्मा ने 
नारद को वतलाया था। वह शाकल्योक्त-बह्मसिद्धान्त नाम से प्रसिद्ध है। मेरे मत 
में वह शके ७४३ के वाद का है। भगणादि मान या अन्य'किसी भी वियय में साम्य 
न होने के कारण उसका ब्रह्मगुप्तृतिद्धान्त से भिन्न होना स्पष्ट है। तीसरा ब्रह्म- 
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सिद्धान्त विष्णुवर्मोत्तर नामक पुराण में हैं। भठोलल ने वृहत्सहिता को टीका मे 
श्रह्मगुप्तमिद्धान्त की बहुत सी आर्याएँ उद्धृत की है । उनके विषय में उन्होंने अधिकतर 
प्रह्मसिद्वान्ते' भर कही-कही तथ्य च ब्रह्मगृप्त ' लिखा है। शाकल्योकत ब्रह्मसिद्धान्त 
या विध्णुतरमोत्तरपुराणान्तर्गत ब्रह्मसिद्धाल्त का नाम कही नहीं लिया है! इससे वात 
होता हैं कि वे दोनों उस समय रहें हो तो भी विज्ञेप प्रसिद्ध तही थे, कम से कम 
उतलल तो ब्रह्मग॒ुप्त के सिद्धान्त को ही ब्रह्मसिद्धात्त समझते थे । बरह्मगुप्त ने अपने 
सिद्धान्त को सर्वत्र श्राह्मस्फूटमिद्धान्त' या ब्रह्मसिदान्त' कहा है। में भी सुविवा के 
लिए आगे इसे ब्रह्मसिद्धान्त ही कहुगा। 


ब्रह्मनिद्धान्त के कल्पीय भगणादि मान 
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ये गय मान कपोय ै। इनमें पत्र ग्रहों तो भगषसस्थाएं विसी भी एच सस्या 
दिफ्टरी 


॥ वा इसे प्द्यमसिद्ालानूगार फ्यारम्ग के अतिरियत बीच में बिसी 


नए 
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| पसशो धुरु प्रति शेकश्नशालिन सग्र में है। 
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भी समय सब मध्यम ग्रह एक स्थान में नही आते। प्रथम आर्यसिद्धान्त और दोनों 
सुर्मेंनिदालो के अनुसार कलियुगारम्भ में सव मध्यम गह एकत्र होते है, पर इसमें 
ऐसा नहीं है। वर्तमान सूर्थनिद्धान्त में लिखा हैं कि कल्पारम्भ के वाद कुछ वर्षो तक 
बहा सृष्टि बनाते हैं और उसके बाद ग्रहों का चलना आरम्भ होता है, पर इसमे कल्पा- 
रम्म हो प्रहचारारम्भ माना गया है। 
वर्षमान 
उपर्युक्त मानों के सम्बन्ध में सर्वप्रथम विचारणीय वात यह है कि इस ग्रन्थ का 
वर्षमान पज्चसिद्वान्तिकोक्त पुलिणि और रोमक सिद्धान्तों को छोडकर भारतीय प्रत्येक 
मिद्वान्त के वर्यमान से न्यून हैं, पर वे दोनो ब्रह्मगुप्त के समय प्रचलित ही नही थे, यह 
प्राचीन और वर्तमान सिद्धान्तपञ्चक के विवेचन मे सिद्ध कर चुके हे। उस समय 
कार्यमसिद्धान्त और मूल सूर्यसिद्धान्त का प्रचार था। ब्रह्मसिद्धान्त का वर्तमान प्रथम 
आरयंनिद्वान्त के वर्षमान से ५९३ विपल और मूल सूर्यसिद्धान्त से ६७३ विपल कम है। 
यद्यपि ये अन्तर बहुत थोरे दिखाई देते है, पर इनके कारण शके ५४० मे ब्रह्मसिद्धान्त 
की मेपसक्रान्ति प्रथम आरयंसिद्धान्त से ५४ घटी १४४ पल पूर्व और मूल सूयसिद्धान्त 
की मेपसमान्ति से ५४ घटी ४३४ पल पूर्व हुई थी । इसका मुझे एक मात्र कारण यह्‌ 
जात होता है कि ब्रह्मगुप्त ने मेपसक्रान्ति विपुवदिन में मानी हैं जब कि रात और दिन 
समान होते हूं और सूर्योदय क्षितिज के ठीक पूर्व विन्दु में होता हैं। ऐसी मेपसक्रान्ति 
सायनरवि की होती है। गणित द्वारा ब्ह्मगुप्त-काल के आसपास के किसी इप्ट शक 
की सायन स्पप्टरवि की सक्रान्ति का जो काल जाता हैं,बह्मगुप्तसिद्वान्त से भी लगभग 
वही आता है। णके ५०९ में ब्रह्मसिद्धान्तानुसार स्पष्ट मेपसक्रान्ति चेत्र शुककू हे 
भौमवार ता० १८ मार्च सन्‌ ५८७ को उज्जयिती के मध्यम सूर्योदय से ५६ घटी ४० 
पल पर आती है और उस वर्ष में सायन स्पष्टरवि की सक्रान्ति भी उसी दिन उसी समय 
आती है '। ब्रह्मगुप्त का जन्म शर्के ५२० में हुआ था। उन्होंने शके ५४० के लगभग 
बेध करना आरम्भ किया होगा। शके ५४० में दरह्मसिद्धान्तानुसार स्पष्ट मेपसक्रान्ति 
चैत्र कृष्ण १णनिवार को ५७धटी २२पल पर आती है और उस समय सायन स्पप्टरवि 
घून्य राणि शृत्य अश् ३० कला जाता हैं अर्थात्‌ ब्रह्मग॒ुप्त की मेपसक्रान्ति के लगभग 


* सायनरवि का गणित केरोपन्तोय प्रहसाधनकोष्ठक द्वारा किया है। वह प्रन्य 
बहुत सुक्ष्म नहीं है इसलिए यह घटना एक वर्ष आगे या पीछे भो हो सकती है। उपर्युक्त 
गणित में सूर्य में फालान्तर सस्कार नहीं दिया है। वह उस समय के आसपास लगभग 
२ कला है। इस कारण भी एक दो वर्ष फा अन्तर पड़ेगा। 
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३० घटी पूर्व सायन मेपसकान्ति होतो है। मेपसक्रान्ति के समय ३० घटी में सूर्य की 
ऋन्ति लगभग १२ कला बढती हैं, अत शके ५४० में ब्रह्मसिद्धान्तीय मेपसकान्ति के 
समय सूर्य वियुववृत्त से केवठ १२ कला उत्तर रहा होगा। यदि उस दिन सूर्योदय के 
समय ही ब्रह्मसिद्धान्त की मेपसक्रान्ति हुई होती तो उस समय पूर्व विन्दु से १२ कछा 
उत्तर की ओर सुर्यमध्यविन्दु दिखाई दिया होता परल्तु मेपसकान्ति सूर्योदय मे ही नही 
हुआ करती। एक बात यह और दूसरी यह कि दिक्साथन करने मे भी कुछ कलाबो 
की अशुद्धि होने की सभावना है, तीसरे वेब के साघन स्थल थे। इन बातो का विचार 
करने से अनुभवी मनुप्य सहज ही समझ जायगा कि १२ कलछाओ की अशुद्धि होना 
असम्भव नही हैं। इससे मुझे निश्चित रुप से यही जात होता है कि ब्रह्मग॒ुप्त ने सायन- 
रवि के मेपसक्रमण को ही मेपसक्रमण माना था। अपने सिद्धान्त के २४ वे अध्याय में 
उन्होंने लिखा हैं -- 

यदि भिन्ना सिद्धान्ता भास्करसक्रान्तयोजपि भेदसमा । 

स॒ स्पष्ट पूर्वस्या वियुवत्यकोद्यों यस्यथ ॥॥४॥ 


यदि सिद्धान्तभिन्र हे तोसूर्य की सक्रान्तिया भी उस भेदानुसार ही होनी चाहिए, 
परनु वह सूर्य तो वियुवदिन मे उदय के समय पूर्व में स्पष्ट दिखाई देता है। 

ध्मका ताले इतना ही है कि बाकाश्ष मे सूर्य की सक्रान्तिया भिन्न-भिन्न समयो 
में नही दिखाई देगी'। यहा वियुवदिन के सूर्योदयकालीन सूर्य का उल्लेख है, अत 
वह सायन ही है और यह भी स्पप्ट है कि ब्ह्मगुप्त ने यह बात वेध के आधार पर लिखी 
है। उन्हें अयनगतति का ज्ञान नही था और उनके पहिंले यदि वह ज्ञात रही हो तो भी 
उन्होंने उसका विचार नहीं किया, इसमें कोई सन्देह नही है, अत उनकी दृष्टि में 
सायन सूर्य और ग्रन्यागत (निरयण) चू्य दो पदार्थ नही थे। उन्होने अपना सिद्धान्त 
इस प्रकार बनाया कि उससे सायन ही सूर्य जावे, परन्तु यह व्यवस्था उन्ही के समयतक 
रही । इसका कारण यह है कि उनके समय सकान्ति छगमग ५४ घटी पहिले हुई परल्तु 
यहजो परम्परागत दृढ़ ग्रह चछा आ रहा था कि कलियुगारम्भ में (उनके मतानुसार 
शुप्ठवार के सूर्योदय के समय) मव्यम भूर्य भेपारम्भ में था, इसके बाहर वे न जा सके । 
रतिए उन्होने वह ५४ घी बगुद्धि कलियुगारम्भ से ब्रह्मसिद्धान्त-रचनाकाल पर्यन्त 


इस जिसवाद के कारण ही इन्होंने एक ब्रह्मसिद्धान्त को ही सिद्धान्त और शेष 
पा का रेयल प्रन्यरचना फहा है और उनमें अनेको दोष दिखलाए है। अन्य ग्रन्‍्यों 
की सक्रान्ति उनको सवान्ति से लयमभग एक दिन बाद होती है! 
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लगभग ३८३० वर्षो में विभवत फर दी और अपना सिद्धान्त इस प्रकार बनाया कि 
उसमे मेउसतान्ति उस समय आबे जब कि आकाण मे सूर्य ठीक पूर्व में उगे अर्थात्‌ 
साथनमेय में जावे। ऐसा करने में वर्षमान कुछ विपछ कम हो गया। यदि इस 

पपरि को ३७३० बर्षों में विभवत करने का प्रपञ्च उनके पीछे न छगा होता और 
उन्होंने यदि उसका विचार किया होता कि सक्रान्ति अमुक काल से आज तक इतना 
पीछे जाणी ह तो बे वर्यमान सायन अर्थात्‌ ३६५। १४॥३ २ छिखते अथवा वर्पमान पहिले 
या ही रसकर सम्पात में गति मानते। सिद्धान्त के ३७ वर्ष बाद उन्होंने लण्डखाद्य 
करण बनाया औौर उसमे वर्षमान मूल सुर्येसिद्धान्त का रखा। इससे जात होता है कि 
बर्ग्मान प्राचीन ही रस कर अयनगति मानने की ओर उनका झुकाव हुआ रहा होगा 
अथवा मायनवर्य का वास्तव मान जानते हुए और उसी को ग्रहण करना उचित है, 
ऐसा दृट निव्चय रखते हुए भी उन्हें परम्परागत वर्षमान छोडने या अपने सिद्धान्त में 
गृहीत बर्षमान को पुन बदलने का साहस नही हुआ होगा । भास्कराचार्य ने सिद्धान्त- 
मिरोमणि के गोलवन्धाधिकार (आर्या १७-१९ की टीका) में लिखा हैं --'कथ 
सह्मगुप्तादिभिनिपुर्णरपि (क्ान्तिपात ) नोवत । इससे ज्ञात होता हैं कि ब्रह्मगुप्त 
के प्रन्‍्य में अयनगति के विपय में कुछ भी नहीं लिखा था। 

सायन 


पड्चाडु सायनहोना चाहिये या निरयण, इस विपय में सम्प्रति विवाद है । उपर्युक्त 
विवेचन द्वारा सायनयणना की पोपक यह एक बात ज्ञात हुई कि ब्रह्मगुप्त के मत में 
सायनरविसक्रमण ही वास्तविक सक्रमण था। उसके अनुसार उनका उद्देश्य वर्षमान 
बदलने का था और उन्होने बदला भी। यदि वे यावज्जीवन वेध करके उसकी 
तुलना करते तो उनके सरीखे अन्वेपक को सायनवर्प का वास्तव मान ज्ञात होना कठिन 
नही था। सम्भव है, सायनवर्प का शुद्ध मान जानते हुए भी उन्हें परम्परागत वर्षमान 
छोटने का साहस न हुआ हो । उनका वर्पमान औरो से कम है, इसका मेने जो कारण 
दिखाया है उसके विपय में विद्वानों को यह न सोचना चाहिए कि सायनमताभिमानी 
होने के कारण मेने यह हेतु दूँढ निकाछा है। में तो समझता हू, निरयणमत के पूर्ण 
अभिमानियों को भी यह वात मान्य होगी। 


ग्रहशुद्धि ओर वेध 
ब्रह्मसिद्धान्त की उपर्युक्त ग्रहभगणसख्याए अन्य सिद्धान्तो से कुछ भिन्न है, पर 
ब्रह्मसिद्धान्त और आधुनिक यूरोपियन ग्रन्थों द्वारा छाये हुए शके ४२१ के मध्यम 
ग्रहों में विशेष अन्तर नहीं है। इससे ज्ञात होता है कि ब्ह्मगुप्त ने 
२० 
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अपने समय में वेधानूकूल ग्रह छाने के लिए उनके भगणो की स्वय कत्पना की हैँ, उक्त 
भन्दोच्च और पातो की तुलना से भी उनका तद्विषयक अन्वेषण ज्ञात होता हैं। इस 
प्रकार वर्यमान, ग्रहभगणसख्या और उच्च-पातभगणों से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि 
ब्रह्मग॒ुप्त स्वय वेघ करनेवाले अन्वेयक थे और ज्योतिषश्ञास्त्र भें यही सबसे अधिक 
महत्त्व की वात है। ऐंसे पुत्प में जो स्वाभाविक तेज और उचित स्वाभिमान होगा 
चाहिए वह उनके ग्रत्थ में अनेको स्थानों में व्यक्त हुआ हैं। स्पष्ठाधिकार के द्वितीय 
अध्याय में उन्होने लिखा है कि 'ब्रह्मोक्त रविशकशि और उनके द्वारा लायी हुई ही तिथि 
शुद्ध हैं और अन्य तन्त्रो द्वारा लायी हुई दूरभ्रप्ट है।' इसके आगे लिखा है---ब्रह्मसिद्धा- 
न्तीय मध्यमग्रह, मन्दोच्च और जीघ्रपरिधि हारा भौसादि स्पप्ट्यह णुद्ध आते है, 
आरयंभटीय से नहीं।! 

ब्रह्मोक्तमध्यरविशशितदुच्चतत्परिधिभि._ स्फुटीकरणम्‌ | 

क्ृत्वेव स्पप्टतिथिदुरभ्रष्टान्यतन्त्रोक्त ॥३१॥ 

जआयेमटस्पाज्ञानान्मध्यममन्दोच्च शीघ्रपरिघीनाम्‌। 

ने स्पष्ठा भौमाद्या स्पष्ठा ब्रह्मोक्तमध्याये ॥३३॥। 


ऐसे अन्य भी वहुत से उदाहरण हे, पर कहे बिना नही रहा जाता, उनके इस अमि- 
मान ले मात्रा से अधिक होने के कारण कही-कही दुरभिमान का रुप घारण कर लिया 
है। उन्होने अपने सिद्धान्त में दृषणाध्याय चामक ६३ आर्याओं का एक (११ वा) 
स्वतन्न् अध्याय लिखा है। उसमें जायेमट में कुछ ऐसे दोष दिखलाये हे जिन्हें केवल 
दुराग्रह ही कहा जा सकता है। 


ब्राह्मसिद्धान्तविषय 

उपोद्घात में वतलाये हुए ज्योतिपसिद्धान्तग्रन्यो के भुख्य मधिकार इस सिद्धान्त 
में आरम्भ के १० अध्यायों में हे, पर आगे के १४ अध्यायो में अन्य भी बहुत से विपय 
हैं और बे बडे महत्व के हूँ ! उनमें से दृपणाध्याय, अकगणित, वीजगणित और यच्त्र 
सम्बन्धी चार अध्यायों को छोड जेय मे मुक्यत पूर्वावव में वधित विययो की उपपर्ति 
है १ १३ वा अब्याय अक्रणणित और क्षेत्रफआादि विषयक है। उसमें ५६ आर्याओं 
में भास्कराचार्य की लीछावती के वहुत से विषय हे। १८ वे में विशेषत वीजगणित 
है। उममें ७२ आार्याए हे । वीजगणित शब्द उसमें कही नही है। उसका नाम कुट्टका- 
श्याप है। उसमें भास्करीय वोजगणित के वहुत से विपय हैं। एक कुट्ठक नाम का 


प्रकरण है। वह मुस्यत- मध्यम ग्रहादिको के लिए लिखा गया है। ब्रह्मसिद्धान्त में 
भव ३४ बच्याय मौर १००८ आर्याए हैँ। 
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टीकाए 
ब्रह्मसिद्धान्त के आरम्भ के १० अध्यायो की पृथृदकटीका डे० का० पुस्तकसग्रह 
में हैं। कोलबूक के लेख से ज्ञात हैं कि उन्हे सम्पूर्ण टीका मिल्ली थी। मुझे अभी तक 
सम्पूर्ण टीका नहीं मिली हैं। कोलब्रूक ने सन्‌ १८१७मे इसके अकगणित और बीज- 
गणिताध्यायो का इगलिश में अनुवाद किया हैं। 


पु 


प्रक्षेप 


ब्रह्मग॒ुप्त ने ब्रह्मसिद्वान्त के प्रत्येक अव्याय के अन्त में भार्यायस््या लिखी है। 
मूलग्रन्थो में वाद में परिवर्तन हो जाया करता है, इसका अनुभव होने के कारण उन्होने 
अपने ग्रन्य में यह व्यवस्था की, ऐसा प्रतीत होता हैं। फिर भी पाच-सात जार्याए च्यूना- 
धिक हुई-मी जात होती हैं । तीन आर्याए टीकाविहीन पुस्तकों मे हे पर पृथूदकटीका- 
युक्त पुस्तक में नही हैँ । उनमे से विप्कम्भादिक योगसम्वन्धी एक आर्या विशेष ध्यान 
देने योग्य है। वह स्पष्टाधिकार मे है। 

योग 

उसमें योगसावन की रीति है। सटीक पुस्तक में वह नहीं है। इससे हमे मालछूम 
होता हैं, भाधुनिक पत्चाड्रो का विप्कम्भादिक २७ योग सम्बन्धी एक अग मर्थात्‌ 
व्यत्तीपात और वबेधृति इत्यादि योग ब्रह्मगरप्त के समय नही थे । वे पञ्चसिद्धान्तिका 
में भी नही हे। इसका अधिक विवेचन पञ्चाज्भ-विचार मे करेगे। 

खण्डखाद्य 


अब थोडा-सा विवेचन इनके खण्डखाद्य का करेगे। संण्डखाद्य नाम बडा विचित्र 

है। पता नही, इन्होने ऐसा नाम क्यो रखा। इसके पूर्व और उत्तर दो भाग हे। 
पूर्वाध में ९ अधिकार और १९४ आर्याए तथा उत्तराध में ५ अधिकार और ७१ 
गाययें है। पूर्वाव के आरम्भ में ही लिखा है--आर्यभट के ग्रन्थ से देनन्दिन व्यवहार 
नहीं चछ सकता, इसलिए में उसके तुल्य फल देनेवाला करण वताता हु अर्थात्‌ इससे 
ग्रह्ददि उसके समान ही आवेगे। 

वर्ष्यास खण्डखाद्यकमाचार्यायमट्तुल्यफलम्‌ ॥। १॥॥ 

प्रायेणार्यभटेन व्यवह्यार प्रतिदित यतोउ्शक्य । 

उद्बाहजातकादिपु तत्समफललूघुतरोक्तिरत ॥ २॥ 


खण्डखाद्य मे वर्षमान आयंसिद्धान्त का नही, वल्कि मूल सूर्य॑सिद्धान्त का अर्थात्‌ 
३६५।१५॥३१॥३० है। इसलिए इसमे युगप्रवृत्ति स्वकीय अथवा भारयमटीग्रसिद्धान्त 
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के अनुसार सूर्योदय में न मानकर मूल-युयेसिद्धान्तानुसार अर्धरात्रि मे माननी पी 
है। इसमे आरम्म वर्ष शके ५८७ है। उस वर्ष स्पष्टमान से वैशाख शुक्ल प्रतिपद 
रविवार को आती है। इसमे क्षेपक उसके पूर्व की मध्यरात्रि के अथत्‌ अमान्त चैत- 
कृष्ण ३० अमावस्या शनिवार की मध्यरात्रि के हे और वही से अहगेणसाधन किया 
गया है। मूल सूर्थसिद्धान्तानुसार मध्यम मेपसक्रान्ति उसी शनि को १३ घटी ९ पच्त 
पर आती हैं। क्षेपक ये है -- 


रा अक वि रा ग॒कबवि 
सूर्य. ० ० ३२ २२ बुध ९. ० ४४ ४९ 
चुतद्धमा ० ९९ ४३ गुरु ६6 ४ २५ १६ 
चुद्दोच्च १० ८ ए८ ९ जुक्र १० ० ९१९ ९४ 
राहु ०. १८ ४७ २३ शनि ९ ६ ४१ ६९६ 
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मूल सूर्यसिद्धान्त के भगणादि मान ऊपर पृष्ठ में लिखे हे। उनके द्वारा छोये 
हुए शरके ५८७ चैत्र कृष्ण ३० शनिवार की मब्यरात्रि के ग्रहो में से चद्घौच्च और रू 
को छोड थेप सव उपयुक्त क्षेपकों से विछकुछ ठीक-ठीक मिलते है। आरयेमटर्सिदाल 
द्वारा छाये हुए ग्रह इनसे नही मिलते | इससे सिद्ध हुआ कि वर्षमान, अहगेंगारम्म 
और ग्राय क्षेपक, इत सव वातो में खण्डखाद्यकरण का मूल सूर्यसिद्धान्त से साम्य है। 
मूल सूर्थ॑सिद्धान्त के राहुभगण जात नही हे । चब्दोच्चमूलसूर्यसिद्धान्त से नही मिलता 
तो आर्यभटीय या ब्रह्मसिद्धान्त से भी नही मिलता । राहु आयें और ब्राह्य, कियी भी 
सिद्धान्त से नही मिलता । खण्डखाद्य में वर्षमान और वर्पारम्भ ब्रह्मसिद्धान्त से भिर्म 
भाने गये है। अत उसमें व्रह्मसिद्धान्तीय चन्द्रोच्च और राहु का न होना ठीक ही है। 
यदि खण्डलाथ का आर्यभटीयसिद्धान्त से पूर्ण साम्य नही है तथापि आयेभटीय और 
मूलमूसिद्धान्त के कुछ मानो में साम्य होने के कारण शके ५८७ में खण्डाथाबुतार 
लायी हुईं ग्रहमध्यमस्थिति आयंभटसिद्धान्त से बहुत मिलती थी। 

त्रह्मगुप्त ने खण्डखाद्य के उत्तराध के आरम्म में ही लिखा है कि आरयमंट की 
अहसप्टोकरण स्णुट (दृश्पत्ययद) नही है। इसलिए मे उसे अवस्फुट कर रहा हू । इसकी 


टीका में टीकाकार बरुण ने लिखा है--अरहमगुप्त ने अपने कथनानुसार इस ग्रत्व की 


*पब्चसिद्धान्तिका में 
के लिए लो गयी है, 
में डढा साम्य है। 


भी अमावास्‍्था के पास की हो सध्यम मेपसंक्रान्ति सुविा 
पहे वराह॒मिहिर के वर्णन में लिख चुके हे । अन्य बातों में भी दोनों 
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पूर्वार्व आर्य भटतुल्य बताया है और उत्तरार्थ में दृक्प्रत्यय आने याग्य फलसस्कार अपने 
उन्य के अनुसार बताया हैं। इसमे न लिखी हुईं बाते आयंभटकरण से लेनी चाहिए। 
टीकाकार के इस कथन और उत्तरार्व के अन्य प्रकरणों से ज्ञात होता है कि सण्डखाद्य 
में उन्होंने केवल दृकृपत्यय भाने योग्य फेरफार किया है। वर्यमान, ग्रहमव्यमगति, 
क्षेपक और युगारम्भवेला, ये महत्त्व की वाते आयंमट के ग्रन्थ से ली हे। वरुण के उप- 
युक्‍न उल्लेख इत्यादिको से ज्ञात होता हैं कि आयंभट का बह भ्रन्य सम्प्रति उपलब्ध 
आर्यमिद्धान्त नही, वल्कि आर्यभ्ट का करणग्रन्य है। 
आश्चर्य की वात यह हैं कि इन्होंने स्वकीय सिद्धान्त को छोड उस आयेंभट के 
ग्रन्थ तुल्य बनाने की प्रतिना की हैं और प्राय वह निभायी भी है, जिसके ये पूर्ण प्रति- 
स्पर्थी थे और जिस पर इन्होने दृषणों की वर्षा की हैं। इसके हमे दो कारण दिखायी 
देते हें । एक तो यह कि उस समय आरयंमट का ग्रन्थ अतिगय छोकमान्य रहा होगा जिस- 
से थे उसे छोड नही नके होगे । दूसरे इनके सिद्धान्त की सक्तान्ति खण्डखाद्यरचनाकालू 
में अर्थात्‌ थके ५८७ में मूल सूर्यसिद्धान्त से ५५ घटी ३६६ पल पूर्व और आर्यमटीय 
में ५४ घटी ५५३ पल पूर्व आती थी। इतना अन्तर रहने से दोनों के अधिक मासादि 
भी भिन्न होगे। अधिकमास का भेद और एक दिन पहिले सक्रान्ति लगना, ऐसी बाते 
हूं जिन्हें एक अनजानी मनुप्य भी समझ सकता हैं। इस कारण स्वकीय सिद्धान्त के 
मानो के प्रचार में उन्हें छोकमत की प्रतिकूलता दीख पडी होगी। इन्ही दोनों कारणों 
से उन्हे स्वकीय सिद्धान्तानुसार करण बनाने का साहस नही हुआ होगा । विचारणीय 
बात यह है कि सक्रान्ति मे एक दिन से कम अन्तर होने पर भी ब्रह्मगुप्त अपने मानो का 
प्रचार नहीं कर सके तो आधुनिक केरोपन्ती ओर सायन पञ्चाड्ों का प्रचलित होना 
कितना कठिन है जिनकी सक्रान्तिया प्राचीन पब्न्चाज्रो से क्रमश छूगभग ४ और २२ 
दिन पूर्व होती हे। 
खण्डखाद्य की टीकाएं 
खण्डखाद्य पर वरुण और भटोत्पल ने टीकाएँ की हे। पृथृदक की टीका मुझे 
अभी तक नही मिली हैं। और भी एक खण्डित टीका हैं जिसमे टीकाकार का नाम नही 
हैं पर उदाहरणा्थं शक १५६४ लिया गया हैं और चर तथा देवान्तर इत्यादि संस्कार 
काम्मीर सम्बन्धी हूँ | अत स्पप्ट है कि वह टीकाकार काइमीरी हैं। डेक्कनकालेज- 
सग्रह में एक पञ्चाडरकौतुक नाम का ग्रन्थ है (० ५३७ सन्‌ १८७५-७६) । उसमें 
सरल रीति से पञ्चाजु साधन होने योग्य सारणिया और रीतिया दी हे, आरम्भ वर्ष 
अके १५८० है और सम्पूर्ण गणित लण्डखाद्य द्वारा किया हैं। उस ग्रन्थ में कही भी 
यह नही लिखा हैं कि वह काइमीर में बना है, पर वह पुस्तक काव्मीर में मिली हैं और 
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उसमें कास्मीर में प्रचछित लौकिक काल का उपयोग किया गया हैं अत स्पष्ट है कि 
उसका कर्ता काग्मीरी ही होगा। इससे सिद्ध होता हैं कि खण्डखाद्यकरण शके १५८० 
परयन्त काइमीर में प्रचलित था ! खण्डखाद्य की उपर्युक्त तीनो दोकाओं और पड्चाज़- 
कौतुक की प्रतिया, जो कि पूतरा के कालेजसगह में हैं, काइमीर में मिली हूँ इससे 
ज्ञात होता है कि आज भी काइ्मीर की ओर खण्डखाद्य का प्रचार होगा। भास्करा- 
चाय ने उसका उल्लेख किया है। अलवेरनी (शके ९५०) को खण्डल्ला्यग्रत्य मिला 
था। उसने उसके कुछ उद्धरण दिये हे। 
ब्रह्मसिद्धान्त का प्रचार 


ब्रह्मगुप्त ने अपने सिद्धान्त से भिन्न खण्डखाद्य अन्य बनाया, इससे अनुमान होता 
है कि उन्हे इस वात का कम विश्वास रहा होगा कि हमारे सिद्धान्त के भी कुछ अनुयायी 
होगे और कालिदास की “आपरितोपाहिदुपा न साधु मव्ये.. विज्ञानम्‌' उक्त के 
अनुसार ऐसा होना स्वाभाविक भी है। ६७ वर्ष की अवस्था मे उन्होने सण्डलाद 
वनाया। तव तक उनका सिद्धान्त प्रचलित नही हुआ रहा होगा और इतने दिनों तक 
अपने अनुयायियों का अभाव देखकर अन्त में निराण होकर उन्होने खण्डखाद्य बनाया 
होगा। अपनी कृति का सार्थक्य अपनी आखो से देखने का सौभाग्य महान्‌ शोषको 
में से कुछ ही को प्राप्त होता हैं। काछ का भरोसा न करके उन्होने अपनी कृति स्वय 
छोड दी, यह वातउनके लिए किज्चित्‌लाञ्ठनास्पद है, परन्तु ऐसे महाविद्वान्‌ की उत्कृप्ट 
कृति से विद्वानों को परितोप न हो, यह कैसे हो सकता है? उन्ही के सदृश भहान्‌ 
ज्योतिषी भास्वराचार्य ने उन्ही का आभम स्वीकार किया है। भास्कराचार्य से पहिंले 
के भी ब्रह्मसिद्धान्तानुयायी दो करण मिलते हे । इन सब में बरह्मसिद्धान्त द्वारा लाये 
हुए ग्रहों में एक वीजसस्कार दिया है। राजमृगाककरण में जो कि शके ९६४ में वना 
है, यह मस्कार सर्व-प्रथम मिलता है, परन्तु इसके पहिले ब्रह्मस्िद्धान्त इस वीजसस्कार 
के बिना हो अपने निज रूप में प्रचलित था, इसका मुझे एक उदाहरण मिला है। 

निजरूप 

सन्‌ १८८३-८४ के पूनाकालेजसप्रह में गुणभद्रकृत उत्तरपुराण वामक एक 

उन्‍्द मिला है (० २८९) । उसमे उसके रचनाकाल के विपय में लिखा है-- 
शवनृपकालान्पन्तरविशत्यथिवाप्टणत ८२० मिताद्दान्ते। 
मन्नज्महाउंकान्णी पिज्ड़नामनि समस्तजनसुत्दे ॥3५॥ 
अ्ीपज्चम्या बुपादपुनि दिवसवरे सस्विवारे सुधायों, पूर्वाया सिहल्स्ने 
पति घरपिदे उृष्चिलकों तुछागो ॥ सूर्य सुत्ते कुल्लीरे गवि च नुरगुरा ॥ा 
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इस इलोक के अनुसार उस समय की ग्रहस्थिति यह हैं -- 

सूर्य - कुलीर (कर्क) राशिमे गुर - गवि (दप में) 

चन्द्रमा- पूर्वा (भाद्रपदा) में शुक्र - कुछीर (कर्क) राशि में 

मगढ - धनु राभि मे शनि - (आकि)-वृब्चिक राशि में 

बुध _- आार्द्रा नक्षत्र में राहु - (अगु)-तुरा राशि में 

पिड्डल भवत्सर थके ८१९ गत अर्थात्‌ ८२० वर्तमान में आता हैं। यहा शक्ता 
होती है कि गणित ८१९ का किया जाय या ८२० का। ब्लोक में केवल तिथि दी हैं, 
मास और पक्ष नही दिये हैं और वार का नाम मन्तिवार लिखा हैं। वह प्राय गुरुवार 
या कदाचित्‌ शुक्रवार होगा। इससे वास्तविक दिन का ठीक पता नहीं चलता पर 
उसे दूँढने का एक उत्कृष्ट साधन यह हैं कि ब्लोक में सव ग्रहो की स्थिति दी है। 
सम्पूर्ण स्थिति जिस दिन मिले वही वास्तविक दिन हैं। जके ८१९ और ८२० के 
अनेक दिनो का गणित करने से ज्ञात हुआ कि शके ८१८ गत अर्थात्‌ ८१९ वर्तमान 
में अमान्त आपाढ कृष्ण ५ गुरुवार ता० २३ जून सन्‌ ८९७ को सूर्योदय से लगभग 
२४ घटी पर्यन्त ब्लोकोक्त ग्रहस्थिति आती है। श्लोक में रूग्न सिंह लिखा है। वह 
सूर्योदय से लगभग ४ घटी से आरम्भ हो कर ९ घटी पर्यन्त था। दो वर्षो में इसके 
अतिरिक्त एक भी दिन ऐसा नही मिलता जिसमें इस ग्रहस्थिति की सभावना हो। 
इलोकोक्त चन्द्रस्थिति एक दिन भी आगे या पीछे नही मिलती । ध्यान देने योग्य बात 
यह हैं कि यह ग्रहस्थिति ब्रह्मसिद्धान्तानुसार ब्रह्मसिद्धान्त के वर्षमान से मिलती है। 
अन्य किसी भी सिद्धान्त से इसकी सगति नही छगती। सूर्यसिद्धान्तानुसार आपाढ 
कृप्ण ५ गुरुवार को सूर्य मिथुन राशि में आता है। शुक्रवार को सूर्योदय से लगभग 
५ घटी के वाद कर्क राधि में आता है। अन्य किसी भी सिद्धान्त से गुरुवार को कर्कराश्ि 
में नहीं आता । इस शक मे ब्रह्मसिद्धान्त की सक्रान्ति वर्तमान सूर्येसिद्धान्त की सक्रान्ति 
से ६१ घटी ३१ पल पूर्व आती है। इसी प्रकार वर्तमान सूर्यसिद्धान्त से गुरुवार को 
मगल भी मकर राशि में आता है और ब्रह्मसिद्धान्तानुसार धनु राशि में आता है। 
साराश यह कि ब्रह्मसिद्धान्तानुसार यह स्थिति विलकुल ठीक-ठीक मिलती है और अनेक 
बातो का विचार करने से भी इसमे सन्देह का स्थान दिखायी नही देता।। इससे नि सशय 
सिद्ध होता है कि बके ८१९ में ब्रह्मसिद्धान्त अपने निजरूप में प्रचलित था। यह पुराण 


* उपयुक्त इलोक मूलग्रन्थ में बहुत भशुद्ध है। उसे मेने शुद्ध किया है। इसका 
स्पष्टीकरण प्रो० भाण्डारकर के पुस्तकसंग्रह की सन्‌ १८८३-८४ की रिपोर्ट के पृष्ठ 
४२५९-३० में देखिए। 


3१२ भारतीय ज्योतिष 


राष्ट्कूट-बशीय दक्षिण के अकालवर्प नामक राजा के राज्यकाल में वही वना है। कहने 
का अभिप्राय यह कि शके ८१९ में ब्ह्मसिद्धान्त दक्षिण में निजरप में प्रचलित था। 
वीजसस्कार उसमे वाद में दिया गया । उसकी कल्पना वाद में अन्य किसी ने की होगी । 
चोज 

ब्रह्मसिद्धान्त की वत्णकृत टीका शके ९६२ के आसपान की है । उसमें वीज के 
वियय में कुछ नही लिखा है । राजमृमा डडकरण में जो शके ९६४ मे वना है, यह मस्कार 
है। मेरे मतानुसार इसकी कल्पना उसी समय हुई है। उसमे सूर्य मे भी वीज दिया 
है। इससे ब्रह्मसिद्धान्तीय वर्ममान २६५।१५॥३०।२२३० सस्कृत होने से लगभग 
३६५।१५।३ ११७ भर्थात्‌ प्रथम आयेसिद्धान्त के वर्षमान से लगभग २ विपल अधिक 
हो गया हैं । इसके वाद के ब्रह्मपक्षीय जितने ग्रन्थ मिलने हे, सव वीजसस्कृत ब्रह्मसिद्धान्त 
तुल्य है । करणो में ऐसा प्रथम ग्रन्थ शके ९६४ का राजमृगा छू, दूसरा बके ९८० का 
करणकमलमार्तंण्ड और तौसरा भास्कराचार्य का भके ११०५ का करण-कुतूहल हैं। 
ग्रहसाधनविपयक महादेवीसारणी नाम का एक ग्रत्य शके १२३८ का है। शके १५०० 
के दो ग्रत्य हे । एक दिनकर नामक ज्योतिषी की खेटकसिद्धि और दूसरा चद्धार्की। 
ये सब वीजसस्क्ृत ब्रह्मसिद्धान्त तुल्य है। इनमें से करणकुतूहल अभी भी कही-कही 
प्रचलित है। ग्रहछाघवकार ने जिन ग्रहो को ब्रह्मप्षीय कहा है वे करणकुत्‌हल ने लिये 
है। ब्रह्मसिद्धात्त निजरुप मे अधिक से अधिक अके १००० तक प्रचलित रहा होगा 
और भास्कराचार्य के वाद उसका प्रचार विलकुछ नही रह गया होगा । इतना ही नहीं, 
मालूम होता हैं ब्रह्मसिद्धान्तीय सभी आवश्यकताओ की सिद्धान्त शिरोमणि द्वारा 
उत्कृष्ट नीति से पूति हो जाने के कारण धीरे-बीरे ब्रह्मसिद्धान्त प्रन्य भी लुप्त होने लगा 
होगा। भास्कराचार्य के वाद के ग्रन्थों में ब्रह्मसिदधान्त के उद्धरण क्वचित्‌ ही मिलते 
है। सम्प्रति महाराष्ट्र में ब्रह्मसिद्धान्त ग्रत्थ प्राय कम मिलता है। अन्य प्रान्तो में 
भी यही स्थिति होगी। 

ज्योतिषशञास्त्र की स्थिति 


हमारे देश में प्रचलित ज्योतिपश्ञास्त्र के वर्तमान स्वस्प और पद्धति के अगो की 
पृणणंत्या स्थापना हम समझते हे प्राय ब्रह्मग॒ुप्त के समय हुई है। वादमें समय-समय पर 
वेब द्वारा ग्रहस्थिति में आवश्यकतानुसार फेरफार हुआ पर पद्धति मे अयनगति की 
छोड अन्य कोई नया अन्वेषण या सुधार प्राय नही हुआ। पहिले वता चुके है कि 
अहमगण, भन्दोच्च और पात के विपय मे ब्रह्मगुप्त स्वतन्त्र शोवक थे, उनके अहस्पप्टी- 
करणमसम्वन्धी उपकरण भी स्वतस्त्र दीखते हे। त्रिप्रदनाविकार में भी पूर्व ग्रन्यकारो 
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की अपेक्षा उनका अधिक कौशल दिखायी देता है। इन्होने वेघादि विपयक जिन यन्त्रो 
का वर्णन विया है उनमे तुरीय यन्त्र की कल्पना इन्होने स्वय की है--यह मेरा मत है। 
इनसे पहिले के ग्रन्थों में बीजगणित कही नहीं मिलता। अत उसके आविप्कारक भी 
कदाचित्‌ थे ही होगे। सिद्धान्तसुन्दरकर्ता ज्ञानराज के पुत्र सुयंदास की भास्करीय 
बीजगणित की एक टीका घके १४६० की ६। उन्होंने आयंभट को सव से प्राचीन 
बोजगणितकार माना है। प्रथम आर्यभट के भ्रन्थ मे वीजगणित नही है और द्वितीय 
आर्यमट के प्रत्थ में है, पर आगे सिद्ध करेगे कि वे ब्रह्मग॒ुप्त मे अर्वाचीन हें ) अत प्रस्तुत 
उपब्ब्ध प्रमाणो द्वारा प्रथम वीजगणितकार ब्रह्मग॒ुप्त ही सिद्ध होते हे । यद्यपि उन्होने 
चीजगणिताध्याय मे अहकारपूर्ण गव्दो में कही भी यह नही लिखा हैं कि इसका आवि- 
प्कारक में हु, इससे अनुमान होता हैं कि उनके पहिले भी यह विपय रहा होगा परल्तु 
इसके प्राचीन ग्रन्थ नही मिलते। साराग यह कि ब्रह्मगुप्त बहुत वडे कल्पक और 
बोबक थे। भास्कर ऐसे आचार्य ने उन्हें कती जयति जिप्णुजों गणकचकऋ्रचूडामणि 
कहा है। इसी प्रकार और भी एक स्थान में लिखा हैं--यदा पुनर्मेहता कालेन महदन्तर 
भविप्यति तदा महामतिमन्तों ब्रह्मग॒ुप्तसमानवर्मिण एवोल्पत्स्थन्ते ते पदुपलव्यनु- 
सारिणी गतिमुररीकृत्य थास्त्राणि करिप्यस्ति ।” यहा भास्कराचार्य ने इन्हें स्वकीय 
अनुगन्वान द्वारा नवीन गतिस्थितिकल्पक महामतिमान्‌ भास्त्रकार' की उपाधि दी 
हैं भौर यह योग्य ह। 
लल्ल (लगभग शक ५६० ) 
प्रन्य स्थान और काल 
इनका धघीवृद्धिदतन्त्र नाम का एक ग्रहगणितग्रथ हैं। कागी में सुधाकर द्विवेदी ने 

इसे सन्‌ १८८६ में शुद्ध करके छपाया है । र॒त्नकोप नाम का इनका एक मुदूतत ग्रन्थ है । 
इन्होंने अपना काछ और स्थान नही लिखा हैं। भास्कराचार्य ने गोलाब्याय में वृत्त- 
पृष्ठफलानयनसम्बन्धी इनका एक ब्लोक देकर उसका ख़ण्डन किया हैं, इससे ज्ञात 
होता हैं कि इनका पाटीगणित का भी ग्रन्थ रहा होगा । सुवाकर ने लिखा हैँ कि इनका 
बीजगणित का भी ग्रत्थ रहा होगा। वेरुनी के ग्रन्थ में गके ९१५० के पहिले के सभी _ 
प्रसिद्ध ज्योतिषियों का कुछ न कुछ वर्णन हैं, पर छल का नाम तक नहीं हैं। इससे 
जात होता है कि सिन्‍्व, पजाव, काम्मीर, किवहुना उत्तर भारत के अधिकाण भाग में 
कम से कम के १५० तक हल्ल के ग्रन्थ प्रचलित नही हुए थे। लल्ल वीजमस्कृत 
प्रथमार्यसिद्धान्त का दक्षिण में प्रचार है ! इन दोनो हेतुओो से जात होता हैं कि छल 
दाक्षिणात्य रहे होगे | घीवृद्धिदतल्त्र के मध्यमाधिकार में छिखा है-- 


इ्श४ भारतोम ज्योतिष 


विज्ञाय ध्ास्त्रमछमायमट्प्रणीतर तस्ताणि यद्यपि कृतानि तदीयश्षिप्ये-। 

कमेंक्रमो न खलु सम्यगुदीरितस्त कम व्रवीम्यहमत कमशस्तु सूक्‍तम्‌ ॥२॥ 

उत्तराधिकार में आार्यसिद्धान्त ढ्ोरा लाये हुए ग्रहों में निम्नलिखित वीजसस्कार 

देने के लिए कहा है। 

शाके नश्लाव्धि ४२० रहिते गशिवोथ्क्षदस्त्रै २५ स्तत्तुड़्त कृतशिवे 
११४ स्तमस पडडू ९६! शैलाव्यपिमि ४७ सुरगुरोगुगिते सितोच्चातू 
शोध्य त्रिपञ्चकु १५३ हतेअअद्यराक्षि २५ भक्ते ॥१८॥ . साम्बुधि 
४८ हते क्षितिनन्दनस्थ सूर्यात्मजस्य गुणितेष्म्वरछोचने २ एच) 
व्योमाक्षिवेद ४२० निहते विदघीत लब्ध शीताबुसूनु-चलतुज्भगकलासु 
वृद्धिम्‌ ॥१९॥ इति ग्रहकर्म दुकप्रभावात्‌ ॥२०॥ आसीदशेप 
बुधवन्दितपादपदूम । शाम्बस्ततोजति जनेक्षणकरवेन्दर्भटस्त्िविं- 
क्रम इति प्रथित पृथिव्याम्‌ ॥२१॥! छल्लेन तस्य तनयेव शशाद्भुमौले. 
शैलाधिराज-तनयादयितस्य क्षम्भो । सम्पूज्य पादयुगमार्यमटामिघान- 
सिद्धान्ततुल्यफलमेतदकारि तस्त्रम्‌ ॥२२॥ 


धीवृद्धिदतन्त्र के भगणादि सब मान प्रथम आर्यभट के ग्रन्थ से मिलते है, पर छल्ल 
ने उसमें उपर्युक्त १८-१९ इलोकोक्त बीजसस्कार दिया हैं, अत स्पष्ट हैं कि इनका 
समय आयंभट के वाद हैं। इनका काछ निश्चित करने के कुछ साधन मिले हे । 


उपयुक्त वीजसस्कार का इलोक आयंभटीय के टीकाकार परमादीक्वर ने अपनी 
थीका में उद्धृत किया है। वहा उन्होने 'तच्छिष्यों लल्लाचार्य ' लिखा है अर्थात्‌ छल्‍्ल 
को भायंभरट का शिष्य कहा है। इस जाधार पर और भुख्यत रल्लोफ्त वीजसस्कार 
की रीति में शक में ४२० ऋण करने का विघान होने के कारण डा० केने ने लिखा है 
कि लल्ल का समय शके ४२० ही होगा । कैलासवासी जवाईन बालाजी मोडक ने भी 
ऐसा ही लिखा है (मासिकपत्र 'सुष्दिज्ञान' के सन्‌ १८८५ अगस्त के अक का पृष्ठ १२० 
देखिए) | गणकतरज्िणीकार सुधाकर द्विवेदी का भी कथन है कि इनका समय शके 
४२१ है । कुछ अन्य लोग भी ऐसा ही कहते होगे, पर यह कथन ठीक नही है क्योकि छल्ल 
यदि प्रथम बायंभठ के शिष्य और उनके समकालीन होते तो वे छोटी-छोटी बातो में 
वह अशुद्धिया ने करते जो कि भास्कराचायं ने दिखायी हे । प्रथम आर्यभट के ग्रत्थ में वे 
दोप नहीं हूं । दूसरी बात यह कि लल्ल का समय यदि शक्के ४२० होता तो प्रथम 
आर्यभट के ग्रन्थ में विशेष दोपों के न रहते हुए भी उन पर दूपणो की वर्षा करनेवाले 
अहागुप्त लल्ल के ग्रन्थ पर, जिसमे वस्तुत दोप हे, आक्षेपो की भरमार कर देते, पर 
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प्रशेसियान में ने तो न: था नाम है ने उनके किसी मत की चर्चा । तीसरे, किसी भी 
मिशन में योजपरार उसे रचनाकाल मे ही नहीं उत्पन होता बल्कि जब ग्रन्यागत 
पट में भीपित अन्तर पाने सगता हूँ उस समय उसमे अन्य कोई चीज देता है। आर्यभट 
अपना मिशन शो ४६३ में बनाया, अत्' उसके शिप्य उसी समय से उसमें फेरफार 
में हमे रे परत सबंशा जसम्भव हैं। यदि ऐसा होता तो स्वय आर्यमठ ही उस 
सरशर रो भी अग्मिरित करने तदनुसार भगणों की कल्पना करतें। लल्लोक्त 
सरगर "ने मे घाय से से २० घढाना पटता है। केबल इसी के आधार पर यह नही 
घटा हो सता हि घर सरठार उसी समय दिया गया है। अद्मसिद्धान्त में दिया हुआ 
दीमसरापर पडियगारम्भ से ह#ै। यही स्थिति वर्तमान सूर्यसिद्यान्त में भी हैं, पर 
इसने से ही यट पट उना कि बह सस्कार वस्तुत कलियुगारम्भ में ही दिया गया, हास्या- 
सपद शोगा। 7गी प्रतार उल्दोतत संस्कार का आरम्मकाल शके ४२० बताना भी 
उपेक्षणीय # । एप भर ध्यान देने योग्य वात यह है कि मिथ्यान्रानाध्याय में लिखा 
यदि अ्रमनि क्षमा तदा स्ववुल्याय कयमाप्नुयु सगा '॥४३॥ पृथ्वी का भ्रमण 
मानने में उल्ल ने घटा दोष दिसाया हूँ, पर प्रथम आर्यभट का कथन हैँ कि पृथ्वी घूमती 
£। आयंभट के गाक्षात्‌ थ्रिम्य का मत उनके विपरीत होना, कम से कम उनमें दोप 
दिपदाना प्राय असम्मव ह। भास्कराचार्य के प्रत्थ में लल्ल का नाम अनेको स्थानों में 
कया हैं पर उन्होंने इन्हें आयंभट का भिप्य अथवा केवल 'शिप्य' कही नही कहा है। 
भूरयसिद्धान्त्र के टीकाकार रक्जनाय ने एक स्थान पर 'णिप्यवीवृद्धिदतन्त' कहा है, पर 
उसका अर्थ 'भिप्यो की घी की वृद्धि करने वाछा तन्त्र' इतना ही है। पता नही चलता, 
भरमादीम्वर ने इनको किस आधार पर आर्यभट का शिष्य कहा। उपर्युवत इलोक मे 
इन्होने स्वय भी अपने को आर्यभट का थिप्य नही कहा हैं। इतना ही नही, इछोक की 
अब्दरचना मे यह विपरीत अर्थ स्पप्टतया प्रकट होता हैं कि ये आयंभट के शिष्य नहीं 
थे। इन सब हेतुओ से यह सिद्ध होता हैं कि इनका समय अरके ४२० नही है। ये जारयभट 
के बहुन दिनो बाद हुए होगे। 
लह्छ ने रेवतीयोगतारे का भोग ३५९ अथ लिखा है। लल्लतन्त्रानुसार स्थिति 
नापने के आरम्भ-स्थान से अर्थात्‌ स्पष्ट मेपसक्रान्तिकालीन सूर्यस्थान से पश्चिम ओर 
एक बग पर रेबतीयोगतारा रहते का काछ रूगभग शके ६०० जाता हैं, पर ऊपर बता 
चुके हूं कि ब्रह्मग॒ुप्त को छल्ल का अन्य नही मिला था। छल के ग्रन्थ मे ब्रह्मगुप्त का 
तुरीययन्त्र नही है, गेप सव हे। इससे ज्ञात होता हैं कि लल्ल को भी ब्रह्मगुप्त का ग्रन्थ 
नहीं मिला था। इससे अनुमान होता हैँ कि ये दोनों थे समकालीन, परन्तु दूर-दूर 
रहते थे। 
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लल्लकृत रलकोश के आधार पर श्रीपति ने रत्लमाला ग्रन्थ वनाया है। श्रीपति 
का काल णक ९६१ है अत ये इसके बहुत पहिले हुए होगे और इनके ग्रन्य में अयनचलत 
का नाम तक नही है, अत ब्रह्मग्रप्त के समकालीन होगे ! इन सब बातों का विचार 
करने से इनका काल मुझे अनुमानत छगभग शके ५६० उचित प्रतीत होता है । 

योग्यता 

भास्कराचार् ने लल्ल में यद्यपि बहुत से दोष दिखाये हे तथापि उपयुक्त २० वें 
इलोक से ज्ञात होता है कि लल्ल ने पूर्वोक्त वीजसस्कार दृकूप्रत्यय द्वारा स्वय 
निकाला है। इससे सिद्ध होता हैं कि ये एक स्वय वेष करनेवाले अन्वेषक थे और 
यह बात इनके लिए बडी भूषणास्पद है। वुधादिको के सस्कार से ज्ञात होता है 
कि आयंभट के कुछ दिनो वाद इस सस्कार का देना अत्यन्त आवश्यक हो गया 
होगा । पहिले बता चुके हे कि प्रथम आर्यसिद्धान्तोकत ग्रहो मे छल्छ के इस बीज का 
संस्कार कर के करणश्रकाश (शर्क १०१४) और भटतुल्य (शके १३३९) करणपग्रन्य 
बने हैँ। 

पद्मतास 

इस नाम के एक वीजगणितग्रल्थकार का उल्लेख भास्कराचार्य के बीजगरणित में 
है। कोलवबूक ने श्रीवर के--जिनका वर्णन आगे किया है--प्रन्य के आधार पर लिखा 
हैकि पद्मनाम श्रीवर से पहिले हुए होगे (देखिए 0ण6७7००४६४ ग्राछ 75 99 
422, 450, 47०) । इससे जात होता है कि श्रीबर के काछानुसार इनका काल 
शके ७०० से अर्वाचीन नही होगा। 

श्रीधर 

आगे वर्णित महावीर के ग्रन्य से आत होता है कि उनके पहिले श्रीवर नाम के 
एक ग्रन्थकार हुए थे जिनका व्यक्तगणिवविपयक भास्कराचार्य की लौलावती सरीखा 
एक ग्रन्थ था। कोलबूक को श्रीघर का अद्भुगणित और क्षेत्रगणितविययक गणितसार 
नामक एक ग्रन्थ मिला था। इससे ज्ञात होता है कि ये और महावीर के अन्य में वणित 
श्रीवर एक ही है और महावीर के कालानुसार इनका काल शके ७७५ से अर्वाचीन नही 
हैं। भास्कराचार्यकथित वीजगणित ग्रन्थकार श्रीवर भी ये ही होगे। 


इनका 'त्रिश्॒तिका' नाम का एक ३०० आर्याओो का पाटीगणितग्रन्थ काशी के 
राजकीय पुस्तकालय में है। ' उसके आरम्भ में छिखा है-- 


* सेने यह मुल्यत गणकतरगिणों के आधार पर लिखा है। 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल ३१७ 


नत्वा शिव स्वविरचितपाठ्या गणितस्य सारमुद्धृत्य । 
लोकव्यवहाराय प्रवक्ष्यति श्रीवराचार्य ॥॥ 


इससे ज्ञात होता हैं कि त्रिगतिका से वडा इनका एक और पाटीगणितग्रन्थ था। 
बिग्तिका मे इप्टकर्म को स्तम्भोदेश और गृणन को प्रत्युत्पन्न' कहा है। छीलावती 
से भिन्न ऐसी ही और भी बहुत सी सजाएँ उसमें हैं! उसमे भ्रकगणित जौर क्षेत्रगणित 
दोनों विपय हूं । न्‍्यायकन्दली वामक एक न्यायणास्त्र का ग्रन्थ है, उसके कर्ता का नाम 
भी श्रीवर ही हैं। वह ग्रन्थ शके ९१३ का है। सुधाकर द्विवेदी का कथन हे कि 
ज्योतिषियों को छोडकर अन्य ग्रन्थकार प्राय अपना समय नही लिखते, अत त्रिगतिका 
और न्यायकन्दलीं के कर्ता एक ही हे। न्‍्यायकन्दलीकार के पिता वलूदेव और माता 
अब्वोका थी। दक्षिणराढा देंश में भूरिसृष्टि नाम का गाव इनका स्थान था | पाण्डुदास 
की प्रार्थना पर भट्ट श्रीबर ने न्‍्यायकन्दली बनायी । त्रिशतिका में यह वृत्तान्त नही है 
और केवल नामसादृष्य द्वारा निश्चित किये हुए काछ की अपेक्षा महावीर के काल के 
आवार पर निश्चित किया हुआ पाटीगणितकार श्रीवर का काल अधिक विश्वसनीय 
हैं। महावीर हारा उद्धृत श्रीधर का वचन है--ऋण धनणंयोव॑गों मूले स्वर्ण तयो 
क्रमातू ।' आर्यात्मक त्रिगती में इस अनुष्टुप्‌ छन्‍्द के होने की सभावना तो कम है, पर 
यह श्रीवर के पाटीगणित के बडे ग्रन्थ में अथवा उनके वीजगणित में होगा। आफ्रेचसूची 
मे श्रीवर का एक 'त्रिगती गणितसार' नाम का ग्रन्थ है, अत कोलबूक को प्राप्त गणित- 
सार और सुधाकरकथित त्रिश्वती ग्रन्य एक ही हें। श्रीवर की एक जातकपद्धतति हैं। 
उसके कर्ता भी पाटीगणितकार श्रीघर ही होगे। 
सहावीर 
इनका सारसग्रह नाम का व्यक्तगणित का एक ग्रन्थ है अर्थात्‌ उसमे अद्धुगणित 

और क्षेत्रणणित विपय है । डा० भाऊ दाजी के सग्रह की इसकी एक खण्डित प्रति मेने 
देखी, उसके आरम्भ के वर्णन से जात होता है कि वे जैनघर्मावलम्बी थे और जैन- 
राजा अमोघवर्प के आश्रित थे। इससे ज्ञात होता है कि ये राष्ट्रकूटवणीय जैनधर्मी राजा 
प्रथम अमोववर्प के राज्य मे अर्थात्‌ शक ७७५ के आसपास हुए होगे। सारस्रह ग्रन्थ 
भास्कराचार्य की लीछावती सरीखा, पर उससे विस्तृत है। उसकी ग्रन्थसख्या कम से 

कम २००० होगी। उसमे उपर्युक्त श्रीवराचार्य के ग्रन्थ के मिश्रकव्यवहार के कुछ 
बाय हूं । 


* ब्रह्मगुप्त के ग्रन्थ में प्रत्युत्पन्न संज्ञा हैं। 


झ्श्८ भारदोय ज्योतिष 


बृहन्मानसकरण 

इसके रचयिता का नाम मन्‌ है। इस पर उत्प की टीका हैं। बेरनी ने छिसा 
है कि मुजाल ने इसको संक्षिप्त कर के छघुमानस दनावा । छयृमानस घके८५४ में बना 
है। अत इसका रचनावाल घके ८०० के लगभग होगा । 

चलभद्र 

ब्रह्मसिद्धान्त की पुयूदकद्धत दौवा में इनका नाम झनेकों स्थानों में काया है कौर 
इनके नाम पर अनुप्टुप्‌ छन्द के बहुत में लोक दिये हे। उन सब ब्लोको में ब्रह्मसिदानत 
के ही मान पठित है! वृहत्महितरा की टोवा में भदोत्यल ने भी उनके नाम पर ठुछ 
इलोक और आर्याए उद्धत की हे। वे गणितस्वन्य विययक है, पर ब्रह्मनिद्धात्त मे 
उनका कोई सम्बन्ध नहीं हैं। म्से जनुमान होता हैं कि बहुमद्र का ब्ह्यणित वा 
स्वतन्त्र अन्य रहा होगा और पृयूदकोद्धृत उनके पद्यात्मक बचन, जिनमें ब्रह्मलिद्धाल 
के ही मान है, कदाचित्त ब्रह्मनिद्धान्त की उनवी टीया हे होगे। माहूर होता ह, पद्चा- 
त्मकग्र्थ की टीका का की कुछ भाग पद्य में ही बनाने वी पद्मति पहिंदे थी। परमा- 
दीब्बर ने आर्दमटीब की टीका ने लीन्ावतो की स्व्रीकृत टीका के कुछ घ्लोक दिये है, 
यह इसका एक उदाहरण हैँ। वलमद्र का स्वृतस्त्र शल्य इस समय उपलब्ध नहीं है। 
भटठोलल से आचोन होने के कारण इनका काछ शर्क ८८८ से «वरचीन नहीं 
हो सकता 

वेसती ने इनके ग्रन्य या टीका के व्हुत मे चचन उद्धृत छिये है । उसका कवन ड़ कि 
इन्होने गणित, सहिता जौर जातक तोनो के एक-एक ग्रस्व बनाये थे और सप्ड्वाध 
और वृहज्जातक की दीकाए की थी।गणितग्रन्य को वेरनी ने तन्‍्त्र कहा हैं, अत. उनमें 
ग्रणितारम्म युवारम्भ से रहा होगा । वेरनी के दिये हुए उद्धरणो से ज्ञात होता है कि 
ब्रह्मनिद्धान्त पर भी इनकी टीका थी। पतज्जलि के योगश्ास्तभ्रन्य की टौका के कुछ 
उद्धरण वेरुवी ने दिये हे। प्रौ० साव्ो का कयन है कि पूर्वापरलन्दर्म से वह टीका वलमद्र 
की ही जात होती हैं। उनका यह कबन ठीक मालूम होता है. क्योकि उसमें अविकतर 
ज्योतिष का ही विपय है । व्मद्र के उन्य में अक्लाश कन्नौज और स्यानेझ्वर के ये । 
अत ये उसी भान्त के रहे होगे। इनका काछ शके ८०० के आसपास होगा। 


वित्तेशवरक्षत करणसार शक ८२१ 


भदत्त या मिवत्त के पुत्र वित्तेशवर से 'करणसार' नामक ग्रत्य बनाया था। उसमें 
आस्म्भवर्ष शक्क ८२१ था। बेडनी ते इनका निवासस्थान नायपुर वताया है, पर हमे 


ये काब्मीरनिवानी जान पडते हें क्योकि इनके ज्रन्ध में काइमीर के अक्षाश (३४९) 
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थे और सप्त्पिगति दी थी जिस पर कि काश्मीर मे प्रचलित लौकिक काछ अवलम्बित 
है। करणसारमे मध्यम मेप के ग्रह क्षेपक देकर उनके द्वारा ग्रहमध्यम भोग छाने की 
पद्धति लिखी थी। वेसनी ने उसमें से मव्यममेप की अश्ञात्मक तिथि (तिथिशुद्धि) 
लाने की रीति दी है। महायुग में ५७७५३३३६ चन्द्रभगण मानने से इसकी उपपत्ति 
लगती है । यह संख्या सूर्य॑सिद्धान्त, उत्पलोद्धृत पुल्गिसिद्धान्त और प्रथम आर्यसिद्धान्त 
की है । इस करण का वेरुनी के पहिले ही किसी ने अरबी में अनुवाद किया था, 
बह वेझनी के पास था। आफ्रेचसूची में इस करण का नाम नहीं है अर्थात्‌ सम्प्रति 
यह प्राय कही उपरूब्ध नही हैं। वरटेग्वर नाम के एक ज्योतिषी थे। वे ही वेरुनी के 
वित्तेग्वर होगे। 
मुंजालकृत लघुमानस शक ८५४ 
वेसनी ने लिखा हैं कि मुजाल दाक्षिणात्य थे, उन्होने वृहन्मादस' का सक्षेप करके 

'कघुमानस' बनाया, उसमें शक ८५४ में ६।५० अयनाण ओर उसकी वार्षिक गति 
एक विकला दी हैं। इससे मुजाल के मतानुसार बृन्यायनागवर्य गकगत ४४४ आता 
हैं बेसनी ने ग्रन्थकार का नाम पुंजाल सरीख्ता कुछ लिखा हैं। गणकतर्िणीकार ते 
छिखा है--अनुप्टुपू छत्द के ६० ब्लोको का लबुमानस मैने देखा हैं! वह बक ८५४ 
का है। उस ग्रन्थ में तो मुजाल' नाम नही है, पर बन्त में इति मुजालभट्टविरचितत' 
लिखा है। कोल्बरूक ने उज्जैन के ज्योतिषियों के कथनानुसार कुछ ज्योतिषियों का 
समय लिखा हैं (284)57 46)। उसमें मुजाल का समय शक ८५४ हैं । 
भास्कराचार्य नें मुजालोक्त अयनगति छिखी हैं, अत वेरुनीकथित लघुमानस के 
रचयिता मुजाछ ही होगें। मुवीग्वर ने मरीचि में मुजाल के निम्नलिखित वचन 
दिये हैँ -- 

उत्तरतों याम्यदिण याम्यान्तत्तदनु सौम्बदिग्भागम्‌ 

परिसरता गगनसदा चलन किड्त्चिद्‌ भवेदपमे ॥ 

विपुवदपक्रममण्डरूसम्पाते .प्राचि मेपादि । 

पदचात्तुादिरनयोरपक्रम[सम्मव प्रोक्त ॥ 

राशितयान्तरेधत्मातु कर्कादिसनुक्रमान्मृगादिब्च 

तत्र च परमा कऋ्रान्तिजिनभागमिताध्य तज्ैव॥ 

निर्दिप्टोप्यनसन्धिश्वलन  तेत्रेव नम्भवति। 

तझ्भूगणा कल्पे स्थ॒र्गोरेसरसोइकचन्द्र १९९६६९ मिता ॥ 

इन आर्याओं में कल्पीय अयनभगण लिखे हे जिनका विवरण करणग्रन्य में बदाव- 


३२० भारतीय ज्योतिष 


इयक है। तराज्िणीकार ने लिखा है कि अनुप्दुप्‌ छत्दात्मक लूघुमानस मे ये वचन 


नही है। (इसके आगे लूघुमानतवणन मेने गणकतरग्रिणी के आधार पर लिखा हैं ) 
रूघुमानस के आरम्भ में लिखा हैं -- 


प्रकाशादित्यवत्‌ स्थातों भारद्वाजों द्िजोत्तम । 
लघुपूर्व स्फुटोपाय वक्ष्येश्यल्लधुमानसम्‌ ॥ 


इससे ज्ञात होता है कि भुजाछ ने एक और मानस बनाया था अर्थात्‌ बृहत्‌ 
ओर लघ्‌ दोनो मानसो के कर्ता ये ही है। पर वृहन्मानस को वेरुनी ने मनुकृत कहा 
है, अत वह इनका नहीं होना चाहिए | इस स्थिति मे ऐसी कल्पना होती हैं कि लघु- 
भानस बनाने के बाद इन्होने एक और छघुछूघुमानस वनाया होगा और उपरयुक्त आर्याए 
जो कि अनुष्ट॒प्‌ छत्दात्मक लघुमासन भे नही हे, लघुलघुमानस की होगी अथवा यह 
भी सभव है कि वृहन्मानस इन्ही का हो और ये आर्याए उसी में हो। वस्तुत इस इलोक 
का ठीक अर्थ नही छगता। 


लघुमानस में दकगत ८५४ चैत्र शुक्ल १ रविवार के मध्याह्न के क्षेपक हैं। 
प्रहसाधन अहर्गण से किया गया हैं। मध्यम, स्पष्ट, तिथि, त्रिप्रवन, ग्रहयुति, सूर्यग्रहण, 
चन्द््रहण और ःज्ोन्नति, ये ८ अधिकार हे। उपयुक्त इलोकानुसार मुजाछ भार- 
द्वाजगोत्रीय ब्राह्मण ज्ञात होते हैं । इनके पहिले के किसी भी उपलब्ध पौरुष ग्रन्थ में 
अयनेगति का स्पष्ट उल्छेख नही मिलता पर इनके ग्रन्थ में है, यह एक चडे महत्व की 
बात है। इन्होने स्पष्टचन्द्रमा में एक विज्येप सस्कार दिया है जो कि अन्य ग्रन्थों में 
नही है। इससे ज्ञात होता है कि ये एक विलक्षण अन्वेपक और कल्पक थे। 


काशी के राजकीय पुस्तकालय में सोदाहरण खण्डित लघुमानस है। उसमें 
उदाहरण शके १४९४ का है और प्रुवक क्षक १४०० के हे । चरादिक सस्कार फाम्पिल्य 
नगर के है । सुधाकर का कथन है कि इस टीका के कर्ता आर्यंमटीय टीकाकार परमे- 
इवर होगे क्योकि उन्होने आमेभदीय की टीका मे लिखा है कि मेने लघुबृहन्मानस की 
टीका की है पर यह सम्भवनीय नही है क्योकि मुझे परमेश्वर मलावारनिवासी मालूम 
होते है । उपर्युक्त उदाहरण से ज्ञात होता हैं कि शक १५०० पर्वन्त रूघुमानस कही- 


कही भ्रचछित था। 
हितोय आयेभट (लगभग शके ८७५) 


एक आयेसिद्धान्त का वर्णन पहिले कर चुके हे, उसके अतिरिक्त एक और थार्ये- 
सिद्धान्त है। इसकी एक प्रति पूना के डेक्कनकालेज में हैं। उसमे इसका नाम लूपु- 
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आर॑सिद्धान्त लिखा है, पर ग्रन्यकार॑ ने स्वय इसमें लघु या वृहत्‌ विशेषण कही नहीं 
लगाया हैं। इसकी प्रथम ओोर्या ह-+.. « 
न्‍ ग्रन्थ 


विविवखगागमपार्टीकुट्टकवीजादिदृष्टशास्त्रेण । 
आर्यभटेन क्रियते सिद्धान्तो रुचिर आर्याभि ॥१॥ 


यहा ग्रल्थकार ने इसे सिद्धान्त कहा है। पुर्वोक्त आयंभट से अर्वाचीन होंने के 
कारण मैने सुविवा के लिए इन्हे द्वितीय आर्यभट और इनके ग्रन्थ को द्वितीय आर्यसिद्धान्त 
कह्दा हैं। 
काल 
इन्होने अपना काल नही लिखा हैं। पाराशरसिद्धान्त नाम के एक अन्य सिद्धान्त 
के मध्यममान इन्होने अपने सिद्धान्त मे लिये हे और इन दोनो के विपय मे छिखा है-- 


एतत्‌ सिद्धान्तद्यमीपद्याते कछो युगे जातम्‌ ॥२॥ 
अध्याय २ 


यहा इनका यह दिखाने का उद्देश्य है कि ये दोनो सिद्धान्त थोडा ही कलियुग 
वीतने पर बने, परल्तु मुझे पूर्ण निइचय है कि ये ब्रह्मग॒ुप्त के वाद हुए हैं । इसका कारण 
यह हैं कि कलियुगारम्भ के थोडे ही दिनो वाद अपने सिद्धान्त का रचनाकाल बताते 
हुए भी ये अपनी गणना पौरुपग्रन्थकारो मे ही करते है! क्रह्मगुप्त के पहिले इनका 
वर्षमान अथवा अन्य कोई मान प्रचलित था, इसका इनके कथन को छोड़ अन्य कोई 
प्रसाण नही मिलता और ब्रह्मगुप्त ने आर्य में जो दूपण दिये हे वे प्रथम आयंमट 
में पूर्णतया लागू होते है, इनमे विलकुल लागू नहीं होतें। ब्रह्मगुप्त ने इनके सिद्धान्त 
की किसी भी वात का उल्लेख नही किया है। यदि उस समय यह उपलब्ब होता तो 
वें इसमें कुछ न कुछ दोपारोपण किये बिना न रहते । पज्न्वसिद्धान्तिका मे अयनगति 
नही हैं। प्रथम आयंभट, ब्रह्मगुप्त और लल्ल के ग्रन्यो में भी नही है, पर इनके सिद्धान्त 
में है। प्रथम आरयमट मे ब्रह्मगुप्त ने जो-जो दोय दिखाये है, मालूम होता है, उन सब 
को इन्होने सुधारने का प्रयत्न किया है। इनके ग्रन्थ में युगपद्धति है। कल्पारम्भ 
रविवार को माना गया है। प्रथम आर्यभट के ग्रन्य' में युगारम्भ से गणित किया है 
और उस समय मध्यमग्रह तो एकत्र आते हे, पर स्पष्टग्रह नही आते । इस विपय में 
ब्रह्मगुप्त ने इनमें (अध्याय २ आर्या ४६ में) दोप दिखलाया है, पर इनके इस सिद्धान्त 
हारा सृष्ट्यारम्भ में स्पष्टग्रह एकत्र जाते हे । इन सव प्रमाणो से मुझे पूर्ण निव्चय हैं 
कि इनका समय ब्रह्मगुप्त के वाद अर्थात्‌ शके ५८७ के वाद है। यह हुई इनके कारू की 
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प्राचीन मर्यादा । भास्कराचार्य ने इनका उल्लेख किया है। सिद्धान्तशिरोमणि के 
स्पष्टाधिकार के ६५ वें इलोक में उन्होंने लिखा है--आर्यमटादिभि. सृक्ष्मत्वार्य 
दृवकाणोदया पठिता ।* राशि का तृतीयाण अर्यात्‌ १० अब दृक्‍्काण कहलाता है! 
प्रथम आरयंभट के ग्रल्य में लग्न ३० अश के हे ,दस-दस अजञ के नही, पर इन्होने चनुर्वा- 
घ्याय की ३८-४० आर्याओो में दृश्काणोदय (हूग्वमान) लिखे हे। नम्प्रति द्वितीय 
आयेमट को छोड कर अन्य किसी के भी ग्रन्थ में दृककाणोदय नही मिलते । इससे सिद्ध 
होता है कि भास्कराचार्य ने उपर्युक्त वाक्य प्रथम नही वल्कि द्वितीय बार्यमट के उद्देश्य 
मे कहा है। अत्त स्पष्ट हैं कि ये शके १०७२ से पहिले हुए है । इन्होने अयनाशगति लाने 
की रीति दी हैं। उससे अयनगति सदा समान नही आती, बहुत न्यूनाधिक आती है 
(इसका अधिक विवेचन अयनचलनविचार में करेंगे) परन्तु अयनगति प्राय सदा समान 
रहती हैं। उसमे बन्तर पडता है, पर बहुत थोडा | वर्तमान मूर्य॑सिद्धान्तोक्त अयनगति 
सर्वेकाल समान आती है, पर उसका निश्चित समय ज्ञात नही है। राजमृगाडू: (के 
६४)में भी अयनयति सदा समान मानी है। इसके पहिले का कोई निश्चित प्रमाण 
इस समय उपलब्ध नही हैं। इसमे अनुमान होता है कि द्वितीय आर्येमट अयनगति का 
ठीक ज्ञान होने के पहिले हुए होगे। भटोत्पल (गके८८८ ) की टीकाओ मे अनेकों ग्न्यो 
के उद्धरण हे, पर द्वितीय आर्यसिद्धान्त का एक भी नही है, अत यदि ये भटोत्पल के 
पहिले हुए होगे तो अति निकट पूर्व हुए होगे। द्वितीय आर्यसिद्धान्त द्वारा लाबे हुए 
अयनाद और उसका स्पष्ट मेपसकरान्तिकालीन सायन रवि, इन दोनो के समान होने 
का काल लगभग शके ९०० जाता है। अत. यदि ये इसके पहिले हुए होगे तो कुछ ही 
वर्ष पहिले हुए होगे । इन सव हेतुओं से मुझे इनका काछ शके ८७५ के आसपास ज्ञात 
होता है । वेंटली द्वारा निश्चित किया हुआ इनके और पारामर के सिद्धान्त का काल 
अशुद्ध हैं, यह ऊपर बता चुके हे। 
वेरुवी का कथन है कि आर्येमट दो थे। एक कुसुमपुरनिवासी और दूसरे उनसे 
प्राचीन | उसने लिखा है कि प्राचीत आयेमट का प्रन्य मुझे नही मिला, पर कुसुमपुर 
निवासी आर्यभट उनके अनुयायी थे। वेरुनी के ग्रन्थ में इन दोनो का उल्लेख ३० 
स्थानों में हैं। उन सब में वर्णित वातें प्रयम आयंभट में पूर्णतया लागू होती हैं। 
अहमंगरणसख्या इत्यादि जिन विययो में दोनो का स्पष्ट भेद हैं, वेशनीलिखित वाते 
डितीय आरबेमट में किसी प्रकार लागू नही होती और वे प्रथम बार्येभट के अनुयायी 
नहीँ थें, अत. वेच्नीकंयित दोनो आर्यभट वस्तुत- एक ही है। यह बात प्रोफेतर 
साचो के ध्यान मे भी नही जायी। द्वितीय आयंभट वेरनी के पहिले हुए होगे और यद्यपि 
यह स्पष्ट है कि इनका ग्र॑न्य वेरुनी ने नही देखा था तथापि मालूम होता है, उसे यह 
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भ्रम दो आरयंभटो की चर्चा सुनने के कारण ही हुआ होगा । इससे भी यही अनुमान होता 
है कि थे वेंसती के सौ-पचास ही वर्ष पूर्व अर्थात्‌ अके ८७५ के आसपास हुए होगे। 


का 


प्रन्यवरान 
इनके ग्रन्थ में १८ अध्याय और छगभग ६२५ आर्याए है। आरम्भ के १३ 
अध्यायो में करणग्रन्थो के भिन्न भिन्न अधिकारों के सव विपय हे। १४ वें में गोल- 
सम्बन्धी बाते और प्रब्तहे। १५ वे में १२० आर्याए है। उसमे पाटीगणित अर्थात्‌ 
अकगणित और क्षेत्रफल-यनफल विपय हेँ। उसमें भास्कराचार्य की लीलावती की 
अधिकतर बाते है। १६ वें में भुवनकोश अर्थात्‌ चैलोक्यसस्थानविवेचन हैं। १७ वे में 
प्रहमध्यगति की उपपत्ति इत्यादि हैं। १८ वे में वीजगणित और विश्ञेपत कुट्टणणित 
हैं। उसमें ब्रह्मगुप्त की अपेक्षा कुछ विशिष्ट वाते हे। 
बडूसज्ञाए 
इन्होने पाटीगणित में सस्याए प्रसिद्ध सज्ञाओ द्वारा और शेप सर्वत्र अक्षरों द्वारा 
दिखायी हे। इनकी पद्धति प्रथम आर्यभट से भिन्न हैं। वह यह है -- 


वर्ण वर्णवोधितसख्याए बर्ण वर्णवोधितसखस्याए 
कटपय रू १ चुत प-८६ 
खठफर - २ छ थ स->७ 
गडघल ८ हे ज द ह॒चऋ८ 
घढमभव ज॑5 ४ ४ झघध न 
डणमण + ५ व्व॒ न ० 


वर्षो द्वारा सख्याए दिखाने मे प्रथम आर्यभट ने अड्भाना वामतों गति ' नियम 
नही छोडा, पर इन्होने सख्याए वायी ओर से दाहिनी ओर लिखी हे। इनकी पद्धति 
में घडफ का अर्थ ४३२ होता हूँ! अक्षरों द्वारा सख्याएं लिखने में कितनी गडवड 


* स्‌ ७ भाव: ४४ कामता ६५१ जद्धिकरा २१९८ 

नारीरघीरय.। जादुजारमरा- काण्डा. प्रदनाष्नुपपदाक्षरा ॥ 

इस इलोक में उपयुक्त अकसज्ञाओ द्वारा तेत्तिरीयसहिता के काण्ड, प्रइन (अध्याय), 
अनुवाक, पचासे, पद और अक्षर बताए है। इसमें अक दाहिनी ओर से बायी ओर 
लिखने का नियम है (और यहां उसी प्रकार लिखा है) । कुछ अको के विषय में सन्देह 
है, वे यहा नहीं लिखे है। एक तैलग ब्राह्मण ने मुझसे कहा कि यह इलोक तैत्तिरीय 
प्रातिशास्य का है। मेने वह प्रातिशालत्य नहीं देखा है! 
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होती हैं, यह प्रथम आयंभट के वर्णन मे दिखा चुके हूँ । वस, वही वात इनमें भी पूर्ण 
लागू होती हैं। इनके सिद्धान्त के और उसमें दिये हुए पाराशरसिद्धान्त के कल्पीय 


भगणादिमान नीचे लिखे हे। 
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मारय॑सिद्धान्त में कुछ चर्य 


लि सृप्टिधुत्मति के मारे गये है, पर पाराशरसिद्धान्त मे 
जही। दोनो मानो मे कलियगारम्म हैं, पर पाराहइ 


शगारम्म में सव ग्रह एकत्र नही जाते, पर सृप्टिप्रचारारम्भ 
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में आते हैं। दोनो के वर्षमान वीजसस्कृत्त ब्रह्मतुल्य वर्षमान के पास पास हे। इन्होने 
सप्तधियों मे गति मानी हैं और उनके कल्पभगण लिखे हे, पर उनमे वस्तुत गति 
बिलकुल नही है, ऐसा कह सकते हे । ह 
पाराशरमिद्धान्त के विपय मे इन्होने लिखा हैं-- 
पाराशरसिद्धान्त 


पाराशर्या दिविचरयोगे नेच्छन्ति दृष्टिफलम्‌ ।। १॥ 
अध्याय ११ 


कलिसज्ञे युगपादे पाराशरय मत प्रशस्तमत। 
व्ष्यें तदह ॥१॥ 
अध्याय २। 


इसके बाद इन्होने उसके भगणादि मान लिखे हे । इससे ज्ञात होता हैं कि पारागर 
सिद्धान्त स्वतन्त्र ग्रन्थ था, पर सम्प्रति वह्‌ उपलब्ध नही हैं। 


चतुर्वेद-पृथूदकस्वामी 
काल 


इन्होने ब्ह्मगुप्त के ब्रह्मसिद्धान्त की टीका की हैं। भास्कराचार्य ने इनका उल्लेख 
कई स्थानों पर किया है। वरुणकृत खण्डखाद्य की टीका लगभग शके ९६२ की हैं। उसमे 
इनका नाम आया है, अत इनका समय शके ९६२ से प्राचीन है। माछूम होता है, 
भटोत्यल इन्हें नहीं जानते थे, पर इनकी ब्रह्मसिद्धान्त की टीका में वछभद्र का नाम 
हैं। अत ये भठोत्पल के समकालीन होगे अथवा उनके कुछ ही दिनो वाद हुए होगे । 

बेसनी ने लिखा हैं कि पृथुस्वामी ज्योतिपग्रन्थकार है, पर उनके ग्रन्थ के नाम 
इत्यादि का पता नही छगता ) इससे अनुमान होता हैं कि वेरुनी के समय पृथुस्वामी के 
टीकाग्रल्थ कम से कम सिन्ध प्रान्त में तो प्रसिद्ध नही ही हुए थे। कुसुमपुर के आर्यभट के 
प्रत्थ के नाम पर बेरुमी ते एक वावय उद्धृत किया हैं। उसका अर्थ ह--पृथुस्वामी ने 
उज्जयिनी से कुरक्षेत्र का देशान्तर १२० योजन माना हूं। दोनो आार्यभटों मे से एक 
के भी ग्रन्थ मे पृथुस्वामी का नाम नही है, अत यह उद्धरण आर्यमट के ग्रन्थ की किसी 
टीका का होगा (वेरुनी ने कई स्थानों पर ठीकोक्‍्त विपयो को मूलग्रल्थोक्त समझ 
लिया है) | भूंकि यह टीका वेझनी के पहिले की है और पृथुस्वामी इस टीका से 
भी प्राचीन हे, इसलिए इनका काल लगभग जके ८५० और ९०० के मध्य में 


होगा। 
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स्थान 
वृह्मसिद्धान्त के सप्तम अध्याय की ३५ थी आर्या की टीका में इन्होने लिखा है, 
“जय साक्षमागा कान्यकुब्जे कन्यकुव्जे स्ववतमागा . “। इसी प्रकार ३८ वो 


जार्या में लिखा है, “ययेह कन्यकुब्जे” । इससे ज्ञात होता है कि ये कान्यकुब्ज देश के 
अयवा खास कन्नौज गहर के ही निवासी थे। 


ग्र्न्य्‌ 


ब्रह्मसिद्धान्त के बारम्भ के १० अध्यायो पर इनकी टीका हैं। उसकी एक प्रति 
पूना के कालेजमग्रह मे हैं। उसमें अनेको स्थानों पर लिखा है, “उक्त पूर्व गोलाघ्याये- 
अस्माभि ”। इससे जात होता है कि इन्होने ब्रह्मसिद्धात्त के गोलाघ्याय नामक २१ वे 
अध्याय कीटीका करने के बाद आरम्भ के १० अध्यायो की टीका की थी । दसवें अध्याय 
की टीका के अन्त में एक वाक्य लिखा हैं, उससे ज्ञात होता हैं कि गोलाघ्याय की टीका 
लगभग डेढ़ सहख्न थी। दस अध्यायों की टीका लगभग ५३०० है। टीका अच्छी है, 
मूलग्रन्य ही अच्छा है, मत टीका के जुद्ध होने मे आाइचर्य नही है तथापि भास्कराचार्य 
ने दो एक स्थानों पर उसमे यह दोष दिखाया है कि चतुर्वेद ने ब्रह्मग॒ुप् की सुन्दर कृति 
भी विगाड दी है अर्थात्‌ उसका विपरीत भअर्य किया है और यह दोपारोपण सत्य हैँ । 
चुतुर्ेद स्पष्टवक्‍्ता ज्ञात होते है । एक स्थान (अध्याय ७ आर्या २८-२९) पर इन्होने 
लिल्ा है, “पिप्टपेपणमेतत्‌” | दसवें अध्याय के अन्त मे “पृथुस्वामी चतुरवेदेश्चक्रे. . . 
मबुनन्दन ” और कुछ अध्यायो के अन्त में “भवुसूदनसुत” लिखा हैं। इससे इनके 
पिता का नाम मवुसुदन ज्ञात होता है! 

वढ्ण की टीका से अनुमान होता है कि इन्होने खण्डखाद्य की भी टीका की थी 
भर उसका कुछ भाग पद्यात्मक था। इन्होने अपने को पृथुस्वामी कहा हैं, अत. टीका 
करने के समय ये कदाचित्‌ चतुर्थ आश्रम में रहे होगे। इनकी ब्रह्मसिद्धान्त की दीका 
में वलभद्र को छोड अन्य किसी भी पौरपग्रन्य के उद्धरण नही हैँ । अपौरुष भी बहुत 
थोड़े हैं। भगवान्‌ मनु , व्यासमुनि , पुराणकार , इतने ही नाम आये है। 

भदोत्पल 


ये एक बहुत बडे टीकाकार हो गये है। वृहज्जातक की टीका के रचनाकाल के 
वियय में इन्होने छिवा है .-. 


काल 
चँत्रमासस्य पड्चम्मा सिताया गुस्वामरे। 
चम्वृप्दाप्ट ८८८ मित्ते शञाके इनेय॑ विचृतिर्मया ॥। 
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वृहत्सहिता के टीकाकाल के विपय में लिखा हैं -- 
फाल्गुनस्य ह्वितीयायामसिताया गुरोदिने। 
बस्वष्टाष्टमिते शाके इतेयं विवृतिमंया ॥ 

द्वितीय इलोक के ८८८ को गतवर्य मानने से वर्तमान शक ८८९ हो जाता है। 
वर्तमान ८८९ के अमान्त या पूर्णिमान्त किसी भी फाल्गुन की कृष्ण द्वितीया को गुरुवार 
नही आता, फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को आता हैं, अत ८८८ गत शक सख्या नही है) 
इसे वर्तमान शक मानने से पूर्णिमान्त फाल्गुन कृष्ण द्वितीया को गुरुवार आता है, फाल्गुन 
शक्ल द्वितीया या अमान्त फाल्गुन कृष्ण द्वितीया को नहीं आता, अत सिद्ध हुआ कि 
इस इलोक का फाल्युन पूरुणिमान्त मास है अर्थात्‌ यह अमान्त माघ हैं और ८८८ वर्तमान 
शक है अर्थात्‌ यहा गतशक ८८७ है। प्रमथ इलोक मे चंत्र शुक्ल ५ को गुरुवार वतलाया 
हैं परन्तु उसकी सगति किसी प्रकार नहीं छगती। ८८८ को वर्तमान शक मानते से 
चैत्र णुक्‍्ल ५ को शुक्रवार और उसे गतवर्प मानने से बुधवार आता है। अत इस इलोक 
मे कुछ अशुद्धि है और उसे समझे बिना शके ८८८ को निदचयपूर्वक वर्तमान वर्ष नहीं 
कहा जा सकता, फिर भी यह निश्चित हैं कि यहा ८८८ और ८८९ इन्ही दोनो मे से 
एक शक अपेक्षित है अर्थात्‌ श्लोकोक्त ८८ को वर्तमान वर्ष मानिए अथवा गतवर्प । 

ठीकाएं 

इन्होने वराहमिहिर के ग्रन्थों मे से यात्रा, वृहज्जातक, लघुजातक और वृहत्सहिता 
की टीकाए की है । वृहृत्सहिता के ४४ वे अध्याय की टीका से ज्ञात होता हैं कि यात्रा- 
ग्रन्थ की टीका इसके पहिले की है। ब्रह्मग॒ुप्त के खण्डखाद्य की टीका के समय का तो पता 
नही चलता, पर वृहत्सहितादीका (अध्याय ५) के 'खण्डखाद्यकरणे अस्मदीय-वचनम्‌" 
उल्लेख से ज्ञात होता हैं कि उसकी टीका इन्होते इसके पहिले की थी। वराह 
के पुत्र पयुयश् के पट्पञ्चाशिका नामक जातकग्रन्थ पर इनकी टीका है। उसकी एक 
प्रति पूता कालेजसग्रह (ब० ३५५ सन्‌ १८८२-८३) में हैं। यात्रा की टीका इस समय 
उपलब्ध नही हूँ । वृहज्जातक, लघुजातक और बृहतृसहिता की टीकाए इस 
प्रान्त मे है । इनमें से पहिले दो छप चुकी हँँ। डेककनकालेजसग्रह की खण्डखाद्य की 
इनकी भोजपत्र पर लिखी हुई टीका काश्मीर में मिलती है। अन्य प्रान्तों में इस टीका 
के उपलब्ध होने की सभावना नही हैं। 

स्थान 


शुके १५६४ की खण्डखाद्य की एक अन्य टीका और जके १५६७ का पज्चांजु- 
कौतुक, काव्मीर में विरचित इन दो ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि भटोत्पछ की यह दीका 
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काम्मीर में वी प्रसिद्ध घी । इससे अनुमान होता हैं कि ये काम्मीरनिवासी थे और 
खण्डखाद्यटीकाकार वरुण ने तो इन्हें स्पष्ट ही काज्मीरवासी कहा हैं। 
स्वतस््र ग्रन्य 


वृहत्सह्वितादीका के प्रयमाध्याय में इन्होने एक स्थान पर “अस्मदीयवचन” कहकर 
एक आर्बा लिखी हैं। इससे अनुमान होता हैं कि गणितस्कन्च पर इनका स्वतस्त्र ग्रन्थ 
रहा होगा। यह वचन उनकी खण्डखाद्य की टौका का भी हो सकता हूँ ।७२ जार्याओों 
का 'प्रब्नजान नामक इनका एक प्रब्नग्रन्य है। वेस्नी ने लिखा हे कि इनके “राहुल्ला- 
करण' और 'करणपात' नाम के दो करणग्रन्थ हे और इन्होने 'वृहन्मानस' की दीका की 
हैं। एक ही ग्रत्थकार के दो करणो का होना असम्भव है और इनके नाम भी विचित्र हे । 
अत वेरुती को इनके वियय में कुछ भ्रम हुआ होगा। उसने लिखा है कि उत्पल का 
“थूबर्वा नाम का एक और ग्रल्य था। इस नाम में कुछ बुद्धि है। उसने इस त्रन्य॑ 
के काछादि मान लिखे है । उसका कथन है कि श्रूधव नाम के और भी ग्रन्य हें । श्रूवव 
के विपयो का थोडा सा परिचय बेरुनी ने दिवा हैं। उससे ज्ञात होता हैं कि वे शकुन 
या प्रइन के ग्रन्व होगे। 

अन्वेषण 


वृहत्महिता की टीका से ज्ञात होता हैं कि उत्पल प्राचीन ग्रन्थों के अति शोबक 
थे नौर उनका वाचन बहुत अविक था। इन्होने टीका मे स्थान-स्थान पर यह दिखाया 
है कि वराहुलिखित अधिकाञ विपय प्राचीन ग्रन्थो से लिये गये हे। कही-कही इन्होने 
उन अ्न्यो के नाम भी लिले हे। ऐसे प्रसगो में प्राय सर्वत्र त्तद्‌ विययो के प्राचीन 
सहिताकारो के आधारभूत वचन उद्धृत किये हे । कही-कही एक वियय पर आठ दत 
प्राचीन नहिताकारों के वचन दिये है । इससे यह स्पप्ट हैं कि वें सब सहिताबे उस समय 
उपलब्ध थी। इसी प्रकार इन्होने सहिता, जातक और उनके अन्तर्मेद विषयक मनेक 
पौरुष प्रन्यकारों के भी नाम और उनके वचन दिये है । सहिता शाला के विविध विययो 
का जान हमारे देश में प्राचीन काल में कितना था और वह क्रमण कैसे वढा, इसका 
इतिहान जानने का बृहत्महिता की उत्पल टीका एक बहुत बडा सावन ह) इसी प्रकार 
के अन्य भी अनेक महत्वथाली विययों से परिपूर्ण होने के कारण वह छपाने योग्य है। 
टीठा बडी बिस्तृत है। ज्सकी ग्रन्यसख्या' लगभग १४००० होगी। उप्ुक्त 


जज शक नि 
.__ । अक्षरों का एक अनुष्ट्प्‌ इत्ोक होता है। किसी भी ग्रन्य के सब अक्षरों की 
सेज्या का ३० या भाग उसको ग्रन्यसल्या कहो जाती है। 
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दोनों इलोको से ज्ञात होता हैं कि वह लगभग ११ मास में लिखीं गयी हैं। इतनी वडी 
टीका इन्होने केवल ११ मास में छिखी, यह बडे आश्चर्य का विपय है। 

वराहमिहिर के पुत्र पृथुयञ् के पट्पञ्चाणिका नामक जातक-प्न्यपर उत्पाद 
की टीका हूँ और उसकी एक प्रति पूना काछेज-मग्रह मे उपलब्ध हैं (नवर ३५५ 
सत्‌ १८८श८३) । 


विजयनन्दिकृत करणतिलकशके ८८८ 


बेसनी ने लिखा है कि काणीनिवासी टीकाकार विजयनन्दी ने करणतिलक 
बनाया। वेरुनौ ने उसकी अहगंण लाने की रीति, अहर्गंण द्वारा मध्यमग्रह छाने की 
रीति, ग्रहणोपयोगी रविचन्धविम्बसावन, महापातगणित, इत्यादि विपय लिखे हे । 
उनेसे ज्ञात होता हूँ कि वह ग्रन्थ ग्रहछाघव सरीखा था। उसमे क्षेपक गके ८८८ 
चैत्र शुक्ल १ के थे। डॉ० स्क्राम ने टिप्पणी मे लिखा है कि इसमे अहर्गणसाथन 
पुलिभमसिद्धान्तानुसार है। विजयनन्दी ने लिखा है कि धनिष्ठा, उत्तराभाद्रपदा इत्यादि 
तारे सूर्यक्षान्निव्य के कारण अस्त नहीं होते (भाग २ पृष्ठ ९०)। आफ्ेचसूची में 
इस करण का नाम नहीं हैं अत यह सम्प्रति प्राय कही उपलब्ध नहीं होंगा। 
वराहमिहिर-लिखित विजयनन्दी इनसे वहूत प्राचीन हे। 


भानूभट्ट भावजु 

बेढनी ते लिखा हैं कि इनका रसायनतन्त्र नाम का तन्त्रग्नन्थ करण पर 'तिलक' 
नामक करणग्रन्थ हैँ | प्रो० साचो ने लिखा है कि ग्रन्थकार के नाम का उच्चारण भानु- 
रज या भानुयण भी हो सकता है। खण्डखाद्य कौ वरुणक्ृत टीका (भक ९६२) में 
भानुभट्ट के ग्रन्थ के और तस्त्रस्सायन के कुछ अनुष्टुप्‌ ब्लोक उद्धृत किये गये हे। वहा 
यह स्पप्ट नही लिखा हैं कि तस्त्ररसायन ग्रन्थ भानुभट्ट ही का है पर मुझे पूर्वापरसन्दर्भा- 
नुसार ऐसा ही नात होता है। मेरी समझ से वेरुनी के भानुरज (भानुरज्जु ?) और 
वरुणलिखित भानुभट्ट एक ही है । इनका समय शक ९०० के आसपास होगा। आफ़ेच- 
सूची में इनका अथवा इनके ग्रन्थ का नाम नही हैं। इससे जात होता हैं कि सम्प्रति यह्‌ 
कही उपलब्ध नही हैं। तन्त्र बन्द से भात होता है कि तत्त्ररसायन में ग्रहसाधन युगा- 
रम्भ से किया गया था | 


श्रीपति 


इनके 'सिद्धान्तशेखर और 'वीकोटिदकरण' नाम के दो ज्योत्तिपगणितग्रन्य, 
'रलमाछा' नामक मुह॒तग्रन्य और 'जातकपद्धति' नामक जातकग्रन्व हें । सिद्धान्त- 
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शेखर मेने नही देखा है। डेक्कनकालेज-सरकारी पुस्तकसंग्रह, पूना के तानन्द्राश्रम 
का पुस्तकसमप्रह इत्यादि अनेक पुस्तकालयों के सूचीपत्रों में भी इसका नाम नहीं है, 
परन्तु भाव्कराचार्य में इसका उल्लेख किया है। ज्योतिपदर्षण (शक १४७९) 
नामक मुह॒तंग्रल्य और सिद्धान्तशिरोमणि की मरीचि नाम्नी टीका में भी इसके 
वचन है। मवीश्वर ने लीझवती की टीका में इनके प्रत्थ के कुछ वचन उद्धृत 
किये हूं! उनसे जात होता हैं कि इन्होने पाटीयणित और बवीजगणित के भी ग्रन्य 
चनाये थे। उन उद्धरणो में एक वाक्य है -- 


ग्रन्य 


दो कोटिभागरहिताभिहता खनागचन्द्रा १८० स्तदीयचरणोनगशराक॑दिग्ि १०११५। 
ते व्यासज़ण्डगुणिता विहृता फ़लस्तु ज्याभिविनापि भवतों भुजकोटिजीवे॥ 


इसमे ज्यासण्डो के बिना, केवल चाप द्वारा ज्यासाथन वताया है। भास्कर ने 
ज्याचाप के विना शूतिसाधन किया है! गणेशरदैवन ने ग्रहछाघव में बिना ज्याचाप के 
सम्पूर्ण गणित किया है। सुधाकर द्विवेदी का कथन है कि उनके मस्त्प्क में यह सूश् 
श्रीपति की रौति द्वारा ही आयी होगो। सुघाकर के कयनानुसार इनके 'रलावछी' और 
“स्लसार' नामक दो और मुह॒ततग्न्य हूं । रत्वसार का नाम आफ्रेचसूची में है। यह प्रन्य 
रलमाला का सक्षेप होगा। इन दो मुहर्तरत्थो के रहते हुए तृतीयग्रन्य रलावली का 
होना असम्भव है। रलमाछा को ही कुछ छोग रत्वावली कहते रहे होगे । घीकोटिदकरण 
की प्रसिद्धि सम्प्रति विलकुल नहीं है परन्तु पूना के आनन्दाश्रम में इसके चन्द्र और सूर्य 
प्रहण प्रकरण हे। उनमें केवल १९इछोक हे । आजकल के मुद्रित किसी मी ग्रन्थ में श्रीपत्ति 
का काल जानने की मुझे कोई सामग्री नही मिझो, पर इस खण्डित करण मेवह हैं! 

काल 


इसमे गणितारम्भ वर्ष शक ९६१ है, अत इनका काल इसी के आसपास हैं। 
उपर्युक्त दो प्रकरणों पर एक छोटी-्सी ठोका है। उसमें ग्रहण के दो उदाहरण हें! 
एक शक १५३२ का हैं मोर दूसरा १५९३ का, अत यह करण शक १५९३ पर्येन्त कुछ 
भा्तो में प्रचलित रहा होगा । रत्तमाछा और जातकपद्धति अन्य काशी में छप चुके 
हैं। दौनो पर महादेवी नाम की टीका है। 


वंश 


इन्होने अपना स्थान और वशवृत्त इत्यादि नहीं लिखा है, पर रत्वमाला की 
टीका के आरम्भ में महादेव ने छिखा है--'कश्यपवशपुण्डरीकखण्डमा्ंण्ड केशवस्य 
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पौत्र नाग्देवस्थ सूनु- श्रीपति- सहितार्थमभिधालुमिच्छुराह ।' इससे ज्ञात होता है 
कि इनका गोत्र काइयप, इनके पितामह का नाम केशव और पिता का नाम नागदेव 
था। श्रीपति ने लिखा हूँ कि रत्तमाला मेने लल्ल के रलकोश के आधार पर बनाई 
है। धीकोटिदकरण से भी ये लल्ल के भर्थात्‌ आयंपक्ष के अनुयायी ज्ञात होते हे । 


चरुण 

इन्होने ब्रह्मग॒ुप्त के खण्डखाद्य की टीका की हैं। उसमें उदाहरणों में मुख्य 
शक ९६२ हैं। अत इनका काल इसी के आसपास होगा। टीका से ज्ञात होता है कि ये 
काञ्मीर समीपवर्ती उसुपा देश के चारव्याट सरीखे ताम वाले ग्राम के निवासी 
थे। इन्होने अपने स्थान का अक्षाश ३४२२ और उज्जयितीयाम्योत्तररेखा से पूर्व 
देशान्तर ९९ योजन (लगभग ७॥। अश अथवा ४५० मीढ) लिखा है। खण्डखाद्य 
की इनकी टीका में एक विलक्षणता यह है कि आरम्भ मे ही अहर्गंणसाधन में 
लिखा है-- 

उक्तव्च सिद्धान्तशिरोमणो--“अभीष्टवाराथमहरंणहचेत्‌ सैको निरेकस्ति- 

थयो5पि तद्गवत्‌। तदाधिमासावभशेपके च कल्पाधिमासावमयुकतहीने' ॥' 


यह इलोक भास्कराचार्य के सिद्धान्तशिरोमणि मे हैं। इसके अनुसार वरुण का 
समय शके १०७२ के वाद होना चाहिए,परन्तु इनकी टीका के अनेक उदाहरणो से यह 
वात पूर्ण निश्चित हो जाती है कि इनका समय शके ९६२ के आसपास है। इसमे कोई 
सन्देह नही हैं कि यह इछोक टीका में बाद में मिला दिया गया है अथवा ईह्वर जाने 
शके ९६२ के पहिले सिद्धान्तश्चिरोमणि नाम का कोई अन्य ग्रत्थ रहा हो और उसमे 
यह इलोक अक्षरक्ष इसी प्रकार रहा हो। 


राजमृगाडू, 
काल और आधार 


यह करणग्रन्य है। इसमें आरम्भ काल शक ९६४ है। इसके क्षेपक शक ९६३ 
अमान्त फाल्युन कृष्ण त्रयोदशीसह चतुर्दशी रविवार के प्रात काल (मध्यम सूर्योदय) 
के हे । यद्यपि इसमे यह नही लिखा है कि यह ग्रन्थ ब्रह्मसिद्धान्त के ग्रहो मे वीजसस्कार 


* डेबकनकालेजसंग्रह में वरुणकृत टीका की दो पुस्तकें (नं० ५२६, ५२७ सन्‌ 
१८७५-७६) है। यह इलोक प्रथम पुस्तक से लिया गया है। 
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देकर बताया गया है तथापि इसमे वत़लाये हुए वीज॑सस्कार से सस्क्ृत बहासिद्धान्तीय 
ग्रह इसके क्षेपकों से ठीक मिलते हूं ! वें क्षेपक ये है -- 


रा. भग॒ कवि रा भ क विं- 
सूयें १० रद ४५ ० शुक्र ६ ७ ५१५ ३६ 
चद्धा ०. १९१ २ १९३ शनि ६ २० ४ ३ 
भगल ८ २ ९. ४७ चन्द्रोज्च ५. १० ३० ४५ 


बुध < ?(१ रे३े १५ चन्द्ररात २ १६ ५ए८ ५ 
गुह .] ५ ७०. 3० 

करणारम्भकाछीन मन्दोच्च और पात भी ब्रह्मसिद्धान्त के ही है ! इसमे वत्तताया 
हुआ बीजतस्कार और उसे छाने की रीति यह हैं -- 


नन्दाद्रीन्द्रग्ति ३१७९ सयुकतान्‌ भजेत्‌ खाश्राअ्भानु १२००० मि 
शाकाब्दानविनष्ट तु भाजकाच्छेयमुत्सूजेत्‌ ॥ १७॥। तयोरल्प द्विभत्या - 
२०० प्त वीज लिप्तादिक पूृथक्‌। त्रिमि ३ दरे ५ भृवा १ हचकी 
५२ वॉरणि ५ स्तिथिमि १५ रव्यिमि ४॥१८॥ 

ढ्विकेन २ यमले २ नैव गुष्थमर्कादिपु क्रमात्‌। सत्र जज्षीक्रे धरासूनो 
सूर्यपुत्रे परेष्वूणम्‌ ॥१९॥। मध्यमाधिकार 


कर्ता 
प्रन्य के अन्त भें लिखा हैं--- 


इत्यूवीपतिवृन्दवन्दितपदद्वन्देन.. सदृबुद्धिना, 
श्रीभोजेन कृत मृगाद्धुकरण ज़्योतिविदा प्रीतये 


इससे सिद्ध होता हूँ कि यह ग्रन्थ भोजराजकृत है। सम्प्रति उपलब्ध इससे 
प्राचीन अन्य किसी भी ग्रन्थ मे यह वीजसस्कार नहीं हैं। अत इसकी कल्पना 
भोजसज के हो समय हुई होगी। सम्भवत उन्होंने अपने यहा ज्योतिपी रख कर 
कुछ वर्षो तक उनसे वेध कराया होगा और उस समय प्रत्यक्ष वेघोपलव्ध तथा 
बह्मसिद्धान्त द्वारा छाग्रे हुए-ग्रहों में जो अन्तर दृष्टिगोचर हुआ होगा उसके 
अनुसार अन्य ग्रन्थों से सुसगत होने योग्य यह सस्कार निश्चित किया होगा। पता 
नहीं, भोजराज को स्वय करणग्रन्य वनाने योग्य ज्योतिपज्ञान था या नहीं! यदि 
नहीं रहा होगा तो उसके आश्रित ज्योतिपियों ने ग्रन्थ बनाकर उनके नाम 
से असिद्ध किया होगा। ऐसा होने पर भी यह निश्चित हैँ कि ज्योतिषियों को 
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वेधादिको के अनुभव द्वारा नवीन करणग्र्त्थ वनाने का सामर्थ्य राजाश्रय के कारण 
ही प्राप्त हुआ होगा। 
विषय 

इस ग्रन्य में मव्यमाधिकार और स्पष्ठाधिकार, ये दों ही अधिकार और सब 
लूगभग ६९ श्लोक हूँ। उस समय ग्रहणादि अन्य पदार्थ सिद्धान्तो द्वारा छातें 
रहे होगे। सम्प्रति इसका प्रचार कही नही हैं और यह ठीक भी है क्योकि अधिक 
प्राचीन होने के कारण इसका अहगंण बहुत बडा हो जाता हैं जिससे मध्यमग्रह 
लाने में बडी अडचन होती हैं और दूसरी वात यह हैं कि इसके बाद अन्य भी 
बहुत से करण बन गये तयापि मालूम होता हैं यह बहुत दिनो तक प्रचलित 
था। महादेवी सारणी नामक शक १२३८ का एक ब्रह्मपक्षीय करणग्रन्थ है। 
उसमें इसका उल्लेख हैं और शक १४४५ के 'ताजकसार' नामक ग्रन्थ मे लिखा है --- 

श्रीसूयतुल्यात्‌ करणोत्तमाद्दा स्पप्टा ग्रह राजमृगाडूतों वा। 


इसमे ज्ञात होता है कि शके १४४५ पर्यन्त इससे स्पष्ट्ग्रह लाते थे। इसमें 
अयनाशसाथन की विधि यह हैं -- 
शक पज्चाव्यिवेदों ४४५ न पष्टिभक्तोष्यनाशका ॥२५।॥ 
मध्यमाधिकार। 
करणकमलसमातंण्ड 
काल ओर कर्ता 


यह करणग्रन्थ है । इसभे आरम्म वर्ष शक ९८० है। इसे वल्लभवश के दशवल 
नामक राजा ने बनाया है। इसके अन्त में लिखा हैं.-- 
वलभात्वयसण्जातों विरोचनसुत सुधी (इद दशवल श्रीमात्‌ चक्रे करणमुत्तमम॥ १० 
धन्य रायमठादिभिनिजगुर्णदिण्डी रफेनोज्वलेरात्रह्माण्डविसारिभि प्रतिदिन 
विस्तारिता कीर्तय । स्मृत्वा तच्चरणाम्वुजाति रचितोस्माभि परसप्ाथितेग्रेन्योध्य 
तदुपाणितदेव सुकृत प्रीति भजन्ता प्रजा ॥११॥ 


अधिकार १० | 
आधार 


यद्यपि इसमे नही लिखा है कि यह अमुक सिद्धान्त के अनुसार वना हैं तथापि 
इसकी अब्दप (मध्यममेपसक्रमणकाल) और तिथिशुद्धि (मध्यम मेप में गत मब्यम 
तिथि) की वापिक गति राजमृगाडरोक्त वीजसस्कृत ब्रह्मसिद्धात्त नाम से मिलती हैं 
और इसके मन्‍्दोच्च, नक्षत्रश्रुव, पात इत्यादि भी ब्रह्मसिद्धान्त से मिलते हे। अत. 
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यह ग्रन्थ वीज ससकृत ब्रह्मसिद्धान्ततुल्य है, इसमे सन्‍्देह नही है। इसमें वीजसंस्कार 
पृथक्‌ नहीं लिखा हैं। उससे सस्कृृत ही गतिया दी हे । 


सुविधा 


इससे प्राचीन प्रसिद्ध करणग्रत्थ पव्चसिद्धान्तिका, खण्डखाद्य और राजमृगाडू 
में मध्यमग्रहसाथत अहर्गण द्वारा किया है अर्थात्‌ करणगतवर्बसख्या को लगभग 
३६५३ से गणने से जो दिनसख्या जाती है उसके द्वारा दिनगति और मध्यमग्रह छाते 
की रीति दी है। परन्तु इस पद्धति में वर्यसख्या ज्यो-ज्यो बढती है त्यो-त्यो अहरगेण बढ़ता 
जाता है और इससे गुणन भजन मे वडा गोरव हो जाता है। दिनगति के कोष्ठक 
बना लेने से अथवा भ्रहो की वापिकगति और करणगतवर्पंगण द्वारा मध्यम ग्रह छाने मे 
बहुत थोडा समय लगता हैं, परन्तु आइचय हे कि पण्चसिद्धान्तिका, खण्डखाद्य, राज- 
मृगाक और इनके बाद के प्रसिद्ध करणग्रल्य करणप्रकाद, करणकुतूहल और ग्रहलाधव 
में, जिनके द्वारा आज भी गणित किया जाता हैं, अह॒रगण द्वारा मध्यमग्रहसाधत की अति 
श्रमजनक रीति दी है। उससे एक ग्रह छाने मे जितना समय लगता है उसके दक्षाश 
अथवा उससे भी कम समय में वर्षगण या कोष्ठको हारा मध्यमग्रहसाधन हो जाता है। 
अस्तुत ग्रन्थ करणकमलमातेण्ड में ग्रहसाथन वर्यंगण द्वारा किया हैं। इतना ही नही, 
इसमें बहुत वडी सुविधा यह है कि बर्धगण में गति का गुणन करने के श्रम से मुक्त होते 
के लिए कोप्ठक वना दिये गये हे । सम्प्रति ग्रहलाघव द्वारा गणित करनेवाले कुछ 
ज्योतिषियों के पास दिनगति के कोष्ठक मिलते हूं । सम्भव है, प्राचीन ज्योतिषियों ने 
पज्चमिद्धान्तिकादि द्वारा गणित करने के ऐसे ही कोष्ठक बनाये रहेहो, परन्तु वह रीति 
ग्रस्य में ने होने के कारण मेने बहुत से अज्ञ ज्योतिषियो को कोष्ठको का प्रयोग छोड 
कर ग्रन्थोकत अति श्रमजनक रीति द्वारा गणित करते हुए देखा है। अत इस विपय में 
फरणकमल्मातंण्ड को पद्धति स्वुत्य हैं। इसमें मध्यमग्रहसाधन मध्यममेप से किया 
है। ग्रन्यारम्भकाठोन छषेपक और वर्धगतिया इसमे ब्लोको मे नही दी है, यह थीडा 
आश्चर्य है। परन्तु सम्पूर्ण ग्नन्‍्य में ये सव वाते रही होगी । मेने जो प्रति (पूना डेवकन 
पॉडेजगप्रह न० २० सन्‌ १८७०-७१) देखी है उसमें तिथिशुद्धि के अतिरिक्त अन्य 
पक नही हूँ । अत इस ग्रन्थ का इतना ही भाग प्रहसाधन के लिए पर्याप्त नही है। 
पसमें सत्ममायिवार, स्पप्टाविकार, भिप्रदनाविकार, चन्द्ग्रहण, सूर्यग्रहण, उदयास्त, 
थे द्नीकरति महापात, ग्रह्युति और स्फुटविमाससवत्सरानयन, ये १० अधिकार और 


अपुद्गी छन्द के लगभग २७९ शोक हूँ। इसमे शून्यायनाशवर्प णक ४४४ और 
अयनाश यो बाधिस्गति १ उद्य मानी #। 
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करणप्रकाश 
काल और कर्ता 


यह एक करणग्रन्थ है। इसमें मारम्भवर्प शक १०१४ हैं। इसके आरम्भ में 
ग्रन्थकार ने लिखा हैं -- 


नत्वाहमार्यभटशास्त्रसम करोमि श्रीव्रह्मदेवगणक. करणप्रकाशम्‌ । 


इससे ज्ञात होता हैं कि इसे ब्रह्मदेवनामक ज्योतिषी ने आर्यमट के ग्रल्थानुसार 
दनाया है। इसके अन्त मे लिखा हैं-- 


आसीतू पार्थिववुन्दवन्दितपदाम्भोजद्यो माथुर , 
श्रीक्रीग्चद्धवुधोगुणैकवसति ख्यातो दिजेन्र. ल्षितौ। 
नत्वा तस्य सुतोषडिप्रपड्ूजयुग खण्डेन्दुनूडामणे । 
वृत्ते स्पष्ठमिदज्च॒कार करण श्रीव्रह्मदेव यूघी ॥११॥ 
इससे इनके पिता का नाम चन्द्र और माथुर विश्येषण से उनका निवासस्थान 


मथुरा जात होता है। चन्द्र किसी राजा के भाश्चित रहे होगे अथवा राजाओं के 
यहाँ उनकी वडी प्रतिष्ठा रही होगी । 
आधार 

उपर्युक्‍त्त ऋछोक के आयंभठ प्रथम आर्यमट हे । इस ब्लोक में लिखा हैं कि 
यह ग्रन्थ आयंभट्यास्त्रतुल्य हैं, परन्तु प्रथम आरयसिद्धान्त द्वारा लायी हुई गति- 
स्थिति में लल्लोक्त वीजसंकार देने से इसकी गतिस्यिति मिलती हैं। इसमें 
वीजसस्कार पृथक्‌ नहीं लिखा है। उससे सस्क्ृत ही गतिस्थिति दी हैं। इसके 
निम्नलिखित क्षेपक चैत्र शुल्क प्रतिपदा शुक्रवार णर्क १०१४ के मब्यम सूर्योदय 
के हूं ! लल्लोक्त वीजसस्कृत प्रथम आर्यभटीय के ग्रहों की विकछाए तक इन क्षेपकों 
से मिलती है । 


रा अक वि. राम क बि 
सूये ११ १६ ३२ ५७ बुध ७ ४ ३१ १५२ 
चन्द्र ११ २७ २० २० गुर 85 के है. 5 य 
मंगल ३ १३ २० धर घ़्क्र ९० १ रट ४१८ 
शनि ३ २ एृ८ २३ चद्रोत्च १ ५ ४९ १६ 


चन्द्र १ हे १७ १२ 
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विषय 


इसमें मध्यमग्रहसाधन अहरगण द्वारा किया है। इसमे मध्यमाधिकार, स्प्दी- 
करणाविकार, पञ्चतारास्पष्टीकरण, छाया, चद्धग्रहण, सूर्यग्रहण,उदयास्त, खड्भोत्रति 
और ग्रहयृति, ये ९ जविकार हूं । शून्यायनाबवर्प ४४५ गौर वाषिक अबनगति एक 
कला भागी हूँ । 
प्रचार 


एकाइशीव्रत के सम्बन्ध में स्मार्त और भागवत दो मत हे । एकादशी के पुर्वेदित 
देनभी ५६ घटी अथवा इसमे अविक होने पर भागवत सम्प्रदायवाले एकादशी को 
देशमीविद्ध मान कर ब्रत उसके दूसरे दिन करते है । दशमी को घटिका लाने के वियय में 
सोछापुर, कर्नाटक और प्राय. दक्षिण के वैष्णव आयंपक्ष का अनुसरण करते हैँ । करण- 
प्रकाश ग्रन्थ जार्यपलीय है। इससे छायी हुई प्रत्येक तिथि सृ्ेत्तिद्वान्त मर ब्रह्मसिद्ाल 
की तिथि की अपेल्ा छगभग दो-नीन घटी अविक होती है । मेरा विश्वास है कि सम्मति 
ऐसा पञ्वाडु कही भी प्रचलित नही होगा जिसमे सव तिथिया करणप्रकाश से वनावी 
जाती हो क्योकि ग्रहछाघवीय पञ्चाड़ु तियिब्रिन्तामणि की सारणियों द्वारा बहुत 
शीध्र बन जाता है,परन्तु करणप्रकाण के अनुसार गणित करने का ऐसा कोई साथव नही 
है।इस कारण महाराष्ट्र के वैष्णव अन्य तियियो के वियय में ग्रहलाघवीय पञ्चाज़ की 
व्यवहार करते हे और एकादशी बाय॑पक्षानुवार मानते हे, परन्तु उसका भी यह स्थूल- 
मान कि--जयंपक्ष को तिथि ग्रहलाधवीय पञ्चाड़ की दो घटो अविक होती है-- 
निव्चित सर्रीता ही है। ग्रहछाघवीय पर्चाजुमें दशमी ५४ घटी होने पर आर्यपक्षानुस्तार 
उसे ५६ घटो समझकर अग्रिम एकादशी को दशमीविद्ध मानते हे। शर्के १८०९ के 
आबाद कृपापक्ष में ग्रहह्मपवीय पञ्चाजुतनुसार शुक्रवार को दक्षमी ५२ घटी १५ पछ, 
धनिषार को एकादशी ५४३२ और रविवार को दादगी ५५।३९ है ५ यहा एकादशो 
देशमोविद नहीं हूं और दो एकादशी होने का अन्य भी कोई कारण नही हं,इसलिए 
ननी मराठीपस्चाड़ो में शनिवार को ही एकादशी लिखी है, परन्तु उस समय अकस्मात्‌ 
'के रायपुर को ओर के एक वैष्णव आचार्य अपने शिप्मवर्ग के साथ मिले, उत्होने 
रहा, हमारी एकादयों कर है ।' कारण पूछने पर उन्होने आर्यपक्ष, करणप्रकाम, 


जिषना सन्‍्यादि कुछ रे 20203 ४ 
ता ज्यादि डुठ शच्द कहे, पर वस्तुद॒ वें नहीं जानते थे कि आर्वपक्ष और 


है >क ब 
दशक १६०९ के साथन पचाग में 2, न 
प्‌ है। में छपे हुए प्रहलाघदोय पंचाग से ये सर लिए 
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करणप्रकाश क्या पदार्थ हँं। किब्चित्‌ छल्पूर्वक पूछने पर बोले, धारवाड 
से पत्र आया हैँ इसलिए हम दूसरी एकादशी रहते हे । वहा भी सम्प्रति प्रत्यक्ष 
करणग्रकाण द्वारा कोई गणित करता होगा, इस पर मेरा विश्वास नही 
हूँ । शक्र१९५७८ का वीजापुर का एक हस्तलिखित पजञ्चाडु मेने देखा। वह प्रहछाघ- 
वादिको द्वारा ही निर्मित ज्ञात होता था परन्तु उसमे दशमी और एकादशी तिथिया 
करणश्रकाश द्वारा पृषक्‌ ठहरायी थी । सोलापुर के एक वैष्णव ज्योतिषी मुभसे कहते 
थे कि हम लोग एकादशी का गणित करणप्रकाश से करते हे। शके १८०६ में बीड 
के एक विद्वान्‌ ज्योतिषी मिल्ले। वे सम्पूर्ण करणप्रकाश जानते थे, परन्तु उन्होने कहा 
कि हम सदा सम्पूर्ण गणित करणप्रकाश से नही करते। उपर्युक्त दशमी का गणित 
मेने करणप्रकाश से किया। वह उज्जयिनी रेखाश पर मध्यमोदय से ५४ घटी ५९ 
पल ओर स्पष्टोदय से ५६ घटी आयी' । साराश यह कि करणपग्रकाद का आज भी 
थोडा प्रचार है। इस प्रान्त में इसकी प्रति प्राप्त करने में मुझे बडा परिश्रम करना 
पडा, पर वह मिल गयी । 


तीन पक्ष 


यहा पर यह बतलाना आवश्यक है कि प्रथम आय॑सिद्धान्त में छल्लोक्‍्त वीजसस्कार 
देने से आार्यपक्ष की तिथि २-३घटी अधिक आती हैं, अन्यथा अधिक नही आती | अत 
आयंपक्षानुसार एकादशी के भिन्नत्व का वाद लल्ल के पढ्चातू उद््‌भूत हुआ होगा ! उनके 
पहिले नहीं रहा होगा। 'मुह॒तमार्तण्ड' नामक शक १४९३ का एक मुहूर्तग्रन्थ है। 
उसमे लिखा है--बरह्मपक्ष की तिथि से आयंपक्ष की तिथि ४ घटी अधिक रहती है। 
इससे और ग्रहलाघव से ज्ञात होता हैं कि शक की १५ वी शताददी में आर्य, ब्राह्म और 
सौर, इन तीन पक्षो का भिन्नत्व और जनता में तीनों का अभिमान अवल हो चुका था | 
करणकुतूहल और राजमृगाडू, ग्रन्य ब्राह्मपक्ष के हें। खण्डखाद्य को सौरपक्षीय कह 
सकते है । शक १०१४ के पहिले का आर्यपक्षीय स्वतन्त्र ग्रन्थ उपलब्ध नही हैं। अत 
शके १००० से अथवा कदाचित्‌ छल्लकाल से ही तीन भिन्न-भिन्न पक्ष और उनके 
अभिमानी हो गये रहे होगे । ग्रहकाघव मे जो ग्रह आयंपक्ष के नाम पर लिये गये हे 
वे करणप्रकाश के हे। 

* क्षरणप्रका द्वारा एकादक्षी का गणित ४ घंटे में सी नहों हो सकता। सेने 
करणप्रकाद्तुल्य परन्तु उससे सुलभ अन्य रीति से वहों गणित लगभग पौन घड़े में 
किया। 

श्र 


३३८ भारतीय ज्योतिष 
भास्वतीकरण 


काल, कर्ता और स्थान 


बह एक करणग्रन्थ है। इसमें आरम्भवर्य शक १०२१ है । इसके रचयिता 
गतानन्द नामक ज्योतिषी हे । भास्वती-टीकाकार अनिरुद्ध का कथन है कि शतानन्‍्द 
पुरुषोत्तम अर्यात्‌ जगन्नाथपुरी के निवासी थे और उन्होने क्षेपक वही के लिखे 
है। सिद्धान्तादि गणितम्रल्यो में प्राय सर्वेत्र देखा जाता हैं किवे चाहे जहा 
बने हो, पर उनमे क्षेयक उज्जयिनी के ही रहते है । जगन्नाथपुरी उज्जयिनीरेला से 
अधिक दूर होने के कारण भास्वतीकार ने सुभीते के लिए इस पद्धति का त्याय 
किया होगा और यह ठोक भी हैं। इनके एक टीकाकार माधव का कथन हकि 
शत्ती के आरम्भ के नत्वा मुरारेबचरणाविदम्‌' लेख से जात होता है कि ये वैष्णव 
थें। इसके प्रयम अधिकार मे छिखा है-- 


अथ श्रवद्ये मिहिरोपदेशात्‌ तत्मूयंसिद्धान्तसम समासात्‌ ॥॥9॥! 
आधार 


टीकाकार भावव ने मिहिर का अर्थ सूर्य करते हुए इस ग्रत्य को सूर्येसिद्धान्त के 
आवार पर बना हुआ वतलाया है और ग्रहो के खेपको और गतियो की उपपत्ति वर्तमान 
मूर्यमिद्धान्त के जनुतार ऊगाने का जसफल प्रयत्न किया है। अनेकों स्थानों में उन्हे 
वह कहकर समाधान करना पडा है कि आचार्य ने इतना अन्तर छोड दिया। यह चात 
उनके ध्यान मे विलकुंल नहीं आयी कि शतानन्‍्द ने यह करण वराहमिहिर की पञ्च- 
सिद्धान्तिका के सूर्यमिद्धान्नानुसार बनाया हैं। हम ममझते हे,उस समय (झके १४४२) 
पज्चसिद्धालिका केप्रचार का सवृया अभाव होने के कारण उन्हें यह भ्रम हुआ होगा 
मैने भास्वती की कुछ और टीकाए भी देखी हे, पर उनमे लेपको की उपपत्ति नहों है। 
भास्वतो के क्षेपक स्पप्टमेपसकान्तिकालीन अर्थात्‌ जके १०२१ अमान्त चेत्र कृष्ण 

३० गुश्वार के है, पर वे उस दिन के किस ममय के है, इसका ठीक ज्ञान न होने के कारण 
उनकी ऊछा विक्लाओ की भी ठोक सगति छगती है या नही, इसकी परीक्षा में नहीं 
रह सव्रा। फिर भी क्षेपक स्पष्टमेवसमान्वि-दिवस के हूँ और वे वराहोक्त बीज 
0 है मम्दन बराहमिहिर की पर्बसिद्धान्तिकान्तगंत सूर्यनिद्धान्त द्वारा 
पे हैए मब्यमय्ररों से प्राय मिस्‍्से हैं! । इससे यह निमशय मिद्ध होता हूँ कि 


पस्चरमिद्वालिका द्वारा भाग्वतीक्षेपक साने में महगंण २१६९६२ आता हैं। 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल ३३६ 


भास्वतीकार ने मूलसूर्यसिद्धान्त में वराहोक्त वीजसस्कार देकर मध्यमग्रह छाये 
है और ग्रहो की वर्षगतियो मे भी इसी पद्धति का अनुसरण किया है । 


स्पष्टमेष 


इसमें मध्यमग्रहसावन अहर्गण द्वारा न करके वर्षगण द्वारा किया हैं भोर ऐसा 
करने में वडी सुविधा होती हैं, यह ऊपर बता ही चुके हे। अन्य जिन-जिन 
करणग्रन्थो में वर्मंगण द्वारा मध्यमग्रहसाधन किया गया है उन सबो में आरम्भ मध्यम 
मेपसक्रान्ति से हैं, पर इसमें स्पष्टमेपसक्रान्ति से है। केरोपन्त ने भी अपने ग्रहसाधन 
कोष्ठक में स्पप्टमेप ही से ग्रहस्ाथन किया है। 


शताशपद्धति 

शतानन्द के ग्रन्थ मे एक और विशेषता यह है कि उन्होने क्षेपकों और ग्रहगतियों के 
गुणक-भाजक बतागपद्धति द्वारा लिखे है । इसमे सूर्य और चन्द्रमा की गतिस्थितिया 
नक्षत्रात्मक और भौमादि ग्रहों की राश्यात्मक हे। यहा इनके दो उदाहरण देते हे । 
चन्द्रमा की वापिकगति ९९५४ लिखी है। ये शताश है । इनमें १०० का भाग देने 
सेजो लब्धि आवेगी वह नक्षत्र सख्या होगी अर्थात्‌ चन्रमा की वारपिक गति 
है ६६१४ नक्षत्र कई 2८८०० कलार-७९६६३ कला--४ राशि १९ अश ४६ 

कछा ४० बिकला। इस राइयदि गति द्वारा गणित करने की अपक्षा ९९५६ गतिद्वारा 
करनले में बहुत कम परिश्रम होता है। दूसरा उदाहरण--शनिक्षेपतत ५९४ । यह 
राश्यात्मक है और ५९४ शताञ है। इसलिए शनि का राश्यादि क्षेपक हुआ ३७६ 
राधि २८ अग १२ कछा। यह पद्धति कुछ आधुनिक दक्षाशपद्धति सरीखी ही है। 
पता नही चलता, इस शताशपद्धति के कारण ही ग्रन्थकार ने झतानत्द नाम स्वीकार 
किया अथवा वस्तुत उनका नाम शतानन्द ही था । 

विषय 
भास्वती में तिथिश्रुवाधिकार, प्रहश्रुवाधिकार, स्फुटतिध्यधिकार, ग्रहस्फुटबिकार, 

ब्रिप्रइन, चन्द्रगरहण, सूर्यग्रहण और परिछेख, ये ८ अधिकार और भिन्न-भिन्न छन्दो के 
लगभग ६० इलोक है। इसमे बून्यायताशवर्प शक ४५० और वापिक अयनगति: 
एक कला है। 


इससे गुणन-भजम में वहुत अधिक परिश्रम होता है। यदि वर्षयति दी होती तो इस 
संख्या के स्थान में (१०२१-४२७) ५९४ आता और इससे ग्रह लाने में बड़ी 


सुविधा होती। 
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दीकाए 


इस पर काशीनिवासी अनिरुद्ध की शके १४१७ की टीका है। उसे देखने से ज्ञात 
होता है कि उसके पहिले इसकी कई टीकाए हो चुकी थी । माधव की टीका शक १४४२ 
के आसपास की है। ये कन्नौज (कान्यकुब्ज) के निवासी थे। गद्भाधरकृत ठीका 
शक १६०७ की हैं। शक १५७७ के पाम की एक और टीका है। वरूमद्र की 
टीका कोलबूक के कयनानुमार शक १३३० की हैं। आफ्रेचसूची ' से उसका नाम 
बालवोधिनी जाते होता हैं। इनके अतिरिक्त इस पर भास्वतीकरणप्रद्धति, रामकंप्ण- 
कृत तत्त्वप्रकाशिका, रामकृष्णकृुत भास्वतीचकरबम्युदाहरण, शतानन्दक्ृत उदाहरण, 
बृन्दावनकृत उदाहरण तथा अच्युतभट्ट, गोपाल, चक्रविश्रदास, रामेशवर और सदा- 
नन्‍्दइत टीकाए है और वनमालीकृत प्राकृत टोका है--ऐसा आफ्रेच सूची में 
लिखा है । 

इनमें अधिक टीकाकार उत्तर भारत के हूँ, अत उत्तर में इसकी अधिक प्रसिद्ध 


रही होगीो। आजकल इसका प्रचार नही है और मुझे अन्य किसी ग्रन्थ में इसका उल्लेख 
नहीं मिला । 


करणोत्तम 


'करपोत्तम' नाम के करणग्रन्य का उल्लेख श्रीपति की रत्नामाछा की महादेवकृत 
टोका में अनेकों स्थानों में ६ उसमे अयनाश्षविचार में इस करण के ये--'शाकों 
वसृध्यम्परचद्ध १०३८ हीन >। कलारुपा याता करणबरद , पट्शतयुता करणोत्त- 
मादो चाप्ययनामा दश्सस्पा ,--वावय आये है। इनमे स्पप्ट जात होता हैं कि करणोत्तम 
प्र्य घफ़े १०३८ का हैं और उसमे शून्यायनाणवर्प णके ४३८ तथा वापिक अयनगत्ति 
एक उड्म भानी हैं। ताजक्सार ग्रन्य (गके १४४५) का--स्पप्टग्रह सूर्यतुल्य, 
मर्घोलम जयग्रा राजमृय्राद्भु से छानें चाहिए--इस अर्थ का एक वाक्य ऊपर 
दिया #। उनमें सूर्यतुय प्रस्य सौर पक्ष का होता चाहिए । राजमृयाडूत्राह्मपक्षीय है 
पर हपर पता चुने हैं, जत सूतीय ग्रन्थ करणोत्तम अनुमानत आर्यपक्षीय होगा। 


* पूसेप ऐ भिक्न भिप्न स्थानों के सस्कृत प्रन्यो को लगभग १९ और भारत की ३७ 
'रर्मात्‌ मय ४६ सूचियों फे आधार पर यिओहोर आफ्रेच (7मष्ग्तण #प्रश्च्णि।) 
शाप जर्मन दिद्ान्‌ पी बनाई हुई एक बहुत बच्ची मूची ((" 0०:७३ ट्यतो०डग कया ) 


जे ओरिएडल सोसापदी ने सन्‌ १६४९१ में सेपनिफ में छपाई है। उसी फा नाम 
मअर्य मूसे #। 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल हे४१ 


ताजकमसार के गक से ज्ञात होता हैं कि वह शके १४४५ में प्रचलित था। सम्प्रति 
उसके प्रचलित या उपलब्ध होने की बात कही सुनने या पढने मे नही जाती । 


महेश्वर 

ये प्रसिद्ध ज्योतिषी सिद्धान्तभिरोमणिकार भास्कराचार्य के पिता थे। इनका 
जन्मणक लगभग १००० और इनके ग्रल्यो का रचनाकाल शक १०३०-४० के आसपास 
होगा। इनका वशवृत्त आगे भास्कराचार्य के वर्णन में 6। इनके प्रपौत्र अनन्तदेव के 
शिलालेख में लिखा है कि इन्होने शेखर नामक करणग्रन्थ, लघुजातक की टीका, 
एक फलित ग्रन्थ और प्रतिष्ठाविधिदीपक वनाया था (भास्कराचार्य का वर्णन देखिए) । 
'वृत्तणत' नामक इनका एक और ग्रन्थ है। वृत्तमत नाम का एक मुह॒तंग्रत्थ है (]०००५ 
7 & $, ४ 8 एण ], ? 470) । वह यही होगा । 


अभिलषितायंचिन्तामणि 


उत्तरचालुक्यवश के राजा तृतीयसोमेब्वर ने, जिसे भूलोकमल्ल और सर्वनभूपाल 
भी कहते थे, 'अभिलपितार्थचिन्तामणि'! अथवा 'मानसोल्लास' नामक ग्रन्थ वनाया 
है। इसमें अनेक विपयो के साथ ज्योतिष भी है। इसमे ग्रहसावतार्थ आरम्भ 
काल जके १०५१ लिया हैं। इसके वियय मे लिखा हैं -- 
एकपव्न्वाशदबिके सहलते १०५१ शरदा गते । शकस्य सोमभूपाले सति चालुक्यमण्डने || 
समुद्ररसनामुर्वी शासति क्षतविद्विपि। सर्वशास्त्रा्यसर्वस्ववायोधिशकलोद्भवे ॥। 
सोम्यसवत्सरे चैत्रमासादी शुक्रवासरे | परिशोवितसिद्धान्तरूव्या स्य॒र्श्ुवका इमे |) 

इससे जात होता है कि इस ग्रन्थ के क्षेपक शके १०५१ चेत्रभुक्‍्ल प्रतिपदा शुक्रवार 
के हे और इसमे अहगंण द्वारा अहसावन किया है। यह ग्रन्थ मेने स्वय नही देखा हैं, 
इसमे इसमें ग्रह किस सिद्धान्त के अनुसार लिये गये हे, इत्यादि वातों का पता नहीं 
लगता। 

शक १०७ के पहले के अन्य ग्रन्थ और ग्रन्थकार 


यहा तक जिन ग्रन्थों और ग्रन्थकारो का वर्गन किया गया ह, भास्कराचार्य के 
सिद्धान्तशिरोमणि मे उनके अतिरिक्त कुछ और नाम आये हे । माववक्ृत सिद्धान्त- 


* प्रोफेसर भाण्डारकर के “दक्षिण का इतिहास” का पृष्ठ ६७-६८ (इंग्लिश) 
देखिए। 
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चूडामणि का उल्लेख सिद्धान्तशिरोमणि में दो स्थावों में है (वापूदेव शास्त्री की पुस्तक 
का पृष्ठ २३४, २६९ देखिए) । सम्प्रति यह सिद्धान्त उपलब्ध नही है। भास्कर 
के वीजगणित से जात होता हैं कि उनके पहिले ब्रह्मा और विष्णुदैवज्ञ नाम के वीजगणित- 
अन्यकार थे। उनके ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नही है । ये ब्रह्मा कदाचित्‌ करणप्रकाश- 
कार ब्रह्मा होगे। 


भास्कराचार्य 


भारत मे ये एक बहुत वडे ज्योतिषी हो चुके हे । छगभग ७०० वर्षो से भारत में 
ही नही, चाहर भी इनको कीरति फैली हुई है। “सिद्धान्तशिरोमणि' और 'करण- 
कुतूहछ' नामक इनके दो गणितज्योतिष ग्रन्थ हे। इन्होने सिद्धान्त-शिरोमणि के 
गोलाब्याय में लिखा है-- 


काल 


रसगुणपूर्णमही १०३६ समशकनृपसमये5भवन्ममोत्पत्ति । 
रसगुणवर्षेण मया सिद्धान्तशिरोमणी रचित ॥॥५८॥ 


इससे ज्ञात होता है कि इनका जन्म शके १०३६ में हुआ और इन्होने ३६ वर्ष 
को अवस्था मे सिद्धान्तश्षिरोमणि वनाया। करणकुतूहछ मे आरम्भवर्य शके ११०५ 
है अर्यात्‌ वह उसी वर्ष में बना है। सिद्धान्तशिरोमणि के ग्रहमणित और गोलाध्याय 
पर इनकी स्वकीय वासनामाष्य नाम की ठीका है। उसके पाताधिकार में एक स्थान 
पर लिखा है, “तया शरसण्डकानि करणे मया कथितानि” और टीका में कई अन्य स्थानों 
में अयनाण ११ लिये हे, इससे टीका का रचनाकाल शके ११०५ के आसपास ज्ञात होता 
है क्योकि इन्होने ११ अयनाश शके ११०५ में माने हे, पर कुछ ठीका इसके पहिले और 
कुछ मूलग्रन्थ के साथ लिखी होगी, यह भी सम्मव है। ६९ वर्ष की अवस्था में करण- 
प्रन्द गौर टीका के कुछ भाग की रचना से ज्ञात होता है कि इतने अधिक वय में भी 
इनके उत्साह और वृद्धि मे किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आयी थी। वतंमान समय में 
हमारे देश में ऐसे मनुष्य बहुत कम है। स्वयं इनके और अन्य आचार्यों के ग्रत्यो मे 
पर्याप्त प्रमाण होने के कारण इनके काल के वियय में किसी प्रकार का सन्देह नही 
है। उन्होने अपने कुछ और निवासस्थान का थोडा सावर्णन अग्रिम ब्लोको में किया हा 
जानीत्‌ महादुल्ाचलाश्षितपुरे चरैविद्यविदज्जने नानासज्जनथाम्नि विज्जडबिंडे 
शार्टिल्यगोनोद्रिज । श्रौतस्मात विचारसास्चतुरों नि थेपविद्यानिधि साधूनाम- 

उप मेस्थ्व उतनी दवनबूडामणि _॥॥६ १॥ तज्जस्तच्चरणारविन्दमुगल्प्राप्तप्रसाद- 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल ३४३ 


सुधीरृंग्धीद्वोधकर विदेग्यगणकप्रीतिप्रद प्रस्कुटम्‌ ।एतद्‌ व्यवत सदुक्तियुक्ति- 
बहुल हे लावेगम्य विदा सिद्धान्तग्रथन कृवुद्धिमयन चक्र कविर्भास्कर ॥६२॥। 
गोले प्रश्नाव्याये। 
इसमे जात होता हैं कि इनका गोत्र शाण्डिल्य और निवासस्थान सह्यपर्वत के पास 
विज्जेडविंड नामक ग्राम था। इनके पिता का नाम महेश्वर था और वे ही इनके गुर 
भीये। 
खानदेण में चालिसगाव से १० मील नैऋत्य की ओर पाटण नाम का एक उजाड 
गाव है। वहा भवानी के मन्दिर मे एक शिलालेख है” उसमे “भास्कराचार्य के पौत्र 
चगदेव यादववशीय सिंघण राजा के ज्योतिषी थे। इस सिधण (सिंह) राजा का राज्य 
देवगिरि में गके ११३२ से ११५९ तक था। चगदेव ने भास्कराचार्य और उनके 
वण के अन्य विद्वानों के ग्रन्थो का अध्यापन करने के लिए पाटण में एक मठ स्थापित 
किया | सिंघण के माण्डलिक (भृत्य) निकुमवक्षीय सोइदेव ने शके ११२९ में उस 
मठ के लिए कुछ सम्पत्ति नियुक्त कर दी। उसके भाई हेमाडी ने भी कुछ नियुक्त 
किया” इत्यादि वारतें लिखी हें। चगदेव ने क्षके ११२८ के कुछ वर्षों बाद यह लेख 
लिखवाया हैं। इस समय वह मठ तो नही हैं, पर मठ के चिह्न हे। इस शिलालेख 
में भास्कराचार्य के पूर्वापर पुरुषो का वृत्तान्त इस प्रकार है-- 
शाण्डिल्यवशे कविचक्रवर्ती जिविक्रमोध्भूत्तनयोप्स्य जात । 
यो भोजराजेन इतामियानों विद्यापतिर्भास्करभट्टनामा !!१७॥॥ 
तस्मादुगोविन्दसवंजो जातो गोविन्दसप्विभ । 
प्रभाकर सुतस्तस्मात्‌ प्रभाकर इवापर ॥ १८॥ 
तस्मान्मनोरथों जात सता पूर्णमनोरथ । 
श्रीमन्महेश्वराचार्यस्ततोएजनि कवीश्वर ॥॥१९॥ 
तत्सूनु कविवृन्दवन्दितपद सद्देदविद्यालताकन्द कसरिपुश्रसादितपद सर्वज्ञविद्यासद । 
यच्छिष्ये सह को5पि नो विवदितु दक्षो विवादी क्वचिच्छीमान्‌ भास्करकोविद समभवत्‌ 
सत्कीतिपुण्यान्वित ॥२०॥ छक्ष्मीवराख्योजखिलयसूरिमुल्यों वेदार्थवित्ताकिकचक्रवर्ती । 
ऋनुक्रियाकाण्डविचारसारविश्ञारदी भास्करनन्दनोय्भूत्‌ ॥२१॥ 


* क्ैलासवासी डा० भाऊ दाजी ने इस लेख का पता लगाया भौर उसे ]०ए हे & 
5 [४ 5 ४० ॥ 7, 4]4 में प्रसिद्ध किया।' इसके बाद वह ए.जह्ाभुओआ॥ 47008; 
रण, ।, ? 340 भें पुन अच्छी तरह छपा है। उसमें पाटण गांव का नाम आया है। 
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सर्वशास्त्रार्थदक्षोष्यमिति मत्वा पुरादत । जैत्रपालेन यों नीत कृतअ्च 
विदुधात्रणी ॥रशा। 
तस्मात्‌ सुत सिधणचक्रवतिदेवनवर्थोष्ननि चगदेव । 
श्रीभास्कराचार्यनिवद्धणास्त्रविस्तारहेतो कुस्ते मठ ये ॥२१॥ 
भास्कररचितग्रन्या सिद्धान्तणिरोमणिप्रमुस्ता । 
तहश्यक्षताश्चान्ये व्यास्येया मन्मठे नियमात्‌ ॥२४॥ 


त्रिविक्रम इन इछोको द्वारा भास्कराचार्य की यह पार्स्वेस्थित वज्धावली 
निषन्न होती हैं। इसमे लिखे हुए भास्कराचार्य के गोत और पिता 
के नाम भास्करोक्‍्त नामो से मिलते हे । शिलाछेस में भास्कराचार्य 
गोविन्द के पष्ठ-पूवंपुरुप भास्करभट्ट भोजराज के विद्यापति बतलाये गये 

| है। सिद्धान्तशिरोमणिकार भास्कराचार्य का जन्म शक १०३६ मे 


भास्करमट्ट 
। 


मभाकर हुआ था। प्रत्येक पीढी में २० वर्ष का अन्तर मानने से भास्करभट्ट 
अर का जन्मकाल जक ९३६ आता हैं। अत उनका घके ९६४ में 
| बने हुए राजमृगाक के कर्त्ता भोज का विद्यापति होना असम्भव 


महेशवर नहीं है। शिलालेख मे लिखा है कि राजा जैत्रपाल ने सिद्धात्त- 
| श्षिरोमणिकार भास्कराचाये के पुत्र लक्ष्मीचर को छाकर अपनी सभा 
जे में रखा था और उनका पुश्र चगदेव सिघण चक्रवर्ती का ज्योतिषी 
लक्ष्मीधर.. ी।! यादववशीय जंत्रपाक्र राजा का राज्य देवगिरि में शक 
ही १११३ से ११३२ तक और उनके पुत्र सिंघण का ११३२ से 
११६९ तकथा '। 

खानदेश में चालीसगाव से १० भील उत्तर गिरण के पास चहाल ताम का एक 
गाव है। वहा सारजा देवी के मन्दिर मे एक शिलाछेख हैं। उसमें लिखा है--शापण्डि- 
ल्यंगोत्रीय मनोरथ के पुत्र महेह्वर हुए। उनके पुत्र श्रोपत्ति हुए। उनके पुत्र गणपति 
और गणपति के पुत्र अनन्तदेव हुए । ये यादववक्षीय सिंह (सिंघण) राजा के दखार 
में देवज्ञाग्रणी थे। इन्होने शके ११४४ में यह देवी का मन्दिर वनवाया। यह शिला- 
छेख भी उन्ही का है ' । यह वद्यवर्णन चगदेव के छेख के वर्णन से मिलता है। माछूम 


* प्रोफेसर 

५ भाण्डारकर का दक्षिण का इतिहास (पृष्ठ ८२ इंगलिश) देखिए । 
. यह लेख ॥7एछाहग्थ्फा॥ ॥गरता८४, एणे वा, ० ॥]2 में छपा हैं। लेख 
में देवी का नाम हारजा है। 
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होता है, इस कुल में विद्त्परम्परा वहुत दिनो तक चली थी और यह कुल वडा प्रतिष्ठित 
था। चगदेव के बिलालेस के प्रथम पुरुष त्रिविक्रम दमयन्तीकथा नामक ग्रन्थ के कर्ता है 


स्थान 


भास्कराचारय किस राजा के दरवार मे रहते थे, इसके विपय में उन्होने स्वय कुछ 
नही लिखा हैं और न तो उपर्युक्त दोनो शिलालेखों में ही इसका वर्णन है। उन्होनें 
अपना वसतिस्थान विज्जडविड लिखा हं। इस शब्द के अन्तिम दो अक्षरों से अनुमान 
होता हैं कि वह स्थान वीड होगा, परन्तु बीड अहमदनगर से ४० कोस पूर्व मोगलाई 
में हैं। वह सह्याद्वि के पास नही हूँ और मेने पता लगाया है, वहा भास्कराचाय का 
कोई वशज भी नही हैं। अकवर ने सन्‌ १५८७ ईसवी (शके १५०९) में भास्कर की 
“लीलावती” का परणियन भाषा में अनुवाद कराया था। अनुवादक ने उसमे लिखा हैं 
कि भास्कराचार्य की जन्मभूमि दक्षिण में वेदर नामक स्थान है'। बेदर सोलापुर 
से लगभग ५० कोस पूर्व मोगलाई में हैं और वह भी सह्याद्वि के पास नही हैं। मोग- 
छाई में बेदर से १५ कोस पब्चिम कल्याण नामक प्रसिद्ध शहर हैं। भास्कराचार्य 
के समय वहा चालुक्यवण का राज्य था। इतने पास एक विस्तृत राज्य रहते हुए 
भास्कराचार्य का उससे किसी प्रकार का सम्बन्ध होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, 
अत. वेदर भास्कराचार्य का वंसतिस्थान नही हैं। 

चगदेव के विलालेख के २२ वे इछोक में लिखा है---भास्कराचार्य के पुत्र लक्ष्मीवर 
को राजा जैत्रपाल ने इस (पाटण) पुर से बुछवाया । पाटण गाव यादवों की राजघानी 
देवग्रिरि (दीलतावाद) के पास ही हैं औौर सह्याद्वि की एक शाखा “चादवड की पहाडी” 
से लगा हुआ हैं अर्थात्‌ भास्कराचार्य के लेखानुसार वह सह्याचलछाश्रित है। बहाल 
नामके गाव भी--जिसमें भास्कर के वशज अनन्तदेव का वनवाया हुआ देवी का मन्दिर 
है--पाटण के पास ही २० मील पर है। इससे नि सणय सिद्ध होता हैँ कि भास्करा- 
चार्य का मूल निव[सस्थान पाटण अथवा उसके पास ही विजलविड सरीखें नाम वाढा 
गाव था। सम्प्रति वह प्रसिद्ध नही है। 


सिद्धान्तक्षिरोमणिविषय 


सिद्धान्तणिरोमणि मे मुख्य चार खण्ड हें। इन्हें अव्याय भी कहते हैं । इन अध्यायो 
में भी अध्याय हे। प्रथम खण्ड को भ्रन्थकार ने पाटीगणित या छीछावती कहा है। 
अद्भूगणित और महत्वमापन (क्षेत्रफल , घनफल) का यह स्वतन्त्र ग्रन्य कहा जा सकता 


१9005 &एव७७ (885) 86 पर 
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है। इसमें सव लगभग २७८ पथ है। बीच में उदाहरणों का स्पष्टीकरण इत्यादि 
गद्य में भी किया है। इसमें आरम्भ मे विविय परिमाणों के कुछ पैमाने और पराई 
पर्यन्त सल्याबो के नाम दिये हे। इसके वाद पूर्णाद्वों का योग, अन्तर, गुणा, भाग, 
चर्ग, वर्गमूछ, घन और घनमूछ है। इन आठ उत्पों को उसमे परिकर्माप्टक कहा है। 
इसके बाद भिन्न (अपूर्णाडू)) परिकर्माप्टक, थून्मपरिकर्माप्टका, उप्टकर्म, भैराधिव, 
पण्चराशिक, घेढो, भिन्न-भिन्न प्रकार के क्षेत्रों और घनो के क्षेत्रफद, धतफल इत्यादि 
विपय है। इसके बाद कुट्ूकगणित तया पाक्षिक॒ विपयेय और सर्वाशिकविपयेव सम्दरयी 
कुछ बाते और उनके उदाहरण इत्यादि हैं। बीच में एक विशेष महत्व का उदाहरप 

यह है-- ९ हाथ ऊंचे स्तम्भ पर एक मोर बैठा था । उसने स्तम्ममूल में २७ हाम दूर 
एक सर्प देखा जो कि स्तम्भमूल मे स्थित बिल की ओर आ रहा था। वह उसे पकरने 
के लिए सप॑ को ही गति से चछा तो उसने मर्प को विल मे कितनी दूरी पर पकडा ? 
इसका उत्तर १२ हाथ लिखा है। समकोणनिमुज के कर्ण में अर्थात्‌ सरढरेखा में 
मोर का गमन १५ हाथ मानने से यह उत्तर आता है, परन्तु मोर का गमनमार्ग वृत्तपरिधि 
से भिन्न एक वकरेखा होती है। ऐसे महत्व का गणितविचार अन्य किसी सल्कृतप्रन्व 
में नही है। भास्कराचार्य के मस्तिप्क में वह आया था, यह ध्यान देने योग्य बात है। 
सद्यपि स्पप्ट हैं कि लौछावती पढने से पेड की पत्तिया तक गिनन। आा जाता है, इत्यादि 
चृद्धों की धारणाए व्यर्थ ह॑ं तथापि इससे उनकी लोछावती के प्रति पृज्यवुद्धि ब्यवतत 
होती है। हितीय खण्ड वीजगणित में धनर्ण सस्याओं का योग इत्यादि, अव्यक्त का 
योग इत्मादि, करी सस्यावो के योगादि, इसके वाद कुट्टक, वर्ंप्रकृति, एक वर्ण समी- 
करण, अनेकवर्गसमीकरण, एकानेकवर्गवर्गादिसमीकरण, इत्मादि वियय है। इसमें 
छगभग २१३ पद्च हे और वीच में कुछ गद्य है। गणिताध्याय और गोलाव्याय नामक 
दो खण्डो मे ज्योतिषशञास्त्र है। प्रथम में उपोद्धात में बतलाये हुए अधिकारो के ग्रह- 
गणितसम्बन्धी सब वियय है। टौकासहित इसकी ग्न्यसस्या ४३४६ लिखी हैं। 
गोछाब्याय में ग्रहगणिताध्याय के सव विययो की उपपत्ति, अलोक्यसस्थानवर्णेन, 
'न्लाव्याय इत्यादि वियय है। इसकी ग्रन्यसस्या २१०० लिखी है । अन्त में ज्योसत्ति 
नामक एक छोटा सा पर बड़े महत्व का प्रकरण है। बीच में ऋनुवर्णन नाम का एक 
छोटा सा प्रकरण भास्कराचार्य ने अपनी कविता दिखलाने के लिए लिखा है। 


फरतृत्व 
मध्यमाधिकार के ग्रहमगणादि सव मान और स्पष्टाथिकार के परिष्यञ्ञ इत्यादि 


मान भास्कराचार्े ने ब्रह्मग॒प्तसिद्धान्त के लिये हे । मध्यमग्रहसम्बन्दी दीजसस्कार 
अपर राजमृगाडु, से लिया हैं। अयनगति भी आचीन ग्रन्यो की ही है। साराश 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल ३४७ 


यह कि इनके सिद्धान्त में वेबसाध्य कोई भी नवीन वियय नही है, परन्तु केवलविचार- 
साध्य जान से वह भरा है। ऐसा ज्ञान है ज्योतिपसिद्धान्तों कौ उपपत्ति, अहर्गण 
द्वारा ग्रहमावन ऐसे सामान्य वियय से लेकर हूम्वन, ज्योत्तत्ति इत्यादि गहन विपयों 
तक की भिन्न-भिन्न सुलभ रीतियो और उनकी उपपत्ति इत्यादिको से युक्त होने के कारण 
सिद्धान्तमिरोमणि इतना उत्कृष्ट ग्रन्य वन गया हैं कि केवछ उसी का अध्ययन कर 
लेने से भारतवर्षीय ज्योतिपजास्त्र का सर्वस्व यथार्थ रुप में ज्ञात हो जाता है और 
मादूम होता है इसी कारण भास्कराचार्य की इतनी कीति हुई है। इनके सिद्धान्त 
के कारण अनेक उत्तम और निद्ठष्ट ग्रन्थ लुप्त हो गये होगे । इनका गुरुस्थानीय ब्रह्म 
मिद्धान्त ही इनके सिद्धान्त के कारण पीछे पड गया तो अन्य कितने ग्रन्थों का लछोप 
हुआ होगा, इसका अनुमान सहज किया जा सकता हैं। प्रथम आर्यभट से भास्कर 
पर्यन्त तक का काल भारतीय ज्योतिपशास्त्र के पूर्ण विकास का काल है। इसी काल 
में वगदाद के खलीफा भारत से ज्योतिषी ले गये, हिन्दृग्नन्यी का अरबी और 
लैटिन भाषात्रो में अनुवाद हुआ, अरव और ग्रीक छोग ज्योतिपशास्त्र मे 
हिन्दुओं के विप्य हुए और अयनग्रति का पूर्ण विचार हुमा । अत ज्योतिपास्त्र 
के इस उन्नतिकाल में अनेक ग्रन्थकार हुए होगे परन्तु इनमे से कुछ केवल 
नामशेप हो गये हे और कुछ का इतना भी भाग्य नहीं हैं! । कालमाहात्म्य 
के साथ-साथ भास्कराचार्य का ग्रन्थ भी मेरी समझ से इसका एक वडा कारण 
हैं। इनके वाद दूसरा कोई ऐसा ग्रन्थकार नहीं हुआ। भास्कराचार्य के ग्रन्थो 
का भ्रचार भारत के कोने-कोने तक हैं, इतना ही नहीं, विदेशी भाषातो में 
भी इसके अनुवाद हो चुके हे, परन्तु इतने वें कल्पक ने आधुनिक यूरोपियन 
अन्वेपणों सरीखा कोई महत्वगाली अन्वेषण नहीं किया, न तो किसी आविष्कार की 
नींव ही डाली, यह हमारे देण का दुर्भाग्य हैं। भास्कर ने वेघसम्बन्धी प्रयत्त कुछ भी 
नहीं किया। इन्होने अपनी सम्पूर्ण बुद्धि उपपत्तिविवेचन में ही लगा दी जो कि केवल 
एक टीकाकार का कार्य हैँ। मुझे स्वकीय अत्यल्प अनुभव से भी ज्ञात होता है कि ये 


” क्रणचूड़ामणि, लोकानन्दकृत लोकानन्दकरण और भहिलकृत भहिलकरण का 
नाम लिखने के वाद वेरुनी ने (भाग १ पृष्ठ १५७) लिखा है कि ऐसे प्रन्य असख्य है । 
इससे मेरे उपर्यूक्त कथन की पुष्टि होती हैं। देश और कालभेद के कारण अनेक 
करणग्रस्यो का वनना स्वाभाविक है। सम्प्रति वे उपलब्ध नहीं हैं । यद्यपि उपलब्ध 
होने पर भी आज उनकी आवश्यकता नहीं है तथापि ज्योतिषज्ञास्त्र और सामान्यतः 
अपने देश का इतिहास जानने के लिए वे बड़े उपयोगी है। 
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यदि इस कार्य को छोडकर वेघानुसन्धान करते तो इनका झुकाव नवीन भाविष्कार 
की ओर जवश्य हमा होता । 

नवीन विशेपताओ का सर्वया अभाव होते हुए भी उपपत्ति में सम्पूर्ण बुद्धि लगा 
देने के कारण इनके ग्रन्थ में वेबसाध्य तो वही, पर केवल विचारसाव्य कुछ नवीन वाते 
आयी है। गोल तो मालूम होता है इन्हे करतछामरूकदंत्‌ था। कक 
इन्होने बहुत सी नवीन रीतिया लिखी हे ओर उसमे अनेक विययों में अपना वि 
कौणल्य दिखाया हैं। शड्भूसम्बन्धी इष्टदिकूछायासाघन किया है जो कि पूर्वाचायों 
के ग्रन्‍्यो में नही हैं। पुर्वाचायों के पातसावन को अमपूर्ण कहकर उसकी नवीन रीति 
लिखी है। इनके पहिले के आचार्य ग्रहों का भर ऋान्तिसूत्र में अर्थात्‌ ्रुवाभिमुलल 
मानते थे, परन्तु इन्होने स्पप्ट दिखा दिया है कि शर ऋ्रान्तिवृत्त पर लम्ब होता है। 
उदयान्तर इतका एक नवीन शोव है। उसका स्वरूप यह है --अहू्गेण द्वारा भ्रह 
छाने में सव दिन समान मानने पढते हे, पर वस्तुस्थिति ऐसी नही है। वियुववृत्त में भी 
अहोरात्र ६० घटी से कुछ न्यूताबिक होता है। इससे मध्यम और, स्पष्ट सूर्योदिय में 
अन्तर पडता हैं। अहगंगागत ग्रह मच्यम सूर्योदय के होते है। उन्हे स्पष्टोदयकालीन 
करने के लिए पूव॑ग्रल्यकारो ने भुजात्तर और चरसस्कार लिखे हे । भास्कर ने उदया- 
न्तर एक अधिक संस्कार लिखा हैं। सूर्थ की गति ऋत्तिवृत्त मे सदा समान नही रहती । 
इष्टकालीन मध्यम जौर स्पप्ट रवि के अन्तर अर्थात्‌ फलसस्कार के अनुसार 
स्पष्टोदय आगे पीछे होता हैं! इस सम्बन्धी सस्कार को भुजान्तर कहते हे । पृथ्वी 
अपनी घुरी पर वियुववृत्त में घूमती है, कान्तिवृत्त में नहीं। इसलिए क्षितिज 
में क्रान्तिवृत्तीय ३० अब का उदय होने में जितना समय छूगता हैं, नाडीवृत्त 
के ३० अश का उदग्र होने में सदा उतना ही नहीं लगता। इस विषयक 
सस्कार को भास्कर ने उदयान्तर कहा हैं। यह सस्कार अपेक्षित हैं, इसमे सन्देह 
नहीं हैं। यूरोपियन ज्योतिय में 'इक्तेशन आफ टाइम! नाम का एक सस्कार हैं। 
उसमें भुजान्तर और उदयान्तर दोनो का अन्तर्भाव हो जाता हैं। साराश यह 
कि उदयाल्तर भास्क्रर का एक आविष्कार है। सू्येसिद्धान्त के स्पप्टाधिकार 
के ५६ वे ब्छोक की दीक़ा में रद्भनाथ ने यहसिद्ध करने का प्रयल किया हैं 
कि सूर्यमिद्धान्तकार को यह सस्कार अभीप्ट था, पर उन्होने स्वल्पान्तरत्वात्‌ 
इसका त्याग किया। सिद्धान्ततत्त्वविवेककार ने भास्कर के उदयान्तर का खण्डन 
करने का व्यय और दुराग्रहपूर्ण यल्न किया हैं। उदयान्तर के अतिरिक्त सिद्धान्त- 


शिरोमणि में कुछ और भी फूटकर वाते नवीन है । दो-तीन स्थानों पर इसमें द्रह्मगृप्त 
की बरुढिया दिखायी हे । 
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करणऊुतूहल 

यह करमग्रन्थ हैं। इसमे आरम्भकाल शक ११०५ है। क्षेपक शक ११०४ फाल्गुन 
क्षष्ण ३० गुरुवार के सूर्योदय के हू । मध्यमग्रहसाथन अहग॑ण द्वारा किया है। भास्करा- 
चार्य से इस ग्रन्थ को ब्रह्मतुल्य कहा हैं, पर यह राजमृगाडर्रोक्त-वीजसस्कृत ब्रह्मतुल्य 
है। इसका नाम प्रह्गमकुतूहल' भी हैं। पहिले इसकी बडी प्रसिद्धि थी। कुछ लोग 
आजकल भी इससे गणित करते हे । ग्रहछाघवोक्त त्रह्मपक्षीय ग्रह इसी के हे। इससे 
गणित करने का जगच्चच्धिकासारणी नामक एक विस्तृत सारणीग्रन्थ है। इसमें 
मध्यम, स्पष्ट, श्रिप्रइन, चत्धग्रहण, सूर्यग्रहण, उदयास्त, श्ृज्भोभ्नत्ति, ग्रहयुति, पात और 
पूवंसम्भव ये १० अधिकार और उनमे क्रमश १७, २३, १७, २४, १०, १५, ५, ७, 
१६, ५, अर्थात्‌ सब १३९ पद्म हेँ। 


दीकाएं 


भास्कराचायं के भ्रन्थ की इतनी टीकाये अन्य किसी ज्योतिपग्रन्थ की नही 
होगी। कुछ टीकाएँ सिद्धान्तणिरोमणि के चारो भागो पर हे, कुछ केवल लीलावती 
पर, कुछ केवक वीजगणित पर गौर कुछ केवल ग्रहगणिताध्याय-गोलाध्याय पर हे। 
लीलावती की टीकाएँ ये हे-- 
जम्बूनिवासी गोवर्थनपुत्र गड्भाथर की गणितामृतसागरी नाम की टीका हैं। यह 
प्राय. शक ११४२ की होगी । आफ्रेचसूची मे लिखा हैं कि इसका नाम अच्भामृतसागरी 
भी है और गड्भावर का एक और नाम लक्ष्मीवर था। ग्रहलाधवकार गणेगदवज्ञ की 
शक १४६७ की बुद्धिविकासिनी नाम की टीका हैं। घनेश्वरदेवज्ञ की लीलावतीभूषण 
नाम्नी टीका है। शक १५०९ की एक महीदास की टीका है। मुनीश्वर की शक 
१५५७ के आसपास की लीलछावतीविवृति नाम की दीका हैं। महीघर की छीलावती- 
विवरण नाम की टीका हैं। उसमे मुतीश्वर का उल्लेख हैँ, अत वह शक १५५७ के 
वाद की होगी। आफेचसूची मे इनके अतिरिक्त ये अन्य टौकाएँ भी लिखी हें-- 
तृस्िहपुत्र समकृष्ण की सन्‌ १३३९ की गणितामृतलहरी, नृर्तिहयुत्न नारायण की 
सन्‌ १३५७ की पाटीगणितकौमुदी, सदादेव के पुत्र रामझृष्णदेव की सनोज्जना, 
रामचन्धकृत छीलावतीभूषण, विश्वरूपकृत निसृष्टद्ृती, सुयेंदासकृत गणितामृत- 
कूपिका, चन्द्रशेलर पटनायककृत उदाहरण, विश्वेश्वरक्ृत उदाहरण, दामोदर, 
देवीसहाय, परशुराम, रामदत्त, लक्ष्मीनाथ, वृन्दावन और श्रीवरमैथिलक्ृत टीका। 
निमुष्ण्दृती दीका भुनीशझवर की होगी क्योकि उनका नाम विश्वरूप भी था। 
वीजगणित की टीकाएँ--जहागीर वादश्ञाह के आश्रित सुप्रसिद्ध ज्योतिषी कृष्ण 
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की गक १५२४ के मासपास की वीज-नवाइू.र नामंक टीका है। उसे वीजपललव और 
कल्पलतावतार भी कहते हे | यह वडी विस्तृत है। अमरावतीस्थ नृत्तिहदवना- 
त्मजलध्मणसुत रामकृष्ण की वीजपग्रवोव नाम्नी टीका हैं। रामकृष्ण ने अपने को 
मुनीश्वरशिप्य कहा हैं। अत यह लगभग थक १५७० की होगी। आफ़ेवमूची में 
परमसुख की वीजविवृतिकल्पछता और कृपारामकझृत उदाहरण--थे दो और टीकाए 
लिखी हेँ। ग्रहगणिताध्याय और गोलाध्याय पर ग्रहदाघवकार गणेशदेवज की टोका 
है और उनके प्रपौत्र गणेश को जक १५०० के आसपास की भिरोमणिप्रकाम नाम की 
टीका है। गोलछग्रामस्थ नृस्तिह्‌ की जक १५४३ को वासनाकल्पछता अववा वासवा- 
वारतिक नाम की टीका है। मृतीज्वर अयदा विश्वरूप की शक १५५७ की मरीचि 
नाम्वी टीका वडी ही उत्कृष्ट तया विस्तृत है। भैरवात्मज रघुनाथानुज गोपीनाथ 
की शक १४५० के बाद की सिद्धान्तसूयोदय नाम की टीका हू। 

सम्पूर्ण सिद्धान्वभिरोमणि की टोकाएँ--जानराज के पुत्र सूर्यदास की सूर्यप्रकाश 
नाम्नी टीका चारो खण्डो पर हैं। उसमें छोछावती और वीजगणित की टीकाए शक 
१४६३ की हूँ। प्रथम आयंगट के टीकाकार परमादीब्बर ने सुनते है भास्कर के 
अल्यो पर सिद्धान्तदीपिका नाम की टीका की थी। अनुमानत वह चारो अव्यायो पर 
थी। ग्रोलग्रामस्थ नृसिहयुत्र रद्भनाथ की मितभाषिणी नाम्ती ठीका शक १८५० 
के थोडे ही दिनो वाद वनी है । आफ्रेचसूची में सिद्धान्वशिरोमणि की अन्य दोकाओी 
के ये नाम हे--सन्‌ १५०१ की वाचस्पतिपुत्र रृक्ष्मीदास की गणितत्वचिन्तामणि 
नाम्ती टीका, विज्ववाथ का उदाहरण, राजगिरिप्रवासी, चक्रचूडामणि, जयलक्ष्मण था 
जयलक्मी, महेग्वर, मोहनदास, लक्ष्मीनाथ, वाचस्पतिमित्र (? )और हरिहर की टीकाएँ 
हैं। सम्मवत इनमें अधिक टीकाएँ केवल ग्रहमणिताध्याय और गोलाव्याय पर होगी । 

करणकुतूहछ पर सोटल, नामेंदात्मज पद्मनाभ और शद्धूर कवि की टीकाएं हैं। 
शद्भुरक॒वि की टीका में उदाहरणायं शक १५४१ लिया गया हैं । शक १४८४ की एक 
उदाहरणात्मक टीका है। इसका कर्ता उन्नतदुर्ग का निवासी था! उस स्थान की 
पलभा ४४८ और देक्षान्तरयोजन ६० पब्चिम है । आफ्रेचसूची में ये अन्य टीकाएँ 
हे--केजवार्ककृत ब्रह्मतुल्यगणितसार, हर्पगणितकृत गणककुमुद-कौमुदी, विश्वना- 
थीव उदाहरण और एकताथकृत टीका । 

भास्कर के त्रन्धो की अन्य मी वहुत सी टीकाएँ होगी! । शक १५०९ में लीलावती 


उपयुक्त कुछ टीकाओं का पता मुझे अन्य ग्रन्यो द्वारा लगा है। मेवे ये सब दीकाें 
नहीं देखो हे। 
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का और जक १५९७ में वीजगणित का पश्चियन भाषा में अनुवाद हुआ है। कोलबूक 
ने सन्‌ १८१७ में छीलावती और वीजगणित का इगलिश में अनुवाद करके छपाया है । 
सन्‌ १८६१ में वापूदेव भास्त्री ने विव्लितोथिका इन्डिका में गोलाध्याय का स्वकीय 
इगलिश अनुवाद छपाया हैं। उसमें बहुत सी टिप्पणियाँ भी हँ। सिद्धान्तबिरोमणि 
के चारो खण्ड और करणकुतूहल ग्रन्य सम्प्रति हमारेदेश मे अनेक स्थानों मे छप चुके हे । 

र्नमाला के टीकाकार मावबव (अक ११८५) और अच्य प्रन्थकारो ने भास्कर- 
व्यवहार नामक एक मुह॒ततग्नन्य का उल्लेख किया हैं। वह इन्ही का होगा। रामकृत 
विवाहपटलटीका (शक १४४६) में भास्कर का विवाह विषयक एक ब्लोक आया हैं। 
भास्करकृत विवाहपटल का उल्लेख मुझे गाज़ीयविवाहपटल और अन्य भी दो एक 
म्त्थों में मिला है। डेक्कनकालेजसग्रह में भास्करविवाहपटल नाम का एक छोटा सा 
अन्य हैं। उसमें ग्रन्यकार का केवल नाममात्र हैँ फिर भी अनुमानत भास्कराचार्य 
का विवाहपटल नाम का ग्रन्थ रहा होगा । 

अनन्तदेव 

ये भास्कराचार्य के वशज थे। इनके वहाल नामक गाव के उपयुक्त शक (११४४ 
के विलालेख मे लिखा हैं कि इन्होने ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त के छन्दश्चित्युत्तर नामक २० 
वें अध्याय की और बृहज्जातक की टीकाएँ की थी। 


आदित्यप्रतापसिद्धान्त 


श्रीपतिक्ृत रत्वमाला की महादेवक्तत टीका मे इस सिद्धान्त के कुछ वाक्य दिये हे । 
महादेव की टीका जके ११८५ की हैं, अत यह ग्रत्थ इसके पहिले का होगा। आफ्रेचसूची 
में इसके कर्ता भोजराज वत्लाये हें। यदि यह सत्य हैं तो इसका रचनाकार गक 
९६४ के आसपास होगा। 
वाविलालकोच्चन्ना 
तैलग प्रान्त के वाविलालकोच्चन्ना नामक ज्योतिषी का बनाया हुआ बके १२२० 
का एक करणग्रन्य हैं। उसमें क्षेपक शक १२१९ फाल्गुन कृष्ण ३० गुरुवार के 
दोपहर के हे । वर्तमान-सूर्य सिद्धान्त द्वारा मेने इस समय के ग्रह निकाले, वे इसके क्षेपको 
से पूर्णतया मिलते हे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह भ्रन्य वर्तमान सूर्य॑सिद्धान्त के 
साधार पर बना है। मकरन्दादि ग्रन्थों में कथित सूर्य सिद्धान्त में दिया हुआ वीजसस्कार 
इसमें नही है। वारन नामक एक यूरोपियन ने, जो कि मद्रास की ओर रहते थे, सन्‌ 
१८२५ में अगरेजी मे काल्सकलित नाम का एक ग्रन्थ लिखा है। उसमे इस करण- 
सम्बन्धी कुछ बाते आयी है । उनमे जात होता हैं कि तैलग प्रान्त में यह ग्रन्थ अमी भी 
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प्रचलित हैं और इससे पज्चाड़ वनते हैं। उस पजञ्चाजु को सिद्धान्तचाद्पञ्चाडू 
कहते हे । 
केशव 

इन्होने विवाहृवृन्दावन नामक ग्रन्थ बनावा है। ग्रहछाघवकार गणेशर्दवज्ञ ने 
इसकी टीका की हैं। उनका कथन हैं कि करणकण्ठीरव नामक ग्रन्थ इन्ही केशव का 
है। इसके नाम से स्पप्ट हैं कि यह करणग्रन्य है , यह मुझे कही नही मिला । ये केशव 
भारद्वाजगोन्ीय औदीच्य ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम राणग, पितामह का नाम 
श्रियादित्य जौर प्रपितामह का जनादन था । विवाहवृन्दावन प्रसिद्ध ग्रन्य है। यह छूप 
चुका हैं। इसमें रूग्नजुद्धि प्रकरण में नामंदीय पलभा ४४८ लिखी हैँ । इस पलमा 
हारा अक्षाश २१।४८ जाते हे। नमंदातटवर्ती भडोच शहर का अक्षाण २१।४१ है 
अत इनका स्थान इसी के जासपास नमंदा के किनारे रहा होगा | आफ्रेचसूची मे, 
विवाहवृन्दावन की कल्याणवर्मकृत एक और टीका लिखी हैँ । ग्रहल्मघवकार गगणेश- 
देवज के पिता केशव से ये प्राचीन होने चाहिए। पीताम्वरकृत विवाहपटल की शक 
१४४६ की निर्णयामृत चाम की टीका में विवाहवृन्दावन का उल्लेख है । अत- ये शक 
१४०० से अर्वाचीन नहीं होगे। विवाहवृन्दावन में “त्रिभागगेपे ध्रुवनाम्नि” इत्यादि 
इ्लोक में लिखा हँ--पघ्रुवयोग का तृतीय भाग रह जाने पर व्यतीपात महापात होता 
हैं। यह स्थिति उस समय थी जब कि अयनाश १२३ थे। गरणेशदेवन्ञ ने इसकी टीका 
में लिखा है--अन्यनिर्माणकाल में अयनाश १२ थे, इसीलिए ऐसा लिखा है। इससे 
सिद्ध होता हैं कि इनका समय १२ अयनागकाल अर्थात्‌ ग़क ११६५ के आसपास है। 


महादेवकृत प्रहसिद्षि 


यह करणपग्रन्य है। इसे भहादेवी सारणी भी कहते हे । इसमें आरम्म वर्ष शक 
१२३८ हैं, अत इसका रचनाकार इसी के रगमंग होगा। इसके आरम्भ में ही 
ग्रन्थकार ने छिखा है-- 


चक्रवराख्यनमश्चराशुर्सिद्ध महादेव ऋषी$च नत्वा ॥ १॥॥ 


इससे अनुमान होता है कि चक्केश्दर नामक ज्योतिषी के आरम्भ किये हुए इस 
भरपूर फल को महादेव ने पूर्ण किया है। इस पर वनराजकृत टीका है। आरम्म के 
“को रमें महादेव ने अपना कुखवृत्तान्त लिखा था, परन्‍्तु उनके अत्यन्त अशुद्ध होने के 
कारण टीकाकार ने उनकी टीका नहीं की। इस टीका की एक प्रति डेक्कनकालेजसंग्रह 
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में है। आनन्दाश्रम में इस ग्रन्थ की एक टीकाविरहित प्रति (न० २०८६) है। उसमे 
ये इछोक है। वे भी अगुद्ध ही है। अत उनसे ज्ञात होता है कि महादेव गौतमगोत्रीय 
ब्राह्मण थे और उनके पिता का नाम पद्मनाभ तथा पितामह का नाम माघव था । 
गणकतरज़्िणीकारलिखित इस ग्रन्थ के कुलवृत्तान्तसम्बन्धी इलोक शुद्ध है। उनसे 
ज्ञात होता है कि उनके पिता इत्यादि के नाम क्रमश परशुराम, पद्मनाभ, माधव 
और जोजदेव थे और ये गोदावरी के निकट रासिण नामक स्थान में रहते थे। वहा की 
पछभा ४३ थी। अहमदनगर के दक्षिण रासिन नाम का एक गाव है, पर उसकी पलभा 
४ के लूगभग हैं और वह गोदा के पास नही वल्कि महाराष्ट्र मे भीमा के पास है । वश- 
वृत्तान्त में आरम्भ में ही लिखा है-- 


कुल और स्थान 


ईघबरकौवे्‌रजजौदाससमस्तज्जजोग्रजन्मासीतू । 
श्रीजोजदेवनामा गौतमगोत्र सः दैवज्ञ. ॥ 


इससे ये गुजराती ज्ञात होते हैँ । सस्कृत और गुजराती भाषा में लिखा हुआ 
जातकसार नामक एक प्राचीन ग्रन्थ मुझे मिला । उसमे महादेवीसारणी द्वारा ग्रह- 
साधन करने का आदेश किया हैं। महादेवीसारणी की डेक्कनकालेजसग्रहवाली प्रति 
अहमदावाद मे मिली हैं। उसका टीकाकार भी गुर्जर देश के पास का ही है और स्वय 
महादेव ने भी चरसाघनार्थ पछभा ४४ ली हैं, अत इनका मूलस्थान गुजरात मे सूरत 
के पास रहा होगा और ये स्वयं अथवा इनके कोई पू्व॑ंज वाद मे रासिन में आकर बसे 
होगे। इनका ग्रन्थ गुजरात में बहुत दिनो तक प्रचलित रहा होगा । 


विषय 


इस ग्रल्थ मे लगभग ४३ पद्य हें। उनमें केवछ मध्यम और स्पष्ट ग्रहो का साधन 
हैं। क्षेपक मध्यम-मेपसकरान्तिकालीन हे और वरपंगण द्वारा मध्यमग्रहसाघन करने के 
लिए सारणिया वनायी हूँ। इससे ग्रहसाधन में वडी सुविधा होती है। ग्रहगति-स्थिति 
राजमृगाडगेक्तवीजसस्क्ृत-तह्मसिद्धान्ततुल्य हैं। टीकाकार ने अन्त मे अपना वश- 
वृत्तान्त लिखा है। उसका कुछ भाग यह है-- 
टीका 

बर्षे नेत्रनवागभू १६९२ परिमिते ज्येष्ठस्य पक्षे सिते- 

#प्टम्या सदगुण पृथक्यमन्नरयु (?) परद्मावतीपत्तने। 

राजा हात्करवैरिनागदमनो राठोडवशोद्मव. 

र्३े 
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श्रीमान्‌ श्रीगजर्सिहभूपतिवरोडस्ति श्रीमरोमंण्डले ॥ 
जैने शासन एवमज्चछगणे ॥! 


इससे ज्ञात होता है कि टीकाकार जैन थे। इन्होने अपना नाम धनराज लिखा है। 
टीका में सिरोही (उज्जयिती से ३० योजन पश्चिम) का देशास्तरसाधन किया है, अत 
इनका निवासस्थान वही रहा होगा। टोका का नाम महादेवीदीपिका है। उसकी 
दीकासरूया १५०० लिखी है। उपर्युक्त श्लोक का १६९२ विक्रमसव॒त्‌ हैं अर्थात्‌ टीका- 
काल शक १५५७ हैं । 


भहादेवकृत कामधेनुकरण--शक १२८९ 

गोदातीरस्थ श्यम्वक की राजसभा के मान्य कौण्डिन्य गोत्रीय वोपदेव के पुत्र 
महादेव ने ब्राह्म और आर्यपक्षो के अनुसार कामधेन्‌ ग्रन्य वनाया है । इसमें ३५ इलोक 
और सारणिया हें) वर्षगत्ति और क्षेपक दिये हे । इसमे लिखा है कि २२ कोष्छको के 
पट में तिथिसिद्धि होती है। 

नार्मद 

सु्यसिद्धान्तविचार में लिख चुके हूं कि नामंद ने वर्तेमान सूर्येसिद्धान्त की टोका को 

रही होगी अथवा उसके आधार पर कोई ग्रन्‍्थ वनाया होगा । इनका काल शक १३०० 


के आसपास होगा) इसका विवेचन नीचे दामोदरीय भट्तुल्यविवेचन में किया हैं। 
इनकी टीका या भ्न्य सम्प्रत्ति उपलब्ध नही हैं। 


पद्सनाभ 
थे उपयुक्त नामंद के पुत्र हे । इनका काल लगभग शक १३२० है । इसका विवेचन 
नीचे किया है। इनका यन्त्र-रत्तावली नाम का एक ग्रन्थ है । उसका द्वितीय अध्याय 
प्रुवभ्रमयन्तर मेरे पास हैं। उस पर ग्रन्यकार की ही टीका है। इस ग्रन्थ का विवेचन 
आगे यन्त्रप्रकरण मे करेंगे। 
दामोदर 
है इनका भट्तुल्य नामक एक ग्न्थ है। उसमें आरम्भववं शक १३३९ है । ग्रन्थकार 
ने छिखा हैं-- 
दामोदर श्रोगुरुपझनाभपदारविन्द शिरसा प्रणम्य। 
भत्मव्दशुध्यायेभवस्य तुल्य विदा मुदेहह करण करोमि ॥र।॥। 
मध्यमाधिकार | 
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श्रीनर्मदादेवसुतस्य मत्वितु श्रीपदुभनाभस्य समस्य भावत । 
यस्मात्‌ सुसम्पन्नमनुग्रहद्‌ गुरोर्भूयादिहैतत्पठनात्‌ प्रद श्रिय ॥१६॥ 


सच्छिष्यैरसकृत्‌ इतप्रणतिभि सम्प्राथितों वीजबिदू। 
वक्‍त्राम्भोजरविश्वकार करण दामोदर सत्कृती॥१९॥ 


उपसंहार । 


इससे ज्ञात होता हैं कि दामोदर के पिता का नाम पद्मननाभ था और वे ही इनके 
गुरु भी थे और इनके पितामह का नाम नर्मदादेव था। उपर्युक्त प्रुवश्रमयन्त्र नामक 
ग्रन्थ के आरम्भ में ग्रत्थकार ने लिखा है--- 


श्रीनमंदानुम्रहलूब्धजन्मन पादारविन्द जनकस्य सदगुरो । 
नत्वा त्रियामासमयादिवोबक ध्रुवश्नम यन्त्रवर ब्रवीम्यथ ॥ १॥। 


भौर अन्त में लिखा हैं-- 


इति श्रीनामंदात्मजश्नीपद्ननाभविरचितयन्त्ररत्नावल्या 
स्वविवृती शध्रुवश्रमणाधिकारो द्वितीय ॥ 


इससे नि सशय प्रतीत होता हैं कि पद्मनाभ के पिता नार्मद थे और ये पद्मनाभ 
दामोदर के पिता थे ।दामोदर का ग्रन्थ शक १३३९ का है। अत पद्मनाभ के ग्रन्थ का 
काल शक १३२० के रूगभग होगा। शक १४६० के जातकामरण नामक ग्रन्थ में 
श्रुवअमयन्त्र का उल्लेख है, इससे भी इस अनुमान की पृष्टि होती है। यद्यपि उपर्युक्त 
इलोक से यह नि संझ्य सिद्ध नही होता कि रज़जुनाथ ने जिस नामंद का इलोक लिखा है 
वे ही पद्मनाभ के पिता हे, पर नामसादृश्य अवश्य है। पद्मनाभ के लेख से ज्ञात होता 
हैं कि उनके पिता नार्मद विद्वान थे और वे ही उनके गुरु भी थे, अत उनका ग्रन्थकार 
होना असम्भव नही है। रज्भूनाथ कथित नामंद रज्नाथ (शक १५२५) से प्राचीन 
होने चाहिए। इससे भी उपर्युक्त कथन मे कोई विरोध नृही आता और सब से अधिक 
महत्त्व की वात यह हैं कि दामोदर ने अपने भटतुल्य ग्रन्थ में वापिक अयनगति ५४ 
विकला मानी है। यह गति सूययेसिद्धान्त की हैं। अब तक वर्णित किसी भी पौरुष 
ग्रन्थकार ने इतनी अयनगति नही मानी हैं और दामोदर ने मानी है, अत इनके 
पित्तामह नामंद ही रज्जनाथकथितसूयसिद्धान्त के टीकाकार होगे-- इसमें सन्देह नही 
हैं। इनकी टीका का काछू दक १३०० होगा। 
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भव्तुत्य ग्रन्‍्य में क्षेपक शके १३३९ के मध्यममेयसकरान्तिकाल के हे। ये प्रथम 
आयंसिद्धान्त में लल्छोक्त वीजसस्कार देकर लाये गये हे । मन्दोच्च और पात प्रथम 
आयंसिद्धान्त के अनुसार है । इसमें वापिक अयनगति ५४ विकला और शूत्यायनाश 
बर्य शक ३४२ हैं। इसका अधिक विवेचन आगे करेंगे । इसमें मध्यम, स्फुटीकरण, 
पजञ्चतारास्फुटीकरण, त्रिप्रइन, चन्द्रग्रहण, उदयास्त और ग्रहयुति, ये ८ अधिकार तथा 
भिन्न-भिन्न वृत्तो के २२२ पद्य हे । अ्न्यकार ने अन्त मे अनुष्टुयूछन्दानुसार इसकी 
ग्रन्यमस्या ४०० लिखी है। इसका त्रिप्नश्नाष्याय वडा विस्तृत हैं। इसमें ८७ पद्च 
हैं, उनमें कुछ प्रइन भी है । प्रश्नों मे ५पछमा कई वार आयी है। प्रथम आयंसिद्धान्त 
में नक्ञत्रभोग नही दिये हे । आयेपक्षीय ग्रन्य करणग्रकाद में भी नही हैँ, पर दामोदर 
के ग्रन्थ में हूँ और वे अन्य सव ग्रन्यो से कुछ-कुछ भिन्न हे गत इसका अनुसघान इन्होने 
स्व4 किया होंगा। नक्षत्रयुत्यधिकार में इसका कुछ अधिक विवेचन करेंगे । 


गद्भाधर--शक १३५६ 

इन्होने कलिवर्ष ४५३५ (शक १३५६) मे वर्तमान सूर्यसिद्धान्तानुसारी चन्द्रमान' 
नामक तन बनाया है। काशी के राजकोय पुस्तकसपग्रह में यह ग्रन्य है। जात होता 
है, इसमे केवल मध्यम और स्पष्ट ग्रहो का सावन है । इसमें लयभग २०० इलोक हे, 
मध्यमग्रह चान्द्रमासगण द्वारा बनाये हैं और मालूम होता है, सौरमात का भी वर्णन 
हैं। मब्यरेजास्थित श्रीशैल के पश्चिम, कृप्णाचेणी और भीमरथी के वीच सगर नामक 
नगर इनका निव|सस्यान था। ये जामदग्ल्यगोत्रीय ब्राह्मण थे । इनके पिता इत्यादिकों 
के नाम चद्धभट, भरट्टार्य और विदुल थे। सौरमताभिमानो, विद्यापुरस्थ नृपति के प्रिय 
श्रीचन्दक नाम के ज्योतियी इमो वश्ञ में हुए थे। उनके पुत्र विश्वनाथ ने गज्भाघरकृत 


चान्मानतन्त्र को अत्यन्त कठिन समझ कर उसको सूवोध पद्मों में बनाया। इनका 
समय न्नात्त नहीं है। 


मकरल्‍्तद 


मकरूद सरल रोति से पंञ्चाज़ बनाने योग्य एक सारणोग्रन्य है। इसे काशी मे 
मफरूद नामऊ ज्योतिपी ने नूयनिद्धान्तानुसार बनाया है ) इसके आरम्म में लिखा है-- 


सौमूर्यलिद्धानमतेन सम्बग्वि्वोपकाराय गुस्प्रसादात । 
निथ्यादियत्र बितनोति काथ्यामानन्दकन्दों मकरतदनामा ॥। शा 


इसपन्चद्ान लाये हुए निय्यादिको के घटोपल मुब्यत काशी के आते हैं। उपपत्ति 
नान होता हैं कि उसमें बतलाया हुआ सूरसिद्धान्द वर्तमान नूर्यसिद्धान्त हैं 
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काशी की छपी हुई पुस्तक में ग्रन्यारम्भकाल शक १४०० लिखा है । मुझे इसका अन्त 
था वाह्म कोई प्रमाण नही मिला पर इसे असत्य कहने का भी कोई कारण दिखायो नही 
देता | दिवाकर ने शक १५४० के आसपास इस पर मकरन्दविवरण नाम की टीका 
की हैं। इस ग्रन्थ द्वारा तिथ्यादिको के घटी-पछ और सब ग्रह बहुत थोडे परिश्रम 
में आते हूँ। ग्रन्यविस्तार होने के भय से यहा इसकी पद्धति नहीं लिखी है। 
सम्प्रति उत्तर भारत में काशी, ग्वालियर इत्यादि अनेक स्थानों में इससे पज्चाद्भ 
बनते हूँ और वे उन प्रदेशों में चलते भी ह॑ । यह ग्रन्थ काशी में छपा है । 
गोकुलनाथ देवज्ञ नें शक १६८८ में इसकी सारणियों की उपपत्ति लिखी है, वह 
भी छपी है। मकरन्द ने सूर्यसिद्धान्त में वीजसस्कार दिया हैं, यह पहिले लिख ही 
चुके हैँ । 
केशव (द्वितीय) 

सुप्रसिद्ध ज्योतिषी ग्रहछाघवकार गणेशदेवज् के ये पिता थे । ये स्वयं भी बहुत 
बडे विद्वान्‌ थे । इनके पुत्र गणेशद॑वज्ञ ग्रहगणित के इनसे बडे पण्डित हुए, यह बात 
सर्वत्र विजय चेच्छेत्‌ शिष्यादिच्छेतु पराजयम्‌' न्याय से इनके लिए वडी भूषणास्पद 
है। यदि ये स्वयम्‌ विद्वान न होते तो इनके पुत्र का इतना बडा पण्डित होना 
असम्भव था। इनका अ्रहकौतुक नामक एक करणग्रन्थ है, उसमें आरम्भवर्थ शक 
१४१८ हैं। अत इनका काल इसी के आसपास है। मुद्तंतत्त्व के अन्त में इन्होने 
लिखा है -- 


गुरुवैजनाथचरणह्न्द्ें रत केशव । 
नन्दिग्राममत्त सुतस्तु॒कमलज्योतिविदम्यस्थ ॥ 


इसकी टीका में इनके पुत्र गणेशदेवज्ञ ने लिखा है---नन्दिग्रामगत अपरान्तदेशे 
पश्चिमसमुद्रस्य पूर्वतीरस्थितो नन्दिग्राम प्रसिद्धस्तत्र गत निवासीत्यर्थ ! इससे ज्ञात 
होता है कि इनके पिता का नाम कमछाकर था और वे भी वहुत बडे ज्योतिपी थे, इनके 
गुरु का नाम बैजनाथ था और इनका निवासस्थान समुद्र के किनारे कोकण प्रान्त में 
नन्दिम्राम नामक गाव था। सम्प्रति यह गाव जजीरा रियासत में है और उसे नादगाव 
कहते है । यह वम्बई से लगभग २० कोस दक्षिण है। गणेशद॑वज्ञ लिखित वशवृत्तान्त 
से ज्ञात होता है कि इनका गोत्र कौशिक था और केशव की पत्नी का नाम लक्ष्मी था। 
बशवृत्तान्त इनके अन्य ग्रन्थों में भी हैं। इनके ग्रल्थो का चाम गणेशद॑वन्ञ ने मुहूर्ततत्त्व 
की टीका में इस प्रकार लिखा है-- 
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भ्रन्य 


सोपाय ब्रहकौतुक खग़कृति तच्चालनाख्यं तिथे, 

सिद्धि जातकपद्धत्ति सविवृत्ति तातीयके पद्धतिम्‌। 

सिद्धन्तेश्युपपत्तिपाठनिचय॑. मौहृततत्त्वामिवं, 

कावस्थादिजवर्मपदधतिमुल श्रीकेशवार्बोश्करोत्‌ ॥। 

ग्रहकौनुकतट्टीकादर्यग्रहसिद्धितियिसिद्धिग्रहचालनगणितदीपिका- 

जातकपद्धतितट्लीकाताजिकपद्धतिसिद्धान्तपाठकाय स्थाद्याचार- 

पद्धतिकुण्डाप्टलक्षणादिय्रन्यजातनिवन्धानन्तरमह केशवों 

मुह्॒ततत्त्व वक्ष्ये । 

इनमें से जातकपद्धति औौर जातिकपद्धति ग्रन्य सम्प्ति प्रसिद्ध हे । इन्हें 'केशवी' ही 

कहने हैँ और बहुत्त से ज्योतिपी इनका उपयोग करते हे । दोनो ग्रन्थ छप चुके हैं। 
मुहर्ततत्त्व भी छपा है। शक १४९३ में देवगिरि (दौलतावाद) के पास निर्मित मुहूर्त- 
मांण्ड नामक ग्रन्य में केशवी-जातकपद्धति का और णक १५२७५ मे काशी में रज्भनाव 
की बनाई हुई नूर्यसिद्धान्त की टीका में मुहृततत््व का उल्लेख हूँ! इससे ज्ञात 
होता हैँ कि केशव के थोडें ही दिनों वाद इन देश में इन ब्रन्यो का पर्याप्त 
प्रचार हो गया था। 


पु 


बेघ 

यदपि इनके पुत्र के ग्रन्थों के कारण इनके ग्रन्थ दव गये तथापि बेब के वियय में 
इनकी योग्यता बहुन वड्डी थी। ऐसे ज्योतिषी हमारे देश में बहुत कम हुए हे ) ग्रहकौ- 
तुझ़ को स्वकीय मिताक्षरा टीका में इन्होंने लिखा है-- 

ब्राह्माई॑मट्ीराग्रे्वय्डापि ब्रहकरणेयु बुवशुकपोर्महदल्तर बच्चुतया दृश्यते। 
सन्द आवागम नक्षत्रग्रहयोंे उदयेज्लें च पञज्चभागा अविका. प्रत्यक्षमन्तर दृश्यते । 

एव क्षतरप्वन्तर चयभोगैप्वपि अन्तरमस्ति। एवं बहुकाले वच्चन्तर भविष्यति 
पता वल्या््रयाप मगणाना साववादीनाज्च वद्नन्तर दृष्यते । एव बहुकाले वह्नन्तरं 
भय्येंदर ।. . एवं वह्नन्तर भविष्पै. युगगक नलत्रयोगप्रहयोगोदयास्तादिमिवर्त- 
सानधदनामव झोकेय ब्यूतानिक्‍्मगाद्वग्नेहगथितानि क्र्माणि। यद्ा तत्काललेवक 
दैपनागान्‌ प्रतच्च छनुरुरुगानि कार्याणि), एवं मया परमफन्स्वाने चन्धग्रहण- 
लिल्यन्शद्िगोेमविधिना मप्यप्चन्दो ज्ञात । तब फलहासवृद्धघभावान। केन्रगोंलादि- 
वाल यह य वैच्यन्ला दिसोमवियिना अद्धोक्चमाकलितम्‌) तथ फलस्य परमहास- 
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सर्वपक्षेष्पीपदल्तर स सौरो गृहीत । अन्ये ग्रह नक्षत्रग्रहयोगग्रहयोगास्तोदयादि- 
भिवंरतमानघटनामवलोक्य साधिता ! तत्रेदानी भौमेज्यों ब्राह्मपक्षाश्रतौं घटत. 
ब्राह्मो वुध । ब्राह्माय॑मध्ये शुक्र | शनि पक्षत्रयात्‌ पण्चभागाधिकों दृष्ट | एव 
वर्तमानघटतामवलछोक्य रूघुकर्मणा ग्रहमणित कृतम्‌ । 


स्वय किये हुए वेधो का ऐसा वर्णन मुझे अन्य किसी भी ज्योतिषी के ग्रन्थ में नही 
मिला | अधिक क्या, केशव के विपय मे मेरी तो यहा तक घारणा हैं कि मूलसूरे- 
सिद्धान्तकार, प्रथम--आर्यमट, ब्रह्मगुप्त और भोज के ज्योतिषियो को छोडकर इनके 
सदृण ज्योतिषी दूसरा हुआ ही नही । इन्होने वेषधदिवस और बेब द्वारा ग्रहानयनप्रकार 
इत्यादि बाते ऊपर की भाँति लिखी होती तो उनसे बडा छाम होता, परन्तु दुख 
है कि हमारे देश के ज्योतिपियों में इन सब वातो को ग्रन्थ मे लिख रखने की 
पूर्वपरम्परा ही नही हैं। ग्रहकौतुक द्वारा गणित करने से मुझे ज्ञात हुआ कि 
इन्हे ग्रहों का जैसा अनुभव हुआ तदनुसार इन्होने भ्रहकौतुक में ग्रहों के क्षेपक 
और वर्यगतिया लिखी हू। ग्रहकौतुक और जातकपद्धति की इन्होने स्वयं दीकाए 
की हे । ६ 

गणेददेवज्ञ 


ये एक बहुत बडे ज्योतिषी हो चुके हे । सम्प्रति सम्पूर्ण भारत के जितने प्रदेशो 
में इनके ग्रहगणितग्रन्थ प्रचलित हे उतने अन्य किसी के भी नही । इनके पिता का 
नाम केशव, माता का लक्ष्मी, गोत्र कौशिक और वसतिस्थान पशिचमसमुद्रतटवर्ती 
नादगाव भा, इत्यादि वाते ऊपर लिख ही चुके है । इनके ग्रहलाघव की टीका में 
विश्वनाथ दैवज्ञ ने लिखा है--श्रीमद्गुरुणा गणेशदंवन्नेन ये ग्रन्या इतास्तें 
तद्ञआतृपुत्रेण नृ्सिहज्योतिविदा स्व॒क्ृतग्रहछाघवटीकाया इलोकद्रयेन निवद्धा । ते 
यथा-- 

ग्रन्थ 


कृत्वादी ग्रहछाघव ,बघुवृहृत्तिथ्यादिचिन्तामणी 
सत्ूसिद्धान्तशिरोमणौं च विवृर्ति लीछावतीव्याकृतिमू। 
श्रीवृन्दावनटीकिका च विवृर्ति मौहू्ततत्त्वस्य वे 
सतृश्राद्धादिविनिणंय.. सुविवुर्ति छन्दोर्णवास्यख्वे ॥१॥॥ 
सुवीरछ्जन तर्जनीयन्त्रकड्च सुकृष्णाष्टमीनिर्णय होलिकाया । 
लघूपायपातस्तथान्या ॥ 
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इससे ज्ञात होता है कि इन्होने ग्रहछ्ाघद, लघुतिथिचिन्तामणि, चृहृत्तिविचिन्ता- 
मणि, सिद्धान्तशिरोमणिदोका, छोलावतीटीका, विवाहवृन्दावनटीका, मुह्॒तेतरत्वदीका, 
श्राद्धनिर्णय, उन्दोगेवर्टीका, त्जनोयन्त्र, कृप्णाष्टमीनिर्णेय, होलिकानिर्णय, रूघू- 
पायपात (पातसारणी) इत्यादि ग्रन्य बनाये थे । विवाहबृन्दावत की टीका मे इन्होने 
स्वय भी अपने कुछ ग्रन्थों के नाम लिखे हे। थे वे हें-- 


कइत्वादो ग्रहछाधवारव्यकरण तिथ्यादिसिद्धिहययं 
ब्लोक॑ श्राद्धविधि सवासनतया लीलावतीव्याकृतिम्‌ 
सप्रक्षेपमुहूर्ततत्त्वविवृर्ति पर्वादिसब्नि्णय 
तस्मान्मड्भूलनिर्णयाद्यवक्षता वैवाहसहीपिका।॥ 


काल 


इसमें ऊपर को अपेक्षा पर्वनिणंय एक अविक ग्रन्व है। ये नाम कालक्रमानुत्तार 
लिखे हें, यह वात नही हैं तथापि ग्रहछाघव इनका सर्वेध्रयम ग्रन्य ज्ञात होता है। इसमे 
जारम्भवपं जक १४४२ है। इस समय ये २०-२२ वर्ष के अवध्य रहे होगे अर्वात्‌ 
इनका जन्मकाल लगभग शक १४२० है। लबुचिन्तामणि ग्रन्थ जक १४४७ का हैं। 
लीछावतीटीका जक १४६७ की है। पातसारणी से उत्तका रचनाकाल शक १४६० के 


| 


वाद ज्ञात होता है। विवाहवृन्दावन की मेने एक मुद्रित प्रति देखी । उसमें टीका-काल 
वडी विचित्र रीति से लिखा है। वह यह है-- 


हायनाक १२ लव॒तुल्यमाबनन तद्युतीरस ६ युता युतिभेंवेत्‌ । 

सापि सागर ४ युतोदुपोदुक तत्निनेत्र २३४ लव एवं पल्चक:॥ श॥। 
पक्ष. सपन्नी २ यदि बासर. स्यात्‌ तदीयरामा ३ झत्मस्तिथि स्वात् 
यच्चालिलेक्य' कुयमाहत तत्‌ नन्दाविक भत्यकवत्मरा, स्यु 
तदबनतिथिपकास्नुल्यता यान्ति यस्मिन्‌ डी 


इसमे ज्ञात होता है कि---शक १७०० वहुवान्यम॒वत्मर उदगयन माघ चुक्क 
१ भोगवार, घनिष्ठानक्षत्र, परिषयोग--में यह टीका जमाप्त हुई। जक १५०० 
नाप शुक्छ १ का गणित करने मे उपयुक्त वार, नक्षत्र और योग ठीक मिलते हे। 


2 अपने योग नक्षत्र पक्ष दासर तिथि मास 
१२--१--१९--२३ फीरकरेना १+ ११५६३ ३८ र१--९ २१५०० 
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गणेशक्ृत विवाहवृन्दावन की टीका का काल यदि यही है तो उस समय इनकी अवस्था 
८० वर्ष की रही होगी। १६ वर्ष की अवस्था में ग्रहछावव की रचना मानने से 
टोका के समय अवस्था ७५ वर्ष जाती है।यह असम्भव नहीं है तथापि मुझे 
कोकण में दापोली तालुके के मुरुड नामक अपने ग्राव में रघुनाथ जोगी के पास 
विवाहवृन्दावन की टीका की एक हस्तलिखित प्रति मिली हैं, उसमे एक सरल ब्लोक 
में लिखा है--रसनगमनु तुल्ये शाक आनन्दवर्थे (गक १४७६ आनन्द नामक 
सवत्सर मे) टीका की है। यह छेखेँ विश्वसनीय है | उपर्युक्त इछोक दूसरे 
किसी का होगा। 


ग्रहलाघव 


ग्रहछाधद में आरम्भ वर्य शक १४४२ है। इसके क्षेपक शक १४४१ अमान्त 
फाल्युन कृष्ण ३० सोमवार (ता० १९ मार्च, सन्‌ १५२०) के सूर्योदय के है। वे 
ये हे-- 


राण अ७ कृ० राण भअ० क० 
सूर्य ११ १९ ४१ वुषभणीक्रकेद्र 5 २९ ३३ 
चन्द्र ११ १९ ६ गुरू ७ २ १६ 
चन्द्रोच्ष. ५ १७ ३३ शखुक्रगीक्रकेद्र ७ २० ६ 
राहु ० २७ ३८ शअनि ६ १५ २१ 
मगल १० ७ ८ 


कौन-सा भ्रह किस ग्रन्थ का आाकाण में ठीक मिलता है, इसके विपय में गणेझ 
देवन ने लिखा है-- 


सौरो्कॉपि विवृज्चमद्ूूकलिकोनाब्जो गुरुस्त्वाय॑जों- 

अृग्राह च कजजकेन्धकमथार्य सेपुभाग जनि । 

शौक केन्द्रमजायंमव्यगमितीमे यान्ति दृक्तुल्यताम्‌ ।। 
भव्यमाधिकार। 


इसका अभिप्राय यह हैं कि वर्तमान सूर्यसिद्धात्तानुसार सूर्य और चल्मोच्च मिलते 
हैं। उसके चन्द्रमा में से ९ कला घटा देची चाहिए। आयेपक्षीय ग्रन्य करणप्रकाश 
द्वारा छाये हुए गुरु, मगल और राहु मिलते हे ! उसके णति में ५ अश जोड देना चाहिए। 
ब्राह्मपक्षीय ग्रन्य करणकुतूहल से छाया हुआ बुबकेन्द्र ठीक होता है। करणप्रकाद 
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और करणकुतूहल द्वारा लाये हुए शुक्रकेद्दो को जोडकर आधा करने से वह ठीक होता 
है । इस कथनानुसार शके १४४१ फाल्गुन कृष्ण ३० सोमवार के प्रात काल के ग्रह 
लाने से इन क्षेपकों से ठीक मिलते हे परन्तु गणेश ने विकलाएँ विलकुछ छोड दी है 
और कही-कही कलाएँ भी कुछ न्यूनाधिक कर दी है, इससे कह्दी-कही कला में थोडा 
अन्तर पड गया है। उपर्युक्त ग्रह छात्रे में करणप्रकाश का अहर्गंण १५६३३४ और 
करणकुतृहछ का १२३११३ आता है', इससे ज्ञात हो सकता है कि यह गणित करना 
कितना कठिन है! गणेश ने अहर्गंण द्वारा ही भ्रहसाधन करने की रीति दी है, पर उसमें 
ऐसी युक्ति की है जिससे वह अधिक वढने न पावे। वह युविति यह है--११ वर्षों मे 
लगभग ४०१६ दिन होते हूं । इतने अहर्गंण का एक चक्र मान लिया हैं और इतने 
दिनो में ग्रहो की जितनी मध्यमगति होती है उसका नाभ' श्रुव रख दिया हैं। इस 
गति का सस्कार' करके मध्यम ग्रह लाये हे । इस युवित से अहर्गण कमी भी ४०१६ 
से अधिक नही होता। 


विशेषता 

प्रहछाघव की एक और विशेषता यह है कि इसमे ज्याचाप का सम्बन्ध बिलकुछ 
नही रज्ला गया है और ऐसा होने पर भी प्राचीन किसी भी करणग्रन्य से यह कम सूक्ष्म 
नही है--अह नि सकोच कहा जा सकता है। आधुनिक अगरेजी ग्रन्थों मे प्रत्येक 
अश की ही नही प्रत्येक कला की भुजज्या इत्यादि दी रहती है। कुछ तो ऐसे भी ग्न्थ 
बन गये है जिनमें प्रत्येक विकछा की भुजज्यादि हूं । हमारे सिद्धान्तो में प्रति पौने 
चार अश की भुजज्याएं हे अर्थात्‌ उनमे सव २४ ज्यापिण्ड हे,परन्तु करणग्रन्थो में बहुघा 
६ (अत्येक १० अ्ष पर) अथवा इससे भी कम ज्यापिण्ड होते हूं। ग्रहछाघव में भुज- 
ज्याबो का भ्रयोग न होते हुए भी उससे छाया हुआ स्पष्टसूर्यं उन करणग्रन्थो की 
अपेक्षा सूक्ष्म होता है जिनमें ये हे, इतना ही नही, कभी-कभी तो २४ ज्यापिण्डोबाले 
सिद्धान्तग्रन्थो से भी सूक्ष्म आता है। इस अन्य में गणेश ने सभी पदार्थों को सुलूम 
रीति से छाने का प्रयत्न किया है, इस कारण कुछ विपयो मे स्थूछता तो अवश्य आ 


* मेरी तरह किसी भी टीकाकार ने यह नहीं दिखाया है कि गणेश ने अमुकामुक 
प्रह अमुक ग्रन्य से लिए है। 

* ११ वर्षो में दिवस कुछ न्यूनाधिक होते हे। वे छूटने न पावें, इसके लिए युक्ति 
की हूँ। चक्रसतधी प्रहगति चब्दाद्ध की होने के कारण उसे क्षेपक में से घटा कर 
अहरेणागत-ाति उसमें जोडने से इष्ठकालीन मध्यमग्रह आता हे । 
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गयो है पर अन्य करण प्रत्यों को भी यही स्थिति हैं। उपसहार में इन्होने 
लिखा है--- 

पूर्वे श्रोढ्तरा क्वचित्‌ किसपि यच्चन्रुवेनुज्यें विना, 

ते तेवेव महातिगवंकुभृदुच्छज्ञेशविरोहन्ति हि। 

सिद्धान्तोक्तमिहाखिल लबु कृत हित्वा धनुृज्यं मया 

तद्गवों मथि मास्तु कि न यदह तच्छास्त्रतो वृद्धबी ॥॥ 
इसका तात्वय यह है कि प्राचीन प्रोढतर गणक कही-कही थोडा-सा हीं गणितकर्म' 
ज्याचाप के विना करके गर्व के पर्वत के शिखर पर चढ गये हूं तो सिद्धान्तोकत सव कर्म 
बिना ज्याचाप के करने का अभिमान मुझे क्यो न हो परल्तु वह मुझे नही है क्योकि 
मेते उन्ही के ग्रन्थों द्वारा ज्ञान प्राप्त किया है। यणेश का यह कथन कि मैने सिद्धा- 
न्तोक्त सव वियय ग्रहलाघव में दिये हे, सत्य है और इसी करण ग्रहलाप्नव' सिद्धान्त 
रहस्य कहा जाता हूं। मेने बहुत से करणग्रन्य देखे हं, उनमें भधिक ऐसे है जिनमे केवल 
अहस्पप्दीकरण मात्र हैं। करणकुतृहलादि केवछ तीन-चार करण ऐसे हं जिनसे सिद्धा- 
न्तोक्त अधिकाण कर्म किये जा सकते हे, पर उनमे ग्रहलाघव इतना पूर्ण कोई नही है ! 
इस पर शक १५०८ की गज्भावर की, शक १५२४ की मल्लारि की और छगभग शक 
१५३४ की विव्वनाथ की टीका है । कुछ और भी टीकाएँ हं। वार्शी में मुझे शक 
१६०५ में लिखी हुई ग्रहछाघव की एक पुस्तक मिली । इससे ज्ञात होता है कि इसके 
बनने के थोंडें ही दिनों बाद दूर-दूर तक इसका प्रचार हो गया था। सम्प्रति सम्पूर्ण 
महाराष्ट्र, गुजरात भर कर्नाटक के अधिकाश भागों में इसी हारा गणित किया जाता 
है। काशी, ग्वाल्यिर, इन्दौर इत्यादि प्रान्तो के दक्षिणी लोग इसी से गणित करते 
है अन्य प्रान्तो मे भी इसका पर्याप्त प्रचार मालूम होता हैं। अत्यन्त सरल गणित- 
पद्धततियुक्त तथा सिद्धान्त की सभी आवश्यकताओ को पूर्ण करन वाले इस ग्रन्थ का 
सर्वत्र णीत्र ही प्रचलित हो जाना और इसके कारण प्राचीन करणग्रन्थों का दव जाना 


बिलकुल स्वाभाविक है। 
ग्रहशुद्ध 


ग्रहलाघबोक्त ग्रहो की आवुनिक यूरोपियन ग्रन्थों द्वारा छाय्रे हुए ग्रहो से सूर्य 


१ क्रणकुतुहल के त्रिग्रदनाधिकार में भास्कराचार्य ने लिखा है--इति कृत॑ लघु- 
कार्मुकशिड्जिनीग्रहणकर्मविनाद्यतिसाधनम्‌। इन्दौर भौर ग्वालियर के सरकारी 
पञ्चाद्ध ग्रहलाघव जौर तिथिचिन्तामणि से वनते हे और चहा सर्वेत्र प्राय. वे हो चलते 
है। दक्षिण हेंदराबाद रियासत के अधिकांश भागो में ग्रहलाघवीय पञ्चाज्भ ही चलता है । 
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सम्बन्धी तुलना करते पर शक १४४२ के आरम्भ में ग्रहलाघव के मध्यम ग्रह कितने 
च्यूनाधिक आते है, यह नीचे दिखाया है-- 


अश कला अश कला 
सूये ० ० वृधशीघ्रोच्च +- ८ २१ 
चन्द्र >> ०२ गुरु न- ० ५८ 
चद्दोच्च + १ ५५ शुक्रशीत्रोच्च ना १ रर 
राहु >> ० १७ शनि + १ २९ 
मगर + ० ४४ 


यहा बुध मे अधिक त्रुटि है। शुक्र, शनि और चन्द्रोच्च में १ से २ अश तक और 
शेप मे एक अञ्म से कम ही अशुद्धि है। चन्द्रमा तो बहुत ही सूक्ष्म है । राहु भी अधिक 
अशुद्ध नही हैं। इनके पिता केशव के वर्णन में लिख ही चुके हे कि चन्द्रमा और राहु 
सूर्थग्रहण द्वारा लाये है। बुध वर्य में बहुत थोडे ही दिन दिखाई देता है इससे उसके 
बेघ का अवसर कम मिलता है। मालूम होता है, इसो कारण उसमे अधिक अशुद्धि 
हुई है। और भी ध्यान देने योग्य वात यह है कि ये अशुद्धिया मध्यम ग्रहो की हें। 
वेब द्वारा स्पप्टप्रह आते हे । उनमे ग्रहलाघवकाल मे इससे कम अशुद्धि रही होगी, 
इसका विचार ऊपर वेंटली की पद्धति के विवेचन में कर चुके हे। आगे पञ्चाजू- 
विचार में यह दिखाया है कि सम्प्रति ग्रहछाघवागत स्पष्टग्रहों में कितना अन्तर 
पडता है। 

गणेग ने लिखा हूँ कि अमुक ग्न्य के अमुक ग्रह को इतना न्यूनाधिक कर देने से 
वह दुबनुल्य होता है, उसमे उन्होने झनि में बहुत अधिक अर्यात्‌ ५ अश का अन्तर 
किया है, अन्य ग्रहों में भी कुछ कलाएँ न्यूनाधिक की है । इससे स्पष्ट है कि पुराने 
ग्रन्यो का आधार केवल नाममात्र के लिए लेकर इन्होने अपने ममय की अनुभूत ग्रह- 
स्यिति ली है। 

प्राचीन ग्रन्यो के ग्रहों में अन्तर पडता देखकर इनके पिता केशव ने वेब करके 
उनमे चालन देने की बहुत कुछ तैयारी की थी और तदनुसार 'ग्रहकोतुक' ग्रन्थ भी 
बनाया या। गणेशर्दवन्न ने लूघुचिन्तामणि में लिखा है कि उसमें भी कुछ अन्तर पडते 
दैसर मेने ग्रहशुद्धि की। ग्रहकोतुक और ग्रहछाघव की तुलना से भी ऐसा ही जात 
होता है। ग्रहदाघव के उदयास्ताधिकार में इन्होने लिखा है-- 

पूर्रोक्ता भृगुचद्धयों क्षणलवा स्पप्ठा भूगोब्चोनिता | 
दाम्या तैरदबास्तवृष्टिसमता स्थाल्क््षितिपा मंया॥२०॥ 
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योग्यता 
प्ररशापाः में रैशब और गणेश दोनो के अनुभवों का उपयोग होने के कारण प्रह- 
नौतुर की >तेक्षा उसे अधिक दूसतरत्ययद होता चाहिए। कही-कही ग्रहकोतुक की 
गणित उरले वी पद्धति प्रहद्ायव की अपेक्षा सरल हूँ पर कुछ बातों में ग्रहकछाधव की 
पद्धति अधिक सुचियाजनक है । मादूम होता है, इसी कारण ग्रहकौतुक का लोप और 
ग्रहलायप या प्रचार हुआ | सब बातों का विचार करने से मुझे गणेश की अपेक्षा केशव 
की बोस्पता अधिक मायूम होती है, पर ग्रहछ्घव की योग्यता ग्रहकौतुक की अपेक्षा 
अधिक £ै ब्योकि उसमें पिता-धुत्र दोनों के अनुभव एकत्र हो गये हैं । 
प्रहलायव में भव्यमाधिकार, स्पप्शाधिकार, पल्चताराधिकार, त्रिप्नइत, चन्द्र- 
ग्रहण, सूर्यग्रहण, मासग्रहण, स्थूल ग्रहमावन, उदयास्त, छाया, नक्षत्रछाया, शृद्भोन्नति, 
ग्रहयुति और महापात, ये १४ अधिकार ओऔर उनमें भिन्न-भिन्न छन्‍्दो के क्रश १६, 
१०, १७, २६, १३, १३, १९, ८, २५, ६, १२, ४, ४, १४ भौर सव मिलकर १८७ 
ब्लोक है। सम्प्रति इस ग्रन्थ के १४ ही अधिकार प्रसिद्ध हे, परन्तु विश्वनाथ और 
मल्लारि की टीकाओ में १५शछोको का पण्चाजुग्रहणाथिकार नामक एक और १५ वा 
अधिकार है। १४ अधिकारो में ४ ग्रहणविवयक हूँ । बत ग्रहणविययक अन्य अधिकार 
की आवश्यकता न होने के कारण इसका छोप हुआ होगा । गणित को सरल करने की 
और अविक झुकाव होने के कारण माछूम होता है, गणेश ने कही-कही जानवूझकर 
सुक्ष्मत्व की उपेक्षा की हैं और इसीलिए १४ अधिकारों में चब्द्रतूयेग्रहणविययक दो 
अधिकारों के रहते हुए भी सातवे और आठवें दो और अधिकार लिखे हे,परन्तु वस्तुत 
इनका कोई प्रयोजन नही है। ग्रहछाधव में अन्यत्र भी कुछ इलोक न्यूताधिक हुए हें । 
शक १६०५में लिखी हुई ग्रहलाघव की एक प्रति मुझे वार्शी में मिली, उसमे १५वां 
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अधिकार नही है और पञ्च॒ताराधिकार मे ३ शोक अधिक हूँ। उनमें ग्रहोद्यास्त 
सम्बन्धी कुछ बातें हे । वे इछोक विश्वताथ की टीका में नही हैँ। कुछ इछोको मे 
पाठमेद है । कुछ इछोक विद्वनाथ की ठीका में है और कृष्णगास्त्री ग्रोडवोले की 
उपायी हुई पुस्तक में नही है ) चच्रमा का सूक्ष्म शर छाने के वियय मे एक इलोक है। 
वह विब्वनाथी टीका और कृष्णमास्त्री के छपाये हुए ग्रहलाघव में है, पर वार्शीवाली 
प्रति में नही है। भिन्न-मिन्न पुस्तकी में कुछ इलोको का क्रम भिन्न-भिन्न है। नक्षत्र- 
च्छायाधिकार के एक इलोक के विषय में विश्वनाथ दैवज ने लिखा है कि यह गणेश 
दैवज के पौत्र नृसिह का है। यह वार्बी की प्रति में नही हैं। इस न्यूनाविकर्व के होते 
हुए भी इसके कारण गन्यकार की पद्धति में कही विरोव नही आया है। 


अन्य ग्रत्य 


गणेश के अन्य पञ्चाज्भोपयोगी ग्रन्य 'वृहच्चिन्तामणि' और “लघुचित्तामणि' 
है। इनसे तिथि, नक्षत्र और योग वहुत ज्ञौत्र आते हे । ग्रहछाघव द्वारा स्पष्ट रवि, 
चन्द्र छाकर तिथ्यादि बनाने में सतत परिश्रम करने पर ६ मास छगेगे | मध्यमस्पप्ट 
सूथे, चन्द्र काने के लिए सारणिया वनायी हे । उनका उपयोग करने से वर्ष के 
तिथि, नक्षत्र योग बनाने में सतत परिश्रम करने पर लगभग २४ दिन लगेगे, यह मेरा 
अनुमान है। परन्तु रघुचिन्तामणि द्वारा मेने तिथि, नक्षत्र योग ३ दिन में बनाये हें। 
बृहच्चिन्तामणि द्वारा गणित करने में इससे भी कम समय लगेगा। ऐसा होने पर मी 
तिथिचिन्तामणि और प्रत्यक्ष ग्रहछाघव द्वारा लाये हुए घटी, पलो में लगभग ३० पल 
से अधिक अन्तर नही पडता, इसकी मेने स्वयं परीक्षा की है। ग्रन्थविस्तार होने के 
भय से यहा तिथिचिन्तामणि के स्वरूप' का वर्णन नही किया है। गर्णेशदैवन्ञ से प्राचीन 
इस प्रकार का कोई ग्रन्थ नहीं मिल्ता। ऊपर वतलाये ग्रन्थ मकरन्द से भी 
गणित शीज्र होता है, पर उसकी पद्धति कुछ मिन्न है और वह शक १४०० का है। 
गणेशदैवज ने कदाचित्‌ उसे देखा भी न रहा हो। इस स्थिति में उन्हें तिथिचित्तामणि 


सदूध अत्यन्त उपयोगी और अत्पत्पश्रमद ग्रन्य स्वरत्त्रतया बनाने का श्रेय देना 
बनुचित नहीं है। 


* केरोपन्त ने अपने ग्रहताघन कोष्ठक में प्रयम तिथिसाधन गणेदादेवज्ञ के तिथि 
चिन्तामणि को रेति से किया है, परन्तु उसमें उपपत्ति नहीं लिखी है। मेने सन्‌ 
१८८७ के अप्रेस की इण्डियन ऐंटिक्वरी में एक निबन्ध दिया हैं, उसमें उन रीतियो: 
सम्बन्धी प्रत्येंकत दात को उपपत्ति लिखी है। 
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दोषारोपण 
केरो लक्ष्मण छत्रे ने गणेशद॑वज्ञ को यह दोप दिया हैं कि उन्होने सरल युक्तिया 
बनाकर गणित सुलभ तो कर दिया परन्तु इससे उसमे स्थूछता आकर 
भविष्यकालीन अशुद्धि की नींव पड गयी। दूसरा परिणाम सिद्धान्तज्योतिप के 
अध्ययन और वेब का छोप हो गया जिससे ज्योतिपियों को श्ञास्त्र के 
मूलसिद्धान्तो का ज्ञान ही नही रह गया'। कुछ और छोग भी ग्रहछाघव में यही 
दोप दिखाते हे। आधुनिक यूरोपियन ग्रन्थों से तुलना करते हुए उसमे स्थूछता का 
दोप दिखाना मेरी समझ से ठीक नही हैँ । पहिले यह सोचना चाहिए कि उस समय 
जो सावन उपलब्ध थे उनसे कहा तक कार्य किया जा सकता था। प्राचीन करणग्रन्थ- 
कारो का गणित गणेश की अपेक्षा सुक्ष्म हैं अथवा नही और गणेश ने वेधसम्बन्धी क्या- 
क्‍या आविष्कार किये हं, इत्यादि बातो का विचार करने के अब तक पर्याप्त साधन 
नही थे। हम समझते हे, इसी से केरोपन्त और अन्य दोष देनेवालो ने इसका विचार 
ही नही किया । यदि वे विचार करते तो गणेश को दोप कमी न देते सिद्धान्त- 
ग्रन्थों द्वारा अत्यन्त परिश्रम पूर्वक जो फल लाया जाता है वही यदि थोडे श्रम मे आता 
है वो उसे लेने में मुझे कोई दोष नही दीखता ! दूसरी वात यह कि गणेश गणित में 
सौकर्य छाकर भी सुक्ष्मता में किसी भी विपय मे प्राचीन ग्रन्थकारों से पीछे नही हे। 
सब सिद्धान्तकरणग्रन्थों का मेने यहा तक जो सम्बन्ध दिखाया हैं उससे ज्ञात होगा कि 
केरोपन्त का यह कथन कि गणेशद॑वज्ञ से अशुद्धि का आरम्भ हुआ, भ्रमपूर्ण हैं। यदि 
वे वर्षमान को अशुद्ध कहते है तो वह पहिंले से ही अशुद्ध हैं। कल्पकता और क्रियावत्ता, 
दोनों गुणों वाले ज्योतिषी मेरी समझ से गणेश के पहिले बहुत कम हुए है ! वेब के विपय 
में तो ये भास्कराचार्य से भी नि सशय श्रेष्ठ थे। सम्प्रति ज्योतिपसिद्धान्तग्रन्यो का अध्ययन 
लुप्तप्राय ही है! सम्पूर्ण ग्रहछाघव पढे हुए ज्योतिषी भी कम मिलते है तो फिर सिद्धान्त 
का तो कहना ही क्या है। परन्तु यह दोप गणेश के ग्रन्थो का नही है। अग्रिम इतिहास 
देखने से ज्ञात होगा कि इनके पश्चात्‌ ज्योतिषसिद्धान्त के रहस्यवेत्ता, सिद्धान्तग्रन्थकर्ता 
मौर बेध करनेवाले ज्योतिषी अनेक हुए हैं । सिद्धान्तशिरोमणि और लीलावती की 
इन्होने स्वयं टीकाएँ की हे। उपपत्तिविषयक भ्न्य लिखने का कार्य भास्कराचार्य कर 
ही चुके थे। आधुनिक यूरोपियन अन्वेषणों का आरम्भ लगभग इन्ही के समय से 
हुआ है। यद्यपि यह सत्य हैं कि इस मोर इनकी प्रवृत्ति नही हुईं, परन्तु इस देश मे उस 
समय लोकसमुदाय की अभिरुचि विद्या की ओर कम थी और अनेक कारणो से नवीन 


* केरोपन्त ग्रहसाधनकोष्ठक की प्रस्तावना का पृष्ठ २ देखिए। 
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शोब करने का नाम ही नही रह गया था। इस विपय में गणेश के माथे दोष मढना 
अनुचित है। 
ठीकाएँ 

प्रहाघव पर टापरत्रामस्थ गगाघर की शक १५०८ की टीका है। मल्लारि की 
टीका शक १५२४ की और विश्वनाथ की शक १५३४ के आसपास की है। उसमें 
उदाहरण है। इस टीका को उदाहरण भी कहते हें। मल्लारि और विश्वनाथ की 
टीकाएँ छप चुकी है । वृहच्चिन्तामणि मे कोष्ठक अधिक होने के कारण 
प्राय उससे कोई गणित नहीं करता। रूघुचिन्तामणि से गणित किया जाता 
हैं। यह छपा है। इसमें अद्भू ही अधिक हें। क्रमश बढते-वढते इसमें अशुद्धिया 
बहुत हो गयी हूँ । मेने इसकी सारणिया प्राय शुद्ध की हे। बृहच्चिन्तामणि 
पर विष्णुदेवज्ञ की सुवोधिवी नाम को टौका हैं। उसमे उपपत्ति हैं| लघुचिन्तामणि 
पर यज्ञेब्वर नामक ज्योतिषी ने 'चिन्तामणिकान्ति' नाम की टीका की हैं। 
उसमें उपपत्ति है। मुहर्ततत्त्व और विवाहवृन्दावन की टोकाएँ छप चुकी हे। 
तर्जनीयन्त्र काठ्साधनोपयोगी है। उसे प्रतोदयन्त्र भी कहते हे । उस पर 
भखाराम की और सगरमेब्वरनिवासी गोपीनाथ की टीकाएँ है। गोपीनाथ के 


पिता का नाम भैरव और पितामह का राम था। इस ग्न्य का अधिक विवेचन 
यन्त्रप्रकरण में करेगे। 


ताजकभूषणकार गणेश और जातकालद्धार के कर्ता गणेश, ये दोनो ग्रहछाघवकार 
से भिन्न है। 


दन्तकयाएँ 


पहते है, केशव ने एक वार ग्रहण निकाछा। उसमें अन्तर पडता देखकर वहा 
के बिसी यवन राजा ने उनका उपहास किया। यह वात्त उन्हें बहुत बुरी ऊूगी। वे 
नन्दिग्राम के गणेश के एक मदिर में तपत्या करने लगे। उस समय 
डनही वृद्धावस्था चो। उनकी वह दबा और निष्ठा देखकर गणेश ने स्वप्न मे कहा 
कि अब तुझसे ग्रहयोयन का कार्य नहीं हो सकता। इसे मे ही तेरे पुत्ररूप मे अवतार 
टिपर सम्पन्न क्स्या। तदनुसार उन्हें पुत्र हुआ और उसका नाम गणेश ही रखा गया | 
आज? पे ज्योनिषी गणेश को ईश्वरीय अवतार भानते हे। इनके वियय की दो और 
दलाययाएँ ऊपर रिख् चुके है। इससे इनके भ्रति लोगों की पृज्यवुद्धि प्रकट होती हैं। 
मे बुद्धिमान पुष्षो को ईव्वगैय अध मान हेने में मनुष्य की यह दृढ घारणा हो जाती 
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है कि मुझसे इनके ऐसा मह वशाली कार्य नहीं हो सकता। यही वात्त देश में नवीन 
भाविष्कारों के अभाव का बडा कारण है। 


वशन 


इनके वश में और भी विद्वान्‌ पुरुष हुए हे। गणेश के रूघुञ्राता अनन्त ने शक 
१४५६ जयनाम सवत्मर में वराहमिहिर के छघ॒ुजातक की टीका की है। अनन्त 
ने इसे उत्पल की टीका से लघुतर और सुगम कहा हैं। अनन्त अपने बडे भाई गणेग 
के ही शिप्य थे। विश्वनाथ की टीका से ज्ञात होता है कि ग्रहलछाघव पर गणेण के 
पीज नृसिह की टीका थी, पर मुझे वह कही नहीं मिली। गणेश पुत्र केशव के पौत्र 
गणेण ने सिद्धान्नशिरोमणि की शिरोमणिश्रकाशअ नाम की ठीका की थी। वह शक 
१५२० के आसपास की होगी। इसी वश के रुद्र के पुत्र केशव ने शक १६२९ सर्वजित्‌ 
सवत्सर में 'छग्नकलाप्रदीप' नामक ग्रत्थ बनाया हैँ। 

कल्पद्ुमकरण 

करणकुतूहल की गक १४८२ की एक टीका में इस करण का उल्लेख है। उस 
टीका से धात होता है कि उसे रामचन्द्र नामक ज्योतिषी ने बनाया है जौर उन्होने 
करणकुतूहल में वीजमस्क्रार दिया है। आगे वर्णित दिनकर और श्रीनाथ के ग्रन्यो के 
रामबीज के अद्भू उस टीकाकार के दिये हुए अ्भो से भिन्न हे अत रामवीज उससे 
भिन्न होगा। 


लक्ष्मीदास---हक १४२२ 


इन्होने भास्कराचार्य के सिद्धान्तशिरोमणि के गणिताव्याय और गोलाध्याय 
पर गणिततत्त्वचिन्तामणि नाम्नी टीका की है। उसकी ग्रन्यसस्या ८५०० है। उसमें 
उपपत्ति और उदाहरण है। इनका गोत्र उपमन्यु, पिता का नाम वाचस्पति मिश्र और 
पितामह का नाम केगव था। मुख्य उदाहरण में इन्होने वर्तमान शक १४२२ लिखा 
है। ग्रहण का उदाहरण कलिगतवर्ष ४५९९ (शक १४२०) का है। टीका करने का 
कारण इन्होने लिखा है -- 


शिरोमणिविवोधने सुजननाननायेरित सुहृदुगुणयणाकरप्रमुगदेवनायाथित | 

हिंतैरनवराघवैरपि निजानुजोर्वीब रप्रियप्रतिविवैषद्रास्मि विविवश्रयत्नोन्मुख || 
ये उत्तम कवि भी बात होते है । 

र्ड 
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ज्ञानराज--शक १४२५ 


राम (भारदाजम्ोत्रीय) 


नीलकण्ठ 


| 
क्यि्‌ 
नीलकण्ठ 

। 
नागनाय 


कद 


| 


नागनाथ ढुढिराज 


० 


शावराज गणश 


| 
४ कक 


नागनाथ 
गोपाक (ज्ञानराज) 
रामचन्दर 


विज्ञानेश्वर 


काशीनाथ 


ज्ञानराज का जन्म एक ऐसे प्रसिद्ध विद्वत्कुल में 
हुआ था जिसकी विद्वत्परम्परा अभी तक चल रही 
है। मुझे जक १८०७ में वार्शी में सम्प्रति मोगलाई 
के वीड नामक स्थान के निवासी, इस वश के 
काक्षीनाय झास्त्री नामक एक विद्वान मिले थे। 
उनका बताया हुआ ज्ञानराज का थोडा सा 
कुलवृत्त मेने लिख रखा था। उसे ज्ञानराज के 
कुलवृत्त से मिलता देखकर सम्प्रति (शक १८१७) 
उनसे उसके वियय में और बातें पूछी। उन्होने 
कुछ और वातें और वशवृक्ष लिख भेजा। उससे, 
आफ्रेचसूची में दिये हुए वशवृत्त से और स्वय भ्राप्त 
किये हुए साधनों के आधार पर मेने पार्श्वस्थित 
वशावली लिखी है। इसमें आरम्भ के पांच पुरुष 
केवल आफ्रेचसूची के आधार पर लिखे हे। उसमे 
भी उस सूची में तीन स्थानों के लेखो में थोडा पूर्वापर 
विरोध है। मुझे जो नाम सुसगत ज्ञात हुए वे ही 
लिखे हे। आफ्रेचसूची में लिखा है कि प्रथम पुरुष 
राम देवगिरि के राजा राम की सभा में रहते थे। 
काश्ीनाथ शास्त्री के भेजे हुए वशवृक्ष में नूर्सिह 
के पिता का नाम देवज्ञराज है और वही से 
बारम्म हुआ है। मालूम होता है, तागनाय 
अथवा उनके किसी पूर्वपुरण की देवज्ञराज 
उपाधि थी'। 


* बाद में भेजे हुए काशोनाय शास्त्री के एक पत्र का सारांश यह है--सुर्पादिकों 
फे जन्म, सरण शक-सुर्द १४२९-१५१०, नागनाथ १४८०-१५३७, गोपाल १५४५-- 
९०, ज्ञानराज जन्म १५९४५, रामसरण १७३१, विज्ञानेश्दर १७१२-६९, पुरुषोत्तम 
१७४८-६९, फाशीनाथ जन्म १७६८। सूर्यपुत्र नागनाय को दिल्‍ली दरबार से रणझूर 
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भार्फचसूची मे लिखा है कि राम पार्थपुर के निवासी थे! सूर्यपण्डित ने भास्करीय 
लीलावती की अमृतकूपिका नाम की टीका की है। उसमें अपने पिता और पितामह 
का वर्णत उन्होने इस प्रकार किया है-- 


स्थान 


आस्ते त्रस्तसमस्तदोपनिचय गोदाविदर्भायुते , 
क्रोश्नेनोत्तरतस्तदुत्तरतटे पार्थाभिधान पुरम्‌। 
तत्राभूद्‌ गणकोत्तम पृथुयशा श्रीनागनायाभिधो, 
भारद्वाजकुले सदेव परमाचारो ह्विजन्माग्रणी ॥१॥। 
भास्करीय वीजगणित की टीका में लिखा है--- 
गोदोदक्तटपूर्णतीर्थनिकटावासे तथा. मगरा- 
गगासगमत॒स्तु पश्चिमदिशि क्रोशान्तरेण स्थिते। 
श्रीमत्पार्पुरे बभूव,.. श्रीनागनायाभिध ॥। 
सम्प्रति पैठण से छयगभग ७० मील पूर्व गोदावरी के उत्तर तठ के पास ही पाथरी 
नामक गाव हैं। वही इस इलोक का पार्थपुर है। यह देवगिरि (दीलताबाद) से लग- 
भग ८५ मील आग्नेय मे है। विदर्भा नदी का ही दूसरा नाम मगलछा होगा। उपर्युक्त 
वर्णनानुसार विदर्भा और गोदा के सगम से वायव्य में एक कोस पर पार्थपुर हैं। कमला- 
करदैवज्ञ ने इस पाथरी का वर्णन किया है (आगे विष्णु का वर्णन देखिए) । इन्होने 
लिखा हैं--यह विदर्भ देद्ा मे हैं, राजाबो की नगरी है और देवगिरि से १६ योजर 
आगम्नेय मे है। ५ मील का योजन मानने से १६ योजन की ठीक सगति लगती है। 
इस समय के कुछ अन्य भ्रन्थों में भी पाथरी विदर्भ देश में वतलायी गयी हैं। 


पदवी मिली थी। उन्होंने नरपतिजयचर्या नामक ग्रन्थ बनाया हैँ। सूरिचूड़ामणि 
पदवी (काझ्षीनाथ छास्त्री को)शक १८६३ में मिली है। वंशवृक्ष में सुर्य के नोचे लिखें 
हुए नागनाथ सूर्य के पुत्र है। गोपाल और ज्ञानराज भिन्न-भिन्न दो पुरुष होगे। नाग- 
लाथ और गोपाल तया गोपाल ओर ज्ञानराज, इन दो-दो के दीच में एक-एक पुरुष ओर 
होगे अथवा इनके शक भशुद्ध होगे। उपयुंक्त शको पर पूर्ण विध्वात न होते हुए भी मंने 
ये अग॒त्या लिखे हें। नागनाथ को रणशूर पदवी अकवर या जहाँगीर फे दरवार में मिली 
होगी। नरपतिजयचर्या नामक भ्राचोत प्रन्य जश्क १०९७ का है। इसीलिए मेने लिखा 
है कि सागनाथ ने तरपतिजयचर्या को टीका की है, पर इसी नाम का उनका स्व॒तन्त्र 
ग्रन्य भी हो सकता है। 
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काल 
ज्ञानराज ने 'सिद्धान्तसुन्दर में छेपकादि शक १४२५ के दिये हें। अत इनका 
काल यहीं है। प्रति पीटो मे लगभग ३० वय॑ का अन्तर मानमे से उपर्युक्त वनवक्ष 
के प्रयम पुरुष राम का काछ लगभग घक १२१५ जाता है। यह देवग्रिरि के राजा 
राम के काल मे मिलता है। 


ज्ञानराज ने मिद्धान्तसुन्दर नामक ज्योतिषसिद्धान्त ग्रन्य बनाया है। मेने इसके 
दो मृस्य भाग गणिताध्याय और गोलाव्याव (आनन्दाश्नमपुस्तकाडू; ४३५०) देखें 
है । गोलाध्याय में भुवनकोश, मव्यगतिहेतु, छेद्यक, मण्डलवर्णन, यन्त्रमाला और 
ऋतुवगेन, ये ६ भधिकार जर उनमें क्रमण ७९, ३०, २१, १६, ४४, ३४ ब्लोक हूँ 
गणिताघ्याय में मध्यम, स्पष्ट, त्रिप्रव्न, पर्वेसभृति, चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण, ग्रहास्तोंदय, 
नक्षत्रच्छायादि, शड्भोन्नति, ग्रहयोग, महापात, ये ११ अधिकार और उसमें क्रण ८९% 
४८ ४३, ७, ४०, १६, १९, २०, १८, १०, ११ ज्लोक हैँ। सुन्दरनिद्धान्त पर नान- 
राज के पुत्र चिन्तामणि की टीका है, उसके एक स्वान के लेख से जात होता है कि सुन्दर- 
सिद्धान्त मे वीजगणित भी है, पर मैने उसे नही देखा है। सुधाकर हिवेदी ने लिखा हैं" 
कि वह भास्करीथ वीजछावानुरूप है मौर उसमें भास्कर के 'सर्पके वर्गेझती तु यत्र 


सूत्र का खग्डन है । हु 


सिद्धान्तमुन्दर वर्तमान सूर्येसिद्धान्तानुतार वना है। इसमे ग्रहगणित के लिए 
करणग्रन्थो की माँति क्षेपक और वर्यंगतिया दी हे। क्षेपक शक १४२५ के हेँ। उसमें 
यह नही लिखा है कि वे किस समय के हे, परन्तु गणित करने से मुझे ज्ञात हुआ 
कि वें उस वर्य के आव्विन शुक्छ ८ गुस्वार के सुययोदय से ५६ घटी ३९ पल के हें । 
क्षेपक और वर्षंगतिया विलकुल वरतंमान सूर्यमिद्धान्तानुत्तार हे । इसमे मध्यम सूर्य ६।० 
१४१७ है अर्थात्‌ वह मध्यम तुलामक्रान्ति के ठीक १५ घटी वाद का हैं। इससे ज्ञात 
होता है कि ग्रत्थकार का उद्देश्य इसी समय का क्षेपक देने का था। मध्यमाधिकार 
में ग्रहो में निम्नलिखित वीजसस्कार दिया है-- 


चाज्नल्ाशआ्नाप्टभूमियंत यत्कलेस्तष्टमेतस्थयातैष्ययोरल्पकम्‌ । 
तद॒भुवा पावक सिद्धमख्वैहंत दृग्यमे खास्निभि खाडूकैबेहिमि-॥॥2८३॥ 


ही ” काज्ञी के राजकोय संस्कृत पाठशाला के गणिताध्यापक सुघाकर हिवेदी ने संस्कृत 
में गणकतरज्धिणो नामक गणको के इतिहास का ग्रन्य द्क १८१४ में लिखा हैं। उसका 
श्धर्वाँ पृष्ठ देखिए ॥ 
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नन्‍्दविग्नायुतेनाप्तभागर्यृता, सूर्यंमौरावनीजा परे व्जिता । 
दृक्ममत्व अ्ह्यणासनेन स्फुट प्राह दामोदराचार्य एवं बुध ॥ढंथा॥। 


वर्तमान सूर्यंसिद्धान्तमम्बन्बी एक वीजसस्कार ऊपर लिखा है। उससे यह 
३० गुना है। थेप बातों में ठोनो विलकुल समान हूँ। उक्त पृष्ठ में दिये हुए अद्धा- 
नुमार शक १३२१ में सूर्य का वीजसस्कार केवछ ६ विकला आता है। यह वहुत 
थोडा है। आानराजकथित दामोदरोक्त सस्कार इस वर्ष में ३ कला आता है। यही 
सम्मवनीय जात होता है । सूर्यसिद्धान्त के वीजोपनयनाध्याय के ७ वे ब्लोक के 'भायादि' 
के स्थान में 'राग्यादि' पाठ मानने से वह सस्कार दामोदरोक्त सस्कार से ठीक-ठीक 
मिलता है। भागादि पाठ लेखकप्रमाद के कारण प्रचलित हुआ होगा और सूरयसिद्धान्त 
में बताया हुआ यह सस्कार अनुमानत दामोदरोक्त ही होगा। दामोदरोक्त रवि- 
संस्कार का मान वर्य में +२५ विकला आता है। इससे सौरवर्पंमान विपलादि 
२।२६।६ कम हो जाता है भर्थात सूर्यसिद्धान्तोक्त वर्षमान ३६५।१५॥३१॥३ १२० 
हो जाता है। ऊपर के पृष्ठो में वर्णित शक १३३९ के पास के दामोदर ये 
ही होगे । 

जञानराज ने अपने समय के अयनाश कही नही लिखें हें। उनके बारे में केवल 
इतना ही लिखा है कि मव्याह्नछाया द्वारा लाया हुआ रवि और करणागत स्पष्टरवि 
का अन्तर अयनाद होता है। इन्होने वापिक अयतगति एक कला लिखी है। अयनाश 
लाने की सूर्थसिद्धान्त की भी रीति दी है। उससे वर्धंगति ५४ विकला आती है। चन्द्र- 
श्रृज्भोश्नत्यधिकार में चन्द्रकला की क्षयवृद्धि के विपय में श्रुतिपुराण-मत बताने के 
बाद इन्होंने छिखा है-- 

वेंदे सुरा सूर्यकरा प्रसिद्धास्त एवं यच्छन्ति कछा 
ऋ्रमेण। सितेडसिते ते क्रमशों हरन्ति ॥॥5५॥॥ 

अरय--बेदो में सुर्यकिरणो को ही देव कहा है। वे ही बुक्‍्ल और कृप्णपक्ष में 

(चन्द्रमा की) कल्ाएँ देती और हरती हे । 
अन्य ग्रथ 


सुन्दरसिद्धान्त में वेबसम्बन्धी कोई नवीनता नही है तथापि कही-कही भास्कर 
सिद्धान्त से विशिष्ट उपपत्तिया हूँ । यन्त्रमाछाधिकार मे एक नवीन यन्त्र बनाया है! 
सिद्धान्तसुन्दर अपने नाम सरीखा ही है, ऐसा कह सकते हे । 


बेए४ भारतीय ज्योतिष 


सूर्य ने भास्करीय वीज-भाष्य में लिखा है कि ज्ञानराज ने सिद्धान्तसुन्दर के अति- 
रिक्त जातक, साहित्यऔर सगीत विवयक एक-एक ग्रन्थ बताये हे 


बंशवृत्त 


इस वश् के दुण्डिराज, गणेश और सूर्य का जागे पृथक्‌ वर्णन किया है । चिन्तामणि 
ने सुन्दरसिद्धान्त की टीका की है, यह ऊपर लिख ही चुके हें। काशीनाथ शास्त्री के 
भेजे हुए वृत्तान्त के आधार पर इस वज के कुछ और विद्वानों का वर्णन करते है। 
यह वश पाथरी से वीड कव गया, इसका पता नहीं चलता। वीड पायरी 
में लगभग ५० मील पब्चिम-नैकत्य, दौलतावाद से लगभग ६० मील दक्षिण और 
पंठण से लगभग ५० मील आस्नेय मे है। नागनाथ ने नरपतिजयचर्या की टीका की 
है। पुरुषोत्तम ने 'केजवीप्रकाश और “वर्यसग्रह” नाम के ज्योतिपग्रन्य चनाये है और 
दत्तकुतूहूल' नाम का एक और थ्रन्य वनाया है। केशवीप्रकाश मे उन्होंने छिखा है कि 
रामचन्न होरामास्त्रपारगत थे और विजानेश्वर न्यायव्याकरणज्योतिपस्ञास्त्रभ तथा 
वाजीरावनृपत्िसम्भान्य थे। ये वाजीराव जन्तिम वाजीराव पेशवा (शक १७१७- 
३९) है। काग्ीनायजास्त्री सम्प्रति विद्यमान है। ये न्यायव्याकरणज्योतिपज्ञ है। 
वीड मे ये नर्वाविकारी है। हैदराबाद सस्थान में इनकी अच्छी प्रतिष्ठा है। हम्मी- 
विस्पाक्ष के बड्धूराचार्य ने इन्हे 'सूरिचूडामणि' उपाधि दी है। इन्होने 'न्यायपोर्त' 
नामके ग्रन्य बनाया है। सम्प्रति देवीभागवतचूणिका बना रहे हें। उसके पाच स्कन्ध 
समाप्त हो चुके हे । 
सुर्ये---जन्मशक १४३० 
निद्धान्तसुन्दरकार ज्ञानराज के थे पुत्र हूं। इन्होने भास्करीय वीज का भाष्य 
किया है, उसमें बपने को सूर्थदास और ग्रन्य को सूर्यश्रकाण कहा है। टोौकाकाल इन्होने 
अपने वय का ३१ वा वर्ष शक १४६० लिखा है, अत इनका जन्मणक १४२९ या १४३० 
होगा। इस टीका की सत्या २५० ० है। कही-कही इन्होने अपना नाम सूर्य भी लिखा है। 
भास्कराचार्य की छीछावतो पर इनकी शक १४६३ की 'गणितामृतकूपिका' नाम की 
टी है। इसमें उपपत्ति व्यक्नमत्याओं द्वारा ही लिखी है गौर लीलावती को काव्य 
सम कर उसके किसी-किसी ब्छोक के अनेक अर्य किये हे। इस टीका की ग्रन्यसख्या 
३५०० है। इन दोनो ब्रन्चो के अन्त में एक इलोक है, उसमें लिखा है कि सूर्य ने अमुका- 
मु ८ ग्रन्थ बनाये हैं । प्रन्यों के नाम ये हँ--ठीलावतीटीका, चीजटीका, श्रीपतति- 
पदतिगरधिन, रीजगणित, ताजियप्रन्य, काव्यदय, वोषमुबाकर नामक आध्यात्मिक 
पत्ता) दसमें घबुयय पन्‍्य बीजसपित्त नूयें का स्वतन्तर प्रन्य है। ताजिकपग्रन्थ का नाम 
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ताजिकालद्डार है। उसकी एक प्रति डेक्कनकालेजसग्रह मे है । उपर्युक्त इलोक उसमे 
भी हैं। उसमे काव्यद्वय के स्थान में काव्याष्टक पाठ है। काशीनाथ शास्त्री ने भी 
लिखा हैं कि सुर्यपण्डित ने काव्याप्टक वनाया हैं। उन्होने ग्रन्थों के नाम पद्मामृत- 
तरज्धिणी, रामकृप्णकाव्य, गकराभरण, नृर्सिहचम्पू, विध्ममोचन, भगवतीगीत इत्यादि 
लिखे हे । रामक्ृप्णकाव्य प्रसिद्ध हैं। वह दृथर्थी हैं। उसका एक अर्थ राम पर और 
दूसरा कृष्ण पर हैं। 


कोलदूक ने लिखा है' कि “सूरदास थे सम्पूर्ण सिद्धान्तशिरोमणि की टीका की 
हैं और गणितविययक “गणितमालती नामक एक स्वृतन्त्र ग्रन्थ बनाया है। “सिद्धान्त 
सहितासारसमुच्चर्या नामक इनका एक ओर ग्रन्थ है, उसमें शिरोमणिटीका का उल्लेख 
हैं।” इन तीनों भ्रत्थों के नाम उपयुक्त ८ ग्रन्थों मे नही हे, काशीनाथ गास्त्री के भेजे 
हुए वृत्तान्त में भी नही हे और मेने भी नहीं देखे हैं। आफचसूची में सूर्येसूरि, सूयंदास 
अयवा सूर्थक्ृत अ्रन्थो के नामो में ये तीन नाम, उपयुक्त नामों में से अधिकतर और उनके 
अतिरिक्त ग्रहविनोद, कविकल्पछताटीका, परमार्थप्रपा नाम की भगवद्गीताटीका, 
मक्तिगत, वेदान्तगतब्लोकी' टीका, श्ज्धभारतराद्धिगी नाम की अमरूकशतक की 
टीका, ये नाम हँ। साराण यह कि सूर्य बहुत बडे विद्वान्‌ थे। गणितामृतकूपिका में 
इन्होने अपने को गणितार्णवत्सरणसत्कर्णवार, छल्दोलड्डूतिगीतगास्त्रनिषुण वैदग्प्य- 
पारगत' कहा है, वह बथार्थ है। अमृतकूपिका में इन्होने लिखा है--'अह सूर्याभि- 
बान. कवि स्वप्रजापरिणामत लछीलावती व्यास्यातु विहितादरोस्मि।! और भी 
डिखा है--- 

निमंथ्य वीजगणिताणंवमात्मयत्तात्‌ सह्यासनामृतमवाप्तमिद मया यत्त्‌ ॥ 

तत्‌ संग्रहाय गणितार्णवकूपिकिय टीका विरच्यत इहावनिदेवतुप्टय।। 
चीजभाष्य के आरम्म में लिखा है--- 

यत्पादाम्वुरुहप्रसादकणिकासज्जातवोवादह पा्टीकुट्टकवीजतन्त-- 


गहनाकृपारपारगम । छन्‍्दोलद्डूतिकाव्यनाटकमह (? ) सगीतथा-- 
स्त्रा्थवित्‌ त बन्दे निजतातमृत्तमगुण श्रीजानराज गुरुम ॥२॥ 


१ एदाइटशीगाल0ए 7543; शापे छत एग 7, ए 45. 
कोलबूक ने इनकी लीलावती टीका का काल भूल से शक १४६० लिखा है वस्तुत- 
वह शक १४६३ को हं। 
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पर अन्त भें लिखा है-- 


तत्सूनु (ज्ञानराजसूनू ) सूर्थदास सुजनविधिविदा प्रीतये 
वीजभाष्य चक्रेसूयंप्रकाश स्वमतिपरिचयादादित सोपपत्ति ॥३॥ 


इससे ज्ञात होता है कि इन्होने अपने पिता से ज्ञान प्राप्त किया था,फिर भी मुख्यतः 
यह सब इनका स्वकीय बुद्धिवैभव है। 


अनन्त---शक १४४७ 


इन्होने सूर्यसिद्धान्तानुसार अतन्तसुधारस नाम का पड्चाजुगणितग्रन्य शक 
१४४७ में बनाया है। उसके आरम्भ में छिखा है-- 


दुष्ठिवित्ायकचरणद्वन्द्र मुदमादधन नत्वा। 
सूक्‍्तयानन्तरसाश््य तनुते श्रीकान्तजोध्नन्त ॥ 


अत इनके पिता का नाम श्रीकान्त था। मेने यह ग्रन्थ नही देखा है । यह वर्णन 
सुधाकर की गणकतरड्िणी के आधार पर लिखा है ! सुधाकर का कथन हैं कि “यह 
सारणीग्रन्य है। मुहूर्तमार्तण्डकार नारायण के पिता अनन्त के पिता का नाम हरि 
था (आगे गज्भाघर--शक १५०८ का वर्णन देखिए) । इस अनन्त के पिता का नाम 
श्रीकान्त भी हरि का ही पर्याय है। दोनो का समय भी लगभग एक ही है, अत मे मुहूर्त 
मार्तण्डकार के पिता होगे” परल्तु अनन्तक्ृत सुघारस पर दुण्हिराज की 'सुधारधकरण- 
चपक' नाम की टीका है और ग्रहणोदय नाम का इस ग्रन्थ का एक भाग काशी-राज- 
कीय सस्क्ृत पाठशाला के पुस्तकालय तथा आफ्रेचसूची मे है। इससे ज्ञात होता है कि 
यह करणग्रत्थ है और इसमें पञ्चाज्भोपयोगी सारणिया भी हे। मृह्तमातेण्डकार नारा- 
यण और उनके पुत्र गज्भाघर के ग्रन्थों में वद्ववर्णन दो-तीन स्थानों मे है, उनमें 
सत्र अनन्त के पिता का नाम हरि ही है, श्रीकान्त कही नही है और अनन्त का अन्य 
बहुत सा वर्णन होते हुए भी उनके ग्रन्थ का नाम कही नही है! अत ये अवन्त मुहूर्तमा- 
तेंण्डकार के पिता हूँ, यह निशचयपूर्वक नही कहा जा सकता । 


दुण्हिराज 
इन्होने अपने 'जातकाभरण'में और इनके पुत्र गणेद् ने 'ताजिकभूषण' मे वशवर्णन 
किया है, इससे सिद्ध होता है कि ये देवगिरि (दौलताबाद) के पास गोदावरी के उत्तर 


पार्येयुर (पायरी) नामक स्थान में रहते थे। इन्होने मपने पिता का नाम नृसिह छिखा 
हैं। ज्ञानराज के वर्णन में मैने काशीनाय शास्त्री के मेजे हुए वशवृक्षानुसार इन्हे नृसिह का 
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पुत्र लिखा हैं, तदनुसार ये सिद्धान्तसुन्दरकार जानराज के पितृब्य होते हं, परतु इन्होने 
अपने जातकाभरण मे ज्ञानराज गुरु की वन्दना की है। इससे शद्भुा होती है कि इनके 
गुरु जञानराज सिद्धान्तसुन्दरकार से भिन्न होगे अथवा दुण्डिराज इसी वद्य के किसी 
अन्य नृसिह के पुत्र होगे। आफ्रेचसूची मे लिखा है कि दुण्डिराज ने अनन्तकृत सुधारस 
नामक करण की सुवारसकरणचपक' नाम्ती टोका की है और ग्रहछाघवोंदाहरण, 
ग्रहफलोपपत्ति, पञ्चाजुफल और कुण्डकल्पलता ग्रन्थ बनाये हे। यदि ये और जातका- 
भरणकार दुण्डिराज एक ही हूं तो इनका काल शक १४४७ से अर्वाचीन होगा । जातका- 
भरणकार के पुत्र गणेश के ताजिकभूपण ग्रन्थ का उल्लेख विव्वताथ (झक १५५१) ने 
किया है" अत जातकामरण का काल णक १५०० से प्राचीन होगा ! 

दुण्ढिराज का जातकाभरण बडा प्रसिद्ध ग्रन्थ है। वह छप चुका है। उससे ज्ञात 
होता हैं कि दुण्डिराज के चाचा ने एक जातकग्रन्थ बनाया था। इनके चाचा और 
उनके ग्रन्थ के नाम जात नही हू । गणेश का ताजिकभूपण भी प्रसिद्ध ग्रन्य है। आफ्रेच- 
सूची में इस गणेश का गणितमज्जरी नामक ग्रन्थ भी लिखा है। 


नूसिह 


ये ग्रहलाघवकार गणेश दैवज्ञ के श्राता राम के पुत्र थे। राम गणेश दँवज्ञ के लघु- 
आता होगे। सुधाकर ने लिखा है कि इन्होने शक १४८० में महादेवी ग्रहमिद्धि के 
अनुसार “मध्यग्रहसिद्धि' नामक ग्रन्थ वनाया है। उसमे केवल मध्यम ग्रह हँ। स्पष्ट 
ग्रह महादेव के ग्रन्थ से बनाये हू । कृष्णशास्त्री मोडवोले की हस्तलिखित मराठी पुस्तक 
में लिखा है कि 'केणव दैवज्ञ के पौत्र, राम के पुत्र नूसिह ने शक १५१० में ग्रहकौमुदी 
नामक ग्रन्थ वनाया है और नृससिह का जन्मशक १४७० है”। यह और उपर्युक्त शक 
१४८०, इन दोनो में एक अशुद्ध होगा। नूसिह ने शक में से १४८० घटाकर शेष में 


१ विद्रवनाथ ने ताजिकनीलकण्ठी की टीका में लिखा हैँ कि--“जन्‍्मकालनलिनो 
विलासिना नैव याति तुलना कलासु चेत्‌। वर्षफालनलिनोपति , ॥--इईस इलोक 
का ताजिकभूषणकार का कथन अशुद्ध है, विश्वताय का यह कथन ठीक है। 

* काशीनाथ शास्त्री ने लिखा है कि दुण्दिराज ने ज्ञानराज से ही अध्ययन किया था। 
भतीजे से चचा की अवस्या कम होने के अनेक उदाहरण मिलते है, अत' इसे असम्भव 
नहीं कहा जा सकता। इससे अनुमान होता है कि जातकाभरणकार के ग्रन्य का काल 
लगभग शक १४३० से १४६० पर्यन्त और ताजिकभूवण का काल शक (१४८० 


होगा। 
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बर्बगण का गृथा कर ग्रह लादे को कहा है अत यह शक अशुद्ध नही होगा । सम्भव है 
शक १४८० के कुछ वर्षो बाद नृसिह ने यह ग्रन्य बनाया हो। 
अनन्त 

'कामबेनु' नामक एक तिथ्यादिपज्चाडुसावनोपयोगी पग्रन्य है। अनन्त से उसकी 
टीका की है। कामवेनु ग्रन्थ गोदातीरस्थ व्यम्वक नामक स्थान के निवासी वोपदेवात्मज 
महादेव ने शक १२७९ में बनाया है। इसमें ब्राह्म और आर्यपक्षानुसार तिथ्यादि- 
साधनाथ॑ सारणिया वनाई है। इन अनन्त के पुत्र नीलकण्ठ और राम के ग्रन्य क्रमश- 
शक १५०९ और १५१२ के हूं अत बनन्तकुत कामवेनुटीका का काछ लगभग अक 
१४८० होगा! जातकपद्धति नामक अनन्त का एक जातकग्रन्थ है!। इनके पुत्र 
राम ने अपने मुहूतचिन्तामणि के उपसहार में अपना कुलवृत्तान्त इस प्रकार लिखा है-- 


वशवृत्त 


जासीद्धमेपुरे पडगनिगमाध्येतृद्विजैमंण्डिते 
ज्योतिवित्तिलक फरणीद्ध--रचिते भाष्ये कृतातिश्नम । 
तत्तज्जातकसहितागणितडृन्मान्यों महाभूभुजा 
तर्कालकृतिवेदवाक्यविलसद्वुद्धि स चिन्तामणि ॥॥८0॥ 
ज्योतिविद्गणवन्दिताड्वि कमल्‍्स्तत्सूनुरासीत्‌ कृती 
नाम्नानन्त इति प्रयामधियतोभूमण्डलाहस्कर । 

यो रम्या जनिपद्धति समकरोदुष्टादायध्वसिती 

टीका चोत्तमकामबेनुगणितेज्कार्पीतृ सत्ता प्रीतये ॥९॥। 
तदात्मज उदारघीविवुधनीलकण्ठानुजो 

गणेशपदपद्ूूज हृदि निधाय रामाभिव । 

गिरीशनगरे वरे भुजभुजेपृचन्दैमिते १४२२ 

शके विनिरमादिम खलु मुहूर्तचिन्तामणिम्‌ ॥॥ १०॥॥ 


उसके और इनके अन्य वशजो के लिखे हुए कुलवृत्तान्त के आधार पर इनकी 
वशावली नीचे लिखी है। इनका गोत्र गार्य था। इनका मूल निवासस्थान गोदा के 


पास विदर्भे देश में धर्मपुरी नामक गाव था। अनन्त वहा से काशी आये। इनके वाद 
के पुरुष काञी में हो रहे हे। 


* सेने अनन्त के ग्रन्य नहीं देखे है। यह वर्णन उनके बंशजो के लिखे हुए वर्णन 
ओर चुधाकरकृत गणकतराड्िणो के आधार पर लिखा है। 
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चिन्ताभणि [(गार्यंगोत्र) 


अनन्त (पत्नी पद्मा) 
नीलकण्ठ (पत्नी चब्विका) रा 
जक १५०९ शक १५१२, १५२२ 


| 
गोविन्द (पत्नी गोमती) 
जन्मगक १४९१ 


मावव' 
शक १५५५ 

नीलकपण्ठ और रामक्ृत वर्णनो से जात होता है कि चिन्तामणि ज्योतिप और अन्य 
जआास्थो के बहुत वडे पण्डित थे। अनन्त का वर्णन कर ही चुके हे । नीलकप्ठ की माता 
का नाम प््मा था। इन्होने 'तोडरानन्द' नामक ग्रत्य बनाया था। अन्य ग्रन्थों मे जाये 
हुए उनके वर्गनों से अनुमान होता है कि उसमे गणित, मुहूर्त और होरा, तीनो स्कत्घ 
रहे होगे। नीऊकण्ठ के पौत्र माधव ने भी ऐसा ही लिखा है। पीयूपवाराकार ने लिखा 
है कि उससे चन्द्रवारविछासप्रकरण मे ग्रहास्तोदय का और कालशुद्धिसौल्यप्रकरण में 
न्यूनाधिमास का विवेचन है। इस ग्रन्य का कुछ भाग (आनन्‍्दाश्रमग्रल्थाडू ५०८८) 
मेंने देखा है, इसमे मुहूर्तस्कन्ब मात्र है। इसमे प्राचीन ग्रत्यकारों के बचनो का वहुत 
बडा सम्रह है। मेने जो भाग देखा है उसकी ग्रन्यसल्या १००० के लगभग होते हुए भी 
उसमें केवल यात्राप्रकरण है और वह भी अपूर्ण । अत सम्पूर्ण ग्रन्थ बहुत वडा होगा । 
अकवर के प्रधान तोडरमल के नाम पर ही इस ग्रन्थ का नाम तोडरानन्द रखा गया 
होगा। पुत्र गोविन्द के छेश्न से जात होता है कि तोलकण्ठ मीमासा और साख्य शास्त्रों 
के भो बहुत वडे ज्ञाता थे और अकबर वादगाह की सभा में पण्डितेन्द्र थे । ताजिक- 
विययक नौलकप्ठ का 'समातन्त्र' (वर्य॑तन्त्र) नामक ग्रन्थ है। इसे नीलकप्ठी भी 
कहते है। यह वडा प्रसिद्ध है और बनेक टीकानो सहित छप भी चुका है। नीलकृष्ठ 
ने इसे झक १५०९ में बनाया है। इस पर विश्वनाथ को शक १५५१ की सोदाहरण 
टीका है । आफ्रेचसूची में इसकी द्विघटिका, लक्ष्मीपतिकृत और श्रीहर्प की श्रीफल- 
वर्धिती, ये तीन और टीकाएँ छिखी हैँ। अन्य टीकूओ का वर्णन नीचे किया है। 
गणकत्तर्राज्जिगीकार ने लिखा है कि नीलकण्ठ की एक जातकपद्धति है,उसमें ६० इलोक 
है और वह मिथिला प्रान्त में प्रसिद्ध है। आफ्रेचसूची मे लिखा है कि नीलकप्ठ ने 
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गड़ाधर--शक १५०८ 
अनन्त इन्होने श्क १५०८ में ग्रहह्ाघव की मनोरमा नाम्नी टीका की। 
| मुह॒र्तमातंण्डकार नारायण के ये पुत्र हें। दोनो के दिये हुए वश्ववृत्त के 
आधार पर यह वशवृक्ष बनाया है। मुदृर्तमा्तण्ड ग्रन्थ शक १४९३ का 
हरि है। उसमें ग्रन्यकार ने अपना कुंलबृत्तात्त छिखा है। उससे जात होता है 
|. कि वे कौशिकंगोत्रीय वाजननेबी ब्राह्मण थे, देवगिरि (दौलतावाद) के 
उत्तर शिवालय (धृष्णेब्वर) नामक जो प्रसिद्ध स्थान है, उसके उत्तर 
तारायण +ए तामक गांव के ये दिवासी थे और इनके पूर्वजों का मूल निवास- 
|. स्थान सासमणूर था। दौलतावाद के पास ही २ कोस पर वेरु नामक 
गज्जावर गाव है, वहा सम्प्रति धृष्णेशवर का मन्दिर है। जनाद॑न हरि आठले ने 
शक १७७९ में मराठी ठीका सहित मुहूततमातंग्ड छपाया है। उसकी 
प्रस्तावना मे उन्होने छिखा है कि टापर गाव और उसके आसपास पता 
लगाने से जात हुआ कि अब ग्न्यकार का केवल भातुलवण रह गया है। 


रामभट--क्षक १५१२ 


इनका 'रामविनोद' नामक एक करणप्रन्य है। इसमे आरम्भवर्प शक १५१३ हैं 
भौर वर्षमान, क्षेपक तया गहगतियाँ वर्तमान सूयंसिद्धान्त की हे । ग्रहगति में दिये हुए 
वीजसस्कार का वर्णेन ऊपर के पृष्ठो में कर ही चुके हैँ। अकवर के प्रधान श्री 
महादज रामदास की आज्ञानुसार अकवरशक ३५ (शाल्वाहनशक १५ १२) में 
रामभट ने रामविनोद वनाया है ' । इसमें १९ अधिकार और २८० इछोक हैं! इस 
पर विश्ववाथकृत उदाहरण है। इस ग्रन्व का अद्भूमूत १७ इछोको का तिथ्यादि साघ- 
नोपयोगी सारणीप्रन्थ राम ने वतया है और उसके अनुसार जयपुर की ओर 
पब्चाड बनाते हे, ऐसा सुवाकर द्विवेदी ने लिखा है! 

इनका 'मृह॒र्तचिन्तामणि' चडा प्रसिद्ध अन्य है। इसे इन्होने शक्त १५२२ में काशी 
में बनाया है। इस पर ग्रन्यकार की प्रमिताक्षरा और इनके अआतृपुत्र गोविन्द की 


प्रीमूषणारा नाम की प्रसिद्ध टीका है। ये दोनो छप चुकी है। इनका वश्चवृत्त ऊपर 
पृष्ठ ३७६ में छिल् ही चुके हे । 


 औफेसर भाण्डारकर का कयन है (सन्‌ १८८३-८४) के प््तकसंग्रह की रिपोर्ट 
जा 5४ देलिए) कि यह प्रन्‍्य इन्होने शक्ष १५३४ में बनाया हैं, पर यह उनकी 


कर 
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श्रीनाथ--शक १५१२ 


इतका शक १५१२का 'ग्रहचिन्तामणि' नामक करणग्रन्थ है। उसमे वर्षगण द्वारा 
ग्रहसाधन किया है। ग्रन्थ के साथ सारणियाँ भी होनी चाहिए। मेरी देखी हुई पुस्तक 
(डे० का० स० न० ३०४ सन्‌ १८८२-८३) में वे नही थी पर उनके विला ग्रन्थ निरुप- 
योगी है। इसमे क्षेपक नही हे और अन्य भी कोई ऐसा साधन नही है जिससे पता चले 
कि यह किस पक्ष का ग्रन्थ है। इसमें दो अध्याय हैँ । साधन (होरास्कन्ध) भी इसी 
में है । श्रीताथ के पित्ता का नाम राम' और ज्येष्ठ भ्राता का नाम रघुनाथ था। 


विष्णु 


विदर्भ देश मे पाथरी नामक एक प्रसिद्ध ग्राम हैं। उसका वर्णन ऊपर के पृष्ठो में 

कर चुके है । उससे २।। योजन पद्चिम गोदा नदी के उत्तर तट के पास ही गोछा नामक 
ग्राम हैं। पहिले वहा एक बडा प्रसिद्ध विद्वतू-कुछ रहता था। बाद में वह काशी चला 
गया। उसमे बहुत से ग्रन्थकार हुए है । विष्णु भी उसी मे हे। इन्होने एक सौरपक्षीय 
करणग्रन्थ बनाया है। उसमे आरम्भवर्ष शक १५३० है। ग्रहछाघवकार गणेश देवशञ 
के बृहच्चिन्तामणि की इनकी सुवोधिनी नामक टीका है। उसमे उपपत्ति है। ज्योतिष- 
शास्त्र का नवीन भ्रन्थ बनानेवाछों के लिए ऐसी टीकाएँ बडी उपयोगी होती हे । 
इनके करणग्रन्थ पर इनके भाई विश्ववाथ का उदाहरण है। मूहतंचूडामणि में शिव ने 
विष्णु को जगद्गुर कहा है। प्रसिद्ध ठीकाकार विश्वनाथ और सिद्धान्ततत्त्वविवेक- 
कार कमलाकर इसी वक्ष में हुए हें । कमछाकर ने अपना कुलवृत्तान्त इस प्रकार छिखा 
है--- 

अथात्र सार्धाम्वरदल्ल २०१३० सख्यपलाशकरस्ति च दक्षिणस्थाम्‌ 

गोदावरीसोम्यविभागसस्थ दुर्गेडच यहेवगिरीति नाम्ना ॥१॥ 

प्रसिद्धमस्मान्प १६ योजने प्राक्‌ याम्यात्तराशास्थितपाथरी च। 

विदर्भदेशान्तरगास्ति रम्या राज्ञा पुरी तदगतदेशमध्ये ॥२॥ 

तस्यास्तु किज्चित्‌ परभाग एवं सा्द्ितुल्ये २३ किल योजनेश्च। 

गोदावरीवर्ति सदेव गड्भा या गौतमप्रार्यंनया प्रसिद्धा।३॥ 


१ प्रोफेसर भाण्डारकर ने लिखा है (१८८२-८३ पुस्तकसग्रह रिपोर्ट का पृष्ठ 
२८) कि ये राम और मुहूर्त चिन्तामणिकार राम प्राय एक हो हे, परन्तु मूह॒र्तचित्तामणि- 
कार राम फे उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट हैं कि उनका यह कयन असम्भव हैँ। 
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अस्या सता सौम्यतटोयकर्ड प्रामोउ्म्लि स्रोलाशियया प्रखिद । 
तयेवयाम्ये पुरपोत्तमास्या पुरी तयोरन्तरगा स्वयं सा॥४॥ 
गोदावरोमौम्पतटोपकण्ठगोलार यसद्ग्रामसुनिद्धभूमी । 

विओ्रों महाराष्ट्र इति प्रसिद़्ों रामो भरद्राजहुलाबनंग ॥जा। 
वभूव_ तज्जोअसिलमान्यभट्टाचायों5तिशास्पें निषुप पत्रित्न । 
सदा मुदा सेवितमर्गमूनदिवाहरस्वत्तनयों. बम ॥८॥ 


इस वद्य के विश्वनाथ, नूसिह और मल्दादि प्रमृति ग्रन्यागारों गे लिखे हुए 
कुलवृत्तान्त से ज्ञात होता है कि राम ज्योतिषी थे भट्टाचाय उत्तम मीमासग तथा 
नैयायिक थे और दिवाकर उत्तम प्योतिषी थे। वे ग्रहाघयत्ार गणथ देवन के मिप्य 
थे। दिवाकर के पाँच पुत्र थे । विश्वनाथ उनमें सबसे छोटे थे। ताजिक-नीलवप्ठी की 
टीका में उन्होंने अपने भाइयों वे गृणादिवों था निम्नल्िसित बटा सुल्दर धर्णन 


किया है। 


दिवाकरों नाम बभूब विद्वान्‌ द्विवावाराभों गणितेयु मन्ये। 
स्वकल्पितयेंन निवन्धवृन्देवेद्त जगद्धधितविश्यर्पम्‌ ॥२॥ 
तस्यात्मजा पञुच समा वभूवु प्चेस्रवल्पा गणितागमेप्‌। 
पञ्चानना वादिगजेस्धभेदे पतण्चाग्निकल्पा द्विजरमेंणा चे ॥३॥! 
अजनिष्ट कृष्णनामा ज्येप्टस्तेपा कनिप्ठानाम्‌ | 
विद्यानवद्यवाचा वेत्ता स स्पाज्जगत्स्यात ॥४॥॥ 

तस्माज्जात कनिप्ठों विवुववुधगणात्‌ सेप्टता प्राप जाग्र- 
ज्ज्योति दास्त्रेण शब्बत्‌ प्रकटितिविभवों यस्य थिष्य प्रथ्िप्य । 
विग्णुज्योतिविदुर्वीपतिविदितगुणो भूमिदवींकरेन्द्रो 
प्न्यव्यात्यानखर्दीकृतविवुधगुरुगंबंहा गर्वमाजाम्‌ ॥५॥ 


आसीदासिन्धुदासौकृतगणकगणग्रामणीगरव॑र्मेत्ता ७ 
पड 


>> 


नेता ग्रन्यान्तराणा मतिगुरुरनुजस्तस्य कस्याप्यतेजा । 
मल्लारिवाँदिवुन्दप्रशमनविवये कोंईपि मल्लारिनामा 
व्यवताब्यक्ततप्रवक्‍ता जगति विशदयत्‌ सर्वसिद्धान्तवक्ता ॥६॥। 
तस्थानुज केशवनामचेयो. ज्योतिविदानन्दसमुद्रचन्द्र । 
वाणीअवीणान्‌ बचनामृतेन सजोवयामास कछाविछासी ॥॥७॥ 
तस्थ्ानुज सम्प्रति विश्वनाथोविष्णुप्रसादादू गुणमात्रविष्णु । 
सर्वजदेवज्ञविलाससुज्ञात्‌ नृसिहत साधितसर्वेविद्य ॥८॥॥ 
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कमलाकर के ऊपर लिखे हुए इलोको के बाद के इलोक ये हें--- 


अस्यायेवर्यस्थ दिवाकरस्य श्रीक्ृष्णदेवज्ञ इति प्रसिद्ध ॥९॥। 
तज्जस्तु सदुगोलविदा वरिष्ठो नृसिहनामा गणकार्यवन्ध !॥१०॥ 
बभूव' येनात्र च सौरभाष्य शिरोमर्णेवार्तिकमुत्तम हि। 
स्वार्थ परार्थव्च कृत त्वपूर्वसद्ुक्तियुक्त ग्रहयोलतत्त्वम्‌ ॥११॥ 
तज्जस्तु तस्पैव कृपालवेन स्वेज्येष्ठसद्वन्धुदिवाकराख्यात्‌ । 
सावत्सरार्याद्‌ गुरुत प्रलव्धशास्त्राववोधों गणकार्य॑तुष्टचे ॥॥१२॥ 
दृग्गोलजक्षेत्रनवीनयुकत्या पूर्वोक्षित श्रीकमलाकराख्य । 
समस्तसिद्धान्तसुगोलतत्त्वविवेकसज्ञ किक सौरतत्त्वम्‌ ॥१३॥ 
खनागपज्चेन्दुशकंष्वतीते. सिद्धान्तमार्याभिमत समग्रम्‌। 
भागी रयीप्तौम्यतटोयकण्ठवाराणसीस्थो. रचयाम्वभूव ॥१४॥* 


इसके तथा कुछ अन्य वर्णनो के आधार पर इनकी निम्नलिखित वशावली निविन्रत 


होती है । 


राम ([तैत्तिरीय शाखाध्यायी भारद्वाजगोत्रीय महराष्ट्रत्राह्मण ) 
0 रे 


दिवाकर 


! [३ 
| 
हे विष्णु मल्लारि केशव विश्वनाथ 
की! का मर, 
| | 
नृसिह शिव 
जन्मशक १५०८ 


| | 
दिवाकर (जन्मशक १५२८) कमलाकर गोपीनाथ रड्भधनाथ 
दिवाकर के ज्येष्ठ पुत्र कृष्ण के विषय में उनके ज्येष्ठ पुत्र नृसिह ने सूर्यसिद्धान्त 
* क्ाशो में सुघाकर द्विवेदी के छपाये हुए सिद्धान्ततत्त्तविवेक का पृष्ठ ४०७-८ 


"देखिये । 
श्र 
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की टीका में लिखा है कि इन्होते बीजगणित का सूत्रात्मक ग्रन्थ वनाया है । इनके कनिष्ठ 
पुत्र शिव ने अपने मुह चूडामणि में और पौत्र दिवाकर ने अपने ग्रन्थ में छिखा है कि ये 
बिकाछज् थे, राजसभा में इनकी बडी प्रतिष्ठा थी और इन्होने अन्य शास्त्रों के भी ग्रल्य 
बनाये है । आफ़े वसूची से ज्ञात होता है कि दिवाकर के पुत्र और शिव के पितृव्य केशव 
ने सन्‌ १५६४ (शक १४८६) में ज्योतिपमणिमालछा नामक ग्रल्य वनाया था। नामों 
से तो ये इसी वश के केशव ज्ञात होते हे परन्तु मल्‍्लारि और विव्वनाथ के समयो 
से--जो कि निरिचत ज्ञात हे--इनके इस समय की सयति नहीं लगती। इस वश के 
शेय ग्रन्यकारो का वर्णन आगे है। मल्लारि के लेख से ज्ञात होता है कि इस वश्च के 
कुलदेवता मल्लारि थे। 

नृत्तिह ने शक १५४३ मे वनाई हुई सिद्धान्तशिरोमणि की अपनी टीका में लिखा 
है कि दिवाकर का देहाल्त काशी में हुआ। वे गणेश दैवज्ञ के साक्षात्‌ शिप्य थे जत 
लगभग शक १५०० तक दक्षिण में ही रहे होगे। इस वश्ञ के ग्रत्यकारों के शक १५३३ 
के वाद के ग्रन्थ काशी मे बने हे, इससे ज्ञात होता है कि यहविद्दतू-कुल शक १५०० के 
बाद २०-२५ दर्य के भीतर ही काशी गया होगा। इनमें से किसी विद्ान्‌ को दिल्ली 
दरबार का भत्यक्ष आश्रय होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, पर इस वश्ञ के राजमान्य 
होने का वर्णन है। 

सल्लारि 


ये उपयुक्त विष्णु के कनिष्ठ आता हे। इन्होने ग्रहछाघव की टीका की है। उसमे 
टीकाकाल बडी विलरक्षण रीति से लिखा है। वह यह है-- 


वाणोवाच्छकत कुरामविहृतान्मूल हि. मास सयुक्‌ 
वाणमंज्च दशोनित दिनमितिस्तस्था दल स्थात्तियि । 
पक्ष स्थात्तिथिसमितो४खिलयुति सप्ताब्धितिध्युन्मिता 
वालहूाछुयों गगको लिलेख च तदा टोका परार्थ त्विमाम्‌ ॥ 
(१५२४+७+१+ १+-२+ १२७ १५४७) 


इसका अभिप्नाय यह हैं कि शके १५२४ आरिवन (सप्तम) मास, शुक्ल (प्रथम) 
पक्ष, प्रतिपदा (१), सोम (द्वितोय) वार, उत्तराफाल्गुनी (१२ वें) नक्षत्र में बाल 
नामक गणक ने यह टोका लिखी है।इसका रचनाकाल भी यही होगा, क्योकि यह इनके 
भाई विद्वनाथ-के समय से मिलता है। 


इस लेका में मल्लारि ने प्रहछापद की उपपत्ति छिखी है। प्रहलाधव सरीले ग्रन्थ 
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की उपपत्ति लिखना सिद्धान्त की उपपत्ति की अपेक्षा कठिन हैं तथापि मल्छारि ने यह 
कार्य उत्तम रीति से सम्पन्त किया है । 


विश्वताथ 


ये भठोत्यल सरीक्षे एक टोकाकार हुए है । गोलग्रामस्थ दिवाकर के ये पुत्र हे। 
इनका कुलवृत्तान्त विष्णु के वर्गन में लिखा है। ताजिकनीलकण्ठी की टीका में इन्होने 
टोकाकाल इस प्रकार लिखा है-- 


चन्द्रवाणशरचन्द्र १५११ सम्मिते हायने नृषतिशालिवाहने 
मार्गशीर्यसितयञ्न्चमीतियो विश्वनाथविदुपा समापितम्‌ ।। 


नीलकण्ठी की इनकी टीका की मेने अनेक पुस्तके देखी, यह इोक उन सबो मे 
नही है पर कुछ मे है। हम छोग ग्रन्थरचनाकालज्ञान के विपय मे उदासीन रहते हे, 
इसका यह एक उदाहरण है। अधिक छोगो ने उपेक्षावुद्धि से यह इलोक नही लिखा है। 
इस शक्त में सन्देह बिल्कुल नही है। उसी टीका के अन्य दो-चार स्थलो के उल्लेखो से 
उसकी सत्यता स्पष्ट हो जातो हैं। विश्वनाथ ने सूर्यसिद्धान्तादि अनेक ग्रन्थों की उदा- 
हरणहछपी' टीकाएँ की हे। उदाहरण में मुख्यतया शक १५३४ लिया है और कारण- 
बशात्‌ शक १५३०, ३२, ४२, ५५ भी लिये हे। पातसारणी की टीका में उदाहरणार्थ 
शक १५५३ और केशवी-जातकपद्धति मे १५०८ छिया हैं। जातकपद्धति से लोग 
जन्मपत्रिका बनाते हें अत १५०८ अनुमानत विश्वनाथ का जन्मशक होगा और इनके 
ग्रन्थो का रचदाकाल शक १५३४ से १५५६ पर्यन्त होगा। ग्रहछाधवटीका का इनका 
एक वाक्य ऊपर दिया है। उसमे इन्होने गणेशदेवज्ञ को गुए कहा है। यह कथन 
केवल औपचारिक है, जैसे कि शक १२३८ की महादेवीसारणी के टीकाकार धघनराज 
ने अपनी शक १५५७ की टीका में महादेव को गुरु कहा है। 


कृष्णशास्त्री गोडवोले ने अहलाघव के अन्त भें ३ इलोक दिये हे। उन्होने लिखा 
है कि उतमे ग्रहलाघव वनने के २११ वर्ण बाद विश्वनाथ ने दृवप्रत्यय के लिए वीज- 
सस्कार दिया है। इस प्रकार विश्वनाथ का काछ दक १६५३ होता है परन्तु ग्रहलाघव- 
टीकाकार विश्वनाथ के वश्वृत्त और ग्रन्थो से यह निविवाद सिद्ध हो चुका हैं कि उनका 
काल हक की १७ वी नही वल्कि १६ वी शताब्दी है। ग्रहछाघव की विश्वनाथकृत टीका 
की मैने अनेक पुस्तक देखी हें। उपर्युकत्त श्लोक उनमे से मुझे एक में भी नहीं मिले 
इन इलोको के कर्ता विश्वनाथ दूसरे होगे। गोपालात्मज विश्वनाथ देवज्ञ सगमेश्वरकर 
ने काशी मे शक १६५८ मे ब्रतराज नामक ग्रन्य वनाया है। ये इछोक उन्ही के होगे। 
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भ्रन्य 


विश्वताथ के उदाहरणरुप टोकाग्रत्थ ये है--(१) सूर्यसिद्धान्त पर इनकी 
गहनाथंप्रकाशिका नाम्नी टीका है। उसमे इन्होने लिखा है कि में सूर्यमिद्धान्त पर 
उदाहरण लिख रहा हूँ, इसकी उपपत्ति नृस्िह देवज्ञ ने लिखी है। नृसिह का सौरभाष्य 
शक १५३३ का है अत विश्वनाथ का उदाहरण इसके वाद का होगा। इसकी ग्रत्यसख्या 
५००० है। (२) सिद्धान्तशिरोमणि-टोका, (३ )करणकुतूहछूटीका, (४) मकरन्दटीका, 
(५) ग्रहलाचवटोका, (६) गणेश्वदवज्ञक्ृत पातसारणीटीका, (७) अनन्तसुवारसटीका, 
(८) रामविनोदकरणटीका, (९) इनके भाई विष्णु के करण की टीका, 
यह शक १५४५ की है। (१०) केशवीजातकपद्धति की टीका, (११) 
ताजिकनीलकण्ठी की समातन्‍्त्रप्रकाशिका नाम्नी शक १५५१ की टीका । आफ्रेचसूची 
में इनकी ये अन्य ठीकाएँ छिखी हं--( १२) सोमसिद्धान्तटीका, (१३) तिथिचिन्ता- 
मणिटोका, (१४) चन्द्रमानतन्तटीका (?), (१५) वबृहज्जातकदीका, (१६) 
श्रोपतिपद्धतिटीका, (१७) वसिष्ठसहिताटीका, (१८) बृहत्महितादीका ।' 


टीकाओ में विश्वनाथ ने उदाहरण दिये है अत वे अभ्यास करनेवालो के लिए बडे 
उपयोगी हे। कृष्णशास्त्री गोडबोले ने मराठी में सोदाहरण ग्रहलाघव छपाया है, वह 
विद्वनाथी टीका का प्राय अनुवाद है। विश्वनाथ ने टौकाओ में यद्यपि उपपत्ति नही 
'लिखी है पर उनसे ज्ञात्त होता है कि ये सिद्धान्त के अच्छे ज्ञाता थे। ये सव ग्रन्थ इन्होंने 
काशी में बनाये हे। 


नृसिह--जन्मशक १५०८ 

गोलग्रामस्थ दिवाकर के ज्येष्ठ पुत्र कृष्ण के ये पुत्र थे। इनका जन्म शक १५०८ 

में हुआ था। इन्होने अपने पितृव्य विष्णु और मल्लारि से अध्ययन किया था। शक 
१५३३ मे इन्होने सूयंसिद्धान्त पर सोरमाष्य नाम की टीका को है, उसमे उपपत्ति है। 

इसकी ग्रन्थसख्या ४२०० है। सिद्धान्तशिरोमणि पर इनकी वासनावातिक नाम फी 
शक १५४३ की टीका है। उसे वासनाकल्पछता भी कहते हे । इसकी ग्रन्यसख्या ५५०० 

है। इन दोनो टोकाओ से ज्ञात होता है कि इन्हें ज्योतिषसिद्धान्त का अच्छा ज्ञान था । 

इनके पुत्र दिवाकर के लेख से ज्ञात होता है कि ये बच्छे मीमासक भी थे। 


आकर से ४ ७ ५, ९ ये चार टीकाएँ मेने नहीं देखो हे। इनके नाम गणकतर- 
खे है। 
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शिव 
ये ऊपर के पृष्ठ ३८५ में दिये हुए विष्णु के वणज क्ृप्ण के पुत्र और नृसिह के 
अ्राता है। इनका जन्मणक १५१० होगा। सुधाकर ने लिखा है कि इन्होने अनन्तसुधा- 
रम की टीका की है। मुहूर्ततूडामणि नामक इनका एक मुह भ्रन्य है। इनके 
शिष्य और श्रातृपुत्त दिवाकर ने अपनी जातकपद्धति में इन्हे जगद्गुरु कहा है। इनके 
दूसरे भतीजे रज़ूनाथ ने भी सिद्धान्तचूडामणि मे उनकी बडी वडाई की है। सुधाकर 
ने लिखा है कि एक अन्य शिव ने, जो कि राम दैवज्ञ के पुत्र थे, जन्मचिन्तामणि 
नामक ग्रन्थ बनाया है। 
कृष्ण 
इनका कुल बडा प्रसिद्ध है । इसमे बहुत से विद्वान हुए हें । उनके किये हुए वशवर्णनों 
के आधार पर यह वशवृक्ष दिया है। 
चिन्तामणि (देवरातगोत्र) 


| 
राम (पत्नी सीता) और बाई पुत्र 


| 


त्रिमल्ल_ गोपीराज 





का (पत्नी गोजि) 


] 
| |_ 
राम कृष्ण गोविन्द रज्धनाथ महादेव 


तारायण | 
भुनीश्वर वासुदेव 
स्थान 
चिन्तामणि यजुर्वेदी ब्राह्मण थे। ये विदर्भ देश में पयोष्णी तट पर दधिग्राम में 
रहते थे । इसके विपय में भुनीशवर ने मरीचि टीका के अन्त में लिखा है---'एलिचपुर 
समदेशें तटे पयोण्ण्या शुभे दधिग्रामे। ग्रोविन्द के पुत्र नारायण की जातककेशवी 
की टीका से ज्ञात होता है कि दधिग्राम की पलूमा ४॥ अर्थात्‌ अक्षाथ २११५ है। 
एलिचपुर के अक्षाद इतने ही है अत. इसी अक्षवृत्त पर एलिचपुर के पूर्व या पव्चिम 
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दहीगाव होना चाहिए । वल्छाल काशी चले गये । इतके बाद के इनके वंशजो के ग्रन्यो 
मे ज्ञात होता है कि वे काशी में ही रहते थे, तथापि जात॒ककेशवी की नारायणइंत 
टीका से ज्ञात होता है कि वह दिग्राम में ही वनी है। 


इबजदृत्त 
कृष्ण और मुनीश्वर ने लिखा है कि चिन्तामणि के पुत्र राम को इतना मच्छा 
मविय्यज्ञान था कि विदर्भ देश के राजा उनकी आज्ञानुसार चलते थे। कृष्ण, रड्ताथ 
इत्यादिको के कालानुसार राम का काल लगभग शक १४४० होगा। सन्‌ १५०० 
(शक १४२२) के लगभग ब्राह्मणी राज्य के ५ भाग हुए। उनमें से एक राज्य बरार 
(विदर्भदेश) में हुआ। उसकी राजधानी एलिचपुर थी। राम के निददेशवर्ती 
विरर्भराज एलिचपुर के ही राजा होगे । वल्लाल्‍ रुद्र के बडे भवत थे। रड्नाथ ने सूर्य- 
सिद्धान्त की टीका मे लित्ता है कि वल्लाल के ज्येष्ठ पुत्र राम ने अनन्तसुधाकर की 
उपपत्ति लिखी है। यह अनन्तसुबाकर गत पृष्ठो में वर्णित अनन्त का सुधारस ही 
होगा। मरीचि टीका से ज्ञात होता है कि राम भी शिव के बडे भक्‍त थे और वे शक 
१५५७ में विद्यमान थे । 
स्ववृत्त 
कृष्ण बल्‍्लाल के द्वितोप पुत्र हे। इन्होने भास्कराचार्य के वोजगणित की वीजन- 

वाद्डूर नाम्नी टीका की है। इसे वोजपल्‍लव और कल्पलतावतार भी कहते हैँ । इसमें 
इन्होने कुठ स्वकोय नवीन युकतियाँ भी लिखी हूँ । प्राचीन दीकाओ में वह 
टीका उत्कृष्ट और विद्वन्मान्य है। इममे इन्होवे अबते को ग्रहक्ाघवकार गणेश 
देवन के भतरोने नृप्तिह के भिष्य विष्णू का जिष्य बताया है। पता नहीं, ये गोल- 
ग्रामस्थ विप्णु हूँ या अन्य कोई | इत दोतों का काल बिलकुल पास-पान है। कृष्ण ने 

श्रीपतिक्ृत जातकपद्धति की उदाहरणरूप ठोका की है, उसमें उदाहरणार्थ खानखाना 
नामक प्रवान का जन्मकारू शक १४७८ लिया है। शक १५०० के पूर्व खानलाना के 

प्रयात होते को सम्मावना नही है। रज्ज ताय ने कक १५२५ की सूर्यसिद्धान्त की टीका 

में कृष्ण करत दोतो ठोकाओं का उल्छेश् किया है और वही यह भी छिखा है कि दिल्‍ली के 

बादगाह जहागोर के दरार मे कृष्ण की वडो प्रतिप्ठा थी। जहागीर शक १५२७ से 

१५४९ परन्त गद्टी पर थे अत कृष्ण ने ये दोनों टोकाएँ छगमग शक १५०० और 

१५३० ऊँ सत्य में ववायी होगी । इनका छादकनिरणंय नामक एक और थभ्रन्य है, उसे 

चुताकर दि में उप्रया है। मरो-विडोका से जात होता है कि ये नूरदिन नामक यवत 

अपियारी के प्रिय थे और शा १५५७ में विद्यमान नही थे। 
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वंशज 


गोविन्द के पुत्र नारायण ने केशवी-जातकपदधति की टीका की है, उसमें उदाहर- 
णार्थ शक १५०९ लिया है। यह कदाचित्‌ उनका जन्मशक होगा। नारायणीय बीज 
नामक एक बीजगणित का ग्रन्य है, उसमें सव सूत्र आर्यावद्ध हेँ। सुवाकर द्विवेदी का 
कयन है कि यह ग्रत्य इन्हो नारायण का होगा । मुतीश्वर के गुरु नारायण ये ही होगे । 
इस वश के कुछ पुरुषों का वर्णन आगे किया है । 


इनका वशवृत्त ऊपर कृंप्ण के वर्णन में लिख चुके हे। सूर्यसिद्धान्त की इन्होने 
गूढायंत्रकाणिका नाम की ठीका की है। उसका वहुत सा विवेचन पहले प्रसंगवश्ञात्‌ 
हो चुका है। उसमें उसके रचनाकाल के विपय में लिखा है-- 


शके तत्त्वतिथ्युन्मिते १५२५ चैत्रमासे सिते गमुतिथ्या वुवेड्कोदियान्मे। 
दलाढ्यद्धिनाराचनाडीयू ५२३० जातो मुनीशा्कंसिद्धान्तगूढप्रकाशी ॥। 


इसका अर्थ यह है कि शक १५२५ चैत्र सित (या मसित) पश्ष में शिवतिथि बुध- 
बार को सूर्योदय से ५२ घटी ३० पर पर मुतीश्वर नामक पुत्र और गृढायश्रकाशिका 
टीका, ये दोतो हुए। इस टीका में यह भी लिखा है कि कृष्ण जहागीर के मान्य थे। 
जहागीर के राज्यकाल का आरम्म शक १५२७ से होता है, इसके पहिले वे राजा नही 
थे, अत. इस शक के विधय में सन्देह होता है। परन्तु मुनीरवर के ग्रन्थ शक १५५७, 
१५६८, १५७२ के हें अतः यह शक असम्भव नही है । रज्जनाथ ने शक १५२५ में ठीका 
आरम्भ की होगी! घक १५२५ गत के चेत्र की शुक्ल या कृष्ण किसी भी एकादशी को 
बुववार नही आता है। शुक्लूपक्ष में वुबदार को १० घटी चतुर्दगी थी अत शिव 
का अर्य चतुर्देशी करने से ठोक सगति लयती है। गत जक १५२४ के चैत्र कृप्ण में 
बुबवार को दशमी ८ घटी थी और इसके वाद एकादशी थी, अत वर्तमान जक १५२५, 
अखितपक्ष और एकादशी अर्थ करने से भी ठोक सगति छूगती है । साराश यह कि 
शक १५२५ में रज्ुनाथ थे। मरीचिटीका से ज्ञात होता है कि वे शक १५५७ में 
नही थे। 
रखूनायथ ने सूर्यसिद्धान्त की टीका काशी में वनाई है। उसमे सर्वत्र उपपत्ति दी 
हैं। उससे जात होता है कि इन्हें ज्योतियसिद्धान्त का और विशेषत भास्करीय 
सिद्धान्त का अच्छा ज्ञान था और इन्होने गोरादि यन्त्र स्वय वनाकर उनके द्वारा 
शिष्याव्यापन इत्पादि किया था। 
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ग्रहप्रबोध--शक १५४१ 
यह करणपग्रत्थ है। इसमे आरम्भवर्थ शक १५४१ और सव ३८ इछोक है। 
इनमे केवल ग्रहस्पष्टोकरण है। अहर्गणसावन्रीति, ११ वर्ष का चक्र इत्यादि इसकी 
सभी बातें ग्रहछाघव सदृश ही हे। बन्त में प्रत्यकार ते लिखा ड्रै-: 


आसीत्‌ गाय॑ (? ग्य॑) कुलैकभूपणमणिविह्वज्जनानन्दकृत्‌ 
शिष्याज्ञावतमोनिवारणरविर्भूभीपतीप्राथित । 
ज्योति दास्त्रमहामिमानमहिमास्पष्टीकृतबह्मघी- 


धैयादायंनिधिस्तुकेवर इति सख्यातों महीमण्डले ॥३६।॥। 
तदात्मजस्तच्चरणकभक्तिस्तद्वत्‌ प्रसिद्ध शिवनामघेय । 
वदज़जो दुग्गणितानुसार ग्रहप्रवोष व्यतनोज्च नाग ॥३ण। 


इससे जञात्त होता है कि ग्रत्थकार का नाम नागेश, उनके पिता का नाम शिव और 
पितामह का नाम तुकेशवर था। तुकेश्वर और द्िव' का वर्णन पता नहीं कहा तक 
संत्य है पर ग्रन्थकार का यह कथन कि मैने दृग्गणितानुसार ग्रन्थ बनाया है---उनके 
ग्रत्थ को देखने से निरर्थंक जान पडता है। इन्होने अपना स्थान नहीं लिखा है पर 
चरक्षण्ड ४३ पलमा के दिये है । ग्रन्थ में क्षेपक या चक्रन्नुवक नही हे परन्तु अनुमावत 
वे सारणीयुकत ग्रन्थ में होगे। मेरी देखी हुई पुस्तक (डेक्कनकालेजसग्रह न० ४२२ 
सन्‌ १८८१-८२, आनन्दाश्रम न० २६१९) में सारणियाँ नही हे। नागनाय के द्षिष्य 
यादव ने इस पर शक १५८५ का उदाहरण दिया है। 
मुनोश्वर 
गृढाभप्रकाशिकाकार रज़नाथ के ये पुत्रहै । उस टीका का काछू (झक १५२५ ) 
ही इनका जन्मकाल है। इनके तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध है। एक भास्कराचार्य की छीछा- 
चती की निसृष्टा्थद्ती लीछावतीविधृति नाम्वी टीका, दूसरा सिद्धान्तश्षिरोमणि 
के गणिताध्याय और गोलाध्याय की मरोचि नाम्ती टीका और तीसरा सिद्धान्तसावे- 
भौत इनका स्व॒ृतत्त्र सिद्धाल्तग्रन्य है। गणकतरज्जि गोकार ने लिखा है कि इनके अति- 
'रिक्‍त पाडीसार नामक इनक, ए# ग्रन्थ है। यह इनका पाटीगणित का स्वतन्त्र ग्रन्थ 
होगा। मरीचिटीका के अन्त में इन्होने पूर्वाधुसमाप्तिकाल बडी विलक्षण रीति से 
लिखा है । वह यह है-- 
घको भूयुतों नन्‍्दभूहत फलस्थ निरेकस्य मूल निरेक भवेद्‌ भम्‌। 
तदर्व भवेन्मास इल्दूनितोध्य तिथिदंभूनिता पक्षवारौ भवेताम्‌ ॥ 
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सक्षत्रवारतिधिपक्षयुतिश्व योगो विश्वै्न॑ताखिल्युति पदमश्नवेद्ा । 
अस्या यदात्र परियूर्तिमितो मरीचि श्रीवासुदेवगणकाग्रजनिर्मितोज्यम्‌ १३॥॥ 


इससे सिद्ध होता हैं कि शक १५५७ आपाढ (४) शुक्ल पक्ष (१) तृतीया (३) 
रविवार (१) पुष्यनक्षत्र (८) व्याघात योग (१३) में टीका समाप्त हुई। मरीचि 
का उत्तराधे गक १५६० में समाप्त हुआ है। 


सुधाकर ने लिखा है कि सिद्धान्तसावंभौम जक १५६८ मे और मुनीण्वरक्ृत 
उसकी टीका शक १५७२ में समाप्त हुई है। मरीचिटोका वडी विस्तृत है। उम्तकी 
ग्रन्यसख्या २५००० है। उसमे प्राचीन वचनों का बहुत वडा सग्रह हैं। छीलावती- 
टोका लगभग ७००० हैं। वह भी विद्वन्मान्य हैं! सावंभौम के पूर्वार्ध की टीका ८००० 
हैं। मुनीब्वर के ग्रन्थो के अनेक स्थलो से ज्ञात होता है कि वे भास्कर के बड़े 
अभिमानी थे। सा्वमौमसिद्धान्त में वर्षमान, ग्रहमगण इत्यादि मान सुर्यसिद्धान्त के 
ही लिये है! 

मुनीण्वर का दूसरा नाम विव्वरुप था। मरीचिटीका में उन्होने लिखा है कि 
कार्तिक स्वामी की पा से मुझे ज्ञानप्राप्ति हुई । कृष्ण के शिप्य नारायण को इन्होने 
अपना गुरु बताया है। ये दोनो इसी वश के होगे । मुनीण्बर के ग्रन्यो से जात होता 
है कि इन्हें वादशाह्‌ शाहजहा का आश्रय था। इन्होने सिद्धान्तसावंभौम में भाहजहा 
के राज्याभिषेक का हिजरी सन्‌, समय और उस समय की रूगकुप्डली दी है। 
उससे ज्ञात होता है कि हिंजरीसन्‌ १०३७ शक १५४५९ माध शुबल १० इन्दुवार, 
ता० ४ फरवरी सन्‌ १६२८ ई० को सूर्योदय के ३ घटी बाद सुमृह॒तते में राज्याभिषेक 
हुआ। 


दिवाकर-जन्मशक १५२८ 


ये गोलग्रामस्थ विद्वत्कुलोदभूत नूसिह्‌ के पुत्र हे । इनका जन्मशक १५२८ 
है। इन्होने अपने काका शिव से अव्ययन किया था। शक्त १५४७ में १९ वय॑ की 
अवस्था में इन्होने 'जातकमार्गपद्म' नामक ग्रन्य वनाया। उसे पदञ्मजातक भी बहते 
हैं। केशवीय जातकपद्धति की इन्होने झक १५४८ में प्रौद्मनोर्म नाम की 
और. अपनों जातकपद्धति को शक १५४५९ में गणितत्त्वचिन्तामणि नाम्ती सोदाहरण 
टीका की है। पञज्चाड़ुसाथक प्रन्य मकरन्द की इन्होंने मररन्‍्दविवरण नाम 
की सोदाहरण टीका को हूँ। इनके ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि ये व्यापरण, 
न्याय, काव्य और साहित्य में निपुण थे। मकरन्दविवरण मेने देसा है । शेष 
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वृत्त गणकतरड्िगी के आवार पर लिखा है। इनके भाई कमलाकर इन्ही के 
विष्य थे। 


कमलल्‍ाकरक्ृत सिद्धाच्ततत्त्वविवेक 


“सिद्धान्ततत्त्वविवेक' कमलाकरक्ृत सिद्धान्तग्रन्व है! इनका वशवृत्त ऊपर विप्पु 
के वर्णन में दिया हैं। इसका जन्मशक रूगभग १५३० होगा। इन्होंने तत्त्वविवेष 
शक १५८० में काणी में वनाया है। यह पूर्णतया वर्तमान सुर्येसिद्धान्त का अनुयायी 
है। यूर्यनिद्धान्त का कमलाकर को इतना अधिक अभिमान था कि इन्होनें--जो 
बातें नूर्॑सिद्धान्त में नही हूँ वे सव झूठो हे और सूर्यसिद्धान्त की किसी स्थूल रीति 
की अपेक्षा अन्य ग्रन्थ की रीति यदि सूक्ष्म है तो वह भी झूठी है--इस आगय तक 
को बातें कह डालो हे। उदाहरणायें--उदयान्तर संस्कार का भास्कर ने आवि 
प्कार किया, वह सूर्यसिद्धान्त में नही है इसलिए बशुद्ध है। व्यासवर्ग में १० का गुणा 
कर गुणनफल का वर्गमूछ होने से परिवि आती है, सूर्यसिद्धान्त की यह रीति शुद्ध है 
और इसमे सुदम भास्करादिको की रीतियाँ अशुद्ध ३--यह सिद्ध करने का इन्होने 
प्रथल क्या है। मगणादि सव मान इन्होने सूर्येसिद्धान्त के लिये हे, यह कहना ही नहीं 
हूं। मूथ॑मिद्धान्त के कुछ इछोक अन्रश छिये हूँ । इस सिद्धान्त में मब्यम, स्पष्ट, 
मिप्र्न, विम्ब, छावा, श्ज्धोत्रति, उदयास्त, पर्व॑ंसम्भव, चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण, भग्रहयुति 
पात, महाप्रग्त, ये १६ अधिकार और भिन्न-भिन्न वृत्तो के सव ३०२४ पद्च हैं। बीच 
में बहुत सा गद्य भी हूँ। भ्रन्य के कुछ विपयो की उपपत्ति अन्त में शेपवासना नामक 
प्रकरण में दी है। इस ग्रन्य को काशी में सुवाकर टिवेदी ने वनारसमीरीज में 
ख्याया हैं। 

कमडाकर में उपर्यक्त दोय होते हुए भी उनके सिद्धान्त में बहुत सी ऐसी 
नवीन बातें जाई हैं जो कि इनके पहिले के सिद्धान्तो में नही हे। थे ये हे 
इन्होने छिसा है. कि सम्पात में गति होते के कारण झ्व नक्षत्र अस्थिर है भौर 
सम्द्रानजो श्षव तारा दियाई देता है वह ठोक श्रृवस्थान से नही है। पूर्वेदयत्रि 
और उत्तरशात्ि के उसके स्वान भिन्न-भिन्न होते हैे। इनका कंबन है हि 
सरननतानमार पृष्दी का अधिक पृष्ठ-माग जल ने व्याप्त हैँ मौर थोचछा बाहर 
हाफ भी याम्यात्ततन से पूवापर अगात्मक अन्तर को सम्प्रति रेसाश 
ज्रड है ॥ उस्त बमटावर ने तूराम कहा तार वियुववृनवर्ती खालदात्त नाम 
भर फा मरपर याम्यासस्युन में मानवर २० नगसो के ऊल्लाग आर रवाग दिये 


हऐै। थे मे 7-- 
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बक्षाश तूलाश बक्षाश तुलाश 
काबुल इंडी४०.. १०४० अहमदाबाद २३।० १०८२० 
खंबायत रेशा२०. १०९२० वरारपुर २१॥० १११० 
उज्जयिनी २२॥१ ११२० लाहोर॒ ३१४५० १०९२० 
इच्द्रप्रस्य २८१३ ११४।१८ अर्गलापुर _ रेधारे५.. श१प० 
सोमनाथ २१५३५. १०६॥० बीजापुर १७४२०. ११८० 


काशी रहयपपू. ११७२० गोलकुण्डा. १८४ ११४१९ 
रूखनऊ. २६॥३०. ११४।१३ अजमेर २६॥५ १११॥५ 


देवगिरि २०३०. १११० मुकतान रेधो४ड०. १०७३१ 
कन्नौज २६३५. ११५० माडव २७० १२१० 
काइमीर ३५।० १०८॥० समरकन्द ३९।४० १९० 


तुरीयमन्त्र से वेव करने की इन्होने विस्तृत विधि लिखी है। त्रिश्रदनाधिकार 
और ग्रहणाधिकार में बहुत से नवीन प्रकार दिये हँं। लिखा है कि सूर्यग्रहण के समय 
चन्द्रगृष्ठनिवासियों को पृथ्वोभ्रहण दिलाई देता है और यवनो ने शुक्रक्ृत सूर्येविम्ब- 
भेद देखा है। भेव, ओला, भूकम्प और उल्कापात के कारण बताये हैं । वे पूर्ण सत्य 
तो नही पर बिलकुल भोलेपन के भी नही हेँ। वास्तविक कारण के वे बहुत कुछ 
सन्निकंट हूँ । अद्भूगणित, रेखागणित, क्षेत्रविचार और ज्यासावन सम्बन्धी बहुत से 
नवीन प्रकार इनके ग्न्य में हे। अन्य सिद्धान्तो मे ३४३८ तिज्या मानकर प्रति पौने 
चार गश को भुजज्याएँ दो है पर इतने ६० त्रिज्या मानकर प्रति अझ् की भुजज्याएँ 
दी हे। इससे गणित में वडो सुविवा होतो है। अ्रहमोग ढवारा वियुवाण लाने 
की इन्होने सारणी दी है। यह सारणी अयवा इसे बनाने की रीति अन्य सिद्धान्तों में 
नही हैं, केवल केरोपन्तीय ग्रहसाधनकोष्ठक में है। साराग यह कि इनके ग्रन्य में बहुत 
भी नवीन रीतियाँ हैं । इनमें से किततो इनकी स्वकीय हे, यह जानना बडा कठिन है। 
दुख की वात है कि इनके ग्रन्य मे वर्णित नवीन शोवों की बाद में वृद्धि नही 
हुई! 

कमलाकर के ज्येप्ठ वन्चु दिवाकर इनके गुर ये, इत्यादि बातो के चोतक इनके 
इलोक पहिले लिख चुक्रे है। सिद्धास्तसाओ मौमकार भुतौव्बर से इनका अत्यन्त विरोध 
था। दोनों समकालीन थे। पता नही, मुनीब्बर से हेय होते के कारण ही ये उनके 
और भास्कर के ग्रन्यो का विरोब करने हुगे अयवा इसका अन्य कोई कारप था। 
ग्रहस्पप्टीकरण के लिए बनाई हुई मुवोश्वर की भड्ी का कमहाकर के कनिप्ठ बन्धु 
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रजूनाथ ने भज्जी-विभड्भी नामक खण्डन किया था और मुनौहवर ने उसका प्रति- 
खण्डन किया था (गणकतर्राज्धिगी पृष्ठ ९२) । 


रखूनाथ 


ये गोल्ग्रामस्थ प्रसिद्ध विद्वत्कुल में हुए हैँ! इनका जन्मशेक लगभग 
१५३१४ होगा। सिद्धान्तशिरोमणि की इनकी मितभाषिणी नाम की टीका हैं । 
सुधाकर ने लिखा है कि इनका सिद्धान्तचूडामणि नामक स्वतन्त्र ग्रन्थ है। उसमें १२ 
अधिकार और ४०० इलोक हूँ। वह सूर्यसिद्धान्तानुयायी हैं। रद्भनाथ ने उसके 
रचनाकाल के विपय में छिखा है! 


मासाना क्ृतिरब्विहृयुतिर्सो खाब्जेनिहीना तिथि- 
बॉणिह द्विहतोडुवासरमित्ति्वारज् मागात्यदम्‌ 
पक्ष सर्वबुति श॒कों द्विखदिनेयुक्ता ॥ 


इससे सिद्ध होता है कि शके १५६५ पौप (१०) शक (१) पूर्णिमा (१९५) 
आद्रनिक्षत्र (६) ब्रह्ममोग (२५) शुक्रवार (६) को ग्रन्य समाप्त हुआ | 


नित्यानन्दकृत सिद्घान्तराज-शक १५६१ 


नित्यानन्द ने विक्रमसवत्‌ १६९६ (शक १५६१) में 'सर्वेसिद्धात्तरज' बनाया है। 
इनका निवासस्थान कुरुक्षेत्र के समीप इन्द्रपुरी, गोत्र मुद्गल, गौडकुल और अनुशा- 
भन इलौनहूंड था। सुवाकर ने लिखा है कि डुलीनहट्ट इनका परम्परागत मूलस्थान 
था। इनके पिता पितामह इत्यादिको के नाम क्रमश देवदत्त, नारायण, लक्ष्मण और 
इच्छा हूं 

सिद्धान्तराज में गणिताध्याय और गोलाध्याय, भुख्य दो भाग हूँ। प्रथम में 
मीमासा, मब्यम, स्पप्ट, जिश्रर्न, चन्द्रग्रहण, सूयग्रहण, ग्ुद्भोत्नति, भग्नहयूति, छाया, 
ये ९ अधिकार बौर द्वितीय में मुवनकोश, गोलबन्व तथा यल्ाधिकार हैँ । अव तक 
वर्णित सिद्धान्तादि सव भ्न्यो से इसमे एक विश्येषता यह है कि यह ग्रन्थ सायनमान का 
हैं। आरम्म में ही मीमासाध्याय में इस बात का विस्तृत विवेचन किया है कि सायन- 


र चुघाकर ने इस इलोक हारा शक १५६२ मिकाला हे परन्तु दृष्टिदोष के कारण 
ऐसा हुआ है। उस शक में पद की पूर्णिमा को तोसरा नक्षत्र होना--जैसा कि उन्होने 
लिखा है--अस्म्भव है, छा आता है। उससे योग १ ५६२ नहीं माता। 
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गणना ही मुख्य और देवपिसम्मत है। ग्रहों को प्रदक्षिणासस्या प्रभूति इस भ्रन्थ के 


मान ये हे -- 


कल्प में अर्थात्‌ ४३२००००००० वर्षो में--- 


रवि ४३२००००००० जनि १४६८३५९८१ 
ख्युच्च १७१९४५ सावनदिन ५७७८४७७४८१०१ 
चन्द्र ५७७५०९६८९६५ सौरमास ५ १८४००००००० 
चन्द्रोच्च ४८८३२७१०३ अधिमास ५९०९६८९६५ 
मजड्ूल २२९६९६८६३९ चार्दमास ५३४३०१९६८९६५ 
बुच १७९३९५३४१ १४ तिथि १६०२९२९०६८९५० 
गुरु ३६४३५६६९८ क्षयाह २५०८१३२०८४९ 
शुक्र ७०२२१८०५३८कल्पारम्म से सृष्ट्ुत्पत्ति पर्यन्त दिव्य वर्य ९०४१० 


वर्षमान ३६५ २४२५३४२८--३६५।१४।३३।७ * ०४डेडंट 
आधुनिक सूक्ष्म सायनवर्यमान ३६५।१४।३ १५३ ४२ 


स्पष्ट है कि पीछे वर्णित प्रत्येक सिद्धान्त के अद्भो से ये अड्भू वहुत भिन्न है । इसके 
कल्प दिन कम हे, इस कारण वर्यमान भी दूसरो से न्यून है और प्रदक्षिणासल्याएँ अधिक 
हूँ। ुक्र की प्रदक्षिणासख्या कम है परन्तु उसमें कुछ अशुद्धि मालूम होती है। ग्रहों 
में निम्नलिखित वीजसस्कार दिया है--- 


सृष्टादितो गतसमा खयुगाड्भनाग ४ (?) ६४० स्तप्टा गर्तप्यत 
इह्ाव्दवयोपल्पको ये । ग्राहथ स॑ एव विवुषग्रेहवीजसिध्य |॥ 
वीजाब्दास्थ्यगसिन्धुभि ४७३० क्षितिभुजे २१० रप्टाव्विमि ४८० 
दोस्त ६२० पज्चाड्र ६५० ४९० स्पाश्नचन्द्रें १०१० क्रमात्‌। 
भूविदवरदशसगुणेद्च विहुता लब्य कलाद्य वियुक्‌ 

सूर्यादिगद्युचरेपु युक्तमथ तच्चन्द्रोच्चपाताल्यया ॥ 

सूर्योच्चे पञ्च लिप्ता. सदा स्वम्‌॥ 


अन्यकार ने आरम्भ में ही लिखा है-- 
दृष्ट्व रोमकसिद्धान्त॑ सौरञज्च॒ब्रह्मगुप्तकम्‌ 
पृथक्‌ स्पप्टान ग्रहान्‌ ज्ञात्वा सिद्धान्त निर्मम स्फुटम्‌ ॥ १४।॥। 
पता नही चलता, यह रोमकतिद्धान्त कौन सा है। मानो को निमरता से स्पष्ट 
है कि यह पजञ्चसिद्धान्तिकोक्त अथवा टालमी का रोमक नहीं है। निद्धान्तसम्राद 
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(शक १६५ १) में रोमकसिद्धान्त का उल्लेख है। वह सिद्धान्त कौन सा हैं और नित्या- 
नन्‍्दकथित्त रोमक वही है या दूसरा कोई--यह जानवे का मेरे पास सम्प्रति साधन 
नही है। मालूम होता है, नित्यानन्द स्वय वेब करते थे। उनके समय (सन्‌ १६३९ 
ई०) दिल्‍ली दरार मे भुसल्मान ज्योतिषी रहे होगे और उनके पास मुसत्मानी 
ज्योतिय के कु3 ग्रन्य रहे हो। सिद्धान्तसआद में इस प्रकार के कुछ ग्रत्थो का उल्लेख 
है। नित्यानन्द ने ये ग्रन्य भी देखे होगे। 

इंस ग्रन्य की प्रति मुझे कैछासवासी रावसाहब विश्वनाथ नारायण मण्डलीक के 
पास मिझो। उन्होंने यह जयपुर के एक विद्वान्‌ की पुस्तक से लिखाई थी। इसमे 
अनुमान होंता है कि उस प्रान्त में यह सिद्धान्त प्रसिद्ध होगा। पता नहीं, पड्चा- 
ज्ञादि गणित में इसका प्रत्यक्ष उपयोग कभी होता था या नहीं । 

कृष्ण--शक १४७४ 

काइ्ययगोजीय महादेवात्म न कृष्णकझ्ृत 'करणकौस्तुमभ' नामक एक करणग्रन्थ शक 
१५७५ का है। इममें यह नहो लिखा है कि यह ग्रन्थ अमुक सिद्धान्तानुसार वना है 
नयापि ग्रहकौतुक और ग्रहछाबद में थोडा सा फेरफार करके इसमे ग्रहगतियाँ और 


क्षेपक दिये ई। ग्रन्यकार ने ग्रहकीतुककार केशव की वन्दना की हैं और आरम्भ में 
लिबा है-- 


प्रकुह तत्करण ग्रहसिद्धमे सुगमदुग्गणित्वक्यविबायि यतू। 
इति नृतेद्धशिवामिपनोदित प्रकुछ्ते कृतिकृण्णविधिश्नराद्‌ ॥ 
इससे ज्ञात होता है कि इन्होने उपर्युक्त दोतो अन्य और स्वकृत वेब के आाघार पर 
यह ग्रन्य बनाया हू । इसमें लिखित 'शिव' मराठी राज्य के सस्यापक श्षिवाजी है । शक 
१५७५ (सन्‌ १६५३ ई०) में कृष्ण ग्रस्यछेखन और वेधादि में प्रवृत्त हो गये थे, इसमें 
सन्देह नही हैं! उस समय शिव(जी २६ वर्य के थे और वे राज्यस्थापन के ही प्रपल्च 
में छगे ये) उस स्थिति में भी उन्होते प्रत्यकार से दृक्रत्ययद ग्रन्थ वनाने को कहा 
यह वात बडे महत्त्व की है। ग्रन्यकार ने लिखा है--कृष्ण कोद्धूणसत्तटाकवंगरे 
देशस्थत्रयों वसन्‌।! इससे ज्ञात होता है कि ये सह्याद्रिनिकटस्थ भावछ नामक 
स्थान के निवासी देशस्थ महाराष्ट्र ब्राह्मण थे। 

__ इस करण में मध्यग्रहसाथन वर्धगण द्वार किया है। शक ४५० में शून्य अयनाश 
का वायिकाति ६० विकछा मानो है। ग्रहलाबव में ज्याचाप की सहायता नही ली 
गई हैपर इसमें छो है। तन्वरत्त नामक इनका एक बहुत वड़ा ग्रन्य है। इन्होने अपने 
नरुय को इसका भाग पहा है। मेने तन्त्ररल नही देखा है। 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल ३९९ 
रत्नकण्ठकृत पह्चाड्भकोतुक---शक १५८० 


सुलभ रौति से पञ्चाड़ू बनाने का यह एक सारणीग्रन्य है। इसमे आरम्भशक 
१५८० है। यह ख़ण्डखाद्यानुसारी है। इसके कर्ता र॒त्नकण्ठ हे। इनका जन्मकाल 
शक १५४६ है। इतके पिता का नाम शकर था। शिवकण्ठ नामक पुत्र के लिए 
इन्होने यह ग्रन्थ बनाया है। ग्रत्थकार ने लिखा है कि इस ग्रन्थ से पुरा पन्‍्चाज़् दो 
दिन में बनाया जा सकता है। ऊपर हम मे लिख चुके ह॑ कि ये काइ्मीरवासी होगे। 


इस ग्रन्थ में सूपचन्द्रगति और तिथ्यादि भोग्यमानो द्वारा तिथ्यादिको के घटी-पल 
लाने के छिए कोष्ठक बनाये है । स्पष्ट सूर्य-चन्द्र और उनकी गति लाने के बाद तिथ्यादि 
बनाने मे इस ग्रत्य का उपयोग होगा अर्थात्‌ इसमे तिथिचिन्तामणि की अपेक्षा अधिक 
परिश्रम करना पडेगा। ; 
विद्दणकृत वार्षिकतन्त्र 
यह ग्रन्थ प्रथम मुझे शोछापुर मे मिछा। इसमें कलियुग्रारम्भ से गणित का 
आरम्भ किया है, इप्तोलिए इसे तन्‍्त्र कहा है। कोडिन्य गोग्रीय मल्लय के पुत्र विहण 
ने इस्ते बनाया है। इसमे ग्रव्यकार का काल भौर स्थान नही लिखा है। इसकी एक 
टीका है, उसमें उदाहरणार्थ शक १६३४ लिया है। टोकाकार ने अपना नाम नही लिखा 
है। टीका से उनका स्थान वकापुर ज्ञात होता है। वकापुर की पलभा ३।१८ (अक्षाश 
लगभग १५।२५) और देशान्तर कार्तिक पर्वत से पश्चिम १३ योजन (छूगभग १ 
अश) निशा है अत यह घारबाड जिले मे है। इससे और यग्र्थकार के नाम से जात 
होता है कि यह ग्रन्थ कर्ताटक में प्रचलित था और इसका रचनाकाल शक १६०० 
से प्राचीन है। बहुत प्राचीन भी हो सकता है। इसमें ग्रहछाघव का एक इलोक है । 
पता नही, भ्रहलाघवकार ने वह इससे लिया है या इसी में ग्रहलाघव से लिया गया है । 
इसमें वर्षमान और ग्रहभगण, सव वर्तमान सूर्थसिद्धान्तानुसार हे और तदर्थ 
बीजतस्कार लिखा है। मकरन्द में वुधप्तस्कार ऋण और इसमे घन है। मकरन्द 
में मज्भल मे सस्कार नही दिया है पर इसमें २ भगण घन दिया है। शेप वाते मकरन्‍्द 
की तरह ही हे । इस सस्कार से ज्ञात होता है कि यह ग्रन्य शक १४०० से प्राचीन 
नही होगा। आफ्रेचसूचो में विदृणकृत एक ग्रहणमुकुर नामक ग्रत्यथ लिखा है। 


जटाघरकृत फत्तेशादइप्रकाश-शक श्र 


यह करणग्रन्थ है। बदरी, केदार और श्रीनगर के चन्द्रवशीय राजा फत्तेभाह 
के राज्य का ४८ वाँ वर्ष अर्थात्‌ शक १६२६ इस करण का आरम्भवर्प है। इसके 
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रचयिता का नाम जटावर, गोत्र गगें और उनके पिता, पितामह, प्रपितामह के नाम 
कमद वनमालो, दुर्गामिश्न और उद्धव हे। जटाघर सरहिन्दनिवासी थे (प्रौ० 
भाण्डारकर के पु० स० रिपोर्ट सन्‌ १८८३-८४ का पृष्ठ ८४ देखिए) । 


दादाभट 


दादाभट अथवा दादाभाई नामक चितपावन महाराष्ट्र ब्राह्मण ने शक १६४६ 
में सूपसिद्धान्त की किरणावकी नाम की टीका की है? इनके पिता का नाम 
माधव और उपनाम गावकर था। सूरउंसिद्धान्तविचार में इस टोका का वर्णन कर 
चुके हे। आफ्रेबसूची में माबव का सामुद्विकचित्तामणि नामक एक भ्रस्य लिखा है। 
दादाभट के पुत्र नारायण ने ताजकमुबानिधि के उपसहार में लिखा है कि माधव 
पद्मुपतिनगर में श्रीशपादाव्जसेवी थे, अत वे कदाचित्‌ काजी में रहे होगे। माघ क्के 
दो पुत्र थे, दादाभट उनमे ज्येप्ठ थे । दादाभट के दो पुत्र थे, नारायण उनमें कनि् 
थे। नारायणश्ठत ग्रन्य ये हँ--होरासारसुबानिधि, नरजातकव्याल्या, गणकंश्रियां 


नामक प्रइनग्रन्य, स्वरसागर नामक शक्ुनग्रन्य और ताजकसुधानिधि। इन ग्रन्थों 
का काल लगभग शक १६६० होगा। 


जयसिह 


भारतवर्बीय ज्योतियणास्त्र के सम्बन्ध मे जयसिह एक अपूर्व पुरुष हुए । जिले 
समय हमारे देक्ष में केशव और गणेश देवज्ञ अन्वेपक ज्योतिषी हुए उसी समय यूरोप" 
खण्ड में कोपनिकस का जन्म हुआ | उस समय तक दोनो देशो में ज्योतिष शास्त्र की 
स्थिति प्राय. समान थी परल्तु यूरोप में वाद में क्रमश उन्नति होते होते उसमे बहुत 
बडा परिवर्तन हो गया। ग्रहगतिस्यिति के सम्बन्ध में तो यहाँ तक कह सकते है कि 
यूरीवीय ज्योतिष अपनी पूर्णावस्था को पहुँच चुका है। यद्यपि यह सत्य है कि ऐसा 
स्थित्यन्तर होने में दुरवीव को कल्पना और नोकाग्मन की आवश्यकता, ये दो बातें 
अधिक सहायक हुईं तथापि इसका मुख्य कारण यह है कि उस देश में उद्योगी और 
चुद्धिमान पुष्ठय बहुत्त से हुए। मुझें अपने देश में उनकी जोड़ी के पुरुष एक मात्र 
जमसिह ही दिखाई देते है। 
जयसिह राजपूताने के एक राजा थे। विक्रमसवत्‌ १७५० (छाक १६१५ सन्‌ 
१६९३ ६०) में ये आमेर में गद्दी पर बैठे । बाद में इन्होने वर्तमान जयपुर शहर बताया 
और उसे अपनी राजवानों बनाया। इनके सिद्धान्तसज्ाट में इन्हें मत्स्यदेशाधिपति 
कहा है। भारतीय, मुसत्मानी और यूरोपीय ज्योतियब्रत्यो से दृर्ज॒त्यय न होता देख- 
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कर इन्होने वेबगाछाएँ और नवीन यन्त्र कस बंध करके नवीन ग्रन्थ 
बनाना चाहा और तदनुसार वनवाया। जयपुर, इन्द्रभस्थ” (दिल्ली), उज्जैन, काशी 
और मयुरा में वेबणालाएँ वनवाई, धातुओ के यन्त्र छोटे होते हूं और वे घिसते हे, 
इत्यादि कारणो से वेबोपयोगी पत्थर और चूने के वडे बडे सुदृढ़ यन्त्र वनवाये, जय- 
प्रकाण, यन्त्रसम्राद, भित्तियन्त्, वृत्तपष्ठाश इत्यादि कुछ नवीन यन्त्रों की कल्पना को 
ओर उत्तम ज्योतिषियों द्वारा सात आठ वर्य वेध कराकर अरबी में जिजमहस्मद 
और सस्क्ृत में सिद्धान्तसम्राट्‌ नामक ग्रन्थ बनवाया। उस समय दिल्ली का 
बादणाह महम्मदशाह था। प्रयम ग्रन्य उसी के नाम पर बना है। इसी का नाम शायद 
मिजस्ति भी हे, इसका रचनाकाल हिजरी सन्‌ ११४१ (शक १६५० ) है। सिद्धान्त- 
सम्राट शक १६५३ (सन्‌ १७३१ ६०) में इन्होने जगन्नाथ पण्डित द्वारा बनवाया हैं। 
मुख्यत यह मिजस्ति का ही अनुवाद है। इसमें १३ अध्याय, १४१ प्रकरण और 
१९६ क्षेत्रों का विवेचन है। इसमे जक १६५०, ५१, ५२ में किये हुए वेबो का 
उल्लेख हैं और उलुगवेग इत्यादिको के कुछ प्राचीन वेधो की अपने वेधो से तुलना 
करके ग्रहगत्पादिक मान छाये गये हे । 
इस प्रान्त मे मुओ सम्पूर्ण सिद्धान्तसअआाद्‌ नही मिला | कोल्हापुर के राजज्योति- 
पियो की अपूर्ण पुस्तक से लिखाई हुई इसकी एक प्रत्ति आनन्दाश्रम में है। उसके 
आरम्भ के दो अब्यायों में भूमिका रुप मे खगोल और भूगोछ का सामान्य विवेचन 
है। प्रयमाध्याय में १४ प्रकरण, १६ क्षेत्र और ह्वितीयाध्याय में १३ प्रकरण २५ क्षेत्र 
हूं। इनके अतिरिक्त पुस्तक में यन्त्र, ज्याचापादिरेखागणितसाध्य, त्रिग्रइन, मध्यम 
और स्पष्ठाध्याय हे । स्पष्टाध्याय अपूर्ण है। इतने में ६७ क्षेत्र हें और इन सवो 
की ग्रल्यसस्या लगभग ५५०० है अत सम्पूर्ण ग्रन्थ लगभग १० सहस्न होगा। उसकी 
अन्यसख्या ५० सहस्न होने की दन्‍्तकथा का उल्लेख सुवाकर ने किया है पर यह अस- 
ममव है। उन्होने भी सम्पूर्ण ग्रन्थ नही देखा है। 
जयसिंह की वेषशाला, वेघ, भ्रन्य और उनकी अदृष्टपूर्व बातों का विस्तृत वर्णन 
करने से एक छोटा सा ग्रल्थ वत जायगा । यहाँ इतना ही कह देना पर्याप्त है कि उस 
समय यूरोपवालो की ग्रहगत्ति स्थिति की अपेक्षा जय्सिह्‌ की अधिक सूक्ष्म होती थी । 
यह बात उनके और हमारे देश के लिए वडी भूषणास्पद है ! इस ग्रन्थ में वर्षमान 
सायन लिया है और वापिक अयनगति लगभग ५१४ मानी है। मालूम होता है, 
ग्न्य से सायनग्रह आते हे। सायनप्रहो मे अयनाण का सस्कार करके अर्थात्‌ निरयण 


? इन्द्रश्रस्थ के अक्षाद्र २८३९ दिये है । ये वर्तमान अयनाझतुल्य ही है। 
२६ 
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ग्रह छाना कहा गया हैं। सूर्थस्रिद्धान्तानुसार भी भगणादि मान देकर, मालूम होता 
है तदर्थ वीजसस्कार दिया है। 

अखी का सम्पूर्ण ग्रन्थ जयसिह ने ही नही वनाया होगा। उनके यहाँ वहुत से 
विद्वान्‌ रहते थे, उन्हीसे उन्होने वनवाया होगा ! सिद्धान्तसम्राट्‌ में उसीके अधिकाग 
प्रकरणों का जगन्नाथ पण्डितक्ृत अनुवाद है। जयसिह स्वय भी वेवकुझल, गणितज्ञ और 
ज्योतियज्ञ थे । भ्रन्य में लिखा है कि कुछ विपयो की उपपत्ति नवीन प्रकार से उन्होते 
स्वय की है! वेष करके दृकूतुल्य नवीन ग्रन्थ वनाने की कल्पना प्रथम उत्हीने की। 
उन्होने अपने यहाँ उत्तम कारीगर और अरवी, सस्कृत दोनों अथवा एक भाषा जानने- 
वाले विद्वान्‌ रखे थे। वेव करने के लिए अन्य देशो मे भी ज्योतिषी भेजे थे। वेव का 
कार्य अनेक स्थानों में और अनेक मनुष्यों द्वारा होता है, यह स्पष्ट ही है। जयसिह- 
नि्ित नवीन यन्त्रो का वर्णन सिद्धात्तसअाट में है। उनकी वेवशालाओ और यो 
का वर्णन आगे वेवप्रकरण में किया है! 

सिद्धान्तसभ्ाट्‌ में प्राचीन सस्क्ृत ग्न्यो के अतिरिक्त तैमूरलग के पौत्र उलुगवेग 
के हिजरी सन्‌ ८४१ (शक १३५९) के ग्रन्थ का उल्लेख है। वृसनस्सर के ग्रत्य का 
भी वर्णन है। इसका काल जयसिह के ग्रन्थ से ६१९ वर पूर्व ज्ञात होता है। ये वर्ष 
हिज़री सन्‌ के होगे। रोमकसिद्धान्त तथा वतलमजुप और अवरवस नामक यववाचार्यों 
का भी उल्लेख है। युक्लिड की भूमिति की १५ पुस्तकों का रेखागणित नामक सस्कृत 
ग्रन्य जयसिंह की आज्ञा से जगन्नाथ पण्डित ने शक १६४१ में वनाया है। वह जयपुर 
प्रान्त में प्रसिद्ध है। पूता के बानन्‍्दाश्रम में उसकी एक प्रति (प्रन्याडू; ३६९३) है। 
इसमें युक्लिड का नाम नही है । लिखा है कि यह ग्रन्थ ऋषिप्रणीत ग्रन्यों द्वारा बनाया 
है परन्तु वह धुक्लिड के ग्रन्य के आधार पर बना है, इसमें सन्देह नही है। यह किमी 
अरबी ग्रन्थ के आवार पर वना होगा। मूल ग्रन्य में उसके कर्ता के वियय में ऊुँछ 
नही लिखा रहा होगा बअयवा उसे अपौरुष बताया होगा, इसी कारण सस्क्ृत ब्रत्व 
में भी ऐसा ही लिखा गया होगा। 

नुधाकर ने लिखा है कि जयसिह ने जगन्नाथ को कुछ गाव दिये थे, वे अमी भी 
उनके वदजो के पान हैं। जयसिह ने नयनसुद्योयाध्याय नामक पण्डित से 'कटर' तामक 
एक भार ग्रन्थ बनवाया है। वह यूक्लिड के ग्रल्थ सरीखा ही पर उससे भिन्न स्वतत्त 
वन्य है। उसमें ३ अव्याय और उनमें क्रमण. २२, २३ (या २२), (४ अर्वाव्‌ 
सब घ८ या ५९ क्षेत्र (सिद्धान्त) हे। प्रयम दो अव्यायो मे गोलीय वृत्स- 
सवन्‍्यी सिद्धान्त हे। इसमें लिखा है कि मूल ग्रन्थ यूनानी (ग्रीक) भाषा में सावयू- 
नंद ने बनाया था। तदनन्तर बवुल़बच्चास अहमद की आज्ञा से उसका अखी मे 


शणुरफ्त पेष्णयफरण-शक १६८८ 
धापर एगिप्गीप्ीय रैयाराबाजायी में । इसे पिता रस्यादियों के नाग धुफ्र, 
पराहपर, शम भौर हार थे। शा १६८८ में एस्तोने वैश्यवएरण सागझ परणग्रत्य 
पर्शी पट दिए है हि में शिणुगुण के मयानुगार प्रन्य बना रहा हूं 
ः प्रगय भारारामाय के मगबुगार है। सम्भव है, परिणुगुप्त के स्थान' 
में इसवगा हे निणमद्रा कग्मगुण मरने को हो । इसमे छगमंग ३०० ८्योक है। 
शर्गंाभाई शहर “४५ माना है। सरद्पि डिया दे कि उस प्रन्य के ग्रह दृक्‍नुत्य 
हयात प्री प्रस्यी की अपेक्षा एस कोई विशेषता नहीं दियाई देती । (गणव- 
दी पृ० ११२०-११ देशिए) । 


मणिरामक्ृत प्रहमणितचिन्तामणि-शक १६९६ 
मणिसम भारशजगोत्रीय यजुवेदी ब्राद्मण थे। इनके पिता इत्यादिकों के नाम 
उमरणि, देवीदास और झोझ्ायर थे। काध्यपंगोभ्रीय यत्गराज नामक पण्डित 
फियुह थे। इन नामों से ये गुजर शात होते है। उनके कुलवृत्त सम्बन्धी ब्लोको से 
नुमान टोता है कि उनका नाम कदाचित्‌ केवठ 'राम' भी रहा होगा। 
ग्रहगणितचिन्तामणि में शझ १६१६ चंत्र शुककू १ रविवार (ता० १३ मार्च 
प्‌ १७७४) प्रात कार के क्षेपक दिये हूँ। थे ये हे-- 
सू० चू० च०उ० रा०ण च० बुण्शी० गु० शुण्श्ी० श० 
है ११ १३ ५ १० १ ११ ४ ४ 
०. ४ २९३ ह६ ६३१ १७ २६ र३े २७ 
२६ ४ ५ ५७ एप ४ 
पू५. ५१. 5२ ० ४. १२ 
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० 
न का 


५ 
१. ६ 
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ग्रहुछाधव से न्यूनाधिक अग्मादि (ग्रहलापवचक्र २३ अहगंण ३८८) 


| ७ 9 6 छ 9 े॒ द ] 
० ० 5 १9 हि श्टू २० ण्‌६ है 
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अहगंण न बढने देने के लिए ग्रहछाधव मे जो युक्ति को है वही इसमे भी है, अर्वीत्‌ 
११ वर्षों का चक्र मानकर तत्सम्वन्धी अहगति को चनत्रशुद्ध कर उसका नाम श्रृव 
रज्ा है। इसके ध्रुवाडू, ग्रहछ्ाघव मे सूक्ष्म हे। ग्रन्थकार मूर्यमिद्धान्तानुयाबी है 
तयापि उन्होंने पूर्णतया नूर्थनिद्धान्त के ही ग्रह नही लिये हूं। इसी प्रकार इस प्रत्य 
की पद्धति प्राय प्रहछाधव नदृश है तो भी इसमे ग्रहलाघवागत ग्रह नहीं लिये गये है। 
इसमे और उपसहार के--विद्वानों की लिखी हुई वेधपद्धति द्वारा वेब करके मेने यह 
ग्रन्य बनाया है, विह्वन्‌ यल्त्रो द्वारा इसका अनुभव करे--इस कथन में मात होता है 
कि गन्थकार ने स्वय वेध करके तदनुसार क्षेपक दिये हं। 
इसः ग्रन्य में मब्यमग्रहों में रेखान्तरसस्कार दिया हैं और भुजान्तर तथा चर की 
सस्कार सव भ्हो में किया है। अयनाण मूर्येसिद्धान्तानुमार और प्रहस्सप्टीकरण 
ग्रहछाघव की भाँति हैं। केवल मन्दाडू और शौप्राडूः कुछ भिन्न है । इसमें मध्यम, 
रतिचन्दस्पष्टीकरण, ग्रहस्पप्टीकरण, लग्नादिसाथन, चन्द्रग्हण, सूर्यग्रहण, परिलेस, 
चन््रदर्गन, नलिकाबन्वादि श्रृड्धोन्नति, उदयास्त, पात, ये १९ अधिकार और उनमे 
ऋमश १९, ११, १४, ७, ५, ३, ७, ३, २६, ४, ६, १५ अर्यात्‌ सव १२० उलोक 
है। पूतरा के आनन्दाश्रम में इसकी एक प्रति (ग्रन्याडू, ३१०३) है। 
गहलछाघव के बाद वैसा ग्रन्थ बनाने का प्रयत्त वहुतों ने किया है पर मुझे उनमें 
इसके ऐसा सुन्दर दूसरा ग्रन्थ नहीं मिल्ा। इस ग्रन्थ के कर्ता की स्वतन्त्र योग्यता 
अहलाघवकार सरीखी तो नही है, पर इन्होने अपने मत मे ग्रह वेधतुल्य दिये हे और 
केवछ करणग्रन्थ की दृष्टि से देखा जाय तो इसकी योग्यता ग्रहलाघव से कम नहीं 
है, तयापि ग्रहलाघद का सर्वत्र प्रचार है और इतना समय वीतने पर भी अभी उसते 
गणित करने में कठिनाई नहीं होती। इसके अतिरिक्त ज्योतिषियों ने थोड़े परिश्रम 
में उससे गणित करने के लिए अनेक सारणियाँ बनाई है। इसी कारण ग्रहलाधव 
याद में निमित ग्रन्थों के कारण नही दवा । 


ब्रह्मसिद्धान्तसार-शक १७०३ 
उस नाम का एक बहापलोय ग्रन्य है। इसमें १२ अधिकार हे और आरम्भवर्ष 


उगेतिप भिद्वान्तफाल ४०५४ 


मबरानायकृत पन्‍्तराजघटना-शक १७०४ 


हें भागे छाया भे। शर्मोगरानपाठ्शाश के पुस्तकालय में ये सन्‌ १८१३ 
मे 2८९६ नर (शिग ११३४७-८७) घ। ये ज्यानियगिडाल फ्े अच्छे जाता थे और 
भरयो भी हासन थे। सस्चराजयटला इस्टोने भागा १३०४ में बनाई है। इसकी 
प्ररथारपा “गर्भय २6०० ३ परागी के सुप्रसिद्ध दगन्‍्ति यजा शिवप्रसाद के पितामह 
द्याहुसद (पासस्द) गा इसे थाअ्षय था। उस ग्रन्व में उुछ तारों के शक १७०४ 
है प्रयाग शरभाग दिये 7 (गणानसद्धिगी, पृष्ठ ११४-६ )। 

मन्परात सोम एप परेय्योंगी सन्‍्य ै। सद्धिययए यच्चराज नाम का ही एक 
धर १४१४ हा प्ररय/। उसरा बर्गन आगे वबेध प्रकरण में किया है। मशुरानाथ 
रे मंगाशजायद्ना मे हस सस््र थी रचना, उससे बेथ करने की सीतति उत्पादि 
बा पान टागा। 

इनारा ह्यातियमिद्धान्ससार नामक एक ग्रन्थ शक १७०४ का है। उसमें ८ 
भ्रत्याय7 । माडूम होता है, कई ग्रस्थ यूरोपियन ग्रन्थों के आधार पर बना है। इनके 
पिता संदानरा पा मृठ्स्थान पटना था। बाद में थे काणी में रहने लगे थे | 


* फराप्नी फे सेजिटेण्ट जोनायन डफन साहय ने सन्‌ १७९१ (शक १७१३) के 
२८ अपदूबर फो काशी सस्कृत पाठशाला को स्थापना की। बहू अभो तक है। उसमें 
प्राचीन शास्त्र और आधुनिक गणितादि शस्त्र सस्कृत में पढाये जाते हे। 
निम्नलिसित कुछ गणित ग्रन्यो के नाम बाद में ज्ञात हुए है। 
'ता(५ गा ॥0 गाता +डा0ाणा) 0, ॥ कीए.्ट८६६, 893 द्वारा 
(१) यरूरोपियन लोगो फो हिन्दू ज्योतिष का उल्लेखनीय ज्ञान प्रथम स्ाम में 
मिले हुए एक ज्योतिष प्रन्य द्वारा हुआ। इसमें वर्षमान ३६४१४॥३१॥३० (अर्थात्‌ 
भूलसुर्यसिद्धान्त, सण्डसाद्य इत्यादिकों इतना) है. और क्षेपक २१ सार्च सन्‌ ६३८ 
शनिवार असावास्था फे हें--ऐसा वयाप्तिति नामक फ्रेंच ज्योतियों ने लिखा है। 
(मूलमुर्थसिद्धान्तानुनार शक ५६० में मध्यममेपसअन्ति वेशञास शुक्ल २ तदनुसार 


४०६ भारतोय ज्योतिष 
चिन्तामणि दीक्षित 


इनका जन्मकाल रूगभग शक १६५८ और मृत्युकाल शक १७३३ है। पेशवा के 
समय इन्हें १२५ स्पया दक्षिणा मिलती थी! ये सतारा के निवासी थे। इन्होने 


२२ भार्चे सन्‌ ६३८ रविवार को १२ घटो ५८ पल पर आतो हैं और उसके पूर्व चैत्र 
का सब्यम अमान्त शुकवार को ४९ घटो ३५ पल पर अर्थात्‌ यूरोपियन मान से २१ 
सा शनिवार को आता है।) मूलक्षेपत गोदावरी जिले के पीठापुर-निकटस्थ नर- 
सिह॒पुर के अथवा काशी के होने चाहिए। इस ग्रन्य में सुर्वोच्च ८० अंश, रविपरमफत 
२१४ और चन्भ्परमफल ४५६ है। इससे ज्ञात होता है कि यह सूलसूर्यसिद्धात्त 
अथवा उसके आधार पर निर्मित आयेभट के अनुपलब्ध करणपग्रन्य के अनुसार बना 
है। (२) डल्लुमुडयत का करण--झ्क ११६५ (३) वावयकरण, कृष्णापुर-- 
शक १४१३। इसमें क्षेपक पूर्व के फाल्यून की असावास्या--१० मार्च के है। वारत 
का कथन है कि इसके रचयिता वररुचि हे। (४) पञ्चाज्भशिरोमणि, नरसापुर 
“-भेत्‌ १५६९ (अथवा १६५६)। इन दो प्रन्यो में वर्षमान ३६५१४३११५ 
अर्थात्‌ प्रथम आर्यस्रिद्धान्त के अनुसार है पर रविफल २१०३४ और घद्तन- 


फल शाश२६ है। (५) प्रहतरड्धिणो--शक (?) १६१८। (६) सिद्धान्त 
मम्जरी --१६१९। 


वारन के कालसंकलित दारा-- (७) सल्लिकार्जून का करण--हक ११००। 
इसमें अब्दप इत्यादि रामेदबर को रेखा के हूँ। मल्लिकाजुन तैलग थे अतः यह 
प्रत्य सुर्यसिद्वान्तानुसार बना होगा। (८) वालादित्य कल्लू का करण ग्रन्य--शर्क 
१३७८, रामेइवर की रेखा। 

केस्त्रिज स्थित बेंटलो के पुस्तकसग्रह की सूची हारा--(९) ब्रह्मसिद्धात्त-- 
इसमें २६ अध्याय है, उतमें से ११ गणित के है। बोष में मुह॒र्त इत्यादिको का विचार 
है। आरम्भ का इलोक है--ओशयर्क परमो ब्रह्मा भूयर्क परमः शिव-। (१०) 
विष्णु सिद्धान्त--इसमें ११ अधिकार है। उपयुक्त त्रह्मसिद्धान्त का हो इलोक इसके 
भो आरम्भ में है। (११) सिद्धान्तलघुलमाणिक--यह ईसवी सन्‌ की श४वों 
अताब्दी में बना है। इसके कर्ता का नाम केशव है। इसमें ९ अधिकार है और यह 

पुयायो है। (१२) सुयंसतिद्धान्तरहस्थ--शक १५१३। इसके रचयिता 
(१३) सू्स्तिद्धान्त सम्जरो--शक १५३१। इसे शबुजित्‌ राजा के 


ऐ मेयुरानाय ने बनाया है। (१४) प्रहम#जरी--इसका रचनाकाल लिखा 
हैं पर समझ में नहीं आता। 


राघद है। 
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सूर्यसिद्धान्त की सारणी वनाई है और शक १७१३ मे गोलानन्द नामक गेघयन्त्रविययक 
अन्य बनाया है। उसका वर्णन आगे वेधप्रकरण में करेंगे। उस पर यज्ञेवर अथवा 
बावा जोशी रोडे की टोका है। चिन्तामणि दीक्षित के वशज इस समय सतारा में 
रहते हैं। इनके पोत्र भाऊ दौक्षित चिपलूणकर मुझे शके १८०९ मे पुना में मिले थे। 
उन्होने कहा था कि मेरे पास पीतल का गोलानन्द यन्त्र हैं गौर वेब के लिए दिकुसाघन 
इत्यादि सतारा में किया है। उनकी वतलायी बातो और चिन्तामणि के ग्रन्थ के आधार 
पर मैते यह वृत्त छिखा है। गोलानन्द में इनका गोत्र वत्स, पितृनाम विनायक और 
यूर्वजो का वस्ततिस्थान चिपलृूण लिखा है। 


राघव 


ये ताप्ती से दो योजन दक्षिण खानदेश्ञान्तर्गत पारोले नामक स्थान में रहते थे। 
नगर जिले में गोदातट पर पुण्यस्तम्भ (पुणतावे) में मी रहते थे। इन्होने कुछ ग्रन्थ 
यही बनाये हे। इनका उपनाम खाडेकर और पितृनाम आपा पन्‍्त था। 

इन्होंने खेंटक॒ति और पज्चाड़र्क नामक गणितग्रन्थ और पद्धतिचन्द्रिका नामक 
जातकग्रन्य बनाया हैं। खेटकृति शक १७३२ की है। यह प्राय ग्रहलाघवानुयायी ही 
है। इसमें ग्रहछाघव के आवश्यक विपय लिये गये है । गति इत्यादि कुछ मान भ्रह- 
लाघव से स्थूल है । भध्यमग्रहादि लाने के लिए भिन्न भिन्न युक्तियाँ दी है, इससे गणित 
करने में कही कही ग्रहलाघव से कुछ सरल पड जाता है। इसमे तिथिचिन्तामणि के 
इलोक और स्वकालीन क्षेयको द्वारा तिथ्यादिसाघन भी किया है, तथापि इसकी योग्यता 
ग्रहलाघव से बहुत कमर है! राघव का दूसरा ग्रन्थ पण्चाजाक इससे अच्छा है। यह शक 
१७३९ का है। प्राचीन गणको ने पञ्चाज़रसाघन किया पर उन्होने अव्दपादि सज्ञाओो 
के कारण गुप्त रखे, इसलिए राघव ने पज्चाज्ञार्क बनाया है। इस पर ग्रन्यकार 
की ही टीका है। यह पुणतावे मे वना है। केवल इसी ग्रन्थ से निर्वाह नही हो सकता, 
क्योकि इसमें पराख्य सस्कार लघुचिन्तामणि का लेने के लिए कहा है और केवल 
मब्यमग्रहसाथन किया है। स्पष्टीकरण विलकुछ नहीं है। पता नही, मध्यमग्रह 
किसको कहा है। वर्धमान ३६५।१५।३ १३१ लिया है मौर मध्यमग्रहसाधन वर्षंगण 
द्वारा किया है। इसकी वर्थगतिया सूर्थसिद्धान्त की अपेक्षा वहुत स्थूछ हे। वे किसी 
कारण से वदली हूं, यह बात भी नही है। द्वितीय अध्याय में रूग्ससाधन और 
तृतीय-चतुर् मे नक्षत्र द्वारा चद्धसूर्यग्रहणसाघन किया है। चारो अध्यायों मे सब १०३ 
पच्च है । 

जातकग्रन्थ पद्धतिचन्द्रिका शक १७४० का है। वह पूर्णस्तम्भ में पूर्ण हुआ है। 
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उस पर शक १७४१ में कृप्णातीरान्तर्गंत रेवडाग्रामस्थ खिरे इत्युपनामक रामात्मज 
आप्पा गोस्वामी ने छलिता नाम की टीका की है। 


शिवकृत तिथिपारिजात 


शिव विश्वामित्रगोत्रीय महादेव के पुत्र थे। इनका निवासस्थान लक्ष्मेग्वर था। 
इन्होने शक १७३७ में तिथिपारिजात नामक ग्रन्थ बनाया है। वह ग्रहछाघवानुसारी 
है। उसमें तिथिसाधनार्थ तिथिचिन्तामणि सरीखी सारणियाँ दी हे (देखिए गणक- 
तरज़िणी)। पता नही, इनका निवासस्थान लक्ष्मेग्वर घारवाड जिले का ही लक्ष्मेग्बर 
है या अन्य कोई। 


दिनकर 


पूना के आनन्दाश्मम में दिनकर-विरचित और पूनानिवासी मा्बवराव पेडसे 
लिखित बहुत से ग्रन्थ हूँ । एक ग्रन्थ मे उदाहरणार्थ पलमा ४ और देक्षान्तर 
योजन २८ पश्चिम लिये हूँ ! ये पूना के हे अत दिनकर प्रूना के ही निवासी रहें 
होगे। दितकरकृत यन्त्रचित्तामणिटीका में इनके पिता का नाम अनन्त और गोत्र 
शाण्डिल्य है। 

इन्होने सव गणितग्रन्थ प्रहकाघवानुसार सरल नीति से ग्रहमणित करने के लिए 
बनाये हें । वे प्राय सारणीरुप है। उनमें उदाहरण भी करके दिखाये हैं, अत अध्ययन 
करनेवालो के लिए वे बडे उपयोगी है। ग्रन्थ ये हे--(१) ग्रहविज्ञानसारणी-- 
इसमे मध्यम और स्पप्टप्रहोषयोगी सारणियाँ हे । उदाहरणार्थ शक १७३४, ३९ और 
४४ लिये हैं । (२) मासप्रवेशसारणी--इसमे ताजिकसम्वन्धी वर्प्रवेश, मासग्रवेश 
और दिलप्रवेश छाने के लिए दैनन्दिन स्पप्टरवि दिया है। उदाहरणार्थ गक १७४४, 
पझमा ४ और देजान्तरयोजन २८ पश्चिम लिया है। (३) लूग्ससारणी, (४) 
ऋोन्तिसारणी, उदाहरणशक १७५३, (५) चन्रोदयाडू जार, उदाहरणशक १७५७, 
(६) दुक्‍्कमंसारणी, उदाहरणशक १७५८, (७) ग्रहणाडूजाल, उदाहरणशक 
१७५५--१७६१, (८) गणेगकृत पातसारणी (अक १४४४) की टीका, उदाहर- 
गशक १७६१, (९) यन्त्रचिन्तामणिटीका--यह चक्षघरकृत यन्त्रग्नन्य की टीका है। 

दिनकर के ग्रन्थो से ज्ञात होता है कि ये उत्तम कल्पक गणितज ये और इत्हें वेच 
का भी ज्ञान था। चि 

_अहच्ाघव द्वारा प्रत्येक गणित करने के छिए, मुख्यत भध्यम और स्पप्टग्रहा- 
नैयनोपयेगी दिनकर ससेल्ली भारणियाँ बहुत से ज्योतिषियों के पास मिलती हे 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल ४०९ 


प्रहत्मधव के ब्लोको में बताई हुई रीतियों द्वार गणित करने में इन सारणियों से 
पाँच छ॑ गुना समय लगता है। वामन कृष्ण जोशी कन्नडकर ने शक १८०३ में ऐसी 
सारणियों का वृह्लज्चाड्भमाबनोदाहरण” नामक ग्रन्थ छपाया है। केजवी मे भी 
ऐसी सारणियाँ छपी है! ऐसे भी ज्योतिषी बहुत हें जिन्हें इन युक्तियों की कल्पना 
सक नहीं है और वे अत्यन्त परिश्रमपुवंक गणित करते हूँ । 


यज्लेशवर अथवा वावा जोशी रोडें 


इनके पिता का नाम सदाभिव, पितामह का राम और गोत्र झाण्डिल्य था । चिन्ता- 
मणि दीक्षित सतारकर के ये दौहित्र थे। महाराप्ट्र में अगरेजी राज्य होने के वाद 
पुन्रा में एक संस्कृत पाठयाला स्थापित हुई थी, उसमे ये सन्‌ १८३८ के सितम्बर (शक 
१७६०) तक अब्यापक थे ।' कब से थे, इसका पता नही है। मालवा प्रान्त में सिहोर 
में एक सस्कृत पाठणाला थी । वहाँ के मुख्य पण्डित सुवाजी बापू ने 'सिद्धान्तणिरोमणि- 
प्रकाश नाम का एक छोटा सा ग्रन्थ बनाया है। उसमें ज्योतिपसम्बन्धी, मस्कृतज्योतिप- 
सिद्धान्तमत और कोपनिकस के मतो की तुलना की है। भारतीय अर्वाचीन इतिहास 
के कर्ता २० भा० गोडवोले ने लिखा है कि यन्नेग्वर ने अपने 'ज्योतिपपुराणविरोध- 
मर्दन” नामक ग्रन्य में इस ग्रन्थ का ख़ण्डन किया है । क्याडीसाहव ने लिखा हैं कि ये 
बड़े बुद्धिमान्‌ और विद्ान्‌ परल्तु दुराग्रहवण पुराणमत के अभिमानी थे। परन्तु नोल- 
कष्ठकूत अविरोधप्रकाश नामक एक भ्न्थ है, उसमे यह दिखलाया हूँ कि ज्योतिष और 
पुराण के मतो में विरोब नही है। सिहोर के पोलिटिकल एजेंट विछकिनसन' को 
भारतीय ज्योतिप का अच्छा जान था। उन्होने सन १८४१ (शक १७६३ ) में सिद्धान्त- 
जशिरोमणि कलकत्ते मे छपाया है । उनके आदेशानुसार सुवाजी बापू ने अविरोधगप्रकाश--- 
खण्डनात्मक अविरोधग्रकाशविवेक नामक ग्रन्य शक १७५९ में बनाया और उसे पूना 
में बाबा जोगी के पास भेजा। उन्होंने उसका मण्डन किया। गणकंतरज़िणी में 
इस सम्बन्धी पत्रव्यवहार यथामूल दिया हैँ। यह वर्णन उसी के आधार पर 
लिखा है। 


! पुना सस्‍्कृत पाठशाला ( 20०7० 52707: (०८४८) की स्थापना सन्‌ 
१८२१ में दक्षिण के कमिश्तर चापलेल साहव ने को। सन्‌ १८५१ में उसका स्वस्प 
बिलकुल बदल गया---या यो कहिये कि उस समय उसका सर्वथा लोप हो गया। (बोर्ड 
आफ एजुकेशन १८४०, ४१, ११, ५२, की रिपोर्ट देखिए)। 

$ काशी में शिवलाल पाठक ने अविरोधप्रकाशसण्ड पर सिद्धान्तमण्जूषा नामक 
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यजेश्वरक्ृत ग्रन्थ ये हे--यल्व॒राज पर इनकी शक १७६४ को यन्त्राजवासता 
नाम की टीका है। चिन्तामणिदीक्षित-कृत गोलानन्द पर अनुभाविका नाम्ती 
टौका है! ठघुचिन्तामणि की यज्ञेग्बरकृत मणिकान्ति नाम्नीं टीका इन्ही की 
होगी। इन ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि इन्हें ज्योतिपसिद्धान्त का अच्छा ज्ञान था। 
गोलानन्द की टीका में इन्होंने प्रश्नोत्तरमालिका नामक स्वक्ृत ग्रन्य का उल्लेख 
किया है। 


नृसिह अथवा वापूदेव शास्त्री--जन्मशक १७४३ 


बगरेजी राज्य होने के वाद हमारे देश में भारतीय ओर यूरोपीय दोनो गणितों 
और ज्योतिषगास्त्र में जिन विद्वानों ने नैपुण्य प्राप्त किया, वापूदेव शास्त्री मो उन्हीं 
में है। ये ऋगेदी चितपावन ब्राह्मण थे। इनका मूल-निवासस्थान अहमदनगर जिले में 
गोदातट पर टोके नाम का था। इनका जन्म शक १७४३ कातिक शुक्ल ६ तदनुसार 
सन्‌ १८२१ की पहिलो नवम्बर को हुआ था। इनके पिता का नाम सीताराम और 
माता का सत्यभामा था। इनका अव्ययन प्रथम नागपुर मे मराठी पाठशाला में हुआ, 
वही इन्होने दुण्डिराज नामक कान्यकुत्ज विद्वान्‌ से भास्करीय छीलावती और वीज- 
गणित पढे। शक १७६० में सिहोर के एजेंट एछ० विलकिनसन साहव इन्हें गणित 
में निपुण देखकर सिहोर की सस्कृतपाठशाल में पढने के लिए ले गये। वहाँ इन्होने 
सेवाराम से रेखागणित इत्यादि पढे | इसके वाद शक १७६३ (सन्‌ १८४१) में विलकि- 
नसन द्वारा काश्ीसस्कृतपाठशाला में रेखागणित पढाने के लिए इनको नियुक्ति हुई। 
तब से अन्त तक वही रहें। इसी पाठक्षाल्य में ये शक १७८१ में मुख्य गणिताध्यापक 
हुए। शक १८१९१ में इन्हें पेंशन मिल्ली और शक १८१२ में वैशाख में ६९ वर्ष की 
अवस्था मे परलछोकवासी हुए। 

इन्होने बहुत से शिष्य तैयार किये। सन्‌ १८६४ में ये ग्रेटब्रिटेन और आयलेण्ड 
की रायल एजियाटिक सोसायटी के और सन्‌ १८६८ मे वगाछू की एशियाटिक सोसायटी 
के भादरकृत ( पृ०7०:४7५ ) सभासद हुए। सन्‌ १८६९ में कलकत्ता-विश्वविद्यालय 
केपारिपद्य (7८॥०७) हुए | इलाहावाद-विश्वविद्यालय के भी ये पारिपथ थे ! अगरेजी 
सरकार की ओर से इन्हे सन्‌ १८७८ में सो० आई० ई० और सन्‌ १८८७ में महारानी 
विक्‍्टोरिया के झतार्वोत्सव के समय महामहोपाष्याय पदवी मिली थी। जम्बू के 


और शिवलाल के लघुध्राता के शिष्य बालकृष्ण ने दुष्टमुखचपेटिका नामक ग्रन्य 
बनाया था। ये दोलों ग्रन्य शक १७५९ के पहिले के है। 
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राजा ने एक वार इन्हें ठोक ठीक चन्द्रग्रहण छाने के पुरस्कार में एक सहस्त 
रुपया दिया था। 

इनके वनाये हुए ग्रत्थ ये हें--रेखागणित प्रथमाध्याय, त्रिकोणमिति का कुछ भाग, 
सायनवाद, प्राचीन ज्योतिपाचार्याशयवर्णव, अष्टादशविचित्रप्रदनसग्रह सोत्तर, तत्त्व- 
विवेकपरीक्षा, मानमन्दिरस्थ यन्त्रवर्गेन, अड्रृगणित । इनमें से कुछ छोटे हे और कुछ 
बडे। ये सस्कृत मे हैं भौर सब छप चुके हे। इनके सस्क्ृत के अमुद्रित छोटे बडे ग्रत्थ 
ये हे--चलनकलनसिद्धान्तवोबक २० श्लोक, चापीयत्रिकोणमितिसम्वन्धी कुछ सूत्र, 
सिद्धान्तग्रल्योपयोगी टिप्पणियाँ, यत्वराजोपयोगी छेद्यक, लघुशडूच्छिलक्षेत्रगुण | 
हिन्दी में इन्होंने अद्धूगणित, वीजगणित और फलितविचार ग्रन्थ बनाये है। ये छप 
चुके हे । सिद्धान्तशिरोमणि के विछकिनसनकृत इगलिण अनुवाद का इन्होने सशोवन 
किया है और सूर्येसिद्धान्त का इग॒लिश मे अनुवाद किया है। ये दोनो आर्च डीकन प्राट 
की देखरेख में सन्‌ १८६१-६२ में छर्े हैं। इन्होने भास्करीय सिद्धान्तशिरोमणि के 
गणिताघ्याय और गोलाध्याय का सशोवन करके टिप्पणियो सहित उन्हे शक १७८८ 
और इसी प्रकार लोलावती सन्‌ १८०५ में छपाई है '। 

शक १७९७ से १८१२ पर्यन्त ये चाटिकल बाल्मनाक द्वारा पज्चाजु वनाकर 
छपाते थे। उसका वर्णन आगे पब्चाद्भविचार में किया है। इन्होने कोई ऐसा 
ग्रन्थ नहीं बनाया है जिससे वह पत्चाजू बनाया जाय। 


तीलाम्बर शर्मा--जन्मशक १७४५ 


गड्भागण्डकी के सद्भम से २ कोस पर पाटलिपुत्र (पटना ) नगर इनका निवासस्थान 
था। ये मैथिल व्रौह्मण थे। इनके पिता का नाम शम्भुनाथ था। ज्येष्ठवन्चु जीवताथ 
में और कुछ दिनो तक काश्ीसस्क्ृतपाठशाछा में इन्होने अध्ययन किया था। अलवर 
के राजा शिव के ये प्रधान ज्योतिपी थे । काशी में झ़क १८०५ मे इनका देहान्त हुआ। 
पाइ्चात्य पद्धति के अनुसार इन्होने संस्कृत में गोछप्रकाश वामक ग्रन्थ वनाया है। 
शक १७९३ में इसे काशी में वापूदेव शास्त्री ने छपाया है। इसमें पाँच अध्याय हे । 
उनमे ज्योत्पत्ति, त्रिकोणमितिसिद्धान्त, चापीयरेखागणितसिद्धान्त, चापीयत्रिकोण- 
मितिसिद्धान्त और प्रइव विषय हे। इगलिश न जावनेवालो के लिए यह ग्रन्य बड़ा 
उपयोगी है। भास्करीय ग्रन्थों के कुछ भागो की इन्होने टीकाएँ की हे । इनके ज्येष्ठ 
बच्घु जीवनाथ ने भास्करीय वीज की टीका की है और भावश्रकाशादि फलग्रन्य बनाये है । 


* बह वृत्तान्त मुख्यत गणकतर्राड्धिणी हारा लिखा है। 


४१२ भारतीय ज्योतिष 


विनायक अथवा केरो लक्ष्मण छत्रे--जन्मशक १७४६ 


भारत में अगरेज़ो का राज्य होने के वाद महाराष्ट्र के जिन छोगो ने पाम्चात्म 
विद्या में नैपुष्य प्राप्त किया उनमे केरोपन्त नाना का नाम अत्यन्त प्रसिद्ध है। ये मुख्यत 
गणित, ज्योतिष और सृष्टिशास्त्रो में प्रवीण थे। इनका जन्म बवई से १३ कोस दक्षिण 
अप्टागर भ्रान्त के समूद्रतटवर्ती नागाव नामक गाव में सन्‌ १८२४ की मई में हुआ 
था। ये काव्यपगोत्रीय ऋग्वेदी चितपावत ब्राह्मण थे। इन्होने अगरेज्जी भापा और 
तदन्तर्गत आस्त्रों का अध्ययन वम्बई के एल्फिन्स्टन इन्स्टिट्यूशन नामक विद्यालय में 
किया था। प्रोफेसर आलिवार साहब के ये प्रिय शिप्य थे। सन्‌ १८४० में अन्तरिक्ष- 
चमत्कार और लोहचुम्बक का अनुभव करने के लिए वम्बई में कुछावा समुठ्तट पर 
एक वेधशाला वनी। उसके सस्थायक आलिवार साहव थे। उन्होने केरोपन्त को 
वहाँ असिस्टेट पद पर नियुक्त किया था। सन्‌ १८५१ के जून की सातवी तारीख को 
पूना-मस्क्ृतपाठजाला के स्थान में पूनाकालेज वना । उसके कुछ मास वाद वहाँ के मराठी 
और नामर्मलस्कूल-विभाग मे यृष्टिशास्त्र और गणित पढाने के लिए असिस्‍्टेट प्रोफेसर 
पद पर इनकी नियुक्ति हुई । उस कालेज में ये उन विययो को मराठी और इगल्थि 
में पढाते थे। कुछ दिनो वाद उस कालेज का नार्मलस्कूलविभाग अलग कर दिया 
गया। उसमे ये कुछ दिनो तक अध्यापक रहे और बाद मे उसके सुपरिल्टेन्डेन्ट हो गये । 
उस समय वह विद्यालय वर्नाव्यूलरकालेज भी कहा जाता था। आजकल उसे ट्रेनिग- 
कालेज कहते ह। केरोपन्त उन दिनो इजिनियरिंगकालेज मे भी सृप्टिकरास्त्र पर 
व्यास्पान दिया करते थे। दीच मे कुछ दिनो तक अहमदनगर के अगरेजी स्कूल में 
हेडमास्टर थे। सन्‌ १८६५ में पूनाकालेज मे गणित और सृप्टिगारत्र के अध्यापक 
हुए। वहा इन विययो को ये इगलिश में पढाते थे। उसी कालेज का नाम वाद में 
डेक्कनकालेज पडा! सन्‌ १८७९ मे इन्होने पेशन के ली । उस समय इनका मासिक 
वेतन एक सहस्र रुपया था। भारतीयों को मिलनेवाली वहुत वडी पेशन ५ सहल 
रुपया वाधिक इन्हें मिलो। सन्‌ १८७७ में दिल्ली-दरवार के समय अगरेजी 
सरकार को ओर से इन्हें राववहादुर की पदवी मिली । सन्‌ १८८४ के १९ मार्च 
की ६० वर्ध को अवस्था में इनका देहान्त हुआ। इनका लोकप्रिय नाम नाता 
था। इनके अनेक सदृगुणों में मे सतत विद्याव्यासज्जू और स्वभावमौजन्य विशेष 
प्रभसनीय है । 

औक १७७२ के लूगमग इन्होने फ्रेच और इगलिण ज्योतिपग्रन्यो के आधार पर 


मगछो में" 'ग्रहसायनवोप्ठक' 5 6 
से 'ग्रह्यायनकोप्ठक' नामक स्रन्य बनाया हैं और उसे घर १७८२ (सन्‌ १८६० 
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ई०) में छगया' । इसके पहिले मराठी या सस्क्ृत में ऐसा ग्रन्थ नहीं था इसलिए 
इसकी उपयोगिता बहुत बडी है। 
इस ग्रन्थ में वर्यमान सूर्यसिद्धान्तीय और ग्रहगतिस्थिति सायन ली गई है, इसलिए 
इससे सायनग्रह आते है। रेवती योगतारा ज्ीटापीनियम मानी है। वह शक ४९६ 
में मेपसम्पात में थी इसलिए ४९६ में घृून्य अयनाश माना है और अयनगति प्रतिवर्ष 
७५० २ विकला मानकर तदतुसार अयनाश लाकर उसका सायनग्रहो मे सस्कार करके 
रनियण ग्रह लाने को कहा है। ऐसा करने से निरयण वर्षमान शुद्ध अर्थात्‌ ३६५।१५। 
२३ मानने सरीखा हो जाता है। यह वर्षमान और ५० २ विकला अयनगति मान 
कर नाना ने शक १७८७ से नाटिकल आल्मनाक द्वारा अपना स्वतन्त्र पञ्चाड्भर बनाना 
आरम्भ किया। कैछासवासी आवा साहव पटवर्धन इनके बहुत वडे सहायक थे। 
उपर्युक्त ग्रन्थ भी उन्ही की प्रेरणा मे बता था। नाना ने अपने पठ्चाज़ का नाम पटवर्धनी 
ही रखा। ग्रहसाधनकोष्ठक द्वारा ग्रहस्थिति वहुत शुद्ध आती है परन्तु उसका और 
पटवर्षनी पञ्चाडुु का प्रचार नही है। उस पब्चाडु को प्राय कोई नही मानता। 
उसका विस्तृत बर्णन आगे करेगे। 
तिथिसाधन के लिए नाना ने चिन्तामणि सरीखा एक ग्रत्थ बनाया है, वह काशी 
में छपा है। यहाँ उसे छपानेवाला कोई नहीं मिला। इधर छोग प्राय उसे जानते 
भी नही हैं और न तो वह कही मिलता ही है। अहसावनकोप्ठक भी अब नही मिलता । 
उसमे वर्ष शुद्ध निरयण नही है और ग्रह सायन हे इसलिए उससे ग्रहछाघवीय मिरयण, 
शुद्ध निर्यण या सायन कोई भी पञ्चाज् नही बनाया जा सकता । इसके अतिरिक्त 
उससे पण्चाज् बनाने मे छाग्रथम और त्रिकोणमित्ति की आवश्यकता पडती है। प्राचीन 
ज्योतिषियों के छिए वह बिलकुल निरुपयोगी है। उससे गणित करनेवाले दस पाँच 
नवीन शिक्षित भी शायद ही मिलेगे। नाना ने मराठी पाठणा होपयोगी पदार्थ-विज्ञान 
शास्त्र और अद्धभुगणित नाम की दो पुस्तके लिखी हैँ। महाराष्ट्र मे उनके प्रत्यक्ष और 
परम्परागत विष्य सहल्नो हे । 


विसाजी रघुनाथ लेले--जन्मशक १७४९ 


हमारे देश में ये एक अत्यन्त वुद्धिमान्‌ तथा कल्पक पुरुष हो गये है । इनका जन्म 
जअक १७४९ में ग्रहलाघवीय मान से श्रावण कृप्ण १० शुक्रवार को मकर रूग्न में नासिक 


* ए 5 ५१॥०८ ने सन्‌ १९०८ में एक ग्रन्य बनाया या। कृण्णशास्त्री गोडबोले 
का कथन है कि यह ग्रन्य उसी के आधार पर बना है। 


ड्श्ड भारतीय ज्योतिष 


में हुआ था। ये काइयपगोत्रीय हिरप्यकेशीय थास्रा के महाराष्ट्र चितपावन ब्राह्मण 
थें। लडकपत में ११ वर्ष की अवस्था तक इन्होने नासिक के एक मराठी स्कूल में 
पूर्णादू, अपूर्णाडू: इत्यादि सीखा और अपने मामा के बहाँ थोडा ता सस्कृत का वन्यात्त 
किया । गुर-मुख से इन्होने वस इतना ही अध्ययन किया था, परन्तु अपनी तीह्षण बुद्ध 
और संतत प्रयत्न द्वारा अपनी योग्यता इतनी वटा छी थी कि गणित सम्बन्धी उद 
प्रश्नों की जो कि विश्वविद्यालय के पदवी-प्राप्त छोगो के लिए भी असाध्य बे--सुल्झा 
दिया करते थे। नासिक में कुछ दिन फुटकर नौकरियाँ करने के वाद ये थक १७८२ 
के लगमग र्वालियर गये। वाद में सिंधिया सरकार के राज्य में पैमाइण और हिमावी 
जाते में नौकर हो गये थे । ये नागरी और मोडी लिपियो के अक्षर बडे सुन्दर लिखते 
थे और नकथा वडा अच्छा बनाते थे। इनके हिसाव मे तो अश्युद्धि कभी होती ही नहीं 
थी। ३३ वर्य नौकरी करने के वाद शक १८१६ के छूगभग पेंजनर हुए और शक 
१८१७ कार्तिक कृष्ण ६ शुक्रवार को ६९ वर्य की अवस्था में ग्वालियर में स्वर्गवानी 
हुए। 


सायन पड्चाड्भड 


वहुत से छोग ऐसा सोचते हे कि पठचाजु सायन होवा चाहिए । लेले के पहिले वहूतो 
का ऐसा विचार रहा होगा और था। इनके मन में भी यह वात स्वेभावत ही आई। 
इनका यह निश्चय हो गया था कि सायन पञ्चाड् धर्मशास्त्रानुकूल है। कुछ दिन तक वे 
ग्रहक्ाघद की सहायता से सावारण सायन पञ्चाजू बनाते थे । बाद में नाटिकल आत्म- 
नाक द्वारा बनाने छगे, परन्तु कई वर्ष तक उसे प्रकाशित करने का सुयोग प्राप्त वही 
हुआ। नाठिकल आल्मनाक के समझने योग्य साधारण इगलिश का ज्ञान इन्होने त्वय 
सम्पादित किया था। शक १७८७ से केरोपन्त ने घुद्ध निश्यण पच्चाज़ बनाना आरम्भ 
किया। वे सायन मान स्वीकार करें---इस उद्देश्य से छेले ने 'स्फुटवक्ता अभियोगी 
नाम से समाचार-पत्रो द्वारा कई वर्ष तक वाद किया, परन्तु उतर छेखों पर ता 
पण्चाजु की धर्मशास्तानुकूछता को ओर उनका ध्यान बाक्ृष्ठ न होते देखकर उतसे 
वादबिवाद करना छोड कर शक १८०६ से कुछ लोगो के साथ ये अपना स्वतन्त्र सावव 
पश्चाजु ववाने छगे। आगे पण्चाजू प्रकरण में उसका वर्णन किया हैं। 


* इनसे मेरा भत्यक्ष और पत्र हारा परिचय था। यह चरित्र प्राय उसी के आधार 


पर लिखा है। सन्‌ १८८८ के अक्टवर की बालबोध 
्‌ ू सासिक पत्निका में इतका जीवन 
चरित्र प्रकाशित हुआ है। है 24 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल ड््श्प्‌ 


इन्होने कोई ऐसा ग्रन्थ नहीं बनाया जिससे सायन पञ्चाद्भ बनाया जा सके अतः 
उनका प्रचार होना पराधीन है। 


चिन्तामणि रघुनाथ आचार्य--जन्मझक १७५० 


उनका जन्म सौरमान से थक्त १७४९ सर्वंजित्‌ सबलर में पगुणी मास के छठे 
दिन अर्थात्‌ चाद्रसौर मान से शक १७५० चंत्र शुवल् २ तदनुसार १७मार्च सन १८२८ 
हुआ था। इनकी जन्मभाषा और देश तामिल्‍ (द्राविड) प्रतीत होता है। महाराष्ट्र 
केरोयन्त और काशी की ओर वापूदेव शास्त्री की भाँति मद्रास प्रान्त में इनकी विशेष 
प्रसिद्धि घी। ये मद्राम की ज्योतिप-वेषगाला में १७ वर्ष तक फर्स्ट अमिस्टेट पद पर 
इन्होने स्वय लिखा है कि मुझे सस्कृत भाषा नहीं आती, पर यूरोपियन गणित और 
ज्योतिष का उत्तम ज्ञान होने के कारण इन्हें मारतीय ज्योतिष का ज्ञान सहज ही हो 
गया था बोर वेध में तो बडे प्रसिद्ध थे। सन्‌ १८७२ से थे विछायत की रॉयछ ऐस्ट्रा- 
नामिकड सोसायटी के फेल थे। सन्‌ १८४७ में मद्रास की वेबशाला में नियुक्त हुए 
ओर अन्त तक वही रहें। शक १८० १ पोप तदनुसार ५ फरवरी को ५२ वर्ष की अवस्था 
में इनका देहावसान हुआ | ज्योतिष इनका वद्मपरम्परामत विपय था। इनके पिता 
भी मद्रास की वेबशाला में असिस्टेंट थे। मद्रास बेबणाछा के तारास्यितिपत्रक 
(कँटछाग) के बहुत मे वेथ इन्होने किये हैं । सन्‌ १८६७ और १८६८ मे इन्होने दो 
रुपविकारी तारो कौ खोज की। ऐसे आविष्कार करनेवाऊे हिन्दुओ की सूची मे 
आपका नाम प्रयम है। 
इन्होने 'ज्योतिष-चिन्तामणि' नामक ग्रत्थ बनाया है । मालूम होता है यह द्राविडी 
(तामिल) भाषा में है। इसमें तीन भाग है । प्रयम में मध्यम गति तथा पृथ्वी प्रभृति 
ग्रहों के आाकार और विस्तार इत्यादि का वर्गन है और द्वितीय में स्फूट गति-स्थिति 
इत्यादि है । इस ग्रन्थ का सस्कृत में अनुवाद करके उसे तामिल, तैलयू और देवनागरी 
लिपियो में छपाने के वियय में विचार करने के लिए सन्‌ १८७४ में मद्रास में एक सभा 
हुई भी । उसमें अनुमान किया गया था कि इसकी ५०० प्रतियाँ छपाने में लगभग 
७००० रपये छग्रेगे और ग्रन्य में जाठ पेजी साचे के लगभग ८०० पृष्ठ होगे, परन्तु 
ग्रन्य छपा नहीं । 


कम ः 


* सन्‌ १८७४ में शुक्रप्रस्त सूर्यग्रहण हुआ था। रघुनाथाचार्य ने उसका गणित 
करके उसे अनेक भाषाओ में प्रकाशित कराया था। उनके अंगरेजी प्रन्य में इस उद्योग 
का वर्णन है। सेने उनका यह जीवन-चरित्र मुख्यत उस ग्रन्य के आघार पर तथा मद्रास 


ड्श्च्द भारतीय ज्योतिष 


जक १७९१ से ये नाटिकछ आल्मनाक के आधार पर दृग्गणित-पज्चाज़ू नामक 
पण्चाड़ वनाते थे। इनके बाद इनके दो पुत्रो द्वारा बनाया हुआ घक १८०८ का 
पञ्चाड़ मेने देखा हूँ। उसमे अयनाश २२।५ और वर्षमान सूर्यसिद्धान्त का ज्ञात होता 
है। इनके ज्येष्ठ पुत्र सी० राघवाचार्य शक १८११ में स्वर्गवासी हुए। आजकल इनके 
कनिष्ठ पुत्र तथा मद्रास वेबजाला के वर्तमान फर्स्ट असिस्टेट पी० राघवाचार्य वह 
पण्चाज़ बनाते हैं। 


कृष्णशास्त्री गोडबोले--जन्मशक १७५३ 


ये कौशिक गोत्रीय हिरण्यकेशीय शाख्राध्यायी महाराप्ट्र चितपावन ब्राह्मण थे। 
इनका जन्म शक १७५३ में श्रावण कृष्ण १० तदनुसार १ सितम्बर को वाई में हुआ था। 
विद्याम्यास पहिले पूना के एक मराठी स्कूल मे और उसके वाद सस्कृतपाठयाल्मा तथा 
पूनाकाछेज में हुआ। गणित की रुचि इन्हें वाल्यावस्था से ही थी। घकर जोशी से 
इन्होने ज्योतिष गास्त्र का अध्ययन किया। १९ अक्टूबर सन्‌ १८५५ को पूनाकालेज 
के नाल स्कूल में अव्यापक पद पर नियुक्त हुए। वहाँ मुख्यत गणित पढाते थे। 
१८६४-१८६५ में कुछ दिन वम्बई में कुलावा बेघशाला में, १८६५ में फिर पूना के 
ट्रेनिंग कालेज मे, १८६६ में सिध के हैदरावाद हाईस्कूल मे और १८६७ में कराची 
हाईस्कूल में नियुक्त हुए । १८७२ में कुछ दिन पूना हाईस्कूल म॑ और बाद में कुछ दिन 
बम्बई के एल्फिन्स्टन हाईस्कूल में असिस्टेट मास्टर थे। उसके बाद उसी साल से 
१८८९ के मार्च तक वम्बई में फणसवाडी ऐग्लो-मराठी स्कूल के हेडमास्टर थे। इसके 
बाद पेशन लेकर पूना में अपने घर ही रहने छगे थे। १८८६ की २२ नवम्बर 
की इनका देहान्त हुआ। सिन्ध प्रान्त में रहते समय इन्होने सिन्‍्वी भाषा का अच्छा 
अध्ययन किया था। साथ ही साथ कुछ फारसी भी सीखी थी। १८७१ से १८७९ 
तक वम्बई की विश्वविद्याल्यपरीक्षा में ये सिन्वी भाषा के परीक्षक थे। 

शक १७७८ में इन्होने और वामन कृष्ण जोशी गद्दें ने मिलकर ग्रहछाघव का 
सोदाहरण मराठी अनुवाद किया। इसकी दो आवृत्तियाँ छप चुकी है ! अधिकतर यह 
विश्वनाथी टीका का अनुवाद है। इन्होने मराठी में ग्रहछाघव की उपपत्ति भी लिखी 
है। मालूम होता है, उसमें मल्छारि की टीका के दोय सुवारे है । यह उपाने योग्य है। 
शक १८०७ के लगभग लिखा हुआ इनका ज्योतिथश्ास्त्र के इतिहास का एक छोटा सा 


के श्री एस० एम० नदेशशास्त्रो हारा भेजी हुई समाचारपत्न इत्यादि में छपी बातो के 
आधार पर लिखा है। 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल $१७ 


लेख मेने देखा है। सन्‌ १८६२ मे चेम्वर्स की अगरेजी पुस्तक के आधार पर इन्होने 
मराठी में ज्योति झास्त्र' चामक एक पुस्तक लिखकर छपवाई है। आजकल वह 
प्रचलित नही हैं। हडन के वीजगणित के प्राचीन मराठी अनुवाद का सश्योधन करके 
इन्होने उसे सन्‌ १८५४ में छपाया | वह बहुत दिनो तक स्कूछो मे चलता रहा । सन्‌ 
१८७४ में इन्होने और गोविन्द विट्ठुल करकरे ने मिलकर युक्लिड के रेखागणित की 
प्रभम चार पुस्तकों का मराठी में अनुवाद किया। इसके पहिले मराठी स्कूछी में 
युक्लिड की पुस्तकों का नाना शास्त्री आपटेकृत अनुवाद पढाया जाता था। बाद में 
सन्‌ १८८५ से कैछासवासी रा० मो० देवकुले की पुस्तक पढाई जाने छगी।, इन्होने 
सन्‌ १८८२ मे अगरेजी मे वेदों का प्राचीनत्व' शीर्षक एक निवन्‍्व थियास्रफिस्ट मासिक 
पत्रिका में दिया था, वह अछूग छपा है। में समझता हूँ, उसमे कोई ऐसा प्रवल हेतु नही 
दिखाया गया है जिससे वेदकाल शकपुर्व १२०० वर् से प्राचीन निविवादसिद्ध किया जा 
सके। गीता के मासाना मार्गशीर्पोहम्‌' वाक्य द्वारा मार्गकज्षी्य मे वसन्त मानकर उसमें 
यह सिद्ध करने की प्रयत्न किया गया है कि बेद शकपूर्वे ३० सहल्ष वर्ष से प्राचीन हे । 
इन्होने सन्‌ १८६८ में सिंधी भाषाविषयक एक पुस्तक लिखी और सन्‌ ,१८६९ में 
सिन्‍वी भाषा मे मद्भूगणित की एक पुस्तक बनाई । सन्‌ १८६७ में मराठी का एक उत्तम 
तथा लोकप्रिय व्याकरण बनाया। सन्‌ १८९५ में उसकी तृतीय आवृत्ति छपी है! । 
एक बार इनका यह मत प्रकाशित हुआ था कि पञ्चाज़ मध्यम सूर्य-चन्ध हारा 
बनाना चाहिए । 
पूर्वोक्त वामन कृष्ण गद्े ने शक १७९१ में पल्चाज्रुसाधनसार तामक भ्रन्थ 
छपाया है। उसमें छूघुचिन्तामणि का सोदाहरण मराठी अनुवाद है। सारणियों मे 


अशुद्धिया बहुत हूँ । 


» * बह शास्त्रोजी के सुपुत्र अनन्त कृष्ण ने छपवाई है। उसमें उन्होने कृष्ण ज्षास्त्री 
का जीवन-चरित्र लिखा है। उसके आधार तथा स्वयं प्राप्त की हुई जानकारियों 
द्वारा मेने इनका यह जीवनचरित्र लिखा है। 

२७ 


ड्हट भारतोय ज्योतिष 


विद्यमान ज्योतिपगणित ग्रन्थकार 
वेंकटेश वापुजी केतकर 


इनका जन्मकाल शक १७७५ पोष शुक्द्ू १४ शुत्रवार है। ये गाग्य गोमीय 
ऋग्वेदी महाराष्ट्र चित॒पावन ब्राह्मण है। इस प्रान्त के शिक्षानविभाग में ये सन्‌ १८७४ 
मे शिक्षक हैं) इधर कई वर्षों से वायछकोट के अगरेजी स्कूल में हेंडमास्टर है । इनका 
अध्ययन प्राय बेलगाव में हुआ। इनके पिता भी अच्छे ज्योतिषी थे। केरोपन्तीय 
ग्रहसाधन कीप्ठक का उहहोने सस्क्ृत में अनुवाद किया है। वह अभी छपा नहीं है। 
इनके पूरवंजो की पाँच छ पीढियाँपैठण में रही थी। वापु शास्त्री वहाँ से नरगुल्द और 
वाद में रामदुर्ग गये। वहाँ के मस्थानिको का उन्हें आश्रय था। 

इन्होने 'ज्योतिर्गणित' नामक एक वडा उपयोगी सस्हृत ग्रन्थ थक १८१२ के लगभग 
वनाया है। उसमे आरम्भवर्प शक १८०० है। नाटिकल आल्मनाक जिस फ्रेंच ग्रत्य 
द्वारा वनता है उसी के आधार पर यह वनाया गया है। इससे छाये हुए ग्रह अत्यन्त 
सुद्म होते हैं । उनमें और नाटिकल आल्मनाक द्वारा छाये हुए ग्रहों में एक कछा से 
अधिक अन्तर नही पडता। हमारे देश मे आज तक ऐसा ग्रन्य नहीं वना था। इसमें 
वर्षेमान शुद्ध नाकषत्र अर्यात्‌ ३६५।१५।२२।५३ और अयनगति वास्तव अर्थात्‌ लगभग 
५०-२ विकला मानी गई है। ज्ोटापिशियम को रेवती का योग-तारा मानकर उसका 
भोग अयनाश माना गया है, अर्थात्‌ शक १८०० में १८१ १०१२५” अयनाश भाने गये 
हें । प्रहछाघवोक्त अमनाश के पास के अयनाश् ग्रहण करने की सूचना मेने इन्हें दी थी। 
रेवती के जिस तारा का भोग ग्रहक्मघवीय अयनाश तुल्य है, उसे भगणारम्भ-स्थान 
माना जा सकता था। अथवा चित्रा-तारा का भोग १८० अश्य मानने से भी ग्रहलाघव के 
पास अयनाश जा सकते थे और यह वात केतकर के भी ध्यान में आ चुकी है। साराश 
यह कि शक १८०० मे यदि २२ के लगभग बयनाश माने होते, तो में समझता हूँ इनका 
पन्य सहुजअचलित हो गया होता । इसमें मुख्य चार भाग है । प्रथम में पड्चाजू गणित 


हि * इन्होने ऐसा ही किया है। बाद में इनका सत बदल गया था और ये चित्रा पक्ष 
के समर्थक तया जीटा-पक्ष के कदूटर विरोधी हो गये थे। इस विषय में समाचारपत्नों 
हारा भहाराष्ट्र के अन्य विद्ानो से इनका वहुत दिनो तक शास्त्रार् होता रहा, पर अन्त 
तक कोई निर्णय नहीं हो सका और न तो निकट भविष्य सें होने की कोई आशा है। 
इन्होंने ज्योतिणणित की द्वितीय आवृत्ति में कुछ सुघार करने का आदेश किया था, उनमें 
शक यह भी था। उनके उद्देश्य के अनुसार ज्योतिगंणित की हितीय संशोधित आवृत्ति में 
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है। क्षेपक सर्वत्र स्पष्ट मेपसक्रान्ति-काछीन हे । द्वितीय मे ग्रहस्थानगणित है! उसमे 
ग्रहो के मध्यम और स्पष्ट भोग, विपुवाद्य, नक्षत्र-ताराओो के भोगादि तथा खस्थों के 
उदय अस्त इत्यादि विपय है । तृतीय मे ग्रहण, युति, श्वड्भोन्नति इत्यादि चमत्कारो का 
गणित है। चतुर्थ मे त्रिप्रबताधिकार के छग्नमान इत्यादि विपय हू । ग्रन्थ मे प्राय सर्वत्र 
रीति, उदाहरण, कोप्ठक और उपपत्ति--यह क्रम है। प्राय सभी गणितो के लिए 
कोष्ठक बनाये रहने के कारण त्रिकोणमिति, छाम्रथम इत्यादि न जाननेवाछा गणक 
भी इससे गणित कर सकता है। इससे केरोपन्तीय पञ्चाज़ भी बनाया जा सकता 
है। यह अन्य अभी छपा नही है। 


बाल गड्भगवर तिलक 


इनका जन्मकालछ शक १७७८ आपाइड कृष्ण ६ बुधवार-कर्कलम्त है। इनकी इस 
देश में ही नही परदेश में भी वडी प्रसिद्धि है। ये फर्ग्युसत कालेज मे बहुत दिनो तक 
गणित, ज्योतिष इत्यादि विययो के मुख्य अध्यापक थे। 


इन्होने सन्‌ १८९३ (शक १८१५) में इगलिश में 0770 नामक ग्रन्य बनाया 
है। उसमे ऋग्वेद के सूकतो और अन्य श्रुत्यादि प्रमाणो के आधारपर इस बात का सूक्ष्म 
और विस्तृत विवेचन किया है कि जिस समय 007709 (मृग) नक्षत्रपुड्ज में वसन्तसम्पात 
था अर्थात्‌ शकपूर्वे ४००० वर्ष के लगभग ऋग्वेद के कुछ सूक्‍तो की रचना हुईं । 


ओ वत्तराज ने चित्रा के ठीक सामने १८० अंश पर भगणारम्भ मानकर शके १८०० 
में २२९ अयनांश को शास्त्रीय प्रमाणो द्वारा गणितशुद्ध, शास्त्रशुद्ध तथा परम्परा" 
शुद्ध सिद्ध किया हैं। 
“तस्मात्‌ खत्बाष्ठभू १८०० शाके द्वाविशवत्ययनाज्काः। 
फलाभिनेवर्नियुक्ताः.. सिद्धास्ते स्वीकृता. मयाह 
फिर भी यह विषय अभी वाद-ग्रस्त ही है। वहुत-से विद्वान्‌ इसे शास्त्रीय वचनो के 
आधार पर अशास्त्रीय और अशुद्ध सिद्ध करते हुए जीटापिशियम को ही रेबती-योगतारा 
मानने की सलाह देते है। इस विषय में ज्योतिर्गणित की भूमिका में वेंकटेश और 
दत्तात्रय फेतकर के लेख, भ्री रघुनाथ शास्त्री पटवर्धन द्वारा सम्पादित साप्ताहिक पत्र 
भविष्य-चिन्तामणि के सन्‌ १९३४ के अगस्त, सितम्वर, अक्टूबर और नवस्व॒र के सब 
अद्थू तथा मराठी केतकर-चरित्र इत्यादि के लेख पठनीय है। दोनो पक्षो को ओर 
से संग्रयुक्त शास्त्रार्थ की भाषा इतने बड़े-बड़े विद्वानों को शोमा नहीं देती । 
(--अनुवादक) 


४२० भारतीय ज्योतिष 


विनायक पाण्डुरड्रः खानापुरकर 


इनका जन्मकाछ शक १७८० है। ये जामदस्त्यगोत्रीय ऋग्वेदी महाराष्ट्र देगत्य 
ब्राह्मण हे। इनका स्थान सतारा जिले में सानापुर नामक है। इन्होने प्राचीनपद्धति 
से सस्क्ृतभापा और ज्योतिष इत्यादि का अव्ययन किया है, साथ ही साथ केरोपत्त, 
नाना छत्ें और रावजी मोरेव्वर देवकुले से यूरोपियन गणित और ज्योतिष का भी 
अध्ययन किया है। पूना की वेदशास्त्रोत्तेजक सभा में---नजिसकी स्थापना झक १७९६ 
में हुई है---इनकी भारतीय ज्योतिष जौर सस्कृत व्याकरण की परीक्षा हुई है। 

इन्होने 'बैनायकीय हादशाष्यायी' नामक वर्यफलोपयोगी वडा ही सरल ताबिक- 
अन्य वनाया है। इनके सस्क्ृत ग्रन्थ हे कुण्डसार, अर्धकाण्ड, युविलरड की दो पुस्तकों की 
प्रतिजाओ का इलोकबद्ध सस्क्ृत अनुवाद ओर सिद्धान्तसार । सिद्धान्ततार में भाई 
निक भतानुसार पृथ्वी की गति इत्यादि का विवेचन किया है। इन्होने मास्करीय 
लीछावती, वीजगणित और गोलाघ्याय के मराठी में सोपपत्तिक अनुवाद किये हे 
और इस समय गणिताघ्याय का कर रहे हूं। ये प्रन्य अभी छपे नहीं है । 
सुधाकर द्विवेदी 

इनका जन्मकाछ शक १७८२ चैत्र शुक्ठ ४ सोमवार है। ये इस समय काशी के 
भवर्नमेन्ट सस्क्ृत कालेज में गणित और ज्योतिष के मुख्य अध्यापक हे । शक १८११ 
में वापूदेव शास्त्री के पेशन छेने पर उनके स्थान में इनकी नियुक्ति हुई। इसके पहिंले 
ये दरह्दी पुस्तकाल्याष्यक्ष थे। इगलिण गवर्नमेन्ट की ओर से इन्हे महामहोपाध्याय पदवी 
मिली है। इनके बनाये हुए सस्क्ृत ग्रन्थ ये है-- 

(१) दीष॑वृत्ततक्षण, शक १८००--इसमें दीर्षवृत्त के ज़ियम विस्तारपूर्वक 
सोपपत्तिक बतलाये हैं । (२) विचित्रप्रश्न सभज्भ शक १८० १--इसमें गणितसम्बन्धी 
२० कठिन प्रदव और उनके उत्तर हैं। (३) चास्तव-चन्द्रग्यज्भोन्नति-साधन, नरक 
१८०२--इसमें छल्छ, भास्कर, ज्ञानराज, गणेश, कमलाकर और वापूदेव के झज्ञों- 
अतिसाधन के दोय दिखछाकर यूरोपीय ज्योतिषशास्त्र के जनुसार सूक्ष्म म्लज्जोबरति 
सावन बताया गया है। इसमे ९२ इलोक हे। (४) चुचरचार, शक १८०४-इसमे 
आधुनिक यूरोवीय ज्योतिषशञास्त्रानुसार ग्रहकक्षा-मार्ग का विदेचन है। (५) पिण्ठ- 
सभाकर, शक्क १८०७--यह वास्तुविययक प्रन्य है। (६) भाभमरेखा-निरूपण- 
इसमे चैवीछेदविचारपुरवेक छाया के अ्रमणमार्ग का ज्ञान कराया गया है। (७) 
_पअ्रम-- इसमें पृथ्वी के दैलन्दिन अमण का विचार है। (८) ग्रहणकरण--इसमें 

अहण का गणित करने की रीति वतलाई है। ( ९) गोलीय रेखागणित। (१०) युक्लिड 
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की ६ ११, १४ पुस्तकों का सस्कृत ब्लोकबद्ध अनुवाद । (११) गणकतरज्िणी, शक 
१८१२--प्समें भारतीय गणको का उतिहास है। पहिले यह काश्षी के 'पण्डित' नामक 
मासिझ पद में छपी थो, शक १८१४ में अछ॒ग छपी है। इसमें आठपेजी साचे के १२४ 
पृष्ठ रे । शेष प्राय सब ग्रन्य छप चुके है । इन्होंने शक १७९५ की अपनी 'प्रतिभावोवक' 
नामक ठोड़ तथा मठयेन्दु सूरिकृत टोकासहित यन्‍्नराज का सशोवन करके उसे शक 
१८०४ में छाया हैं। नवीन उपपत्ति मौर अनेक विशेष भ्रकारों से युक्त भास्करीय 
ल्ैलाउती घक १८०० में छपाई है और नवीन टीोका सहित भास्करीय वीजगणित भी 
छपाया है। अपनी 'वासनाविभूषण' नामक टीौकासहित करण-कुतूहछ शक १८०३ 
में छपाया है। शक्र १८१० में इन्होने वराहमिहिर की पज्चसिद्धान्तिका की 
पञ्चमिद्धान्तिकाप्रकाश' नामक टीका की । वनारस सस्कृत कालेज के उस समय के 
प्रिसिपल डावटर जी० थीवो कृत इगलिय अनुवाद और उस टीकासहित पम्चसिद्धा- 
न्तिका सन्‌ १८८९ में छपी है। ये सव टोकाएँ सस्कृत में हे। इसके अतिरिक्त इन्होने 
फ्ण्णकृत छादकनिर्णय, कमछाकरछत सिद्धान्ततत्त्वविवेक और लल्लकृत घीवृद्धिदतत्न 
का संशोधन करके क्रमम शर्के १८०६, १८०७ और १८०८ में छपाये है। इस 
ममय ये उसलटीका सहित बृहत्महिता का समोवन कर के उसे छपा रहें है। संस्कृत 
में इन्होने भाषाविययक भाषा-वोबक' नामक ग्रन्थ बनाया है। हिन्दी में गणित की 
चलनकलन ( 08०४४५ ) नाम की दो पुस्तक लिखी हैँ और हिन्दी भाषा का 
व्याकरण बनाया हैँ। 
द्विवेदीजी की गणकतरज़्िंणी उपयोगी ग्रन्थ है। उससे और उनके अन्य ग्रन्थों से 
भारतीय और यूरोपीय गणित ज्योतिष में उनका उत्कृष्ट ज्ञान प्रकट होता हैं तथापि 
गणकतरज््िणी में कही-कही “आर्यभट ने किसी परदेशी यवन पण्डित को देवतारूप 
मानकर उसके कृपालव से प्राप्त को हुई भगणादि सख्याएँ गुप्त रखने के विचार से 
नवीन सकेतो द्वारा वत॒लाई है । भास्कराचार्य ने ग्रन्थ समाप्त होने के बाद बिना उपपत्ति 
के ज्योत्पत्ति लिखी हैं, इससे अनुमान होता हैं कि उन्होने परदेश से भाये हुए किसी 
यवन से केवल ज्योत्पत्तिसम्बन्धी रोतियाँ सीख ली, उनकी उपपत्तियाँ नहीं सीखी।” 
इस प्रकार की उनकी निराधार कल्पनाएँ उमड आई हे । अगरेजी नाटिकल आल्मनाक 
जिस फ्रेंच ग्रन्य द्वारा बनाया जाता है उसके आधार पर सस्क्ृत ग्रत्थ बनाने की इनकी 
योग्यता हैं। यदि ये उसे बनावें तो बच्छा होगा। 
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हितीय प्रकरण 
भुवनसंस्था 


भुवनसस्था का थोडा सा परिचय उपोद्घात में दे चुके हैं । अब यहा उसकी 
अवशिष्ट बातें छिखेगे। हमारे यहा सब ग्रहों की योजनात्मक गति समान मानी गई 
है। वे अपनी कक्षा में एक दिन में छगभग ११८५८३ योजन चलते हे और इस प्रकार 
कल्प भर में जितना चलते है उसे आकाशकक्षा कहते हे । पृथ्वी के चारों ओर ग्रह जिन 
भार्गो में घूमते हे उनका नाम कक्षा है । कक्षा की एक प्रदक्षिणा को भगण कहते हैं। 
आाकाशकक्षा कोई स्वतन्त्र पदार्थ नही है। ग्रहकक्षा इत्यादि का मान लाने के लिए 
उसकी कल्पना की गई है । कल्प में ग्रह अपनी कक्षा की जितनी प्रदक्षिणाएँ करता है 
अर्थात्‌ उसके जितने भगण होते हे, उस सव्या का आकाशकक्षा में भाग देने से उसकी 
कक्षा का योजनात्मक मान आता है। सूर्थसिद्धान्तोक्त कक्षामान ये हे--- 


कक्षामानयोजन कक्षामानयोजन कक्षामानयोजन 
चन्द्र ३२४००० सूर्य ४३३१५०० शनि १२७६६८२५५ 
बुबशीघ्र १०४३२०९ मद्भछ ८१४६९०९ नक्षत्रमण्डल २५९८९००११ 
शुक्रशीक्र २६६४६३७ गुरु ५१३७५७६४ आकाश १८७१२०८०८६४०००००० 
पृथ्वी से चन्द्रमा को दूरो 


प्रथम आर्यसिद्धान्त को छोड अन्य सब सिद्धान्तों की योजनात्मक ग्रह-दिनगतियाँ 
समान हें, फिर भी प्रत्येक की कल्पदिनसख्या में थोडा अन्तर होने के कारण आकाशकक्षा 
और ग्रहकक्षाओं में भी योडा भेद है। उन सव को यहा लिखने की आवश्यकता नहीं 
है, क्योकि उनमें वास्तविक भद्ग बहुत थोडा है। अधिकाश बातें केवल कल्पित है, तथापि 
चन्द्रकक्षा बिलकुल कल्पित ही नही है, उसमें सत्य का अझ् बहुत अधिक है। प्रथम 
आयेभट के अतिरिक्त अन्य सभी आचार्यों ने चन्द्रकक्षाप्रदेश मे उसकी कक्षा की 
एक कछा का मान १५ योजन माना है। इस प्रकार सम्पूर्ण कक्षा का मर्ते 
(२६० 2८ ६० 2८ १५०० ) ३२४००० और उसकी त्रिज्या ५१५६६ योजन 
आती है। यही पृथ्वी से चन्द्रमा की दूरी है। सूर्यसिद्धान्तानुसार पृथ्वी की मिज्या 
८०० योजन है अत पृथ्वी और चन्द्रमा का अन्तर पृथ्वीतिज्या का ६४४६ गुर 
हम । आधुनिक मतानुसार ५० ९६ गुना है। इससे सिद्ध हुआ कि हमारे सिद्धान्तकारोकी 
निश्चित की हुई पृथ्वी से चन्द्रमा की हरी और उसकी कक्षा का मान वास्तविक मात 
के बिलकुल पास है। इतना शुद्ध मान निश्चित करनेवाले वे आचार्य वस्तुत स्पुत्य हें ! 
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हमारे यहा सब ग्रहों की स्वकक्षामण्डलस्थ योजनात्मक गति समान मानी गई है 
और ग्रहों की कल्पभगणसख्या का आकाशवक्षा में भाग देकर कक्षामान लाये गये है । 
इसका अर्थ यह होता है कि ग्रह के प्रदक्षिणाकाल और उनकी कक्षाएँ अर्थात्‌ पृथ्वी से 
उनके अन्तर नियमित रहते हे। आधुनिक ज्योतिपशास्त्रानुसार यह नियम अशुद्ध 
है। केप्लर द्वारा आविप्कृत और न्यूटनादिको द्वारा स्वीकृत आधुनिक सिद्धान्त यह है कि 
ग्रह्मे के प्रदक्षिणाकाल के वर्ग और सूर्य से ग्रह पर्यन्त की दूरी के घन नियमित होते हे । 
पुथ्वी से ग्रहो की दूरी 

सूर्यसिद्धान्तानुसार पृथ्वी से सू्थ का अन्तर ६८९४३० योजन अर्थात्‌ भूत्रिज्या 

का लगभग ८६२ गुना है, परन्तु आधुनिक मतानुसार लगभग २३३०० गुना है। इस 
अकार हमारे सिद्धान्तो में बताये हुए सूर्य के उस पार के ग्रहो के अन्तर अधिक अगुद्ध 
है। हमारे ज्योतिषियों ने बेघादिको द्वारा आकादकक्षामान और ग्रहो की स्वकक्षा- 
मण्डलस्थ योजनात्मक दिनगति निश्चित करके तदनुसांर कक्षामान और प्रहो के 
अदक्षिणाकाल नही निकाडे हे। उन्होने वेवादिको द्वारा प्रथम प्रदक्षिणाकाछ और 
अन्द्रकक्षामान निव्चित करने के वाद तदनुसार आकाशर्कक्षा और ग्रहकक्षाओं के मान 
'निका ह है, यह बिलकुल स्पष्ट है, क्योकि एक तो पत्चचसिद्धान्तिका में अ्रहकक्षा और 

आकाशझ्नकक्षा के योजनात्मक मान नही दिये हूं, चर्न्रकक्षामान भी नहींहै अत 
ये मान मूलसूर्यभिद्धान्त मे भी नहीं रहे होगे। वर्तमान सूर्यंसिद्धान्त में हे 
और में अनुमान कर चुका हूँ कि वर्तमान सूर्य॑सिद्धान्त पञ्चसिद्धान्तिका से 
आचीन है, तथापि वर्तेमान सूर्य॑सिद्धान्तोक्त कक्षामानों का उंसमें बाद मे प्रक्षिप्त 
ह्लोना असम्मव नही है।' दूसरे प्रथम आर्यसिद्धान्त के अतिरिक्त सब सिद्धान्तों में 
चन्द्रकक्षा की एक कला १५ योजन मानी गई हैं। तीसरी बात यह कि ग्रहों के 

'कक्षामान नियमित हे, उनमें वे सदा भ्रमण करते है, उनके स्थान नही बदलते । अत 
यह कथन व्यर्थ है कि सब ग्रह कल्प में आककश्ि की एक प्रदक्षिणा करते है । 

आस्कराचार्य ने तो सिद्धान्त-शिरोमणि के कक्षाध्याय भे स्पष्ट लिखा है--- 
ब्रह्माण्डमेतन्मितमस्तु नो वा कल्पे ग्रह क्रामति योजनानि। 
यावन्ति पूर्वरिह तत्ममांण प्रोक्त खकक्षास्यमिद मत न ॥॥३॥। 
अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड परिमित (ख़कक्षामित) हो अंथवा न हो, मेरे मतानुसार कल्प 
जेँ ग्रह जितने योजन चलता है उसी को प्राचीन आचार्थो ने खकक्षा कहा है। अत हमारे 


* बह्मगुप्त सिद्धान्त (शक ५५०) में कक्षामान है, अत यदि वे सूययंसिद्धान्त में बाद 
जे आये होगे तो भी शक ५५० के थोड़े ही दिनो बाद आये होगे। 
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ज्योतिषियों ने चन्धकक्षा और ग्रहप्रदक्षिणाकाल की सहायता मे ग्रहकक्षाएँ निश्चित को 
है। उन्हें निश्चित करने का आधारभूत सिद्धान्त--अदक्षिणाकाल और ग्रहकक्षाएँ 
नियमित होती हँ--अजुद्ध होने के कारण कक्षामात भी अशुद्ध हो गये और आकांश- 
कक्षामान का केवल कल्पित होना स्पष्ट ही है। 

यद्यपि हमारे ग्रन्थों के कक्षामान अर्यात्‌ ग्रहमाला के मध्य से ग्रहों के अन्तर अशुद्ध 
है तथापि इसके कारण उनकी स्पष्टस्थिति में जो एक प्रकार का अन्तर पडता है--बिसते 
इीघ्न फलसस्कार कहते ह---वह हमारे ग्रन्थों में दिया है। उसके द्वारा लाये हुए ग्रह 
मालामच्य से ग्रहमे के अन्तर अर्यात्‌ मन्दकर्ण आधुनिक मानो से प्राय मिलते है। नौते 
के कोष्ठक में यह वात दिखाई है। इसमें टालमी के भी मान विये हैँ। (ठाल्मी के 
मान वर्जेस के सूयंसिद्धान्त के अनुवाद से और आधुनिक मान छूमिस के ग्रल्य से लिये है । ) 





सूर्यसिद्धान्त 
टठालमी | आधुनिक 
ग्रह युग्मपदान्त में. ओजपदान्त में ' 

'ंाााााााााणणणणाणणणणणआ / $ लिप अपन: अल है! ५० मपरजजी री लक किम 

सूरये (या पृथ्वी) १: ! १ १ 
4 | २६९४ | ३६६७ |. ३७५० |. ह८७६ 
गुक्क ई ७२७८. | ७घररर ७१९४ ७२३३ 
संग. १५१३६ | १ ५५९१७ | १५१९० | १ १२३७ 
गुर | ५ शश९३ ५ ५ २१७४ | ५ २०२८ 
अति |. ९ ररेण्द ९ । | ९ २३०८ | ९ ५३८८ 





॥ 


यहा जो सूर्यसिद्धान्तीय साद छिखे हे वे बुध शुक्र के मन्दकर्ण उनकी कक्षांकी 
परिधि का जर्योत्‌ ३६० का उतकी नीचोच्चवृत्तपरिधि' मे भाग देकर और वहिर्वर्ती 
ग्रहों के मन्दकर्ण नीचोच्चवृत्तपरिधि का ३६० अंश में भाग देकर लाये गये हे । 
अथम आर्यमट का चद्धकक्षामान भिन्न है। उन्होने दक्षगीतिकापाद मे लिखा हैं“: 
शश्षिराशयष्ठ १२ चक्र तेशकलायोजनानि य ३० व ६० व्य १० गुणा ॥दे। 
इसमे बताया है कि चद्रक॒क्षा की क़ाओ में १० का गुणा करने से योजन होते 
हूँ अर्यात्‌ एक कला में १० योजन माने हे, पर अन्य सिद्धान्तो में १५ योजन माने है। 


न अअञड त 


* नीचोच्चवृत्तपरिधियाँ आगे लिखी है और इस विषय का अधिक विवेचन आगे 
स्पष्टाषिकार में किया है। ! 


दृध-शुक अन्तर्वत्तों ओर शेद ग्रह बहिवतों हूं।. 
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देखने में यह वात अन्य सिद्धान्तों से विरुद्ध ज्ञात होती है पर वस्तुत विरुद्ध नही है। 
अन्य सिद्धान्तो का चच्द्रकक्षामान आयंमट के मान का ढेढगुना है पर अन्य मान भी: 
डेढगुने है। जैसे-- 


प्रथमार्य सिद्धान्तयोजन सिद्धान्तशिरोमणियोजन 
भूव्यास १०५० १५८१ 
सूर्यविम्वव्यास ४४१० श्प्र्२ 
चन्द्रविम्बव्यास श्श्ष्‌ ४८० 
भूत्रिज्या 


प्रथम आर्यसिद्धाल्तानुसार पृथ्वी से चन्धमा का अन्तर २४३७७ योजन है ।. 
यह उस सिद्धान्त की भूत्रिज्या ५२५ का ६५ ५ गुना है, अत. निणत्ति की दृष्टि से 
आरयसिद्धान्त का औरो से विरोव नही हैं। सख्याएँ भिन्‍न होने का कारण योजनमानः 
की भिन्‍नता हैं! लल्ल प्रथम आर्यंभट के प्राय अनुयायी हे, इसलिए उनके 
मान भी प्रथम आर्यमट के अनुसार ही हं। द्वितीय आर्यभट के अन्य सिद्धान्तो के 
अनुसार हे । 


उपयुक्त विवेचन से भूत्रिज्या का सम्बन्ध है अत यह। उसका भी थोडा विवेचन” 
करेंगे। भिन्‍न-भिन्‍न ग्रन्थो के योजनात्मक भूव्यास ये हे -- 


पब्न्चसिद्धान्तिका १०१८६ ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त 
वर्तमान सूर्यसिद्धान्त सिद्धान्तशिरोमणि १५८१ 
सोमसिद्धान्त १६००. वसिप्ठसिद्धान्त २१०९ 
शाकल्योक्‍त ब्रह्मसिद्धान्त हितीय आयंसिद्धान्त 
प्रथमार्यसिद्धान्त, लल्ल.. १०५० 

योजनमान 


मोजन का ठीक प्रमाण ज्ञात न होने के कारण इस बात का पता नहीं छूगता कि 
हमारे ग्रल्थो के भूव्यास कहाँ तक शुद्ध हें। हमारे अधिकाश प्रन्यों में योजन में 
३२००० हाथ माने हैं। १९ ८ इज्च का हाथ मानने से योजन में १० इगलिण मील 
होते हे । इस नियमानुसार सबसे न्यून पज्चसिद्धान्तिका का भूबव्यास भी १०१८६- 
मील आता हैं। आधुनिक सिद्धान्तानुसार पृय्वी का पूर्वपश्चिम व्यास ७९२५ मील है ।: 
वस्तुत योजन का मान १० मील से कम होगा । 


डर६ भारतोय ज्योतिष 


वाचस्पति और बब्दाणव कोपो में १६००० हाथ का योजन वताया है, अतः 
उनके अनुसार योजन में ५ मील होगे। ईसवी सन्‌ की सातवी शताब्दी के मध्य में 
ह्वेनसाग नामक चौनी यात्री भारत में जाया था। उसने सम्पूर्ण भारत का वर्णन लिखा 
है। उसने स्थानों के अन्तर छी' नामक चोनी मापक से लिखे हे। उसका कथन है 
कि' प्राचीन पद्धति के अनुसार योजन ४० लो तुल्य है और भारत के वर्तमान राज्यो में 
प्रचलित योजन ३० ली का है, परन्तु शास्त्रीय ग्रन्थों मे लिखित योजन १६ ली के वरावर 
है। ईसवी सन्‌ की सातवी शताब्दी मे चीन में जो ली प्रचलित थी उसका मान सें० 
मा्िव ने ३२९ मीटर अर्थात्‌ १०८० इग्लिय फुट माना हैं'। इसके अनुसार ह्वेनसाग के 
ब॒ताये हुए तीन योजनो के मान ८३, ६३, ३३ इगलिण मील होते हे ! अर्थात्‌ उस समय 
इस देश में प्रचलित योजन ६३ मील तुल्य था। ज० करमिंधम ने भी छ्ंतसागलिखित 
भिन्न भिन्र प्रसिद्ध स्थानों के वर्तमान बन्तरो द्वारा ह्वेनसाग की ६ लो का मान एक 
मील निश्चित किया है'। पर उनका मत हू कि छ्वेनसाग ने ये अन्तर उन मार्गों के आधार 
पर लिखे ह॑ं जिनसे होकर उसने यात्रा की थी और मार्ग सीधे नही होते इसलिए सरल- 
रेसात्मक अन्तर जानने के लिए इनमे मे एक पप्ठाश घढा देना चाहिए। इस प्रकार 
कनिधम और सें० माटिन के योजनमान मिलते जुलते हे । इस सव वातों का विचार 
करने मे मुझ्ने मालूम होता है कि द्वेनसाग के समय २० ,छी का योजन प्रचलित था और 
कनिधम के नियमानुसार ६ छी का मील मानना चाहिए। साराश यह कि उस समय 
अचलित योजन का सरलरेखात्मक मान (३०--६--) ५ मील था। ईसवी सन्‌ 
की सातवी झत्ता्दी में द्वेनसाग के भारत में आने के कुछ ही पूर्च अयवा उसी के 
आमपान यहा ब्रह्मग॒ुप्त विद्यमान थे। उन्होने भूव्याय का मान १५८१ योजन अर्थात 
४९०५ मील न्वखा हैं। यह सूक्ष्म रीतियो द्वारा निश्चित किये हुए वर्तमान व्यास 
७९२५ मील के लगभग तुल्य ही है। 


अब 


भास्कगचार्य ने सिद्धान्तभिरोमणि के भुवनकोण में लिखा है-- 


[जाला ५ लगा हट पागल प८आए् ) 59 बजेंस के सूर्येसिद्धान्ता- 
जुवाद का पृष्ठ ३९। 


पाला 3[ला०णज तंल साण्ण्टा (धधाए 7! 25], बरजेंस के सूर्य्ति- 
ड्रासानुवाद फा पृष्ठ रघड। 


१ कु 5 5. देखिए 
बनिधम के आ्राचोन भूगोल के मारम्भ का सामान्य वर्णन देखिए। 
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निरक्षदेयात्‌ क्षितिपो्णाशे भवेदवन्ती' गणितेव यस्मात्‌ । 
तदन्तर पोडणसगृण स्याद भूमानम्‌ ॥१५॥ 


अर्थात्‌ निरक्ष देश से भूगोल के १६ वे भाग पर अवन्ती है, इसलिए दोनो के अन्तर मे 
६ का गुणा करने से पृथ्वी की परिधि आयेगी। इसमे स्पष्ट ज्ञात होता है कि हमारे 
ज्योतिषी यह जानते थे कि घरातछ का एक अथ किस प्रकार नापना चाहिए और * 
उमसे भूपषरिधि किस प्रकार छानी चाहिए। तथापि यह भी सत्य है कि भूपरिधि के 
प्शक अश का सृक्ष्ममान जानने के लिए यूरोप की भाँति हमारे देश मे पर्याप्त प्रयत्न 
नहीं हुए है। 
भुवनाधार 


हमारे ज़्योतिपियों का मत है कि पृथ्वी विश्व के मध्यभाग में आकाश में निराघार 
“स्थित हैं और ग्रह उसके चारो ओर घुमते हें । पर ग्रहो के आधार के विपय मे उन्होने 
जपप्टतया कुछ नही लिखा है तथापि ग्रह और सक्षत्रो मे गति होने का कारण प्रवह 
चायु वताय[ है। इससे ज्ञात होता है कि उनके मतानुसार प्रवह के आघार पर ग्रहादिक 
आकाश में स्थित है । द्वितीय आर्यभट ने १६ वें अध्याय में छिखा है-- 
निजनिजकर्मविपाकर्जीवेरुपभुज्यते फल. चित्रमू। 
तद्भोगस्थानानि स्वर्गादिकलक्का छोका ॥३॥ 
अनिछाधारा केचित्‌ केचिल्लोका वसुन्धराधारा । 
बमुधा नान्‍्याथारा तिप्ठति गगने स्वशक्तयँव ॥४॥ 


यहा कुछ छोको को वायु के आधार पर स्थित वताया है पर ग्रह और नक्षत्रो को 
स्तोक नही कहा है। मालूम होता है, हमारे ज्योतिषियों को यह कल्पना नही थी कि 
आह और नक्षत्र भी हमारे भूगोल सरीखे विस्तृत जड गोल हे । 
भास्कराचार्य ने पृथ्वी मे आकर्पणशक्ति मानी है। उन्होंने गोछाध्याय के मवन- 
-्रीश में लिखा है-- 
आकृप्टिशक्तिश्व मही तया यत्‌ खस्य गुर स्वाभिमुख स्वशक्त्या। 
आह्ृप्यते तत्तततीव भातति ॥६॥॥ 


* इसके अनुसार अवन्तों का अक्षाश (३६०-१६) २२६ आता हू। सम्प्रति 
उज्जयिती का अक्षात्ञ २३॥९ निश्चित किया गया हे। 


४२८ भारतीय ज्योतिष 


अर्थात्‌ पृथ्वी में आकर्पणशवित है, वह आकामस्य जउ पदायों को स्वशवित से अपनी 
ओर खीचती है, इससे वे पदार्थ गिरते हुए जात होते है । यहा पदार्य के पतन का कारण 
आकर्पण बताया है। न्यूटन ने भी पदायंपतन के ही आधार पर पृथ्वी की आकर्पण- 
शक्ति का आविष्कार किया, पर उन्होंने गणित द्वारा यह भी सिद्ध कर दिसाया कि 
प्रहमाछा आकर्पणशक्ति द्वारा ही सूर्य के चारो ओर घूमती है। हमारे देश में यह 
अग्रिम कार्य नहीं हुआ। 

जगत्सस्था के वर्णन में सव सिद्धान्तो में धरातलम्व सप्त समुद्र, सप्त महाद्वीप, 
पवेत और नदियो का भी वर्णन है, परन्तु वह वस्तुत भूगोल का विपय है उसलिए विस्तार- 
भय से यहा नही लिखा है। विधुववृत्तस्थ प्रदेयों में भ्रुव क्षितिज में दिलाई देता हैं 
ओर ग्रहादिक क्षितिज पर लम्बरूप में ही उदित और अस्त होते हूं, ज्यो ज्यो उत्तर 
जाय॑, प्रुव क्रमश ऊँचा दिखाई देता है और ग्रहादिको का दैनन्दिन गतिसम्बन्धी गमन- 
मार्ग क्षितिज पर तिरछा होता जाता है, घुवस्थान में सूर्यादि क्षेितिज के समाना- 
न्तर भाग मे भ्रमण करते है, इत्यादि वातो का विवेचन सभी सिद्धान्तों में रहता है। 
विस्तारभय से यहा मूलवचन नही दिये हे । उत्तरगोलार् में कुछ अक्षाशों पर राशि- 
चक्र का कुछ भाग कभी भी नही दिखाई देता, कुछ अक्षाशों पर कुछ रावियाँ नही दिखाई 
देती, कुछ स्थानो पर सूयं ६० घटी अयवा इससे भी अधिक समय तक दिलाई देता हैं-- 
इत्यादि वातो का भी विवेचन कुछ सिद्धान्तों मे है, पर यहा उसे विस्तारपूर्वक लिखने 
की भावश्यकता नही है। 


भेरु, सप्त लोक 


श्रुवस्थान में मेरु माना गया है। भास्कराचार्य ने उसी पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
इत्यादि लोकपालो के स्थानों की कल्पना की है। भूरादि सात छोको के विषय में 
उन्होने लिखा है--- 


भूलछोंकास्यो दक्षिणे व्यक्षदेशात्‌ 
तस्मात्‌ सौम्योध्य भुव स्वदच भेरु । 
लम्य. पुण्ये स्रे मह स्थाज्जनोप्तो 
अल्पानल्पे स्वैस्तप सत्यमन्त्य ॥४३॥ 
भुवनकीद 
है इसमें बताया है कि निरक्ष देश के दक्षिण मे भूलोंक और उत्तर मे जहा हम छोग 
हे हैं भुवर्कोक है। भेरु स्वर्लोक है। मह , जन, तप और सत्य लोक आकाश मे 
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हु। उनमें सत्य अन्त मे हे। महाद्वीप, सप्तसमुद्र और भू इत्यादि छोको के विषय में 
आस्कराचार्य ने लिखा है कि इनका वर्गन पुराणाश्रित है। 
इस वर्णन में सब ग्रस्थों की पूर्णतया एकवावयता नहीं हैं। 
भूवायु 


भास्कराचार्य ने मव्यगतिवासनाप्रकरण मे छिखा है कि-- 
भूमेवेहिद्रदिगयीजनानि. भूवायुरत्राम्बुदविद्युदाद्यम्‌ |२॥ 


अर्थात्‌ भूषृष्ठ से १२ योजन पर्यन्त भूवायु रहता है। मेघ, विजली इत्यादि इसी में 
“रहते हैं। दोनो.आर्यमट और छल्छ ने भी वातावरण की उँचाई इतनी ही मानी है। 
2४ योजन में ६० मील होते है। आधुनिक शोव के अनुसार वातावरण की उँचाई 
४५ से १०० मील पर्यन्त है। श्रीपति ने लिखा है-- 


निर्धातोल्काघनसुरधनुविद्युदन्त कुवायो सन्दृश्यन्ते खनगरपरीवेपपूर्वेम्‌! . . . . 


. अर्थात्‌ निर्धात, उल्का, घन, इन्द्रधनुप, विजली, गन्धवंनंगर और परिवेष भूवायु 
भे रहते हे। लल्छ, श्रीपति, भास्कराचार्य इत्यादिको ने भूवायु के ऊपर अन्य प्रव- 
क्वादि वायुओ कौ कल्पना की है। लल्ल ने लिखा है-+ ' | 


आवह्‌ प्रवह उद्वहस्तथा सवह सुपरिपूर्वको वहौ। 
सप्तमस्तु पवन. परावह्‌ कीतित कुमरुदावहों परै.१॥॥ 
धीवृद्धिदतन्त्र, अहभ्रमसस्था 


प्रहभगद 


ग्रहमध्यमगति के हेतु का विवेचन ऊपर कर चुके हे। भिन्न भिन्न सिद्धान्तरों मे 
जताई हुई कल्पीय या महायुगीय ग्रहमगणसख्याएँ भी ऊपर लिखी हेँ। बुध और शुक्र 
हे विषय मे एक विशेष वात यह वतानी है कि वे सदा सूर्य के पास रहने के कारण 
ननक्षत्रमण्डल की सूर्य इतनी ही प्रदक्षिणाएँ करते हे। इसलिए हमारे ग्रत्थकारो ने उनके 
“मगण भोर सध्यगतिया सूर्यतुल्य ही मानी हे तथापि उन्होने वुषशीक्र और शुक्रशीघ्र 
नी कल्पनाएँ करके उनके भगण पृयक्‌ दिये हे। बे उतने ही हे जितनी बुधशुक्र सुर्य 
कर प्रदक्षिणाएँ करते हे। साराश यह कि हमारे ज्योतिपियों को यह कल्पना नही थी 


* ब्वापुदेव शास्त्री प्रकाशित सिद्धान्तशिरोमणि पृष्ठ २६७ को टिप्पणी देखिए । 
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कि प्रह सूर्य के चारो ओर धुमते हे, पर उन्होने वृधशुक्र-शीक्षमगण को महत्त्व दिया 
है--यह वात ध्यान देने योग्य है। 
ग्रहप्रकाश 
हमारे ज्योतिषशास्त्र का मत है कि ग्रह स्वयप्रकाणित नहीं है, उन्हें प्रकाश सूर्य 
हारा मिलता है। प्रथम आर्यभट ने लिखा है-- 


भूग्रहभाना गोहार्धानि स्वच्छायया विवर्णानित 
अर्थानि यथातार  नुर्याभिमुखानि दीप्यन्ते ॥५॥। 
गोलपाद 
यहा भू और ग्रह के साथ साथ नक्षत्रों को भी सूर्य से ही प्रकाशित बताया है पर 
यह कथन ठीक नहीं है। चन््रमा की क्षयवृद्धि और उसकी शाद्धोन्नति का हमारे 
भ्र्थो में पर्याप्त विवेचन है। 
प्रहविक्षेप 
ग्रहो के मध्यम विक्षेपमान अर्थात्‌ कान्तिवृत्त से उनकी कक्षाओं के दुरत्व कुछ 
सिद्धान्तो में मध्यमाधिकार में ही दिये हे, अत. भिन्न भिन्न सिद्धान्तो के चिक्षेपमान 
यही छिखते हैं। ठालमी के मान और आवुनिक मान भी यही लिखे हे । 


ते 





वर्तमान रु ब्रह्मसिद्धा० द्वितीय 


ह छल. शिरोमणि कायंसिद्धा | “सी |. आधुनिक 





>> >> ++--+-+-नत>+त७तत--. शत लिजनऊ लजनत+ 


डे ३० | ४ ३० | ४ | ३० ४ ३० 2 
१६३० | १० | १॥५०| १४६ [| १।/० १५१ रॉ 
२(०।(२|०|२|३२३/२ (१८ (७०७ ० ७७ 
१(०|१।|० | !१।| १६ १ (१४ | १६३० | १ | १८।४१४ 
२(० २०२ । १६ २ १६ [३ ३० | ३ | रहे| दंड 
२०२ ०(२३(१०२ १० | २३०२ | २६ ३९५ 


* टालमी के सान च्ेंस के सुेत्तिदात्तानुवाद से और आधुतिक साम लिह्रेसिमत- 
रूथित लिये है। पर हु के 
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हमारे विक्षेपमानों की आधुनिक मानों से सीधी तुलना करना ठीक नही है। 
योगा तुला करने से बात होगा कि हमारे मान सूक्ष्म हे। यहा इसका विवेचन 
न्गे 

विज्ञेयमान शी द्वारा लाये जाते हूं । ऋ्तिवृत्त से ग्रह के कदम्बाभिमुख अन्तर 
को धर पटले है । ग्रहकृक्षा और क्रान्तिवृत्त के सम्पात में शर घून्य रहता है और वहा से 
३ राभि पर भहृत्तम होता है। ग्रहकक्षाएं ठीक वृत्ताकार नही है। अपनी कक्षा के 
मध्य से ग्रह सदा समान थन्तर पर नहीं रहते। चन्द्रमा पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है 
इस कारण जब वह पात से तिभानतरित रहता है उस स्थिति मे उसका प्रत्यक्ष अन्तर 
मदा समान न होने पर भी अश्मात्मक अन्तर समान ही रहता है। अन्य ग्रहो की यह्‌ 
स्थिति नही है। वे सूर्य की प्रदर्लिणा करते हे। यूरस्थ द्रष्टा को सर्वदा उपर्युक्त 
आध्रनिक विक्षेप्रों के तुल्य ही उतका परमणर दिखाई देगा, परन्तु भूस्थित द्रप्टा को 
न्यूवाधिक दिखाई देगा। उसमे दो कारणों से अन्तर पडेगा। सूर्य से उनके अन्तर 
अर्थात्‌ भन्दकर्ण ज्यो ज्यो न्यूनाधिक होगे त्यो त्यो शर न्यूनाधिक दिखाई देगे। इसी 
प्रकार पृथ्वी से उनके अन्तर आर्यात्‌ क्षौत्नकर्ण के न्यूत्ाधिकत्व के कारण भी घर में 
अन्तर पडेगा। इन दोनो में से द्वितीय कारण की अपेक्षा प्रथम कारण द्वारा कम 
अन्तर पडता है ! हमारे ज्योतिपियों ने प्रथम कारण द्वारा होनेवाले अन्तर की गणना 
नहीं की है पर दूसरे का विचार किया है। विश्लेपमान के वियय में भास्कराचार्य 
ने लिसा है-- 

(यदा) त्रिज्यातुल्य प्ीष्नकर्णो भवति तस्मिनू दिने वेघवलये यावान्‌ परमों 

विक्ेप उपलबम्धते तावान्‌ ग्रहस्य परमों मध्यमविक्ेप ॥ 

ग्रहच्छायाधिकार, इलोक १ टीका 


इसे हमारे ग्रन्थो के विक्षेपणान का लक्षण कह सकते है । शौघ्नकर्ण मध्यम होने पर 
ग्रह पात से त्रिमान्तरित रहेगा--यह नियम नही है। शीघ्रकर्ण मध्यम हो और ग्रह पात 
मे व्रिभान्तरित हो, उस स्थिति में उसका जो शर होगा उसी को हमारे ज्योतिपियों ने 
परम मध्यमविल्लेय माना है। यहा मन्दकर्ण का विचार नही किया है बहिव॑र्ती ग्रहो के 
शर में मत्दकर्ण के स्यूनाधिकत्व के कारण अधिक अन्तर नही पडता, पर अत्तर्व॑र्ती ग्रहों 
के घर मे पडता है अत उपर्युक्त कोप्ठक में जो हमारे ग्रन्थों के विक्षेपमान दिये है. उनमें 
बुब और शुक्रको छोड शेय के विक्षेपमानो की आवुनिक मानो से पुलना करने मे विद्येप 
हानि नही है। तुलना करने से नात होता है कि हमारे ग्रन्थों के मज़ूल और गुरु के 
विकेपमानों का आवुनिक मानों से टालमी के मानो की मपेक्षा अधिक साम्य है। 
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ब्रह्मसिद्धान्त और द्वितीय आर्यसिद्धान्त के मान तो आधुनिक मानो के वहुत ही आसन्न 
है। झति के मान में कुछ कलाओ की ज्रटि है। वृध और शुक्र के शरो का विधार 
करने से जात हुआ कि सम्प्रति वुध का मन्दस्पष्ट झर परम होने पर उसका मन्दकर्ण 
एक बार ३३८२ और एक बार ४११४ रहता है! और उस स्थिति में यदि उसका 
शीघ्रकर्ण मव्यम हो तो स्पष्टशर क्रश २ अश् २३ कछा और २ अश ५३ कला रहता 
है। इन दोनो समयो के झरो का मध्यममान २ जश ३८ कछा जाता है। यह हमारे 
गन्‍्यो के मान के वहुत निकट है। शुक्र का मन्दस्पष्ट शर परम होने पर उसका मन्दकर्ण 
एक वार ७१९३ और एक वार ७२९३ रहता है। दोनो समयो मे यदि उसका श्ीघ्र- 
कर्ण भव्यम हो तो स्पष्टशर लगभग २ मद्य २८ कला रहता है। यह भी हमारे ग्रन्यो 
के मान के विलकुछ निकट है। यहा लिखे हुए आवुनिक मान सन्‌ १८८३ से १८८८ 
पर्येन्त ६ वर्ष के इगलिण नाटिकल आल्मनाक द्वारा गणित करके छाये गये है। बुध का 
मन्दस्पष्ट शर परम होते की स्थिति में उसका शीघ्रकर्ण ६ वर्षो मे केवल दो तीन ही 
बार ठीक मध्यम तुल्य अयवा उसके विलकुछ पास पास हुआ और शुक्र का तो एक वार 
भी नही हुआ। इससे ज्ञात होता है कि अनेक वर्षो तक वेब किये विना इनका सृक्ष् 
जान नहीं हो सकता, गत अति सूक्ष्म मान छानेवाले हमारे ज्योतिपी स्तुति के पात्र 
है। प्रहकक्षापात मे थोढी गति अवश्य है अत आधुनिक शोध के अनुसार बहागुणत 
और आयंमटकालीन शर छाये जाय तो वे वास्तविक मान के कदाचित्‌ और भी आसत्न 
होगे।' उपयुक्त कोष्ठक मे दिये हुए दोनो मार्यभट और ब्रह्मगुप्त के माव एक दूसरे 
से मिन्न हे अत स्पष्ट है कि उन्होने सपने अपने मान स्वय ेध द्वारा लिये है। तीनो 
के वे भिन्न-भिन्न जद्भू मन कल्पित भी नही कहे जा सकते। हमारे ज्योतिषियों ने स्वय 
बेब करके अपने भ्न्यो के मिन्न-मिन्न मान लिये है, इस वात को सिद्ध करने के लिए 
यह एक ही प्रमाण--उनके उपर्युक्त विक्षेपमान-पर्याप्त है। 


* बुध का मध्यम भन्‍्दकर्ण, ३८७१ और शुक्र का १७२२३ हैं। ([.0णगए४ 
शिग्काखं 8डगणाणगाए ) 

+ हमारे प्रन्यो के और आधुनिक विक्षेपमानों को केवल एकत्र लिख देने से ही उनकी 
वास्तविक तुलना नहीं होतो। वृष और शुक्र के शरमानो की जिस प्रकार मैने ऊपर 
चुलना को है वैसी मेने आज तक सन्यत्र कहीं नहीं देखी। 
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तृतीय प्रकरण 
अयनचलन 

सुर्य-चद्रमा के दक्षिणोत्तर अयन क्रान्तिवृत्त के जिन विन्दुमों मे होते हे उनके 
पास के तारे सदा उन्ही स्थानों में नही रहते। कुछ दिनो बाद वे पूर्व की ओर चले 
जाते हे या यो कहिये कि अथनविन्दु ही पद्िचिम ओर खिसक भत्ते है । वेदाज़रज्योतिष- 
काल में उत्तरायणारम्म घनिष्ठारम्भ में होता था। उसके कुछ दिनो बाद श्रवण में और 
वराहमिहिर के समय उत्तरापाढा में होने लगा था। इसी प्रकार नाडी-कत्तिवृत्तो के 
सम्पातविन्दु भी पश्चिम ओर हटते रहते हे, क्योकि वृत्त के एक विन्दु के चलने पर सब 
बिन्दु चल पडते हे ! इस चलन का ज्ञान प्रथम सूर्य के अयनों द्वारा हुआ, इसलिए 
हमारे अधिकतर ग्रन्थों में इसे अयनचलन कहा है। द्वितीय आयेभट इत्यादिको ने 
अयन को एक ग्रह माना है और उसके भगण लिखे हे । भास्कराचार्य ने इसे सम्पात 
चलन भी कहा हैं। आधुनिक यूरोपियन विद्वान्‌ इसको विपुवचच॒लन (?7९८७श०ा 
० एवृष्प7०५०७) कहते हे । सिद्धान्तशिरोमणि को छोड अन्य सब सिद्धान्तो मे 
अयनचलन सम्बन्धी गति नक्षेत्रमण्डल मे मानी गई है। उनमे नक्षत्रमण्डछ परिचम 
से पूर्व की ओर जाता हुआ वतलाया गया है, पर भास्कराचार्य ने सिद्धान्तशिरोमणि 
के गोलवन्धाधिकार में लिखा है--- 


तस्य [ वियुवत्कान्तिपातस्थ ] अपि चलतमस्ति । येध्यन-चलूतभागा- 
प्रसिद्धास्त एवं विलोमगस्य क्रान्तिपातस्थ भागा । 
इससे ज्ञात होता है कि वे पात ही की विछोमगति मानते थे। आधुनिक यूरो- 
पियन विद्वानू भी सम्पात में ही गति मानते हूँ । 


अयनचलनमान 


वराहमिहिर की पञ्चसिद्धान्तिका में जयनचलन की चर्चा बिलकुल नहीं है 
अत मूल सूर्थादि पाच सिद्धातों में इसके विषय में कुछ रहा होगा--यह नहीं 
कहा जा सकता। वंतंमान सूर्यसिद्धान्त के त्रिश्रननाधिकार मे लिखा है-- 
त्रिशत्‌ ३० कृत्यों २० युगे भाना चक्र प्राक्‌ परिरम्बते। 
तद्गुणाद्‌ मूदिनेमंक्तात्‌ चुगणाद्यदवाप्यते ॥!९।॥। 
तहोस्त्रिप्या दशाप्ताशा. विनेया अयनाभिवा.। 
तत्सस्कृतादग्रहात्कान्तिच्छाया - चरदलादिकम्‌ ॥१०॥ 
स्फुठ दृक्तुल्यता गच्छेदयने विपुवद्ये । 
श्८ 


है -80॥ भारतीय ज्योतिष 


प्राकवकक्ष चलितं हीने छायार्कात्करणागत्ते ॥११॥ 
बन्तरागरयावृत्य परचाच्छेपैस्तथाधिके । 


टू 


झर्ये 

( महा ) युग में भचक्र (३०)८२०-०) ६०० बार पूर्व ओर जाता है। उन 
(६००) का बहर्गंण में गुणा करके उसमे युगीय सावनदिनों का भाग देने से जो 
थाता है, उसके भुज में ३ का गुणा करके १० का भाग देने से जो अश आते है वे अयन 
मज्ञक होते हूँ । उनसे सस्क्ृत ग्रह द्वारा क्रान्ति, छाया, चराब॑ इत्यादि लाने चाहिए। 
चक्र का चलन अयत और दोनो वियुव दिनो में स्पष्ट दिखाई देता है। छावा द्वारा 
डावे हुए सूर्य से करणागत सूरे न्यून हो तो चक्र दोनो के अन्तराश इतना पूर्व की भोर 
गया हैऔर अधिक हो तो [भचक्र] छौटकर पश्चिम ओर गया है, ऐसा समझना चाहिए। 

इस प्रकार मूर्यसतिद्धान्तानुतार एक महायुग में ६०० और कल्प में ६ छाख जबन- 
भगण सिद्ध होते हे, पर भास्कराचार्य ने गोलवन्धाधिकार में लिखा है-- 

तद्भगणा मोरोकता व्यस्ता अयुतत्रथ कल्पे ॥१७॥ 

इसका अर्थ यह है कि सूरयसिद्धान्त में कल्प में ३ अयुत्त अर्थात्‌ एक महायुग में २० 
भयनभगण बतलाये है। इससे ज्ञात होता है कि भास्कराचार्य के समय उपर्युक्त इलोक 
के प्रियर्तृत्य ' के स्थान में िंगल्कृत्व! (३० वार) पाठ था! भास्कराचार्य के 
इस ध्लोजके व्वस्ता अयुतत्रयम्‌' का व्यस्त तीन बयुत अर्थात्‌ ३० सहस्न' से भिन्न अर्ष 
करके सूर्यसिद्धान्त के आधुनिक 'शिशत्कृत्य. पाठ से उसकी एकवाक्यता करने का 
टीकाबारो और प्न्यकारो ने बडा प्रयल किया है। मुतौब्वर ने सिद्धान्तश्िरोमणि 
को अपनी मरीचि नाम की टीका में छिखा है--कोई कोई अयुतत्रय के स्थान में नियुत- 
उदय पाठ बतलाते है! और कोई कोई कल्प शब्द का र्थ दास्‍्तविक कल्प का २० वाँ 
भाग लगाते हैं ।! ऐसा करने से महायुग में ६०० मगण आते है। भुनीश्वर स्वय “व्यस्त 
अयुतवय” व्य एक आर्य करते हं--'वि-- विशति, उससे मस्त>-गुणित, अयुतनय 
और दूमरा बर्य करते हे--“तदुभगणा उसके भगण, सौरोक्ता व्सुर्वेनिद्धान्त मे 
चनठाये है और एक दूमरे प्रन्य में--व्यस्ता अयुतत्रय कल्पे-कल्प में विलोम तीन 
जयुत बनलाये हैं” | इस प्रकार वे बह दिखछाना चाहते हूँ कि सूर्यसिद्धान्त का मबुत- 
सय मे बाई सम्बन्ध नहीं है, पर यह सब खोचातानी है। भास्कराचार्य ने स्वव इस 
प्लेक को ठो ता में किया है “बान्लिपातस्थ गया. कल्पेय्युततय तावल्मूवंसिद्धान्तोक्ता ” 


/ नुमिर्‌ ईंवज ने बामतावानिक में ऐसा लिपा है। कल्प में तीन नियुत मातते 
में महाद॒ग में ३०० भषण लाते है 
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उसने स्वप्ट हो जाता है कि उन्हें वही अर्थ अभिप्नेत था कि सूर्य सिद्धान्त में कान्तिपात के 
दल्प में ३ अबुत अवात्‌ महायूग में ३२० भगण वतलाये है । 

मूयसिद्धान्त के उपर्युक्त ध्लोफो में वताई हुई रीति द्वारा २७ से अधिक मयनाथ 
ऊमी नहीं आाने। उसमें भचक का पूर्व और पश्चिम में गमव बतलाया है। इससे 
मूपलिद्धालल का मत वह ज्ञात होता है कि प्रह्मदिको की भाति ज्म्पात सम्पूर्ण नक्षत्र- 
मउल की प्रदक्षिया नहीं करता, वल्कि भचक्र एक वार नम्पात से २७ अब पूर्व जाकर 
पुन मूद स्थान में जाता है। इसके बाद २७ अञ पश्चिम जाता है और फिर मूलस्थान 
में आा जाता है। अर्थात्‌ उसकी एक प्रदक्षिणा १०८ अशो की होती है। आजकल सुक्ष्म 
अन्वेयकों द्वारा सम्पात की वापिक गति ५० २ विकला निश्चित को गई है। महा- 
युग में ३० भगण और एक भगण में १०८ अजय मानने से वापिक गति २७ विकला 
आती हैं। बहू बहुत थोडी है। ३० भगण ओर पूर्ण प्रदक्षिणा मानने से ९ विकछा 
आती हैं। वह मो थोदोीं ही है। आवुनिक “त्रिगत्कृत्य.' पाठ के अनुसार महायुग मे 
६०० भगण और एक भगण में १०८ अग मानने से ५४ विकला आती है। यह वहुत 
है। सम्प्रति यही आर्य सर्वमास्य है। आजकल के प्रचलित सभी ज्वोतिप- 
प्रन्यों में सम्पात की वार्षिक गति ६० विकृुछा मानी गई है और वही ठीक भी है--- 
यह मेने आगे सिद्ध किया है। महायुग में ६०० मगण भौर एक भगण में ३६० अज 
मानने से वार्षिक गति १०८ विकल्ण जाती है। यह वहुत अधिक है। 

बत पान रोमण, सोम कौर घाकल्योकत ब्रह्ममिद्धान्तो में महायुग में ६०० अबन- 
भगण बताये हे। अयवचलन विययक उनके वचन थे है-- 


डर 


बुगण. पद्मतध्वोउ्कंशुद्धोदयहतों ग्रह.॥३ १॥॥ 

आयनस्विव्वतदुबाहुमागा. दिग्मिविभाजिता । 

अयनाशास्तदूव्बर्निं घन॑ पूर्वेदले ऋणभ्‌॥३२॥ 

रोमझसिद्धान्त-स्पष्ठाधिकार ॥ 

इत्येतदेतत्‌ प्राकूचलछन युगे तानि च॑ पद्णतम्‌ ॥१९६॥ 

युकत्यायनग्रहस्तस्मित्‌ तुछादौ प्राकृचछ भवेत्‌ । 

यद्या तच्छुदचके वा मेयादी प्राकूचठ भवेत्‌ ॥१९७॥ 

अववाथास्तदुमुजाग्ास्त्रिष्वा,. सन्‍्तों दण्बोदृता ॥ 
शाढल्यब्रह्मसिद्धान्त, अव्याय २।. 

युगे पट्णतकृ॒तों हि. भचर्क प्राग्विलम्बते। 

तद्गुणों भूदिनेर्भवतों द्युगणो ज्यनखेचर ॥३ १॥॥ 
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तच्छुदचक्दोलिप्ता.. द्विबत्याप्तायनाशका-। 
मंस्‍्कार्बा जूकमेयादो केन्द्े स्वर्ण अ्रहे किल ॥रे शा 
सोमतिद्धान्त-सष्टाविकार । 


सच 


वर्तमान वत्तिप्ठसिद्धान्त में, जिसे कोई कोई लघुवततिप्ठतिद्धान्त भी कहे 
अयनाझ् लाने की रीति यह है-- 


छपह 


ब॒ब्दा खत ६०० भिर्माज्यास्तद्वोस्त्रिष्णा दगोद्धृता:! 
अयनाओ प्रहे युक्ता. - ॥ष्पा। 
स्पप्टाधिकार। 


इसका अर्य यह है कि दर्पगण मे ६०० का भाग देने से जो आता है उसके भूज में 
३ का गुणा करके १० का भाग देने से जयनाग जाते है। यहा वह स्पप्ट नही वतावा है 
कि ६०० का भाग देने से जो पदार्थ जाता है वह राशि है या अंग है अयवा भार 
है। ६०० वर्षो में एक राणि मानने से महायुग मे ६०० भगण आते है. और इतने ही 
उहिप्ट भी मालूम होते हे । 

इससे ज्ञात होता है कि वर्तमान लुर्वादि पाच तिद्धान्तों में परम अयनाश २४ 
सम्पात का पूर्व और पश्चिम में २७ मश आन्दोलन और उसकी वापिक गति १४ 
विकला मानी गई है। 

प्रथम जायेभट और लल्छ ने अयनगति के वियय में कुछ नहीं लिखा है । बहार 
ने श्रीपेण और विप्णुचन्द्र के दोयों का दर्णन करते हुए लिखा है >- 


परमाल्पा मियुवान्ते चुरात्रिनाइयो ज्कोगतिवशादतव । 
नायनवुर्गं हि सिर 


अब्याव ११। 


__ इनका बर्य वह है कि मिथुनान्त मे दिन दी घटिया परम और रात्रि की बता 
होती है, ऋयतुएँ सूर्य की गति के अनुसार होती हे अत. अयनवुग नही है। पृपूदक मे 
इसकी टीका में लिखा है-- कल्प में उत्त (अबन) के १८९४११ भगण होते है, 
अवनयुग कहते हें, यह ब्रह्मा अक इत्यादिको को मान्य है--ऐसा जयनयुग के विपय हु 
विप्पुवद्ध ने कहा है... । सम्प्रति दिन और राजि के वृद्धिलक्षय मियुवाल मं 
नही होते। 'बाइडेपार्बात्‌' इत्यादि बचनो से भी केवल अयनयति ही सिद्ध होती है! 
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उसके बहुन से भगण नही सिद्ध होते !' कल्प में अयनभगणसख्या १८९४११ मानने 
से वनमान बलियुग के आरम्भ में सम्पात का चत्रशुद्ध राष्यादि भोग ०११॥१९। 
०५२ आता है। अन्य ब्रन्वों की घून्यायनाअ-वर्पसस्या लगभग शके ४४४ से इसकी 
कुछ भी सगति नहीं लगती, अत इस कल्पभगणमख्या में कुछ अशुद्धि होगी अथवा 
विप्गुचन्ध की युगपद्गति ही भिन्न होगी। सम्पात की पूर्ण प्रदक्षिणा मानने से इस 
सरया द्वारा वाधिक अयनगति ५६ ८२३३ विकला आती है। यह बहुत सूधम है और 
इससे जात होता है कि विष्णचन्द्र सम्पात को पूर्ण प्रदक्षिणा मानते थे । सभव है, उनका 
पभिप्राय यह रहा हो कि १८५४११ वर्षो में एक अयनभगण होता है । ऐसा अर्थ करने 
में कल्प में अथनभगणमसस्या लगभग २२८० आती है। यह अशुद्ध होते हुए भी भास्क- 
सोफन नूर्यसिद्धान्त की सरपा ३ अयुत्त के पास है। कुछ भी हो, मयनगति विपयक 
विप्णचन्द्र का वचन बे महत्त्व का है। उससे यह बात स्पप्ट हो जाती है कि उनके 
समय आर्यात्‌ थके ५०० के लगभग भारतीयों को अयनगति का ज्ञान था। 


अयनगति के सम्बन्ध में भास्कराचार्य ने ब्रह्मगुप्त के विषय में लिखा है-- 


“तत्कथब्रह्मगुप्तादिभिनिपुणरपि [क्रान्तिपात ] मोक्त इति चेत्दा 
स्वत्पत्वात्‌ तैनोंपलब्ध । इदानी वहुत्वात्‌ साम्प्रतिकंस्पलब्ध । अतएवं 
तस्य गतिरस्तीत्यवगतम्‌ । यद्येबमनुपलवव्बीउपि सोरसिद्धान्तोक्तत्वादागमप्रामा- 
प्येन भगणपरिव्यादिवत्‌ कथ तैर्नोक्त ।” 


यहा भास्कर का कथन यह है कि ब्रह्मगुप्त के समय अयनाश बहुत थोडे थे इसलिए 
उन्हें वे वे द्वारा नही ज्ञात हुए। पर यहा शद्धा होगी कि जैसे उन्होने कुछ भत्य अनुपलब्ध 
मान आगम को प्रमाण मानकर लिखे हे, उसी प्रकार सूर्यसिद्धान्त के आधार पर 


१660८7)7००ण८४ शा5 755 ॥त 465, 380. कोलबक की पुस्तक 
में विष्णुचन्द्र का बचन बहुत अशुद्ध या इसलिए उन्होने उसे नहीं लिज़ा। सुझे पृषृदक- 
टीका का वह भाग नहीं सिला। फोलबूक लिखते हे कि नूसिह और दादाभाई की दीकाओ 
में वह वचन हूँ, पर मुझे नहीं मिला। 

१ ध०्चसिद्धान्तिका में अयनगति का वर्णन नहीं है, अत भूल सुर्यसिद्धान्त में 
वह था--ऐसा नही कह सकते । पर विष्णुचद्ध के कथन से सुर्यसिद्धान्त में उसका 
अस्तित्व सिद्ध होता है। इससे ज्ञात होता है कि उन्होने वर्तमान सूर्यसिद्धान्त के उद्देश्य 
से ऐसा कहा है। इससे वर्तमान सुर्थसिद्धान्त के काल के विषय में पिछले पृष्ठो में जो 
अनुमान किये गये है उनको पुष्टि होती है । 
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कात्तिपातभंगण क्यों नही छिखे। यद्यपि यह सत्य है कि बह्मगुप्त ने अपने परत में 
अयनभगण नही लिखे हू और अयनतस्कार कही नहीं बतलाबा है, तथापि उपज 
जार्या बोर उसको पृयूदकटोका से यह र्मप्ट हो जाता है कि हमें बरह्मगुप्त के पहिे 
भू अयनचलत का ज्ञान था। ब्ह्मगुप्त के ग्रन्य में उम्रका वर्णन ने होने का कारप 
रह है कि वे त्ायन रवि की सक ति को ही अर्थात्‌ सायन मियुनान्त को ही दक्षियायता- 
रम्भ मानते थे (यह बात पीछे उनके वर्णन में ल्खि चुके है) । इसीलिए उत्होंन 
गणित से अयनगति का सम्बन्ध बिलकुल नहीं रखा। है 

पिछले पृष्ठो में मुंजार की आार्वाएँ लिसी हें। उनमें अयनमगषमसंस्या कस में 
१९९६६९ बताई है। सम्पात की पूर्ण प्रदक्षिणा होती है या नहीं, इन विय में यद्यपि 
उनमे कुछ नही लिखा है तथापि पूर्ण प्रदक्षिणा मानने से कलियुग के बारम्न मे 
सम्पात का चक्रशुद्ध राग्यादि भोग ६२९।३७॥४० ८, यून्यायनाश वर्ष यक्र ४४९ बर 
वापिक अयतगति ५९ ९००७ विकछा आती है। इन सवो का विचार करते मे 
मुझे इस वात में सन्देह नही रह जाता कि मुंजाल सम्पात की पूर्ण प्रदक्षिणा मानी 
थे। शक ८५४ के उनके लूघुमानस करण में वापिक अयनगति एक कछा है। 

द्वितीय आयंनिद्धान्त में अयन को ग्रह मानकर उसके मगण वतलाये है और तद- 
सार अयनाश छाने की निम्नलिखित रीति लिखी है-- 


अयनग्रहदोी ऋरान्तिज्याचापं केच्रवद्धनर्ण स्यात्‌। 
जयनलवास्तत्मस्कृतलेटादयनचरापमलग्नानि ॥ १२॥ 
स्पष्ठाधिकार 


हु 


अर्ये 

अयनग्रह का भुज करके क्रान्तिज्याचाप छावे। उसका घनण केनद्र की तर 
होता है। वे चापाश ही अयनांग कहलाते हे। (अयनग्रह मेपादि ६ राशि के भीतर 
हो तो अयनाश धन और तुलादि ६ राशि के भीतर हो तो ऋण होते है'।) उठे 
संस्कृत ग्रहो द्वारा भयव, चर, ऋान्‍्ति मौर रूग्त लाने चाहिए । 

, पह रीति कान्ति लाने की रीति सरीली ही है। हमारे सव सिद्धान्त और हितीव 
भार्यभट भी परमक्रान्ति २४ जश मानते है, इसलिए द्वितीय आयंभट के मतातुप्तार 
उपनाश्ष २४ से अविक नैही होते । इसका जर्थ यह है कि घन जयताश शून्य से बरस 
कर २४ अण पर्यन्त वढते हे और तदनन्तर ऋमश: घटते-घटते शून्य तक था जाते हैं। 


१ न 4... प पे का 
“ह घनजंसंकेत ग्रहो के विषय में इसो अधिकार में पहिले आ चुका है ! 
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इसके वाद ऋण होकर शून्य से २४ अश तक वढकर पुन. घटते-घटते शून्य हो जाते 
है भर्यात्‌ सम्पात की एक प्रदक्षिणा ९६ बशो की होती है। 
ह्वितीय आरयसिद्धान्त में अयनग्रह के कल्पीयमगण मसिह॒ट्मुधा' बर्थात्‌ ५७८ 
१५९५ बतलाये हे। ९६ अश का भगण मानने से इन भगणो द्वारा वापिक अयनगति 
४६ ३ विकला आती हैं, परन्तु यहा अयनाश लाने की रीति क्रान्ति की रीति सदृश होचे 
के कारण अयनगति सर्वदा समान नही आयेगी। पूर्वोक्त भगणों द्वारा अयनग्रह की 
वर्षगति २ कला ५३ ४ विकला आती है। इससे वर्ष मे अयनगति कभी तो ६९४ 
विकला आवेगी और कमी ६ १ विकछा या इससे भी कम। अयनग्रह का एक भगण 
लगभग ७४७२ वर्षो मे पूर्ण होता है। इसके एक चतुर्थाश के प्रथम दक्याश मे बर्थात्‌ 
लगभग १८७ वर्षो तक अयनगति ६९ ४ विकला रहेगी। द्वितीय दशा में भी प्रायः 
इतनी ही रहेगी। तृतीय मे ६३७ विकला हो जायगी और जागे ५८ १, ५२, ४३ ३, 
३० ६, २० ४, ६ १ होगी। इस प्रकार २४ अयनाश हो जाने के वाद द्वितीय चतुर्पाश 
में जब कि अयनाद घटते रहेगे प्रत्येक दशाद में ये ही गतिया उत्कम से आवेगी। 
तृतीय चतुर्थाश में फिर क्रम से और चतुर्थ में पुन उत्कम से आवेगी, पर अनुभव ऐसा 
नही है। अयनगति में अन्तर पडता है पर बहुत थोडा। इतता कि अयनगति सदा 
समान रहती है, ऐसा कह सकते है । 
द्वितीय आर्यंभट ने पराशर-मतानुसार कल्प में अयनग्रह के ५८१७०९ भगण 
माने हे। इससे शून्यायनाश वर्ष शक ५३२ जाता है और अयनाश लाने की रीति 
ऋगन्ति सरीखी होने के कारण अयनगति सदा समान नही आती । उसका मध्यम मान 
४६ ५ विकला जाता है। 
सम्पात भगण कितने होते हे भौर सम्पात की पूर्ण प्रदक्षिणा होती है या १०८ 
अश की, इस विषय में भास्कराचार्य ने स्वकीय मत कुछ भी नही लिखा हैं । सौरोक्त 
भगणों का अनुवाद करने के बाद वे आगे लिखते हें -- 
अयनचलनं यदुक्त मूंजालाब स एवायम्‌ (क्रान्तिपात )। 
तत्पक्षे तद्भगणा कल्पे गोज्ूर्तुनन्दगोचन्द्रा. १९९६६९ ॥१८॥ 
गोलवन्धाधिकार 


? पाठ भेदादिको का पूर्ण विचार करके यह सख्या निश्चित की गई हे। 

* प्रो० छिठने ने (सूर्येत्तिद्धान्त के अनुवाद के पृष्ठ १०४ में) लिखा है--भास्करा- 
चाय ने कल्प में १९९६६५९ सम्पातसंगण बतलाये है पर यह उनका भ्रम है। भास्करा- 
चाय ने यहाँ मुंजालोक्त भगण उद्धृत किये है। 
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इसकी ठीका में सौरोक्त और मुँजालोक्त अयनमंगणसख्या वतछाने के वाद 
वें लिखते है -- 
अथ च ये वा ते वा भगणा भवन्तु यदा येज्णा निपुण-- 
रुपलमभ्यन्ते तदा स एवं कान्तिपात । 


यहा उन्होने केवल इतना ही कहा है कि जिस समय वेब से जो अयनाण उपछत्ध 
हो वे ही छेने चाहिए। “साम्प्रतोपछब्ध्यनुसारिणी कापि गतिरज़ौकतंव्या” कयन से 
उनका यह मत प्रकट होता है कि उपलब्ध अयनाजो ह्वारा कल्पीय भगणों की कल्पता 
करनी चाहिए। भास्कर के ग्रन्थ में मुझे उतकी यह उक्ति कही नही मिली कि सम्पात 
की पूर्ण प्रदषिणा होती है। वे यह भी नही कहते कि पूर्ण प्रदक्षिणा नहीं होती है। 
करणकुतूहल में उन्होनें वापिक अयनगति एक कला और शक ११०५ में ११ भर्थात्‌ 
शक ४४५ में शूत्य अयनाश माना है। 

अयनगंतिभगण और वार्षिक अयनगति विपयक उपर्युक्त विवेचन का साराभ 
यह है कि सूर्यादि पाच सिद्धान्तों में वार्षिक अयनगति ५४ विकला, मुंजाल के मत से 
५९ ९ विकला और द्वितीय बायंभट तथा पराशर के मत से ४६ ३ और ४६ ५ 
विकला है, तथापि मेरी समझ से यह कथन अनुचित न होगा कि बक ८५४ से ६० 
विकछा वापिक गति का ही विशेष प्रचार है! उस समय से छेकर आज तक जितने 
करणग्रन्थ बने हू प्राय उन सवो में वापिक गति इतनी ही है। हाँ, भटतुल्य करण 
मौर सूर्य॑सिद्धान्तानुयायी दो एक करण ऐसे हे जिनमें ५४ विकला भी है। 

सम्पात का पूर्ण भ्रमण और आन्दोलन 

मुजाल के मतानुसार सम्पात विछोम गति से सम्पूर्ण नक्षत्रमण्डल में भ्रमण करता 
है। कोलब्रूक लिखते हे कि ब्रह्मसिद्धान्त के टीकाकार पृथूदक और सिद्धान्तशिरोमणिं- 
लीकाकार नृसिह ने सम्पात की पूर्ण प्रदक्षिणा-द्योतक वसिष्ठसिद्धान्तकार विप्युचद् 
का एक वचन उद्धृत किया है। इसका विवेचन कर चुके हे। सुर्थादि पाच सिद्धान्त 
सम्पात की पूर्ण प्रदक्षिणा नही मानते। उनके मत में वह रेवती त्तारा से २७ अश 
पर्नेन्त पूर्व और पश्चिम जाता है। द्वितीय आरंसिद्धान्त में यह पूर्वपश्चिम-्गमन 
रेड अश तक ही वतलाया है । किसी भी करणग्रन्य में स्पप्टतया यह नही लिखा हैं कि 
सम्पात की पूर्ण भ्रदक्षिणा होती है, पर उनकी अयनाशानयन रीति से अयनाश ३६० 
अद्ञ पयेन्त आते हें। जब वे २४ या २७ से अधिक होने लगे उस समय चार्पिक गति 
६० विकला को ऋण मानकर क्रमण कम करते जाना चाहिए, ऐसा प्राय किसी भी 
करणग्रन्थ में नही छिखा है। शृन्यायनाअवर्प शक ४४० और वार्पिक अयनगति एक 
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कला माननेवाले करणग्रन्थो के अनुसार शके १८८५ में २४ और २०६५ में २७ अयनाश 
होगे। सूर्यसिद्धान्तानुतार २७ अयनाग शके २२२१ में और ह्वितीय आर्यमट तथा 
परादार के मतानुसार २४ शके २४०० के ऊुग्रभग होगे। यदि यह सिद्धान्त सत्य है 
कि सम्पात सम्पूर्ण नक्षत्रमण्डल में नही घूमता, तो शके १८८५ के वाद अधिकाधिक 
६०० वर्षों के भीतर ही इसका अनुभव होने छगता चाहिए। अर्वाचीन यूरोपियन 
ज्योतिषी उसकी पूर्ण प्रदरक्षणा मानते है । यदि उनका सिद्धान्त ठीक होगा तो काछा- 
न्तर में चैत्र-वेशाख में वर्षा ऋतु आने छगेगी। आधुनिक सायतपञ्चाज़ुकार छलकार 
कर कहते है कि कुछ दिनो में सचमुच ऐसा ही होगा और उनके इस कथन को कोई भी 
असत्य नही कह सकता। श्रुतियों मे बसन्‍्त ऋतु मथु-माधव (चैत्र-वैद्याख) मासों मे 
ही बताई है । इस स्थिति में मुजाल का यह मत कि सम्पात की पूर्ण प्रदक्षिणा होती है-- 
श्रुतिवचनों के विरुद्ध पडता है। इसलिए मरीचिकारादिको ने उसे वेदबाह्य कहकर 
संदोप ठहराया है और उनको दृष्टि से यह ठीक भी है, पर वे यह नही समझ सके कि 
पूर्ण प्रदक्षिणा होना या न होना अपने अधिकार के वाहर की वात है। वेदाज़ुज्योतिप 
में उदगयतप्रवृत्ति धनिष्ठारम्भ में बताई है। इसका अर्थ यह हैं कि उस समय सम्पात 
भरणी के चतुर्थ चरण के आरम्भ में अर्थात्‌ आरम्भस्थान से २३ अद्य २० कला पर 
था। वेदों में नक्षत्रारम्भ कृत्तिका से है अत उस समय सम्पात सभवत. कृत्तिका के 
आरम्भ में अर्थात्‌ आरम्भस्थान से २६ मश ४० कला पर रहा होगा। पहिले वह अश्विनी 
से आगे था और बाद में पीछे चला आया, इसी से छोगो ने समझा होगा कि 
उसका आन्दोलन होता है। उसके लगभग २४ या २७ अश्ञ तक के चलन का अनुभव 
होने के कारण अथवा परमक्रान्ति २४ अब होने के कारण हमारे कुछ सिद्धान्तकारो 
ने २४ या २७ अशय आन्दोलन मान लिया, बाद में अनुभव चाहे जो हो। यदि पूर्ण 
प्रदक्षिणा मानते हे तो ऋतुएँ श्रुतिसम्मत नही होती, इस सद्योदोप को टालने में उनकी 
यह आन्दोलन की कल्पना वस्‍्तुत वडा काम कर गई। 
अयनगतिसृुक्ष्मत्व 
अब भारतोयो द्वारा निश्चित की हुई वापिक अयनगति और जून्यायनागवर्प 

के सूक्ष्मत्व का विचार करेगे । स्पष्ट हैं कि वर्ष मे सूयं एक वार सम्पात से चछकर पुन 
मम्पात में आने के बाद जितना आगे जाय वही वापिक अयनगत्ति माननी चाहिए। 
ऊपर पज्चसिद्धान्तिकोक्त रोमकसिद्धान्त के विवेचन में भिन्न भिन्न सिद्धान्तो 
के वर्षमान दिये है । उनमे से वेदाड्भज्योतिप, पितामह और पुलिशसिद्धान्तों के वर्षमान 

शुके ४२७ (पत्न्चसिद्धान्तिका) के पहिले ही व्यवहार से वहिगंत हो चुके थे और 
रोमक के वर्षमान का प्रचार हमारे देश में कभी था ही नही, यह भी वही सिद्ध कर चुके 
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है। बह्मगुप्त का वर्षमान ३६५।१५३०२२।३० घक ९६४ के बाद भी कभी प्रचहित 
था, ऐसा नही मादूम होता | शेप सव ३६५।१५।३ ११५ से ३६५१५॥३ १॥३१२४ 
पर्मन्‍्त हैं और शक १००० से ये ही प्रचलित है। सेवी सनू १९०० गाय सायवे बरंमाद 
३६५१४ १५३२५ है अर्यात्‌ उतने समय में सूर्य सम्पात से चार पुत्र सम्पातमें 
आ जाता है। इसे सूर्यसिद्वान्त के बर्यमान ३६५।१५॥३ १३ १२४ में में घटाने से जो 
शेप वचता है उतने समय में सायन रवि की गति ५८ ७७७१ अबबा फिड्चित्‌ स्वृठ 
लेने ते ५८ ८ विकला आती है और शक्के १००० से प्रचलित उपगयुकतत बर्यमानों में से 
च्यूततम मान छेने से सम्पातगति छयभग २६९ विकल्ा गम अर्थात्‌ ५८ ५०८ वाती 
है। ब्रह्मगुप्त का वर्षमान लेने से ५७ ५५७ आती हैं, पर अयनगति निश्चित करते 
समय यह्‌ वर्ष नहीं छिया गया था, यहु मेरा मत है। सायन सौख्वर्ष का मान 
थोडा थोडा न्यून होता जा रहा है। श्रक ७०० के पास का मान छेने से उपर्युक्त 
पत्मेक अयनयति छगमंग , एड विकला कम हो जायगी। एन सब बातो का विचार 
करने से निश्चय यह होता है कि हमारे ग्रत्वी के उपर्युक्त वर्षमानों के मौसतमान के 
अनुसार ५८ ४ विकला वापिक अयनगति अत्यन्त सूक्ष्म होगी। भम्प्रति प्रहक्ामव 
ओर मकरुन्द, ये दोनों ग्रन्थ मिलकर सम्पूर्ण भारत के आधे से अधिक भाग में प्रचदित 
हूँ और दोनो मे वर्यमान वर्तमान सूर्यसिद्धान्त का है। उसके अनुसार ५८. ६ विकरा 
वर्यगति सूक्ष्म होगी । इससे सिद्ध होता है कि मूजाल की वापिक गति ५९ ९ बिका 
और सम्परति सत्र प्रचलित ६० विकला, थे दोनो बहुत सूक्ष्म है, अर्थात्‌ हमारे ज्योति- 
पिग्रो द्वारा निश्चित की हुई गति में केवल १.४ विकला का अन्तर है'। अयनगति 
विवयक अन्य राष्ट्रो के अन्वेषण का योडा सा इतिहास आगे दिया है। उससे ज्ञात होता 
ई कि हमारे ज्योतिषियों ने इसका इतना सू्षम ज्ञान स्वय सम्पादित किया है, किसी 
अन्य राष्ट्र से नही लिया है मौर यह एक ही वात यूरोपियनो के इस घूठे आरोप को कि 
हिन्दू वेध करने में बिलकुल अनाडी ह--अनुचित सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है! । 
कोलबूक ने छिख्ा है कि हिन्दुओं की अयनगति टाल्मी से सृक्ष्म है । 


* केरोपन्त ने प्रहसाधनकरोष्ठक (पृष्ठ ३२ ) में ५८-४२१ लिखी है पर यह कुछ 
सान्तर ज्ञात होती है। 


ज़्योनिष सिद्धान्तफ़ाल डंड३ 


भम्पादसतिधिदयक अन्य राष्ट्रो फा अन्वेषण 
परोद मे संम्पादंगीत का अस्थेषण सर्येश्नयम दिपावंस ने ६० पु० ११५ के लगभग 
उसे से झगमंय १८० बाई प्राचीन टिमोफेरिल के वेघो द्वारा किया । उसके 
अगगा ३०० पई दाद ठारमी ने सम्पानगनि के अस्तित्व की निश्चित रूप से स्थापना 
ही । उसे पन्‍प सिदत्निय के सातते भाग में उसका विवेचन है। उसने लिखा है-- 
हियाईय हे समय से जाज त्तड़ २६८ वर्षों में तारों के भोग २ अद ४० कला बढ़े है। 
सातास्गर उसने १०० थायों में एड क्षण अर्बात्‌ ३२६ बिका वापिक गति निश्चित की। 
दा््मी पा बथन है मि टिप्स ने भी उननी ही मानी यी। यह बहुत थोडी है। 
भोग ठगभग ३ अ्य ३७ बता बडना चाहिए था और टालमी ने २।४० 
लिंग है जय उसमे लगभग एक अश की अशुद्धि है। बेघ स्थूल रहे हो तो भी इतनी 
बशद्वि टोगा असम्भय है । एसी फारण बहत से सुप्रनिद्ध ज्योतिपियों ने मनुमान किया 
४ कि द्या'मी ने येध फमी विंग ही नही था। उसने हिपाकस के सक्षम्भोग में २।४० 
मिल्यापर अपना सन्‌ १३७ का नक्षत॒पट तैयार कर किया था। टालमी पर किये गये 
इस आरोप फो सत्य सिद्ध करनेवाले बहुत से प्रवक्त प्रमाण हे। डिलाम्बर ने टालमी 
ओर पठामस्टेट' के तारक़ाद्शों के ३१२ तारो के भोगो को तुलना करके और दोनो 
स्थोतिषियों के समयो में १५५३ वर्य का अन्तर मानकर वापिक गति ५२४ विकला 
निकाती है। यह वास्तविक गति से २विक॒ल्श अधिक आर्यात्‌ वहुत अधिक है । इसी प्रकार 
उन्होने टालमी के नकशे में दिये हुए नक्षत भोगों में ते २४० घटाकर उन्हें हिपाकंस 
के भोग मानकर फ्श्ममस्टेड के भोगो से उनकी तुलना करके दोनों के समयों का 
अल्र १८२०वर्ष मान कर वापिक गति५० १२विकला निकाली है। वर्तमान गति और 
इसमें बहुत थोडा अन्तर है (इससे टालमी ने स्वयम्‌ बेब नही किया या, इस कथन की 
पुष्टि होती है) । यूरोप के अरवचिीन ज्योतिषी सम्पातगति निश्चित करने मे सतत 
अयत्नवील रहे है । टायकोत्राहे ने ५१ विकछा और फ्लामस्टेड ने ५० विकला सम्पात- 
गति निश्चित की थी। लालाडी ने चित्रा तारे के हिपाकंसकथित तथा सन्‌ १७५० 
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पलामस्टेड इगलिश ज्योतिषी--जन्म सन्‌ १६४६ मृत्यु १७१९ 
गले इगलिश ज्योतिषी--जन्म सन्‌ १६९३ मृत्यु १७६२ 
सेयर जर्मन ज्योतिषी--जन्म सन्‌ १७२३ मृत्यु १७६२ 
सालांढटी फ्र+. ज्योतिषी--जन्म सन्‌ १७३२ सृत्यु १८०७ 
डिलाम्वर फ्रेंच ज्योतिपी--जन्म सन्‌ १७४९ मृत्यु १८२२ 
चेसेल जर्मन ज्योतिषी--जनन्‍्म सन्‌ १७४८४ मृत्यु १८४६ 
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में स्वय निकाले हुए भोग द्वारा ५० ५ निश्चित की। डिल्ाम्वर ने ब्राउछे; मेयर और 
लातिके के तथा स्वकीय वेधों द्वारा ५० १ तिश्चित की। वेसेल ने सम्पातयतति के 
स्वरुप का पूर्ण विवेचल किया । उन्होने सन्‌ १७९० में ५० २११२९ विकछा निश्चित 
की) सन्‌ १९०० में ३६५ ६ दिनो में सम्पातगति ५० २६३८ है। 

उंसवी सन्‌ की ११ वी अताव्दी के स्पेनिश ज्योतिषी अर्जाएंड का मत था कवि 
सम्पातगति ७२ वर्षों मे एक अश अर्थात्‌ प्रतिवर्य ५० विकछा है और सम्पात की पृ 
पश्चिम १० अश्ष आन्दोलन होता है। १३ वी शताब्दी के थिविध विन खोरा लामके 
ज्योतिषी ने २२ अश आन्दोलत माना था। नवी शताब्दी के एक ज्योतिषी का मत 
था कि सम्पात ४९ १८' ४३ तिज्या के वृत्त में भ्रमण करता है। अरब के अश्याति 
ज्योतिषी अछ्वटाती [सब ८८० ई०) का मत था कि सम्पात का आन्दोलन होता है 
और उसकी गति ६६ वर्षो में एक अश बर्यात्‌ प्रतिवर्ध छयभग ५५ ५ विकला हैं। 
उसके पूर्वे कुछ भरत्र ज्योतिपी ८० या ८४ वर्षों में एक अश्ञ अर्थात्‌ प्रतिवर्ष ४५ या ४३ 
विकला गति और पूर्व पश्चिम ८ अक्ष आन्दोलन मानते थे। अल्वठाबी की गति 
सूर्येसिद्धान्त से मिलती है। 


शुन्यायनाशवर्ष का सुक्ष्मत्व 


अब इस वात का विवेचन करेगे कि हमारे ज्योतिषियों द्वारा निश्चित किये हुए 


शून्यायनागवरे कहा तक सूक्ष्म हे। पहिले यहा मिन्न-मिन्न ग्रन्थों के शून्यायताओ वर्ष 
लिखते है। 


शक 
वर्तमान सूर्यादि पाच सिद्धान्त, सिद्धान्ततत्त्वविवेके... ४२६ 
मुख्जाल_ ४४९ 


राजमृयाडू, करणप्रकाश, करणकुतूहल इत्यादि डडप 


*इस अनुच्छेद में लिखा हुआ वृत्तान्त कक्षा घाष्मणए मी कीशश्प्मे 
4० ण्णाए (९? 98-820) के आधार पर लिखा है। 

* इस अनुच्छेद में लिखा हुआ वृच्तान्त कोलबूक के मिबन्ध के आधार पर दिया 
गया हूँ (एश्वियाटिक रिसचेंस यु० १२, पृष्ठ २०९ इत्यादि देलिए) । 

* रेहब्सेक का फपन है ( ]0ण77रथ ण॑ शा एणातए के 4 8 एणे- 
2० डा आएगा) कि अलबरादो के मत से सम्पातगति ७० वर्षों में १ 
अंश अर्थात प्रतिवर्ष ५१४ विकत्ता है। दोनो में से किसे ठीक मानें ? 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल डडभ्‌ 


करणकमल्मातेंण्ड, भ्रहलाघद इत्यादि डड४ 
भास्वतीकरण ४५० 
करणोत्तम ४३८ 
हितीय आर्य सिद्धान्त ५२७ 
हितीयायंसिद्धान्तोक्त पराणरमत ण्च्र्‌ 
दामोदरीय भटतुल्य ३४२ 


यहा अन्तिम ग्रत्थ भट्तुल्य का काल विचारणीय है। उस ग्रन्थ मे स्पप्टतया यह 
नही लिखा है कि शक ३४२ में अयनाग जून्य था। यह वर्ष उसमे दी हुई अयनाशानयन 
की रीति द्वारा लाया गया है। उसमे आरम्भवर्प ३४२ मानने का कारण यह है कि वह 
अन्य शक १३३९ का है और उसमे वर्षगति सूर्यसिद्धान्त की अर्थात्‌ ५४ विकछा छी 
है। ३४२ को आरम्भवर्य मानने से शक १३३९ मे अबनाश १४५७ जाते हे। शक 
४४४ को आरम्भ वर्ष और वर्षपति ६० विकला मानते से अक १३३९ में अयनाझ् 
लगभग इतने ही अर्थात्‌ १४।५५ आते है। अन्य करणग्रन्यों के मनुसार भी रूगभग 
इतने ही आते हूं । ग्रल्थकार इस अयनाझ्ष को छोड नही सकते थे और उन्हे अयनगति 
५४ विकला माननी थी। इसलिए उन्होने धृूल्यायनाशवर्प ३४२ माना ) हितीय आर्य 
सिद्धान्त और पराक्षर के वर्षो को छोड अव यहा शेप का विचार करेंगे। उन दोनों का 
विचार वाद में करेंगे। किसी भी सिद्धान्त का भुन्यायनागवर्य वह है जिसमे उसकी 
स्पप्ट और साथन मेपसक्रान्तिया एक ही समय अथवा विछ॒कुल पास पास हो। शक 
४५० में भिन्न-भिन्न सिद्धान्तो के मध्यम और स्पप्ट मेपसक्रमणकाछ ये आते हैं-- 
मव्यम मेष (शक ४५०) स्पष्ट मेप (जक ४५०) 
चैत्र शुक्ल १४ सोमवार (२० मार्च सन्‌ ५२८) चैत्र शुक्ठ १२ शनिवार 
(१८ मार्च सन्‌ ५२८) 
उज्जयिनी के मव्यम सूथोदिय से... उज्जयिनरी के मध्यम सूर्योदय से 


घटी पलक घटी पल 
मूल सूर्यसिद्धान्त ४५ १३५ बडे ४९ 
वर्तमान सूर्यादि पाच सिद्धान्त ४६ ३८ २ श्६.. रेड 


* सुर्वत्तिद्धान्तानुसार स्पष्ट मेपसंकान्ति मध्यम मेपसंकान्ति से २ दिन १० घटो 
१५ पल पूर्व औौर ब्रह्मसिद्धान्तानुतार २।१०१२४ पूर्व होती है, परन्तु यहाँ अन्तर सर्वत्र 
रा१०२४ हो लिया हैं तथापि इससे फल में कुछ भी अन्तर नहीं पड़ेगा। 


डड६्‌ भारतीय ज्योतिष 


प्रबम आर्यसिद्धान्त ४५ ६२ बडे. ४३ 

हितीय आर्यसिद्धान्त ४७ १३२ ह६.. ४१ 

राजमृयाडू, करणकुतूहुठ ४७ २४६ ३७ ४१ 

ब्रह्मगुप्तसिद्वात्त (चैत्र. ५२ १०८ चैत्रशुक्ड ११भूगो.. ४१ ४४ 
शुक्ल १३ रवौ) 


उपयुक्त भिन्न-मित्र सिद्धान्तो के स्पष्ट मेपसक्रमणकाल में सामने रवि निम्ब- 
लिखित बाता है। 
रा० अ० कण० 


मूल सूर्यसिद्धान्त ११५ २६ ५८5 
वर्तमान यूर्यादि पाच सिद्धान्त ० ०. ४५६ 
प्रथम आर्येसिद्धान्त है २९ १८८ 
ह्वितीय आयंसिद्धान्त ० ०. ०३ 
राजमृगाडभादि ० ० ११ 
ब्रह्मसिद्धान्त ११६ २९ ४६ 


यहा ब्ह्मसिद्धान्त की सक्रान्ति और सायन संक्रान्तिवों में शक ४५० में बहुत 
अर्थात्‌ लगमग ५४ घटी का अन्तर है। इस सिद्धान्त के अनुस्तार शक ५०९ में दोनो 
सकरान्तिया एक समय बाती हे, परल्तु ब्रह्मगुप्त का वर्यमान इतरो से भिन्न होने के कारण 
ऐसा होता है। इस वर्षमान का विस्तृत विवेचन ब्रह्मगुप्त के वर्णन में कर चुके है। 
उससे और उपर्युक्त सायन मेवतक्रमणकाल से ज्ञात होता है कि शून्यायनाशवर्ष वरह्मगुप्त 
के वर्यमान के आवार पर नही निरिचित किया गया है। शेप ग्रन्यो द्वारा उनकी स्पष्ट 


और साथव मेप-सकान्तियो के एक समय जाने के काछ अर्थात्‌ भूत्यायवाझवर्ष नीचे 
हिखे हैं--- 


वर्तमान सूर्यादि पाच सिद्धान्तो के वर्ष हारा झुक ४५० 
मूल सूर्यश्तिद्धान्त, प्रयम आरयंसिद्धान्त के वर्ष द्वारा ४५३ 
हित्तीय आायंसिद्धान्त, राजभृगाड्रादि के वर्ष द्वारा है 0॥ 


* सायन रवि केरोपत्तीय ग्रहसावनकोष्ठक ह्वारा लाया गया है। उसे लाते समय 
फालान्तरसंस्कार ३ कला माता है। कैरोपन्त ने अपने प्रन्‍्य सें न्रियण स्पष्ट मेप- 
संक्रमण वर्तमान सूरेसिद्धान्त से लिया है, परन्तु उनके निश्चित किये हुए उसके समय 


में थोड़ी बशुद्धि है। प्रत्यक्ष सूर्यस्तिद्धान्त द्वारा लाया हुआ काल केरोपन्तलिबित 
मेपसंक्मणकाल से ५१ पल कमर जाता है। 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल ४४७ 


धसमे सिद्ध होता है कि उपर्युवत (पृष्ठ ४४४) भिन्न-भिन्न ग्रत्थो के धून्यायनाश 
यपों में ने मुजाल मोर भास्वतीकरण के वर्ष अत्यन्त सूद्म हे। सम्प्रति प्रचलित वर्ष 
शक्क ४४४ या ४४५ भी बहुत सूक्ष्म' है। सूर्यसिद्धान्तानुसार ७२०० वर्षो में एक 
बयनाददोलन होता हू अर्वात्‌ सम्पात एक स्थान से चलकर ३६०० वर्षो मे फिर वही 
आग जाता है। कलियुगारम्भ में वह मूल स्थान में था। कलियुगारम्भ से ३६०० 
दर्ष पक ४२१ में पूर्ण होते हूं और उस वर्ष भे सूर्यस्तिद्धान्त की मेपसक्रान्ति 
सायनसनाश्ति के कुछ ही अर्थात्‌ छगभग २९ घटी पूर्व होती है, अत सूे- 
निद्धान्तानुमार घून्यावनाशवर्प शक ४२१ माना गया है। करणोत्तम का वर्ष शक 
४३८ हैं। मंने वह ग्रत्य प्रत्यक्ष नही देखा है अत उसके बविपय में विशेष नहीं 
डिसा जा सकता तवापि वह वर्ष सूक्ष्म वर्ष के विलकुछ पास है। द्वितोथ आर्य सिद्धान्त 
में दं। हुई रीति द्वारा शू-यायनाशवर्प शक ५२७ आता है। उसको अयनाशानयन रीति 
प्ान्ति की रीति सदृश होने के कारण अयनगति सदा समान नहीं आती। द्वितीय 
कार्यसिद्वान्त भक ५२७ के बाद वना है। उसके रचनाकाल्‍ में अन्य ग्रन्थों के अय- 
नाथ, द्वितीयार्यसिद्यन्तोवत रीति द्वारा लाये हुए अयनाश और छाया द्वारा वेघ से 
छाये हुए अयनाभ पास पास थे, उनके अनुसार उसमें अयनग्रहमगणों की कल्पना 
की गई और इसी कारण उसका शून्यायनाशवर्प दक ५२७ आता है--यह मेरा मतों 
है। द्वितीयायंसिद्धान्तान्तर्गत पराशरमत की भी यही स्थिति है। इससे निविवाद सिद्ध 
होता है कि हमारे गन्थो का घुन्यायनाशकाल वहुत सूक्ष्म है। आधुनिक सूक्ष्म यूरोपियन 
गणित से सिद्ध होता है कि रेवती योगतारा शक ४९६ में सम्पात मे था इसलिए कोई 
कोई कहते हे कि शून्यायनादवर्प शक ४९६ मानना चाहिए । परन्तु यह ठीक नही है। 
इसका विचार आगे किया है। 

अयनगति और शून्यायनांशकाल निद्चितत करने की विधि 


यहा तक आधुनिक सूक्ष्म अयनगति और य्रोपियन ग्रन्थों से लाये हुए सायन रवि 
द्वारा हमारे ज्योतिषियो की अयन गति और शूल्यायनाश्वर्ष के सूक्ष्मतव का विचार 
किया गया । अव यह देखना है कि ये वाते किस प्रकार निश्चित की गयी है । भास्कराचार्य 
ने लिखा है-- 


१ उपयुक्त सायन रचि अत्यन्त सुक्ष्म नहों होगा। उसमें एक कला का अन्तर 
पड़ने से शुन्यायनाशकाल एक वर्ष आगे या पीछे चला जायगा। 

१ इस वात को सिद्ध मानकर द्वितीय आर्यसिद्धान्त का रचनाकाल लगभग शक 
९०० लाया गया हैँ। 


डडट भारतीय ज्योतिष 


यस्मिन्दिते सम्यक्‌ प्राच्या रचिद॒दितों दुप्टस्तद्विपुवदिनम्‌। 
तस्मिन्दिने गणितेन स्फुटो रवि कार्य । तस्य खेमेंपादेश्च 
यदन्तर तेध्यनाशा । एवमुत्तरयमने सति। दक्षिण तु तस्याकंस्प 
तुलादेशचान्तरमयनाशा ।! पाताथिकार, इलोक २ टीका। 


भास्कराचार्य के इस कथन का तात्पये यह है कि मेपवियुवकालीन अथवा पुला- 
वियुवकालीन ग्रन्यागत रवि और मेपादि अथवा तुलादि के अन्तर तुल्य अयनाश होते 
हें। आगे उन्होने यह भी लिखा है कि प्रत्यक्ष उत्तराषण अथवा दक्षिणायनकाछीव 
ग्रन्यागतरवि और ३ या ९ राशि के अन्तर-सुल्य अयनाग होते है। साराश यह कि 
सायन रवि और थभ्रन्यागत रवि के अन्तर-तुल्म अयनाण होता है। सूर्यमिद्धान्त में 
लिखा है-- 


स्फूट दृक्तुल्यता गच्छेदयने विपुवद्धये। 

प्राक्‌ चक्र चलित हीने छायार्कात्‌ करणागते ६ १॥ 

अन्तराद्रयावृत्य॒ पश्चाच्छंपैस्तथाधिके ॥।' 
त्रिग्रइताविकार 


सूयसिद्धान्त के त्रिग्रइनाधिकार में इलोक १७ से १९ पर्यन्‍्त छाया द्वारा सूर्य की 
भोग लाने की रीति दी है। उस रवि का सायन होना निविवाद है। इससे सिद्ध होता हैं 
कि सायन रवि और भ्रन्थागत रवि का अन्तर हमारे प्रन्थो में अयनाश मानांगयां 
है और हमारे ज्योतिषियों ने शक ४४५ के वाद वार-वार छाया द्वारा वें 
छाकर प्रथम तत्कालीन अयनाश, उसके वाद अयनगति और उसके द्वारा 
शून्यायनाशवर्प निश्चित किया है। इसके लिए उन्हे अनेक वर्षों तकवेघ करने 
नस । स्पष्ट है कि जितने अधिक वेघ किये जायेंगे, वाते उत्तनी ही सूक्ष्म ज्ञात 

| 


रेबती योगतारा का अयनांश से सम्बन्ध 


उपर्युक्त विवेचन से ही यह भी ज्ञात होता है कि रेवती योगतारे से अयनाशष या 
अपकाति का अर अप नही है। इसका थोडा अधिक विवेचन करेगे। आधुनिक 
सुक्ष्म नाक्षत्र- का मान ३६५ दिव १५ घटी २२ पल ५३ विपल १३ प्रतिविप् 


_ इस इलोक का अर्थ पहले (पृष्ठ ४३३ पर) लिख चुके है । 
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है।। हमारे पन्‍्यों का वर्यमान यदि इतना ही होता तो कह सकते थे कि रेवती योगतारे 
जो अववा दूसरे किसी तारे को आरम्भस्थान मानना है तो उसका अयनगति से सम्बन्ध 
है। अयात्‌ रेवनी योगतारा (जीटापीशियम ) को आरम्भस्थान माने तो वह शक ४९६ 
में मम्पात में घा अत उस वर्य को शून्यायनाशकालू और उसके बाद रेवती योगतारे 
सम्णत तक के ब्तर को अयनाश मानना चाहिए था, परन्तु हमारा वर्यमान इतना 
नहीं है अत निः्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वह नाक्षम्सौर है। वस्तुत रेव्ती 
योगतारा हमारे यहा आरम्भस्यान नहीं माना गया है क्योकि सूर्यसिद्धान्त और छल्ल 
के ग्रन्थ में उसना भोग शून्य नही है। आर्यभट और वराहमिहिर ने योगतारों के भोग 
ही नही लिसे हूं, ब्रह्मगुप्त और उनके बाद के बहुत से ज्योतिषियों ने रेवतीभोग शून्य 
गाना है परन्तु उनका आरम्भस्थान रेवती योगतारा कमी नही था और न हो सकता 
है। वर्तमान सूर्यसिद्धान्त की स्पष्ट मेपसक्रान्ति के समय रेवतीयोगतारे में सूर्य के 
रहने का समय गणित द्वारा शक १७७ आता है और तब से सूर्थसिद्धान्त का आरम्भ- 
स्थान प्रतिवर्य रेबती बोगतारे से ८५१ विकला पूर्व जाता है'। ब्रह्मसिद्धात्त को 
छोड अन्य ग्रन्यों का आरम्भस्थान रेवती होने का वर्य और प्रतिवर्ष उसके आगे 
जानें का मान लगभग सूर्यसिद्धान्त तुल्य ही है। ब्रह्मसिद्धान्त की स्पष्ट मेपसकरान्ति के 
समय रेवती योगतारे में सूर्थ के रहने का गणितागत वर्ष शक ५९८ है और उसका 
आरम्भस्यान प्रतिवर्य ७ ३८ विकला रेवती के आगे जाता रहता है। साराश यह कि 
यदि हमारे प्रन्थो का वर्य नाक्षत्रसीर और आरम्भस्थान रेवती योगतारा होता तो 
शवती योगतारे के सम्पात में आने के काल को शून्यायनाशवर्प और सम्पात से उसके 
अन्तर को अयनाश मानना उचित था, परन्तु वास्तविक स्थिति ऐसी नही है। हमारे 
प्रल्यो का वर्यमान भिन्न होने के कारण ऐसा परिणाम नहीं होता। दूसरी वात यह कि 
यूरोपियत ज्योतिषी जिसे ज्ञीठापीक्षियम कहते हे और कोलशूक इत्यादि यूरोपियन 
विद्वानों ने जिसे रेवती योगतारा माना है वह तारा बहुत छोटा है। तारो के महत्त्व और 
तेजस्विता के आधार पर उनकी कई प्रतिया मानी गई है। चित्रा, स्वाती, रोहिणी 
इत्यादि बडे-बडे तारे प्रथम प्रति के है। उत्तराफाल्गुनी, अनुराधा इत्यादि कुछ तारे 
द्वितीय प्रति में हें। कृत्तिकादि कुछ तृतीय प्रति के और पुष्यादि चतुर्थ प्रति के हेँ। 
रेवती योगतारा चतुर्थ ओर पज्चम प्रति के मच्य में है। कोई-कोई उसकी गणना पष्ठ 


[6 एटापटा5 79४6६ 
+ सुर्वेसिद्वान्त के वर्षमान और आधुनिक सूक्ष्म वर्षमान के अन्तर-तुल्य समय में 
मध्यम रवि की गति इतनी होती है। 
२६ 
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प्रति मे करते हे। २७ तारो में इसके तुल्य या इससे छोटे दो, तीन ही हे । सम्भति उसे 
पहिचाननेवाले पुराने ज्योतिषी बहुत कम मिलेगे। साराश यह कि वह बहुत छोटा है 
और वेब के लिए प्राव निर्पयांगी है। अवनाश छाने में उसका उपयोग नहीं होता था, 
यह तो उपर्युक्त भास्करोक्ति और सूर्यसिद्धात्त के वचन से स्पष्ट ही है। हमारे प्रल्ो 
में अन्यत्र भी वेब की जो सैतिया बतायी हे उनमें वेव का स्थिर तारो से बहुत कम सम्दल 
है। मालूम होता है, ग्रह को सायन करके सम्पात या सायन रवि के सम्बन्ध से वेष करे 
की रीति पहिल्े विशेष प्रचलित थी! । यदि हमारे ज्योतिषियो ने अवनग्रति का सम्द्स 
रेवती योगतारे से रल्ा होता अर्थात्‌ वापिक अयनगति ५० २ विकला जोर तम्मात तथा 
रेबती योगतारे के अन्तर को जयनाग माना होता तो परिणाम कितवा विपरीत होता 
इसका यहा एक उदाहरण देते हे। शक १८०९ में आत्विन शुक्र ७ शुकबार ता० 
२३ सितम्बर सन्‌ १८८७ को प्रात'काल ग्रहलाघव द्वारा स्पष्ठ रवि ५॥9५।३७ बात 
हैं। उस वर्ष का ग्रहलाघवीय अयनाण २२।४५ है। इसे जोड देने से सायव रवि ५॥२९। 
५०।३७ आता है। इससे सिद्ध होता है कि उस दिन सूर्योदय से लगभग ९ घटी के दाद 
सायन तुलासक्रान्ति हुई अत वही वियुवदिन हुआ । ग्रहछाघवीय पज्चाजु में दितमान 
उसी दिन ३० घटी है। केरोपन्तीय और सायनपञ्चाड़ो में भी उस्ती दिन ३० घटी 
दिनमान है, अत. स्पप्ट है कि ग्रहछ्मघव का दिनमान शुद्ध है। केरोपन्तीय पल्चाजू में 
उस समय का अयनाश लगभग १८।१८।१३ है। यह सम्पात्त और रेवती योगतार दी 
अन्तर तुल्य है। इसे उपर्युक्त प्रहलाघवीय रवि में जोडने से सायन रवि ५॥२५।२३।५० 
होगा। इस प्रकार आदिवन शुक्छ ७ के छूमभय चार पाच दिन बाद विंपुबदित आग 
है जो कि जशुद्ध है। इससे सिद्ध होता है कि हमारे ज्योतिषियों ने छायादिकों दवत 
लाये हुए रवि और ग्रन्यागत रवि के अन्तरतुल्य अयनाभ माता और तदनुत्तार हे 
अयनगति निश्चित की, यह बडा हच्छा किया। अयनगति का वदलना तभी उचित 
होगा जब कि ब॒पंम्गन भी बदल दिया जाय। 


अयनगतिमान-निर्णयकाल 


सम्प्रति यह बताना कठिन है कि हमारे ज्योतिपियों नें अयनगति कंव निरिचित 
की। लघुमानम करण शक ८५४ में वना है। उसमे तत्कालोन जबनाश छिखे है मौर 
बयनगति ६० विकछा मानी है। ये दोनो अत्वन्त सूक्ष्म हे भत्त लगमंग णक ८०० कै 
पद इमारे यहा अयनगति क्य पूर्ण जान हो चुका था, इसमें सन्‍्देह नही है। मूछ सर्य- 


* आगे चेघप्रकरण और त्रिप्रइगाधिकार की नलिकाबन्ध की रीति देलिए। 
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सिद्धान्त, प्रथम आरंसिद्धान्त और पम्चसिद्वान्तिका में अर्थात्‌ शक ४२७ के पहिले के 
ग्रन्थों में अयनगति के विपय में कुछ नहीं लिखा है, अत शक ४२७ तक अयनगति का' 
विचार नहीं हुआ होगा। वर्तमान सुर्यसिद्धान्त मे अयनगति है। उसका विचार 
हम (पृष्ठ ४३४ मे) कर चुके हे। ब्रह्मगुप्त और लल्ल के ग्रन्थों मे अयनगतिसस्कार 
कही नही है और उससे प्राचीन वर्तमान सूर्यसिद्धान्त में है, इससे सहज ही कल्पना होती 
है कि अयनचलन-सम्वन्धी इलोक उसमें वाद में मिछा दिये गये होगे। वे इलोक विश्- 
इनाधिकार में हें। वस्तुत अयन-भगण अन्य भगणो के साथ मध्यमाधिकार में लिखें 
जानें चाहिए थे। स्पष्टाधिकार में और उसमे भी विशेषत क्रान्ति-चर इत्यादिको के 
साधन में तो अयनसस्कार अवश्य बताना चाहिए था, पर वहा नही है। श्रिप्रन्‍नाधिकार 
के अतिरिक्त उसका उल्लेख ग्रन्थभर में अन्यत्र केवल एक स्थान पर--पाताधिकार 
के छठे इलोक में है। मानाधिकार में मकर-कर्कंसक्रान्तियों को ही अयन कहा है । त्रिप्रश्ना- 
घिकार में वे इ्लोक जहा हे वहा से निकाल दिये जाय तो ग्रन्थ में कोई असम्ब- 
ड्ता नही भाती। इन हेतुओ से यह अनुमान दृढ होता है कि वे इलोक प्रक्षिप्त हे तथापि 
भास्कराचार्य के लेख से ज्ञात होता है कि ब्रह्मगुप्त के पहिले भी सूर्यसिद्धान्त में 
अयनचलनविचार था। भास्कराचार्य ब्रह्मगुप्त के ५०० वर्ष बाद हुए हे। अत. उनका 
अनुमान ब्रह्मगुप्त के १२०० वर्ष वाद के आधुनिको के अनुमान की अपेक्षा अधिक 
प्रामाणिक है। अत कह सकते हे कि ब्रह्मगुप्त के पहिले भी वर्तमान सूर्य॑सिद्धान्त में 
अयनगतिविचार रहा होगा। ब्रह्मगुप्त से प्राचीन शक ५०० के लगभग के विष्णुचन्द्र 
के ग्रन्थ मे तो वहे था, इसमे सन्देह ही नही है (देखिए पृ० ४३६) ब्रह्मग॒ुप्त का मत था 
(ब्रह्मगुप्त का वर्णन देखिए) कि सायन रवि की सक्रान्ति ही सक्रान्ति है अर्थात्‌ 
सायनभियुनान्त ही दक्षिणायनारम्भ है। माछूम होता है इसी कारण उन्होने अयनगति 
का बिलकुल विचार नही किया। लल्‍्ल के ग्रल्थ में अयनगति के वियय में कुछ नही 
लिखा है परन्तु मालूम होता है दक्षिणायनारम्भ और मिथुनान्त को एक ही मानने के 
कारण अथवा उस समय रवि और साथन रवि में बहुत थोडा अन्तर होने के कारण 
ऐसा हुआ होगा। साराश यह कि शक ५०० के लगभग हमारे यहा अयनग्रति का 
* विचार आरम्भ हुआ और शक ८०० के पूर्व उसका सूक्ष्म ज्ञान हो चुका था। 


डर भारतीय ज्योतिष 


चतुर्थ प्रकरण 
वेषप्रकरण 


वेब शब्द व्यध' धातु से उत्पन्न हुआ है ! शलाका, यप्टि अथवा किसी अन्‍य पदाएं 
द्वारा सूर्यादि खत्त्य पदार्थों को देखने का नाम वेध है। उन शल्ाकादिको द्वारा खेत 
बिम्ब विद्ध होता है, इसलिए इस क्रिया का नाम वेब पडा । केवल दृष्टि से सत्य पदा्ो 
को देखना अवलोकन है, पर इसे भी वेध कह सकते हे । सुविधा के लिए यहा इसे दृष्ठि 
बेब कहेगे ! यप्टि इत्यादि वेद साधनों द्वरा--जिन्हें सामान्‍्यत यब्त्र कहते हे --किया 
जाने वाला वेव यन्त्रवेष है। 


हमारे देश में वेघपरम्परा 


यूरीपियन कहते है कि भारतोयो को वेवज्ञान नही है, उनके यहा वेबपरम्परा रहीं 
है और न तो वेबयन्त्र है। इसी बात को एक मुख्य हेतु मानकर वे यह भी सिद्ध करना 
चाहते है कि हिन्दुओं वे ज्योतिवशास्त्र ग्रीको से लिया है। हम लोगो को सृष्ठिचमत्तार 
के अवलोकन का थौक नही है, यह तो कभी कहा ही नही जा सकता। प्रथम भाग के 
अनेको वर्णवो से यह वात सिद्ध हो जाती है। २७ नक्षत्रों का ज्ञाव तो हमें अल 
प्राचोन काल में अर्थात्‌ ऋगेदकाल में ही था। ऋग्वेद में सप्तवि तारो और ग्रहों की 
भी उल्लेख है। यनुर्वेद में २७ नक्षत्रो का वर्णन अनेक स्थानों में है। इनके अतिरिक्त 
दो दिव्य ध्वान, दिव्यनौका, नक्षत्रिय प्रजापति नामक तारापुजों का वर्णन पहले कर 
चुके हे । नक्षततारों में रोहियो के विवय में तैत्तिरोयसहिता में एक विस्तृत कथा है कि 
उस पर चन्द्रमा की अत्यन्त प्रीति है। चन्द्रमा-रोहिणी की निकेट्युति अथवा १९ वर्षों 
में ६ वर्ष छगातार चद्धमा द्वारा रोहिणी का आच्छादन हो इस कथा का मूछ वीज है। 
आइवलायनसूत्र में प्रुव और रोहिणी का उल्लेख है। शनिकृत रोहिणीशकटभेद का 
ज्ञान तो हमें आज के ७ सह वर्ष पूर्व हो हो चुका था। महामारत में ग्रह, धूमकेह 
ओऔरतारो का उल्लेख अनेक स्थानो में है, यह पहिले लिख ही चुके है ! वाल्मीकि रामायर्ण 
में भी अनेक स्थातों पर नक्षत्रों और ग्रहो का वर्गव है। याज्ञवल्वय-स्मृति में नक्षत्र" 
चीथियो का उल्लेख है। केवल ज्योतिपक्ञास्त्रविषयक न होते हुए भी इन ग्रन्थों में 
नक्षत्र-पहों का यह पर्याप्त वर्णन सिद्ध करता है कि हमें प्राचौनकाछ से ही आकाशा- 
चलोकन में अभिरुचि रहो है । गर्गादि सहिताओ में से कुछ सहिताएँ हमारे देश में ज्यो- 
तिपगणितपद्धति निदिचत होने के पहिंले की है, इसमें सन्देह नही । उनमें भी हार 
अर्थात्‌ नक्षत्र में ग्रह के गमन का वर्णन एक मुख्य विषय रहता है। वराहमिहिए ते 
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वृहत्संहिता के केतुचार नामक एक विस्तृत अध्याय में अनेक बूमकेतुओ का वर्णन 
किया है। अध्याय के आरम्भ का एक इछोक है-- 


गार्गीय. शिखिचार पाराशरमसितदेवलुकृतञ्च । 
अन्याइच बहुन्‌ दृष्टूवा क्रियते ध्यमनाकुलदचार ॥। 


इसमे उन्होने लिखा है कि में गर्ग, पराशर, असित, देवल और अन्य अनेक ऋषियो 
के वर्णनो के आधार पर यह केतुचार लिख रहा हू । भटोल्वछ ने इसकी टीका में परा- 
शरादिको के बनेक वावय दिये हे। उनमे से कुछ ये हँ-- 


'पैतामहम्चलकेतु पञ्चवर्पक्षत् प्रोष्य उदित । अथोह्दालक 
इवेतकेतुर्देशोत्तर वर्षश्षत श्रोष्प दृद्य । . शूछाग्राकारा 
छिखा दर्शयन्‌ ब्राह्मनक्षत्रमुपसृत्य मनाक्‌ ध्रुव ब्रह्मराशि 
सप्नर्पीनू संस्पृश्य कादयप इवेतकेतु पञ्चदद वर्षशत 
प्रोष्यन्रधा पद्मदेतोश्चारान्ते नभसस्तिभागमात्रम्यापसब्य 
निवृत्याबप्रदक्षिणजटाकारक्षिख्त॒सयावन्तों मासान्‌ दृश्यते 
तावद्र्षाणि सुमिक्षमावहति।. अब रक्मिकेतुधि- 
भावशुज. प्रोष्य शतमावतंकेतोरुदितरचारान्ते कृत्तिकासु 
धूमश्िख ॥[* +पराशर 


भावाथें--पैतामहकेतु पाच सौ व प्रवास करने (एक वार दिखाई देकर पाच 
सौ वर्ष अदृश्य होने) के बाद उगता है। उद्दालक्वेतकेतु ११० वर्ष प्रवास करने के 
बाद उगता है। शूलाग्र सदृश शिखा धारण करने वाछा काह्यपश्वेतकेतु १५०० वर्ष 
प्रवास करके पदुमकेतु नामक धूमकेतु आ जाने के वाद, पूर्व दिशा में उदित होकर 
ब्राह्म ( अभिजित्‌ ) नक्षत्र का स्पश करके और ल्लुव, ब्रह्मराक्षि तथा सप्तर्धियों का 
थोडा स्पर्श करके आकाझ के तृतीयाश पर आक्रमण करके अपसब्य मार्ग से जाता 
हुआ जितने दिनो तक अधं-प्रदक्षिणाकार जटा घारण किये दिल्नाई देता है उतने दिनो 
तक सुभिक्ष रहता है! । विभावसुजरश्मिकेतु १०० वर्ष प्रवास करने के बाद आवर्तकेतु 
के पदचात्‌ कत्तिका नक्षत्र में उगता है! वह घूमशिख है। 

इसी प्रकार अन्य भी अनेक केतुओ का वर्णन है। उद्दालक, कद्यप इत्यादि ऋषियों 


* प्रथम भाग में महाभारत भीष्मपर्वे अध्याय ३ की ग्रहस्थिति लिखी है, उसमें 
भ्रह्मराशि शब्द आया हैं। उससे, इस उल्लेख से और ब्रह्मा भभिजित्‌ नक्षत्र का देवता 


४घ४ भारतोय ज्योतिष 


हारा पता छगाये जाने के कारण इनके उद्दालकादि नाम पढ़ें होगे, जैसे कि आजकह 
यूरोपियन ज्योतिषियों के नामानुसार एतकी का धूमकेतु, हाछे का घृमकेनु इत्यादि 
नाम पड़े है। स्पप्ट है कि कई शताब्दियो तक छगातार अख्ेपण करने के वाद ये वर्णन 
दिये है । भारयेमट और बह्मगुप्त का यह कथन किमूयंचन्द्रस्थितिया ग्रहण द्वारा छागी 
है, पहिले लिख ही चुके हे । वेघ का कार्य अनेक वर्षो तक सतत होते रहते से उततका 
बडा उपयोग होता है और यह कार्य राजाश्रय विना होना कठिन हैं। वराहुमिहिर ने 
ज्योतिषियों का बडा पृज्यत्व वताया है। उन्होने यह भी लिखा है कि राजाओ को वर्षो 
यहा ज्योतिषी रखकर आकाश बाट कर उनमें से कुछ द्वारा आकाश के मिन्नननित् 
भागों का सतत अवलोकन कराना चाहिए । भोजराजा के राजमृगाडुऔर वल्ठमवशीव 
दशवल राजा के करणकमलमार्तण्ड से भी ज्ञात होता है कि बहुत से ज्योतिषी उनके 
अश्वित थे। इसी प्रकार अनेक ज्योति ग्रन्थकारो को राजाश्रय होते का वर्ण है। 
इससे सिद्ध होता है कि प्राचीन काल मे हमारे यहा राजाश्रय हारा वेब का कार्य हो 
था। भिन्न-भिन्न ज्योतिषियों द्वारा मध्यम ग्रहो में दिये हुए वीजसस्कार का वर्णन पहुएे 
कई स्थानों पर किया गया है । स्पष्ट हैं कि उनकी कल्पना विना वेय के नहीं हई 
होगी। केशव ने स्वकृत वेध का उल्लेख किया है और सिद्धान्ततत्त्वविवेककार कमरा" 
कर ने श्ृव तारे को चल बताया है। 

भाज भी आकाशावलोकत में अभिरुचि रखने वाऊे पुरुष हमारे यहा अनेक है और 
कुछ तो ऐसे है जिन्होने ज्योतिय का अध्ययन बिलकुल नही किया है फिर भी वे बहुत 
से नक्षत्री और भ्रहो को पहिचानते हे। अगरेजी और सस्कृत भाषा तथा ज्योतिष के 
सर्वधा अनभिज्ञ दो मनुष्यो ने मुझसे सहज ही कहा था कि ध्रुव नक्षत्र स्थिर नही है। 
उन्ही में से एक को नक्षत्र और ग्रहों का उदयास्त इत्यादि देखने में वडी एचि थी और 
उससे मुझे बडी सहायता मिल्ली। अ्गाशीनिवासी पाष्ये उपनामक एक बैदिक मुझे 
शक १८०९ में पूना में मिले थे। किसी ज्योतिष का अध्ययन न होने पर भी उन्हें यहें 
माछूम था कि आकाश में तारे प्रतिदिन प्राय पूर्व से पश्चिम जाते है, पर कुछ [उत्तर 
शव के पास के) तारे कुछ समय तक पर्चिम से पूर्व जाते है । पूछने पर मालूम हुआ कि 
यह बात उन्हे उनके भाई ने वतायी थी। भाई का देहान्त शक १७९५ में २२ वर्ष की 


है; इससे ज्ञात होता है कि अभिजित्‌ सक्षत्र के आसपास के तारापुंज को ब्रह्मराशि कहते 
ये। घूमकेतु का जो स्थान वताया है उसे खगोल पर देखने से ठीक संगति लगती है। 


उससें कोई असम्भव बात नहीं है। पिशेषत. अर्धेदक्षिणाकार शिखा की तारों के विषम 
में चत्तायी हुईं स्थिति से ठोक सगति लगती है। 
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जवस्या में हुआ था। वे बडे बुद्धिमान्‌ थे। ऐसे अनेक पुरुष सम्प्रति विद्यमान होगे। 
कुछ लोगो को ये बाते अनावव्यक मालूम होगी, पर प्रथम ज्योतिषजास्त्र का ज्ञान ऐसे 
ही पुरुषों के प्रयत्त से हुआ होगा और हममे वह स्वभाव आज भी है---यह दिखाते के 
लिए हो ये वाते लिखी है। 

भौरायंगह्मादि सिद्धान्तो मे उनमें पठित भगणादि मानो के छाने की विधि का 
ओर किसी प्रकार के वेब का वर्णन नही है । यूरोपियनों को यह वात वडी आइचर्यजनक 
प्रतीत होती है, पर वे प्राचीन स्थिति और हमारी धारणाओ का विचार नही करते । 
प्रेंती की तो बात ही जाने दीजिए, जिस काल मे लिपिप्रचार, लिपिसावन, अधिक क्‍या, 
लिपि के अस्तित्व तक की सभावना नही है, स्पप्ट है कि उस समय सभी वाते गुरुशिष्य 
परम्परया मुख से ही सिसायी जाती रहीहोगी अत उस समय के अन्वेपको द्वारा निश्चित 
किये हुए केवल सिद्धान्तो का रह जाना और उनके सावनो का नप्ट हो जाना बिलकुल 
स्वाभाविक है। यदि आज हमसे कोई कहें कि अमुक समय ग्रहण लगेगा तो इसमे हमे 
आउज्चर्य नही होगा परल्तु प्राचीनकाल में इस प्रकार के भविप्य बताने वालो को अलौ- 
किक पुरुष समझना अग्राकृतिक नहीं है। वह मनुष्य यदि ग्रत्थ बनावेगा तो उसमें 
किसी भी सिद्धान्त का पूर्वेत्प और उसके साधनों का वर्णन नही करेगा, वल्कि अन्तिम 
सिद्धान्त ही लिखेगा। कुछ दिनो के वाद उसका नाम लुप्त हो जायगा और उसके ग्रन्थ 
को लोग अपौरुप मानने लगेंगे, यह भी सम्भव है । एक वार यह पद्धति पड जाने के कारण 
बाद के पुरुष ग्रन्यकारो ने भी अपने अनुमानो के पूर्व अद्भ नही लिखे हे । टालमी के ग्रन्थ 
में उनके और हिपाकेस के वेधों का वर्णन है, उनके बाद के पाश्चात्य ज्योतिषियों के भी 
बेघ लिखे है, पर हमारे ग्रन्यो में यह वात नही है। इसका कारण सम्मवत उपर्युक्त ही 
होगा। तथापि वेब के सम्बन्ध में व्यक्ति विषयक प्रयत्नो का थोडा वर्णन पहले कर चुके 
हैं, कुछ आगे भी करेंगे। 


थ 


यन्त्वणन 


अव ग्रहस्थितिमापक और कालमापक यन्त्रो का वर्णन करेंगे। भास्कराचार्य के 
ग्रन्थ अधिक प्रसिद्ध हें। अत पहिले उनके बताये हुए यन्त्रों का' और वाद में अन्य 
यन्‍्त्रों का सक्षिप्त वर्णन करेंगे। 


* सिद्धान्तशिरोमणि के गोलवन्धाधिकार और यन्त्राध्याय के आधार पर यह 
चर्णन किया है। इसमें आये हुए नाडीवलय इत्यादि शब्दों का लक्षण सहित विस्तृत 
विवेचन करने से बड़ा विस्तार होगा और विस्तार करने पर भी विना देखें यन्‍्त्रो का 
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गोलयत्अ--एक सीवी, गोल और सर्वत्र समान मोटी छकडी छीजिए। इसका 
नाम घरुवयष्टि है। छोटा सा पृश्वी-गोछ इस प्रकार बनाइए कि यप्टि में पहनाने 
पर वह आगे पीछे हटाया जा सके। उसे यप्टि के बीच में पहनाइए। उसके बाहर 
भगोल बनाइये जिसमें वैठे हुए सूर्यादि ग्रह पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते हैं। भगोर न 
प्रकार बनेंगा---ठीक वृत्ताकार एक वलय' बनाइए। उसे श्रुवयष्टि के दो विलृनों 
में इस प्रकार वाधिए कि ध्रुववप्टि द्वारा उसके दो समान माय हो जाय। ठीक ऐसा ही 
एक और वृत्त बताकर यष्टि के उन्‍्हो दो विन्दुओं में इस प्रकार वाधिए कि वह्‌ अप 
वृत्त पर लम्ब हो औौर ध्रुवयप्टि द्वार उसके भी दो समान भाग हो जाय । इन दोनो को 
बाघाखूत्त कहते है। तोसरा एक इतना ही वडा वरूय लेकर आवारखूत्तों के चार 
विन्दुओ में इस प्रकार धाविए कि वह दोनो आवाखूत्तो पर रूम्व हो और श्रुव्बाष्ट 
उसका लक्ष हो। इसका नाम नाडीवछूय अयवा वियुववृत्त है। इसके ६० समान भाग 
कीजिए। ये ६० नाडी (घटी) के य्योतक होंगे। इतना ही बडा एक और वृत्त इसमें इस 
प्रकार वाघिए कि वह इसे दो स्थानों पर काटे। और दोनों में १४ अर का कोण व 
जाय। इसे करान्तिवृत्त कहेंगे। इसी में सूर्य घूमता है। इसके राशिदशेक १२ भाग 
कीजिए। यदि भगोल को ही सूर्येतर ग्रहगोछ मानता है तो ऋत्तिवृत्त में क्षेपाशतुल्य 
कोण बनाने वाले क्षेपवृत्त वाघिए । इनके भी राशिदर्क्षक १२ भाग कीजिए । क्रान्तिवृत्त 
पर अहोरातवृत्त वाधिये ! वृत्त इस प्रकार वाधिए कि ध्रुवयप्टि के दोनो अग्र कुछ बाहर 
निकले रहें। इन दोनो अग्री को दो नलियों में डाल दीजिए | भगोलू के बाहर खगो 
वनाना पडता है, उसी में ये नलिया वैठायो जायगी । श्रुवयष्टि के दोनो भग्रो को दक्षि- 
णोत्तर श्रुदो के सामने रखना होगा । खगोल में जो क्षितिजवुत्त रहता है, उसके उत्तर 
बिन्दु से अक्षाश इतनी ऊचाई पर श्रुवयप्टि का उत्तर अग्र भाग रहेगा। श्रुवयप्टि के 
दोबो अग्रो को चलियो में इस प्रकार वैठाइए कि खगोल को स्थिर रखकर भगोल 
घुमाया जा सके । भगोल के वाहर खगोल इस प्रकार वनेगा-- 


ययार्य ज्ञान होना कठिन है इसलिए यहाँ संक्षिप्त ही वर्णन किया हैं तथापि मुझे विश्वास 
है कि इसकी सहायता से सामान्य मनुष्य भी साल्कराचार्य का गोलवस्थाधिकार और 
उन्‍्त्राध्याय अच्छी तरह समझ सकेगा। छश्रेस्मारक में यदि ये यन्त्र रखे जाये तो थोडें 
च्यम में बहुत बड़ा कार्य होगा। 

> ये चलय सीधे लचीले वाँसो की दालाकां (फलठो) से बनाने के लिए कहें 
गए हूं। धातुओं के मोदे-भोदे तारे के भो हो सकते है। य चलय हो बृत्त-परिधि है। 
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इसके वृत्त भगोल के वृत्तो से कुछ बडे रहेंगे। चार समान वृत्त वनाइये। एक 
स्वस्तिक, अध स्वस्तिक और पूर्वापर विन्दुओ में होता हुआ जायगा। इसका नाम 
समवृत्त है। दूसरा याम्योत्तखृत्त और दो कोणवृत्त रहेंगे। ये सभी ऊर्घ्वाघ स्वस्तिको 
में होते हुए जायगे। इन सवो का समद्विभाग करनेवाला क्षितिजवृत्त इस प्रकार 
बाधिए कि उत्तर ध्रुव उससे उस स्थान के अक्षाश् इतना ऊपर पड़े और दक्षिण ध्रुव 
उतना ही वीचे। पूर्वापर और ध्रुतविन्दुद्यप्रोत उन्मण्डलवृत्त वनाइए। भगोरीय 
वियुववृत्त के धरातल में उससे बडा विधुववृत्त बनाइये। इसमे भी घटियों के चिह्न 
बनाइये । इसके वाद खस्वस्तिक और अघ स्वस्तिक स्थानों में दो काठे लृगा कर उन्ही 
में एक वृत्त यो फसता दीजिए कि वह चारो ओर घुमाया जा सके | इसे दृद्मण्डल कहते 
है। इसी का नाम वेबवलूय भी है। चूँकि इसे खगोल के भीतर घुमाना है इसलिए यह 
कुछ छोटा रहेंगा। ग्रह आकाश मे जहा रहेगा वही इसे घुमाकर इससे ग्रह का बेच किया 
जायगा | खगोलछ इस प्रकार वताना चाहिए कि इसके भीतर वैठायो हुई दो नलियो मे 
घ्रुवयष्टि के दोनो अग्र भःग ठीक बैठ जाये, इसके वाहर दो नलिया छगा कर दुग्गोल 
बनाइए । खगोल और भगोल दोनो के सब वृत्त इसमें पुन बनाने होगे। अग्रा, कुज्या 
इत्यादि हिगोलजात क्षेत्रों को समझने के लछिए यह आवश्यक है। इन सव क्षेत्रों के 
समुदाय को गोल कहते है । (हमारे ज्योतिषी कभी-कभी रेखाओ को भी क्षेत्र कहते है ) 
लिखा है कि इसी गोल मे आवश्यकतानुसार नीचोज्चवृत्तो के साथ-साथ सब भ्रहो 
की कक्षाएँ पृयक्‌-पृथक्‌ बनाये। जा सकती हे। ब्रह्माण्डगोल की रचना दिखाने के लिए 
ही इस गोल का यह वर्णन किया गया है। वस्तुत. इतने वृत्तो का एकत्र वाधघना कठिन 
है और इनकी सहायता से वेब करना उससे भी कठिन है। उदाहरणा्, खगोछ के 
भीतर भगोल बनाने के बाद वेघवरूय नही बनाया जा सकता। ये अडचने भास्करा- 
चार्यादिको के ध्यान मे नही आयी होगी, यह वात नही है। वेध थोडे से आवश्यक वृत्तो 
द्वारा ही करना चाहिए । हिपाकस के आस्ट्रोलेव सरीखा हमारे यहा कोई यन्त्र नही हैं, 
पर इससे हमारे ग्रन्यो की स्वतन्त्रता ही व्यक्त होती है। इस गोल से आस्ट्रोलेव का 
कार्य किया जा सकता है । ब्रह्मगुप्त, छल्छ और दोनो आरयंभटो ने प्राय ऐसा ही गोलवन्च 
लिखा है। प्रथम आर्यभठ के गोल मे इससे कम प्रयज्च है। 
भास्कराचार्य ने यन्त्राव्याय मे मुख्यत ९ यन्त्र का वर्गन किया है। उन्होंने उनका 
मुख्य उद्देश्य कालसाधन ही वताया है, पर उनमे से तीन मुख्यत- वेबोपयोगी है। यहा 
उनका सक्षिप्त स्वरूप लिखते हे। 
१ चक्रपन्थ--धातुमय अयवा काप्ठमय चक्र बनाकर उसके बीच में छित्र करे। 
चक्र की नेमि पर यन्त्र को घारण करने के लिए शद्भलादि आधार बनावे | आधार 
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और मध्यविन्दु में होकर जाती हुई एक उम्बरूप रेखा वनावे। उसके ऊपर उम्बहप 
एक दूसरी रेखा मध्यविन्दु मे होकर जाती हुई वतावे | चक्रपरिधि पर अश्यो के विह 
बनावे । भध्यविन्दुस्थ छिद्र में एक शलाका डाले जो कि चक्र पर रूम्ब हो। यही वक्त 
है। आवार द्वारा चक्र को इतना घुमावे कि उसकी परिवि ठीक सूर्य के सामने वा जाब। 
ऐसा करने पर अक्ष को छाया परिधि में जहा लगे वहा से उस ओर की तिर्मक्‌ रेखा 
पर्यन्त सूर॑ का उन्नताद और छाया से चक्राधोबिन्दुपर्यन्‍्त नताश जाने (इससे काल छाया 
जा सकता है)। इसी चक्र को इस प्रकार पकडे कि पुष्य, मधा, शतभिपक्‌ और रेवती, 
इन शून्य शखवाले तारो में से दो उसकी परिधि पर आ जाय। (ऐसा करने से वह 
क्रान्तिवृत्त के धरातल में आ जायगा ) फिर दृष्टि आगे-पीछे करके ग्रह देखें। वह 
प्राय अक्षगत् दिखाई देगा। इस रीति से ग्रहो के भोगदर ज्ञात होगे। यह यन्त्र गोत- 
यत्त के दृद्मण्डल सदृश्ञ ही है। इसके वर्णन से स्पष्ट है कि यह गोलयन्त्र के वलय 
संदृद् नही वल्कि पत्ररूप है। 

२ चाप--चक्र का आधा करने से चाप होता है। 

३ तुबंगोल (तुरीययन्त्र)--चाप का आधा तुर्य है। 

४ गोलयत्थ--ऊपर लिखी हुई विधि से खगोल में भगोल बनाने के बाद कान्तिवृतत 
में इष्ट दिन के रविस्थान का चिह्न बनावें! भगोल को घुमाकर वह चिह्न क्ितिज मे 
है आवे। भगोलीय वियुववृत्त का जो बिन्दु क्षितिज के साभने जावे, वहा चिह्न वनावे। 
भगोल को फिर इस प्रकार घुमावे कि रविचिक्त की छाया पृथ्वीगोल पर पढें। ्स 
स्थिति में विभुववृत्तीय चिह्न से क्षितिज पर्यन्त नाडीवछय में जितनी घटिया हो ह 
सुर्योदय से गतघटी जाने। उस समय ऋरन्तिवृत्त का जो विन्दु क्षितिज में लगा रहेगा 
उससे लगन का ज्ञान होगा। 

५ नाडीवलय--एक चक्र बनाकर उसकी नेमि पर ६० घटियो के चिह्न बनावे। 
उसके मध्य में एक शलाका डाले जो कि उस पर रूम्ब हों। शलाका को श्ुवामिमुल 
करने से उसकी छाया परिधि पर पडेगी। उससे नतोन्नत काल का ज्ञान होगा। ही 
चक को गोल में वाडोवृत्तवरातल में रखकर उस पर घटिका, स्वदेशीय उदय और 
पड़वर्ग (लग्न, होरा, द्रेप्काण, नवाश, हादशाह्य, विशाश) के चिह्न बनाने से यष्ठि- 
छाया द्वारा दिनगत काछू और पडुवर्ग ज्ञात होगे। 

६ घटिका--द्रोणाकार हलके ताअपात्र के पेदे में एक छेद कर दिया जाता हैं। 
सो का नाम घटिका है। इसे दुसरे जल्पूरपात्र में छोड दिया जाता है। छिंद्र छरा 
पानी भीतर जाने रूमता है और घटिका ठीक एक घटी में डब जाती है। छिद्र पार्त 
के आकार के अनुसार छोटा बडा बनाया जाता है।... 
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७ शू-जड्ू हाथीदात अथवा उसी प्रकार के किसी घन पदार्थ का बनाया 
जाता है। यह १२ अगुल रूम्वा, गोल और ऊपर से नीचे तक समान मोटा होता है। 
इसका तरू और मस्तक सपाट होता है। इसकी छाया द्वारा काछादि लाने की रीति 
त्रिप्रश्नाविकार में दी रहती है। 

< फलकयत्व---चक्र के ही आधार पर भास्कराचार्य ने इस कालसाधनयन्त्र की 
कल्पना की है । इसकी रचना यन्त्राध्याय में देखिये। यहा लिखने से ग्रन्थविस्तार होगा । 

९ यपष्टियल्त्र--सम भूमि पर त्रिज्यामित व्यासार्थ का एक वृत्त बनाकर उस 
पर दिद्याओ के चिह्न वनावे और पूर्व-पद्चिम भागो मे ज्यार्थ की तरह अग्रा बनाव, 
उसी वृत्त के केन्द्र से चज्यामित व्यासार्थ का एक दूसरा छोटा वृत्त वनावे। उसपर ६० 
घटियो के चिह्न वनावे। बडे वृत्त की त्रिज्या तुल्य एक यष्टि लेकर उसका एक अग्र 
केन्र भे रखे और दुसरा सूर्याभिमुस्न करे, जिससे उसकी छाया विलकुल न पडे। दुसरा 
अग्र और पूर्वाग्र का अग्र, इन दोनों के अन्तरतुल्य लम्बी एक शलाका चुज्यावृत्त मे 
ज्या की तरह रखे। इसके दोनों सिरो के वीच में जितनी घटिकाएँ हों उतना 
दिन गत जाने । सूर्य पश्चिम ओर रहने पर इसी प्रकार पश्चिमाग्न द्वारा दिनशेप का 
ज्ञान करे। इस यष्टियन्त्र द्वारा पलभा इत्यादि अन्य अनेक पदार्थ छाने की रीतिया 
दी हूँ। इससे किचित्‌ भिन्न यप्टियन्त द्वारा सूर्थ-चन्द्रान्तर और उससे तिथि निकालने 
की रीति ब्रह्मगुप्त और छल्ल ने लिखी है। 

भास्कराचार्य ने इसके अतिरिक्त कालसावनाथ दो और स्वयवह यन्त्र लिखे हें। 

अथर्वज्योतिप में द्ादशाज़ल शद्भू की छाया का वर्णन है। इससे सिद्ध होता है कि 
पाइचात्य और हमारे ज्योतिपज्ञान का सम्बन्ध होवे के पहिले से ही हमे शड्भूयन्त्र आत 
है ( अयर्वज्योतिपविचार देखिए )। पण्चसिद्धान्तिका में यन्त्राध्याय है पर वह 
समझ में नही आता, तथापि सभवत ब्रह्मगुप्तादिको के यन्नरो मेंसे अधिकाश उस समय 
प्रचलित थे। प्रथम आर्यभट ने यत्त्रो का वर्णन विलकुल नहीं किया है तयापि उप- 
अुक्त गोल सरीखा गोल वनाया है। उसके अतिरिक्त कालसाधन के लिए पारा, तेल 
अथवा जल से घुमनेवाला गोल बनाने को कहा है (आर्यमटीय गोलपाद,भार्या २२) | ब्रह्म- 
गुप्तऔर भास्कराचार्य ने एक स्वयवह यन्त्र लिखा है। वह यह है-एक चक्र वनावे। उसमे 

कुछ तिरछे और भीतर से पोले अरे लगावे। उनका आवा भाग पारे से भरके मुंह वन्द 
क्र दे। ऐसा करने से वह यन्त्र स्वय घूमने लगेगा। पज्चमिद्धान्तिका में यन्त्रो द्वारा 
स्वय होनेवाले चमत्कारों का वर्गन है। उससे और आरंभ के उपर्युक्त गोलयन्त्र से 
ज्ञात होता है कि इस प्रकार के और दूसरे भी चमत्कारिक स्वयवह यन्त्र वराहमिहिर 
के समय थे। वराहमिहिर और आर्यभट ने इनके बनाने की विधि नही लिखी है। 


४६० भारतीय ज्योतिष 


ब्ह्मगुप्त ने भी उपर्युक्त यन्त्र के अतिरिक्त स्वय होनेवाले अन्य चमत्कारो का वर्णन 
किया है परन्तु उन्हें बनाने की विधि नही लिखी है। भास्कराचार्य के सभी यन्त्रो का 
उल्लेख उसी अथवा कुछ न्यूवाधिक प्रकार से ब्रह्मगुप्त और लल्ल ने किया है! और 
उनके अतिरिक्त कृतरी, कपाल, पीठ नामक कालसाघनयतन्त्रों का भी वर्णन किया है। 
बतंमान सूर्यसिद्धान्त में यत्त्रो का विस्तृत वर्णन नही है, फिर भी स्वयवह, गोल, यप्टि, 
धनु, चक्र और कपाल के नाम आये हे। यहा एक ध्यान देने योग्य वात यह है कि पठ्च- 
सिद्धान्तिका, आयंभटीय, वर्तमान सूर्यसिद्धान्त और लल्लतन्त्र में तुरीय यन्त्र का नाम 
नही आया है। पाइचात्य ज्योतिषियो में प्रथम तुरीय यन्त्र का आविष्कार टालमी ने किया। 
उसके पहिले वेघ में सम्पूर्ण चक्र का उपयोग किया जाता था, पर वाद में पाश्चात्य 
ज्योतिषियो में सर्वत्र तुरीय यन्त्र का ही प्रचार हो गया। आजकल यूरोप में सम्पूर्ण 
चक्र ही प्रचलित है, तुरीययन्त्र का नाम तक नही है। आधुनिक विद्वान्‌ टालमी को यह 
दोष देते है कि उसने सुघारक्रम का विरोध किया ।'* कहने का उद्देश्य यह्‌ कि ठालमी 
के सिद्धान्त में तुरीय यन्त्र है पर हमारे यहा लगभग शक ५०० पयंन्‍्त यह नही था। 
इससे सिद्ध होता है कि रोमकसिद्धान्त न तो ठालमी के ग्रन्थ का अनुवाद है और न 
उसके आधार पर बना है। कम से कम शक ५०० पर्येन्त टालमी का सिद्धान्त हमे 
माछूम ही नही था। पहले रोमक सिद्धान्त का विवेचन कर चुके है, उससे भी यही वात 
सिद्ध होती है। एक और महत्त्व की बात यह है कि हमारे सब यन्त्र हमारे ही 
ज्योतिषियों द्वारा आविष्कृत हैँ और तुरीययन्त्र की भी--जिसका प्रचार वाद में 
हुआ है--यही स्थिति है। चक्र और चाप द्वारा उसकी कल्पना सहज ही ध्यान में 
आने योग्य है और तदनुसार वह बह्मगुप्त के ग्रन्थ मे प्रथम मिलता है, अत उसकी 


कल्पना उन्हीने की होगी । 


* फलकयन्त्र को कल्पना भास्कराचार्य ने की है पर उसका बीज चक्रमन्त्र में हो है। 
शेष अछ में से गोल और नाडोवलय का चर्णन बह्मगुप्त ने पृथक्‌ नहीं किया है पर 
गोलवन्ध बताया है। उसमें ये आ जाते हे। लल्ल ने ८ में से नाडीवलय नहीं लिता 
हैं पर गोल में चह आ जाता है। आउचर्य है कि उन्होने तुर्ययन्त्र नहीं लिखा है। 

* यह बात ध्यान में आने पर तुरीय शब्द ही के लिए प्रत्येक शब्द की ओर ध्यान 
देकर इन ग्रन्यो को पढने का अवकाश मुझे नहीं मिला, तथापि तुरीय यस्त्र की जहाँ जहाँ 
सम्भावना थी थे सब स्थान मेने देखे। अन्त में नहों सिला। 
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चत्तेमान सूर्यसिद्धान्त ब्रह्मग॒ुप्त से प्राचीन है, इसका एक प्रमाण यह है कि 
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द्वितीय आर्यसिद्धान्त और वर्तमान रोमश, शाकल्य, ब्रह्म और सोमसिद्धान्तो में 

यन्त्राध्याय विलकुल है ही नहीं । 
पावचात्यो के प्राचीन वेघ 

पछदचात्यों के प्राचीन वेबो का थोडा सा वर्णन यहा अग्रासज्भिक नहीं होगा। 
यूरोपियन विद्वान्‌ कहते है कि ज्योतिपज्ञास्त्र प्रथम खाल्डियन छोगो में उत्पन्न हुआ, पर 
वे वेब में प्रवोण नही मालूम होते । टालमी ने उनके ग्रहणों के वेघ छिप्ले है, वे बहुत 
स्थृल हूं । उन्होने ग्रहणफाल केवल घटो में बताया है और ग्रासप्रमाण विम्व का आधा 
भौर चतुर्थाग लिखा है। हिराडोटस ने लिखा है कि प्रीको को पोल और छड्ूः यन्त्र 
तथा दिन में १३ घटा मानने की पद्धति वाविलोन से मिल्ली  पोछ एक अन्तर्गोल 
अवंवृत्ताकार छायायन्त्र था। उसके वीच में एक छकडी डाली जाती थी। अनुमानत- 
उससे दिन के १२ विभागों का ज्ञान किया जाता था ! खाल्डियनो ने छा्डू द्वारा अत्यासन्न 
वर्यमान निकाला परन्तु उन्होने उसका इससे अधिक उपयोग किया अथवा प्रहगति 
सम्बन्धी नियम बनाने योग्य सामग्री वेव द्वारा तैयार की---इसका प्रमाण नही मिलता । 
परन्तु उन्होने प्रहणादिक चमत्कार लिख रखे और उनके द्वारा बहुत थोडे स्थूछ सामान्य 
नियम बनाये। उनके ग्रहणो द्वारा कुछ ग्रीक गणितज्ञों ने चन्द्रमा की मध्यमगति 
का बहुत सूक्ष्म मापन किया। ई० पू० ४३० में मेटन ने उत्तरायणारम्भकाल का 
पता छगाया। अलेक्जड़िया मे ज्योतिपीवर्गं उत्पन्न होने के पहिले का ग्रीको का प्राचीन 
चेव यही है। मेटन ने हेलिभोमीटर नामक यन्व से इसका ज्ञान किया। यह यन्त्र शड्धू 
का ही एक भेद होगा! यह उदगयनदिन मेटन के १९ वर्ष के चक्र का आरम्भ-दिन 


उसमें तुरीययन्त्र नहीं है। 

* तथापि इस कारण थे सुर्यसिद्धान्तादिको से प्राचीन नहीं कहे जा सकते। 

*इस अनुच्छेद में लिखा हुआ चृत्तान्त 0एक78 लछण३ णी #0, ह#0- 
7०४५, %, ऊणा के आघार पर लिखा है। 

१ रेहूटसेक का कथन हूँ कि इनमें अति प्राचीन वेघ ई० पू० ७१९ गौर ७२० के 
तीन ग्रहण है। (]००७-8 8 7? & 8 ,५ग. >0) 

* सेठन ने १९ सौरवर्षो में ६२४० दिन निश्चित किये (कर्निघमकृत !70क्षा 
725 पृष्ठ ४३) अर्थात्‌ वर्षमान ३६५११ ४५॥४७.३६८ निकाला। कालिपस ने ईं० पु० 
३३० में मेटन के चक्र में सुधार करके ७६ चर्षो का चक्र अनायाओर तदनुसार वर्षमान 
३६५॥१५ निश्चित किया (]70727 2795 पृष्ठ ४३) । य चक्र अथवा वर्षमान हमारे 
किसी भी ग्रन्थ में नहों हे; यह बात ध्यान देने योग्य है। 
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था। बलेकूजड्रिया के राजाओं की प्रेरणा सेज्योतिपश्ञास्त्र के इतिहास मे नवीन काछ 
का आरअम्म हुआ। अलेवजड्िया में एक भव्य वेवणाछा वताई गई। उसमें वृत्ताकार 
ण्त्रो का उपयोग किया जाने छुगा और सतत वेव का कार्य होते छगा। वहा के सबसे 
प्राचीन वेबकर्ता टायमोकेरीस और आरिस्टिलस थे। उनका काल ई० पु० ३०० 
है। टालमी (सन्‌ १५० ई०) ने अपने ग्रन्थ में उनके वेघ छिखे हे, उनसे ज्ञात 
होता है कि उन्होने केवछ कुछ तारो की क्रान्ति निकाली थी और ग्रहण का बेब किया 
था। तारो का विषुवाज्ञ लाने की रीति अनुमानत उन्हें नही ज्ञात थी। अलेक्सडड्रिया 
के ज्योतिषी इराटोस्थेनीस (ई० पु० लगभग २७५) ने ऋरान्तिवृत्त के तियंक्‍्त्व का 
वेब किया। वह उसे २३।५१।१९ ज्ञात हुआ। स्पष्ट है कि ये वेध यत्त्रो विना सही 
हुए होगे। टालमी ने सूर्य का मध्योध्रताश छाने के लिए एक यन्त्र लिखा है। उसमे 
दो समकेद्ध चकर--जिनमें एक दूसरे के भीतर घूमता रहता है--याम्योत्तर्वृत्त 
में खड़े रहते हैं। उसे इस प्रकार रखे कि व्यास पर आमने सामने रूगाये हुए दो कांठो 
में से एक की छाया दूसरे पर पडे। इससे उन्नताश का ज्ञान होगा। इसी प्रकार के 
किसी यन्त्र द्वारा दोनो अयनकालो में सूर्थोन्नताश का ज्ञान करके इराटोस्थेसीस ने 
ऋ्रान्तिवृत्त का तिर्यक्त्व ज्ञात किया होगा। टालमी ने हिपाकंस का एक वचन लिखा 
है, उससे ज्ञात होता है कि अलेकजन्ड्रिया में एक यन्त्र का उपयोग करते थे--वह 
इस अकार लगाया जाता था कि वियुववृत्त के घरातल भे रखे हुए एक वलूय के ऊपरी 
आधे भाग की छाया चीचे के आधे पर पडें। इससे सुये का विधुवागमनकाल निकालते 
थे। पता नहीं चलता, वहा के ज्योतिषियों ने तारों की ऋन्ति का ज्ञान किस प्रकार 
किया था। वैबपद्धति के विषय में मलेक्जन्ड्रिया के ज्योतिषी स्तुत्य है तथापि बेछ 
हारा निरिचत ग्रहस्यिति के आधार पर ज्योतिषजश्ञास्त्र के गणितस्कत्व की स्थापता 
करने का श्रेय हिपावेस को देना चाहिए। इन्होने चर्बमान ३६५।१४।४८ निश्चित 
किया । इसके पहिले ३६५१५ था। इन्होने आस्ट्रोलेब यत्त्र का प्रथम आविष्कार 

किया। उससे वे रस्थो के मोगशर निकालते थे। सूर्य की स्पष्ट गति का शान इनके 
पहिछे किसी को नही था और सूर्य की स्पष्ट स्थिति का गणित करने के लिए इन्दीने 

सर्वप्रथम कोष्ठक वनाये। इसके पहिले वे किसी को ज्ञात नही थे! इन्होने चद्धमा 

का वेध किया और मालूम होता है चद्धमा की स्पष्ट स्थिति का सावन करने के लिए 

कोप्टक भी वनाये। इन्होने भ्रहों के भी वेध किये! टाज्मी ने चन्रमा का इब्हेकान 

नस्‍्कार छाने और अ्रहृगति का नियम बचाने में हिपाकेस के वेघो का उपयोग 

किया। दालमी बेब में कुशल नही थे। उन्होते तुर्ययन्त्र वताया। यह स्पष्टतया 

कही भी नही लिखा है कि ये ज्योतिषी का्ेसाधन किस प्रकार करते थे! मालूम 
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ि परपता और छायायन्त द्वारा कालगणना करते थे) कभी कमी यह भी 
जप, थे कि पेपशल में 'रान्तिवृत्त झा कौन सा भाग याम्योत्तर से है। अरब- 
निशामियां पे पेपयस्तों में विशेष सुप्रार नहीं किया तथापि उनके यन्न ग्रीको से बडे 
नर हर्पे पे। उन जान्‍्द्रोलेव बडा प्रपञण्चात्मक था। 

उपज गीटान मे ज्ञात होगा कि उसमें का एक भी वर्यमान हमारे वर्षमानों से 
नही मि्रा। मद रोमकमिद्धान्त ढिपाऊंस के प्रन्य के आधार पर बना होगा, रोमक- 
मिरानत रसाे ज्योतिष फा आदप्नन्य नही है और हमारे यहा उसके पहिले ज्योतिप- 
गचितझन्य थे, महू पाचीन सिद्धान्तपम्चक़ के विवेचन में सिद्ध कर चुके हे । 

क्षय मस्तरव्िययक्ग अपने स्थवतन्मग्रन्यों और वेधशालाओ का वर्णन करेगे। 

सर्यतोभद्रयन्त--भास्क राचाय्य के मिद्धान्तशिरोमणि के यन्वाध्याय के दो इलोको 
से ज्ञान होता है. कि उन्होंने उस नाम का एक यस्जग्रन्य बनाया था, परन्तु वह सम्प्रति 
उपस्य नहीं ४ छत्त उसके विप्रय में कुछ लिखा नहीं जा सकता। 

बस्तराज--अृगुपुर में मदनसूरि नामक एक ज्योतिषी रहते थे। उनके शिष्य 

महेन्द्रयूरि ने श्र १२९२ में यह ग्रन्थ बनाया है। ग्रन्थारम्भ में सर्वज्ञ की वन्‍्दना की 

है, उससे प्रस्यकार जैन माठम होते हूं । गणित, यन्त्रधटन, यन्त्ररचना, यन्त्र- 
समापन भौर वन्तब्िचारणा--ग्रें पाच अध्याय और सव १८२ इलोक हें। इस पर 
मटयेन्दुनूरि की टीका है। टोफा में लिया है कि महेल्यसूरि फीरोजशाह के मुख्य 
ज्योतिषी थे। दौका में उदाहरणार्थ सवत्‌ १४३५ (शक १३००) अनेक वार लिया 
है। एक बार १४२७ और एक वार १४४७ भी लिया है। टीकाकार ने महेन्द्र को 
गुरु कहा है अत वे उनके प्रत्यक्ष शिष्य होगे। टीकाकाल छूगभग शक १३०० होगा। 
कमी में सुघाकर द्विवेदी ने यह ग्रन्थ छपाया है। ग्न्यकार ने प्रथम अध्याय में ही 
लिखा हैँ-- 

बर्प्तास्तथा बहुविया यवने स्ववाष्या यन्त्रागमा निजनिजप्रतिभाविशेपात्‌। 

तानू वारिबीनिव विछोक्य मया सुबावत्‌ तत्सारभूतमखिल प्रणिगद्यतेध्त्र 

इन्होने त्रिज्या ३६०० और परमक्रान्ति २३३५ मानी है। प्रत्येक अदय की 
भुजज्या, क्रान्ति और धुज्या की सारणिया दी है! १ से आरम्म कर ९० पर्यन्त 
प्रत्येक उन्नताश की सप्ताजुल गड्ढू की छाया दी है। टीकाकार ने लगभग ७५ नगरो 
के बक्षाण दिये हैँ। प्रन्यकार ने वेबोपयोगी ३२ तारों के सायत भोगदर दिये हे। 
अयनवर्पगति ५४ विकला मानी है। यन्त्रराज की रचना थोडे में नही लिखी जा सकती 
इसलिए यहा नही लिखी है। इसकी सहायता से सुयय-प्रह-तारो के उन्नताश, चताश, 
भोगदार, दो सस्थो के अधात्मक अन्तर, अक्षाश, रूग्न, कार, दिनमान इत्यादि का 
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ज्ञान केवल वेब से किया जा सकता है। इस ग्रन्य पर यज्नेश्वरकृत थक १७६४ की 
टीका है। 
ध्रुवश्रमयन्त--यह ग्रन्य नामदात्मज पद्मनाम ने बनाया है। पद्मनाम का 
काल लगभग दशक १३२० है। इस ग्रन्य मे ३१ इलोक हूँ। इस पर ग्रन्वकार 
की ही दोका है। ध्रुवश्नमयन्त्र कालसावव के लिए बनाया गया है। यहा इसकी 
सम्पूर्ण रचना नहीं लिखते। इसमें एक पट्टी में जिसकी लम्बाई चौडाई से दूनीं हों 
छेद करके उसमे से श्रुवमत्स्य का वेव करने को कहा है। ग्रन्यकार मे ध्रुवमत्स्य के विषय 
में (११ वे इलोक की टीका में) लिखा है--उत्तरभ्रुव के चारो ओर १२ तारो का 
एक नक्षत्रपुड्ज है। उसे श्रुवमत्स्य कहते हें। उसके मुख और पुच्छ स्थानों में एक 
एक वडा तारा हैं। पहिला श्रुव के एक ओर ३ अश पर और दूसरा दूसरी ओर १३ 
अश्ञ पर है” इस यन्त्र द्वारा मुखपुच्छस्थित तारो के वेब से रात में कालज्ञान किया 
जाता है। अन्य नक्षत्रों और दिन में धूर्य के वेब से भी काल्साधन करने की रीति 
लिखी है। इससे इष्टकालोन ऊग्न का भी ज्ञान होता है। स्पप्ट है कि वह लग 
सायन होगा। नक्षत्रों का बेब करने के लिए २८ नक्षत्रयोगतारों के २४ अक्षाश्मप्रदेश 
के भव्योत्रताश लिखे हे । अत ग्रन्यकार के निवासस्थान का अक्षाश २४ रहा होगा। 
यन्त्रचिन्तामणि---वामनात्मज चक्रवर नामक गणक ने यह यन्त्रग्नल्थ बनाया है। 
इस पर ग्रन्यकार की बौर गोदावरीतीरस्थ पार्यपुरनिवासी मघुसूदनात्मण राम की 
टीका है। ग्रन्थकार ने अपना काल नही लिखा है पर टीका में भास्कराचार्य के सिद्धान्त 
दिरोमणि के वचन दिये हें और टोकाकार राम ने टीकाकाल शक १५४७ लिखा है, 
अत इसका काछ शक ११०० और १५०० के मध्य में होगा। इन्होने लिखा है-- 
'क्षितिपालमोलिविलसद्ल ग्रहज्ञाग्रणीए्चक्रपर ' । इससे ज्ञात होता है कि ये किसी राजा 
के आश्रित थे। अन्य में ४ प्रकरण बौर २६ इछोक हे। इस पर शाण्डिल्यगोत्रीय 
मनन्तात्मण दिनकर को शक १७६७ को उदाहरणहूपी टीका है। यन्वचिन्तामणि 
एक प्रकार का तुरोययन्त्र है। इससे रविचन्द्रमोग, पञ्चग्रहो के भोगशर, इष्टकाल, 
छमन इत्यादि वेव द्वारा ज्ञात होते हे। ग्रह और लग्न सायन बाते हे। 
भ.. अतोदयन्त--यह यन्वग्रन्थ ग्रहछाघवकार गणेक्ष दैवज्ञ का है। इसमें १३ इछोक 
हैं। प्रन्थकार ने लिखा है कि घोडे पर जाते हुए भी इस यन्त्र से वेध हारा कालज्ञाव 
और शद्धु व्छायादि ज्ञान होता है। ग्रन्थविस्तार होने के भय से यहा उसकी रचना नहीं 
लिखी है। इस पर सलाराम बोर गोपीनाथ की टीकाए है। 
कि अप यन्त्र की कल्पना चिन्तामणि वीक्षित नें की है। उनका 
नद नामक १२४ इलोको का ग्रन्थ है। उसमें यन्तरचना, मध्यमा- 
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विकार, स्पष्टाविकार, निश्रवन, ग्रहण, छायोदयास्त, वेष और युति अधिकार हे। 
गोलानन्द द्वारा वेब करने से फल्सकार, शीज्नकर्ण, स्पप्टगति, ऋन्ति, चर, रूग्त, 
दिश्ा,भग्रा, नताश, वलन, लम्वन, नति, शर, दृक्कर्मंसस्कार और इष्टकाल ज्ञात होते 
हैं! इस पर यजेब्वरक्कत गोलानन्दानुभाविका नाम की टीका है। यत्वसम्बन्धी ऐसे 
ही अच्य भी वहुत से ग्रन्थ होगे। यन्त्रचित्तामणिटीकाकार राम ने लिखा है-- 


विलोकितानि यन्त्राणि कृतानि वहुबा वुधे । 
मत बिरोमणिस्तेषा यन्त्रचिन्तामणिमंम | 


इससे जात होता है कि उस समय अनेक यन्त्र प्रचलित थे। 

उपर्युक्त सिद्धान्तणिरोमणि के और अन्य स्वतन्त्र यन्त्र बने-वनाये वहुत कम दुष्टि- 
गोचर होते हे । गडकु और तुरीययन्त्र कही कही मिलते हें । दिनगतघटिकानापक 
एक-दो यन्त्र अनेक स्थानों में मिलते हे ।! 


* यह प्रकरण छपते समय (शक १८१८ वेश्ाख-ज्येष्ठ) मिरजनिवासो नरसो 
गणेद्ा भानु ने कागज पर बनाई हुई कुछ यन्त्र की प्रतिया मेरे पास भेजी । भानु यद्यपि 
ज्योतिषी नहीं हे, एक पेंदनर गृहस्थ हे तथापि वे इस विषय के वडे झोकीन हे । उन्होने 
थे प्रतियां कोल्हापुरनिकटस्थ कोडोलोनिवासी सखाराम ज्योतिषी हारा शक १७१२ 
से १७१६४ पर्यन्त बनाये हुए यन्‍्त्रो के आधार पर बनाई हू भानु के लेख से ज्ञात होता 
है कि उनमें से कुछ यन्त्र पीतल के ढालुए पत्नो के होगे। उनमें कुछ यन्‍्त्रो को प्रतियाँ है 
ओर सुर, फलक तया भुवश्नम यन्त्र हे! एक यन्त्रराज शक १७१२में सप्ति (सितारा) 
में बनाया गया है। उसमें सितारा के अक्षाश १७४४२ लिखे हे और २७ नक्षत्रो के 
योगतारों के तथा कुछ और तारो के सितारा के भध्यान्हकालोन उन्नाताज दिज्ञाओ के 
सहित लिखे है । जैसे मधा तारे के अञ् ८२।५७ दक्षिण है। दूसरा एक यंत्रराज करवोर 
(कोडोलो) के लिए शक १७१८ में बनाया हैं। उसमें करवीर के अक्षाश् १७४२१ 
मौर तारे के उन्नताद् दक्षिण ८४१५ लिखे हे। आधुनिक शोघ के अनुसार सितारा 
का अक्षाश १७।४१ और कोल्हापुर का १६४१ है जौर शक १७१८ में मघायोगतारे 
की उत्तरक्रान्ति लगभग १२ अशञ थी अत उसका भध्यान्हकालोन उन्नताश सितारा 
में ४४११९ और कोल्हापुर में ५१४१९ था। सखाराम जोशी वडे उद्योगी पुरुष ज्ञात 
होते है। सम्प्रति थे यन्त्र बेलगांवनिकटस्थ कडेयुद्दी तालुकास्यित शहापुर में उनके 
प्रपोत्र सवारामशास्त्री के पास है। उनके दूसरे प्रपोत्न मोरश्ास्त्रो मिरज में रहते है। 
कुछ यन्त्र उनके पास भी है। 
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वेघज्ालाए 

स्पष्ट हैं कि एक स्थान में ग्राड दिये गये स्थिर वेबयन्त्र अधिक उपयोगी होते है। 
वेधशाल्ा उस गृह को कहते हे जहा अनेक स्थिरयन्त्रो द्वारा वेध किया जाता है । 
राजाश्रय द्वारा निर्मित ऐसे वेबगृह प्राचीन काल में हमारे यहा सभवत रहे होगे 
परन्तु उनका वर्णन कही नही मिलता । कही कही ऐसे पत्थर मिलते है जिन पर दिकू- 
साधन किया रहता है। सितारा मे चिन्तामणिदीक्षित के यहा इस प्रकार दिकसावनकिया 
है। सन्‌ १८८४ में सायनपञज्चाडभवाद के लिए में इन्दौर गया था। वहाँ पता 
लगा कि सरकारबाडे मे वेब के लिए एक स्थान बना है, वहा दिक्सावन किया जाता 
है। तुकोजी महाराज के ज्योतिषी वहा कभी कभी वेब करते थे। मुझे बीड 
के एक ज्योतिपी मिले थे, वे कहते थे कि कुछ वर्य पूर्व हैदराबाद को मुगल" 
सरकार ने कुछ ज्योतिषियों द्वारा सतत वेध कराने के विचार से कुछ यन्त्र वनवाये 
थे पर बाद में वह कार्य वन्द हो ग्रया। नलिकावन्व करके वेध करनेवाले कुछ 
ज्योतिषी मेने देखे है। वेधसम्बन्धी ऐसे छोटे छोटे प्रयत्न सदा होते रहे होगे परन्तु 
दोधे प्रयत्न सम्प्रति एक ही ज्ञात है। वह है जयसिह की पाच वेबशालाएँ। उनके 
जिजमहमद नामक ग्रन्थ की भ्रस्तावता का कुछ उद्धरण यहा देते हें।' इससे पूरा 
विवरण ज्ञात्त होगा । 

“सुरवेब्यापक ईश्वर की बकित के ज्ञान में मनुष्य विलकुछ असमर्थ है । हिपाकंस 
और टालमी उस ज्ञान के वियय मे एक गंवार किसान हे। युक्लिड के सिद्धान्त ईव्व 
रीय छृत्य के विलकुल अपूर्ण रुप है। जमसेदकाशी और नसीरतुशी सरीखे सह 
व्यर्थ मे परिश्रम करके थक गये पर किसी ने उसका पार नही पाया । सम्प्रति प्रचलित 
गणितग्रन्थ सयद गुरगणी, खयानी के ग्रन्थ, इनशिकल मुलाचन्द, अकबरशाही प्रत्य, 
हिन्दुओ और यूरोपियनो के ग्रन्थ, इत्यादि कोई भी दुष्प्रत्ययद नहीं है। विशेषत 
इनके नूतन चद्धद्शन, ग्रहो के उदयास्त, ग्रहण और ग्रहयुतिया वेव से नही मिलती। 
मुहम्मदशाह बादशाह को यह वात माछूम होने पर उन्होने जयसिह से इसका निर्णय 
करने को कहा | समरकर्द मे मिर्जाउलूग वेग ने जैसे यन्त्र वनायेथे वेसे ही दिल्‍ली में बन* 
बाये गये .. .) जयसिह ने सोचा कि सुक्ष्मताविषयक मेरी कल्पनाएँ पीतछ के 
यन्‍्त्रो से नही सिद्ध होगी क्योकि वे छोटे होते है, उनमें कलाओ के भाग नही वनातें 


है * एशि० रिसर्चेंस पु० ५, पृष्ठ १७७-२२१ के विलियम हण्टर वामक विद्वात्‌ के 
लेख से यह उद्धरण लिया गया है । 


* यह सन्‌ १७२० से १७४८ तक दिल्ली की गद्दी पर था। 
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बनते, धुरे घिस जाते है, खिसक जाते हे, वृत्त के मध्यछिद्र मोटे हो जाते है और वे यन्त्र 
टेढे हो जाया करते है। उन्हे माछूम हुआ कि हिपा्कंस और टालमी इत्यादिको के 
गणित इसी कारण वेध से नही मिलते। यह सोचकर उन्होने जयप्रकाश, रामयन्त्र, 
सम्राट्यन्त्र इत्यादि पत्थर और चूने के पूर्ण सुदृढ़ ऐसे यन्त्र बनवाये जिनके व्यासार्ध 
१८ हाथ हे और जिनकी परिधि मे एक कला डेड जौ के वरावर है। उनके घिसे हुए 
वृत्तादि, चलित मध्यविन्दु और न्यूनाविक कछाए वाद मे ठीक की जा सकती हें । 
रेखागणित के नियम, याम्योत्तरृत्त, अक्षाश इत्यादि का पूर्ण ध्यान रखकर वडी 
सावधानी से नाप तोलकर वे वैठाये गये | इस प्रकार दिल्‍ली में वेघशाला की स्थापना 
की गई और उन यन्त्रो द्वारा वेव करके ग्रहमध्यमगतति इत्यादि दृकत्ययविरुद्ध वाते 
ठीक की गई । दिल्ली में किये हुए वेवो की परीक्षा करने के लिए सवाई जयपुर, 
मथुरा, काणी और: उज्जैन में वेबशालाए वनवाई गई। सव स्थानों के वेघो की एक- 
वाक्‍्यता हो गईं। सात वर्ष वेध करने के वाद मालूम हुआ कि यूरोप में 
भी इसी प्रकार वे किया जा रहा है। पादर मान्युएल और कुछ अन्य विंद्रानो 
को भेजकर वहा ३० वर्ष पहिले ही रचित और लियेल' के नाम से प्रसिद्ध ग्रह- 
कोष्ठक मगाये गये। देखने पर माछूम हुआ कि उसका भी गणित वेघ से नहीं 
मिलछता। उसके चन्द्रमा मे लगभग आधा बश्य और अन्य ग्रहों में भी थोडी बशुद्धि 
है, इसलिए बादशाह की आज्नानुसार ऐसा ग्रन्थ बनाया गया जिसके गणितविपयक 
तियम अत्यन्त सूक्ष्म और जुद्ध हे। इससे छाई हुईं स्थिति वेध से ठीक ठीक 
मिलती है (वाददाह की प्रतिष्ठा के लिए उन्हीं का नाम इस ग्रन्थ का भी रखा 
गया) ।” 

हण्टर ने सन्‌ १७९९ के लगभग पाच में से चार वेवशालाए देखकर उनका वर्णन 
उपर्युक्त एश्षियाटिक रिसरचेंस मे किया है। ग्रत्थविस्तार होने के भय से यहा वह सव नही 
लिखते | गेरिंग ने काशीक्षेत्रवर्णन (सन्‌ १८६८) नामक अपने अगरेजी ग्रन्थ में काशी 
की वेधशाल्ा का वर्णन बापुदेवदास्त्री के मानमन्दिरस्थ यन्त्रवर्णन नामक ग्रन्थ के 
आधार पर किया है, उसे यहा लिखते हे। अन्य वेषशाछामो की रचना भी ऐसी 


ही है। 
* जयसिह का ग्रन्य हिजरी सन्‌ ११४१ (सन्‌ १७२८ ई०, गक १६५०) में पूर्ण 
हुआ। यूरोप से लाया हुआ प्रन्य डिलाहायर का था। वह प्रथम सन्‌ १६७८ में और 


इसरी बार सन्‌ १७०२ में प्रकाशित हुआ। 
* बहुत प्रयत्व करने पर भी बापूदेवशास्त्री का प्रत्य मुझे नहीं सिला। 
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इस वेधशाला का नाम मानमन्दिर' है। यह काशी में गड्भा के किनारे मानमन्दिर 
घाट पर है। सम्प्रति यह मन्दिर और सम्पूर्ण महल्ला जयपुर के राजा के अधिकार में 
है। मन्दिर बडा सुदृढ वना है। वाहर की सीढिया चढने के वाद एक आगन पडता है। 
उसमे कुछ दूर जाकर कुछ सीढिया चढने के बाद वेघणाला का मुख्य भाग पडता है। 
यहा के कुछ यन्त्र बहुत बडे हैं। वे सहझ्नो वर्ष टिकने योग्य सुदृढ एवं कर्ता के उद्देश्या- 
नुसार सूक्ष्म भी हें। इनकी देखरेख के लिए एक ब्राह्मण नियुक्त किया गया है पर उसके 
द्वारा ठीक व्यवस्था नही होती। गर्मी और वरमात के कारण यन्त्र विगडते जा रहे 
हूँ और उनके भाग प्रभाग घिसकर अदृदय से हो रहे हे। वेवशाला में जाने पर प्रथम 
भित्तियन्त्र दिखाई देता है। यह ११ फुट ऊंची और ९ फुट १३ इज्च चौडी एक दक्षि- 
णोत्तर दीवार है। इससे मव्याहृकालीन सूर्थ के नताश, उन्नताग, सूर्य की परमक्रान्त 
और कक्षाक्ष ज्ञात होते है । पास ही दो और बडे वृत्त हे । एक चूनें का और दूसरा 
पत्थर का है। एक वर्गाकार पत्थर है। इससे शडकुच्छाया और दिगग लाते रहे होगे। 
सम्प्रति इसके सव चिह्न मिट गये हे। यन्त्रसम्रादु नामक एक वहुत बडा यन्त्र है। 
यह याम्योत्तरवृत्त में बनाई हुई ३६ फुट लम्ब्री ४३ फूट चौडी दीवार है। इसका एक 
किनारा ६ फुट ४३ इच गौर दूसरा २२ फुट ३३ इच ऊँचा है। यह उत्तर ओर क्रमश 
ऊची होती गई है जिसमे भुव दिखाई दे । इस यन्त्र द्वारा खस्यो के याम्योत्तर से अन्तर, 
क्रान्ति और वियुवाद् लाये जा सकते हे) इसके पास ही एक दोहरा भित्तियन्त है। 
इसके पूर्व में पत्यर का नाडीवलय है। दूसरा कुछ छोटा यन्व्सम्राट्‌ है। इसके पास 
ही चक्रपन्त्र हे। इससे तारो को ऋान्ति का ज्ञान किया जाता था पर इस समय वेमर- 
स्मत हो गया है। उसके पास ही एक भव्य दिगशयन्त्र है। इससे तारो के दिगश छातें 
ये। वह ४ फुट २ इंच ऊचा ३ फुट ७३ इच मोटा एक खभा है। उसके चारो ओर 
५ फुट ३३ इच दूरी पर उससे दूनी ऊँची दूसरी दीवार है । दोनो दीवारो के शिख- 
रूृष्ठ के ३६० भाग किये हे और उन पर दिशाए लिखी हे। उसके दक्षिण एक और 
'वाडीवलय है पर उसके चिह्न मिट गये हे। 


है हि 
मे समझता ग्रहग॒त्यादिको टच 
बेड होगा। । हैं, ग्रहग॒त्यादिको का मान लाने के कारण इसका नाम मानसन्दिर 
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(२ ) स्पष्ठाधिकार 
प्रथम प्रकरण 


ग्रहो की स्पष्ट गतिस्यिति 


गो भमष्यल की एक प्रदक्षिणा करने में जितना समय लगता है तदनुसार 
उसही एम दिन पी जो मध्यम गति आती है, आकाश मे प्रतिदिन उतनी ही नहीं 
बल्कि उससे ऊुठ न्यून था जपिक का अनुभव होता हैं। इस कारण मध्यमगति द्वारा 
दाद में उसकी स्थिति जहा आती हैं वहा वहु उस समय नही दिखाई देता। आकाश 
में प्रत्यक्ष दिसाई देनेवाटी गतिस्थिति को स्पप्टगतिस्थिति कहते है। गणितागत 
मध्यगगनिस्धिनि द्वारा प्रह की स्पप्टगतिस्थिति छाना स्पप्टाधिकार का विपय 
है। (हमारे प्रन्यो में ग्रह की स्पप्टस्थिति को प्राय स्पष्टग्रह कहने की पद्धति है, इस- 
लिए आगे कही कही उस घब्द का भी प्रयोग किया है।) 
कोयनिकस द्वारा आविप्कृत और केप्लर, न्यूटन इत्यादिको द्वारा दृढ़ता से स्थापित 
ग्रहगति के सम्प्रति प्राय सर्वमान्य हो गये हुए वास्तव सिद्धान्तो के अनुसार सूर्य और 
चन्द्रमा की मध्यम गति से स्पष्ट गति भिन्न होने का एक मुख्य कारण है। वह यह कि 
पृथ्वी यूर्य की और चद्धमा पृथ्वी की दी्॑वृत्त मे प्रदक्षिणा करता है । अन्य ग्रहों की 
मध्यमगति से स्पप्टगति भिन्न होने के कारण दो हँ। एक तो यह कि बुधादि पाच 
ग्रह सूर्य के चारो ओर दीर्षवृत्त मे घूमते है इसलिए उनके कक्षावृत्तो मे मध्यमगति से 
स्पप्टगति भिन्न होती है और दूसरा कारण यह है कि सूर्यसम्बन्धी यह भिन्न स्थिति 
हम पृथ्वी पर से देखनेवालो को और भी भिन्न दिखाई देती है, क्योकि सूर्य के 
चारो ओर घूमते रहने के कारण आकाश मे पृथ्वी का स्थान सदा बदलता रहता है 
ग्रद्मपि हमारे प्राचीन ज्योतिषियों को उपयुक्त सुर्य-चन्द्रसम्बन्धी एक कारण और 
पम्चग्रहसम्बन्धी दो कारणों के वास्तव रूप नही ज्ञात थे, तथापि ग्रहो की स्पष्टस्थिति 
छाने के लिए उन्होने इन्ही कारणो को दूसरे ढग से आधारभूत माना है। वास्तव रूप मे 
इनका ज्ञान होने के वाद ग्रहस्पष्टस्थिति लाने के लिए पाइचात्यो की बनाई हुईं रीतियो 
द्वारा जो स्पष्टस्थिति आती है, ठीक उतनी ही नही पर उससे वहुत कुछ मिलती जुलुती 
ग्रहस्पष्टस्थिति हमारे ग्रन्थो द्वारा आती है। दोनो की मध्यमस्यिति समान होने पर 
पाण्चात्यो की रीति से आकाश मे ग्रह जहा आता है, हमारे ग्रन्थों द्वारा भी कभी ठीक 
उसी स्थान में और कभी उसके बिलकुल पास आता है। अन्तर पडने का कारण है 
गणितसम्बन्धी हमारे उपकरणों का किड्चित्‌ दोप अथवा उनकी स्थूछता और उप- 
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युक्त दो मुख्य कारणो के बतिरिकत प्राचीनकाल में हमारे यहा वाजकल के कुछ नवीन 
उपकरणों का अभाव। 
निम्नलिलित विवेचन से जात होगा कि उपर्युक्त दोनो कारण दूसरे अरकार से 
हमारे ज्योतिषियों को जात थे । 
मध्यमग्रह द्वारा स्पप्ट्ग्रह छाने को रीति को उपपत्ति हमारे प्रन्यों में परिलेत 
धर्यात्‌ क्षेत्र द्वारा दी है। ग्रह के मध्यमस्थान और स्पप्टल्थान में जन्तर पडलने के 
कारणों सम्बन्धी हमारे ज्योतिषियों की कल्पताओं का ज्ञान होने के लिए उने यहा 
लिखते हैं। पृथ्वी के मध्य को केद्ध मानकर ग्रहकक्षावृत्त बनावे । भूमध्य के बाहर 
एक विर्दु को केद्ध मावकर दूसरा इतना ही बडा वृत्त बनावे। इसे प्रतिवृत्त कहते 
है। यही मव्यमग्रह का भ्रमणमार्ग माना जाता है। मध्यमग्रह कक्षावृत्त में जहा 
दिखाई देगा वही उसका स्पष्टस्थान होगा। इसे क्षेत्र मे भू-केद्रवाल्म वृत्त कक्षावृत 
जौर अ्र-केच्धवाला श्रतिवृत्त है। मग्न मध्यमग्रह है और तदनुमार कबावृत्त में भी म 
उसका स्थान है। अतिवृत्तीय भ ग्र से भू पर्यन्त जानेवाछो रेखा में भूमिस्य ्रप्य को 
ग्रह दिखाई देता है। इस रेखा को कर्ण कहते हे । यह कर्ण कल्षावृत्त में स्पप्टत्यान 
में लगता है। वक्षावृत्त में यही स्पप्टग्रह दिलाई देता है ! मव्यम और स्पष्टप्रह 
ड़ के अन्तर मस्प को फलमस्कार कहते हे! इस फल की 
अनुभूत परमाविकमान परमफल था अन्त्यफूल कह 
लाता है। प्रतिवृत्त का केद् भुकेद्ध से बन्‍्त्यफल की 
भुजज्या तुल्य अन्तर पर रहता है। इस फछ को मन्द- 
फ़छ कहते हे। मध्यमग्रह में इस मन्दफल का संस्कार 
करने से मन्दस्पप्ट ग्रह आता है। सूर्य और चद्धमा में 
इस एक ही फल का संस्कार करने से वे स्पष्ट हो जाते 
हे परन्तु अन्य पाच ग्रह इस प्रकार छाई हुईं मन्दस्पष्ट 
स्थिति के अनुसार भूस्यित अषष्टा को नही दिलाई देते ( आधुनिक सिद्धान्तानुतार 
यह कहना चाहिए कि सूर्यस्यित ह्रष्टा को उनकी यह स्थिति दिखाई देगी) ! उतमे 
एक बौर शीक्रफल नामक नस्कार करने से जो स्थिति आती है उसके अनुसार वें 
पृथ्वीस्थित ष्टा को दिलाई देते हूं । शीज्षफछ लाने के लिए शीक्रप्रतिवृत्त की कल्पना 
करूदी पडती है और मब्दस्पप्टग्रह को मव्यमग्रह मानकर शीज्रफल छाया जाता हैं ! 
मन्दफल और भी घरफछ लाने को कियानो को कमश. मत्दकर्म और शी घ्कर्मे कहतें है! 
शॉप्रकम का स्वरूप यह है-- 
भन्दकर्म में जिसे क्ावृत्त कहते हे उत्ती को णौघ्रकर्मे मे शोध्मप्रतिवृत्त मानते 
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हैं ओर उसके केन्द्र से परमशीघ्रफलज्या तुल्य अन्तर पर केच्र भानकर दूसरा कक्षा- 
वृत्त बनाते है। इस शीभकर्मसम्बन्धी कक्षावृत्त के मध्य में पृथ्वी को ही मानते है। 
थीघ्रप्रतिवृत्त में अपनी गति से भ्रमण करता हुआ मन्दस्पष्ट्ग्रह इस शीघ्रकक्षावृत् 
में जहा दिखाई देता हैँ वही उसका श्षीध्रस्पप्ट स्थान होता है। पृथ्वीस्थित द्रष्ठा को 
ग्रह यही दिस्लाई देता है। कोई कोई मन्दकक्षावृत्त को ही गीघ्रवक्षावृत्त मानकर 
उसके केन्ध से गीत्रान्त्यफलज्या तुल्य अन्तर पर वक्षावृत्ततुल्य ही शीघ्रप्नतिवृत्त 
बनाते हूं और मन्दवक्षावृत्त मे प्रथम कृति द्वारा आये हुए मन्दस्पप्टग्रह को शीघ्रप्रति- 
वृत्त में ले जाने पर वह कक्षघृत्त में जहा दिल्लाई देता है वही उसका स्पष्ठस्थान मानते 
हैं। दोनो विधियों का परिणाम समान ही होता है। 
उपयुक्त क्षेत्र से ज्ञात होगा कि प्रतिवृत्त मे भ्रमण करनेवाछे ग्रह का पृथ्वी से 
सर्वत्र ममान अन्तर नही रहता। ग्रह जिस समय उ बिन्दु में अर्थात्‌ उच्च में रहता है 
उस समय उसका जन्तर महत्तम और नी विन्दु अर्थात्‌ नोच में रहने पर रूघुतम होता 
है। यह प्रकार ग्रहों की कक्षा दीघ॑बृत्ताकार मानने जैसा ही हुआ। भू इस दीर्ष-वृत्त 
का एक केन्द्र है। 
प्रथम आर्यभट के टीकाकार परमेश्वर का मन्दक्षीक्रफलसम्वन्धी परिलेख वडा 
सुवोध है। क्षेत्र बनाने की इतनी सरल रीति मुझे अन्य किसी ग्रन्थ में नही मिली, 
इसलिए उसे यहा लिखता हूँ। 
त्रिज्याकृत कुमव्य कक्षावृत्त भवेत्ु तच्छेल्यम्‌ । 
णीष्रदिशि तस्य केनच्रात्‌ शीध्रान््यफलान्तरे पुन केन्द्रम्‌ ॥२॥ 
कृत्वा विलिखेद्‌ वृत्त शीघ्रश्रतिमण्डलोल्यमुदितमिदम्‌ । 
इदमेव भवेन्मान्दे कक्षावृत्त प्रुनस्तु तत्केद्वात्‌॥॥३॥ 
केन्द्र कृत्वा मन्दान्त्यफलान्तरे वृत्तमपि व मन्ददिश्षि। 
कुर्यात्‌ प्रतिमण्डलमिदमुद्त मान्द जनीज्यभूपुत्रा ॥(४॥॥ 
मान्दप्रतिमण्डल्गास्ततृकक्षाया तु यत्र लक्ष्यन्ते। 
तत्र हि तेया मन्दस्फुटा प्रदिष्टास्तथेव शैप्ने ते ॥५॥ 
प्रतिमण्डले स्थिता स्ुस्ते लक्ष्यन्ते पुनस्तु शष्नाख्ये। 
कक्षावृत्ते यस्मिन्‌ भागे तब स्फुट्ग्रहास्ते स्यु ॥8॥ 
- मान्द वक्षावृत्त प्रथम वृुधशुक्रयों कुमव्य स्यात्‌। 
तलेद्वान्मन्ददिशि मन्दान्त्यफलान्तरे तु मध्य स्थात्‌ ॥९॥ 
मान्दप्रतिमण्डलस्य तस्मिन्‌ यत्र स्थितों रविस्तत्र! 
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प्रतिमण्डलस्थ मध्य शैश्नस्थ तस्य मानमपि च गदितम्‌॥१०॥) 
शीघ्रस्ववृत्ततुल्य तस्मिश्चरत सदा अशुक्तो च।॥ 


अयं--पृथ्वी को मध्य और तिज्या' को व्यासा्ं मानकर बनाया हुआ कक्षा- 
वृत्तही शैत्र (शोपकर्मंसम्वन्ची कक्षावृत्त) है। इसके केन् से शीघ्नदिश्ञा मे शीघ्रन्य- 
फल तुल्य अन्तर पर केद्ध मानकर पुन एक वृत्त बनावे। इसे शीघ्रप्रतिमण्डल कहेंगे। 
मन्दकर्म में यही कक्षावृत्त होता हैं। इसके केद्ध से मन्ददिशा में मन्दान्यफछ तुत्म 
अन्तर पर केक मानकर फिर एक वृत्त बनावे। इसे मन्द्रतिवृत्त कहते हे। शरति। 
गुर और मज्जुछ मन्दप्रतिवृत्त में गमन करते समय मन्दकक्षावृत्त में जहा दिखाई देते हें 
वही उनके मन्दस्पष्ट बताये है (वें मन्दस्पष्ट शनि, गुर और भौम के स्थान हें) । 
इसी प्रकार शोघ्रश्रतिवृत्त में भी समझना चाहिए। वे झौघ्रवक्षावृत्त में जहा दिखाई 
कैते है वहा उनका स्पप्टस्थान जाने। वुष शुक के मन्दकक्षावृत्तो का मध्य पृथ्वी है। 
उनके केन्द्रो से मन्दान्त्यफल तुल्य अन्तर पर मन्दप्रतिमण्डल का मध्य होता है। उसमे 
जहा सूर्य हो वहा शीघ्रप्नतिमण्डछ का मध्य जाने। उसका (शीक्रप्रतिवृत्त का) 
मात शीघ्रस्ववृत्त तुल्य बताया है। वुषशुक्र सदा उसी वृत्त में शमते रहते हे। 

नीचीच्चवृत्त तामक एक वृत्त के आवार पर फल्सस्कार की उपपत्ति की एक 
और रीति वत्ताई है। भास्कराचार्य ने उसके विषय में लिखा है-- 


कक्षास्थमध्यग्रहचिह्नतोषय बृत्त. लिखेंदन्त्यफलज्यया ततु। 
नोचोच्चसज रचयेच्च रेखा कृमध्यतो मध्यखगोपरिस्थाम्‌ ॥२४॥ 
कुमच्यतों दूरतरे प्रदेश रेखायुते तुद्भमिह प्रकल्प्यम्‌। 
नीच तथासब्नतरे्य तिर्द नीचोच्चमध्ये रचयेच्च रेखाम्‌॥२५॥ 
नीचोच्चवृत्ते भगणादतेजस्मिन्‌ मान्दे विछोम निजकेद्गत्या। 
शैप्रूयेध्नुलोम श्रमति स्वतुद्भादारम्य मध्यधुचरों हि. यस्‍्मात्‌ ॥२६॥ 
अतो ययोक्षत मृदुशीघ्रकेद्र देव निजोच्चाद चुचरस्तवग्रे ॥। 
छेद्यकाधिकार 


* सम्प्रति भिज्या फो व्यासार्ध का पर्याय समझने लगे हे पर्तु उसका मूल अर् 
हैं ३ राधि की ज्या। हमारे ज्योतिषग्रन्यो में इसका प्रयोग प्राय. इसी आर्य में किया 
या हैं। वृत्तप रिधि २१६०० कसा मानने से उसके व्यासा का मान ३४३८ आता 


हैं। ३ राष्ि की ज्या व्यासाध तुल्य होती हैं इसलिए हमारे ग्रन्यो में ज्रिज्या का अर्थ 
सामान्यत “४४३८ कला सम्धी रेखा! माना गया हूँं। 
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अर्थ--वक्षास्वित मध्यमग्रह को केद्ध मानकर अन्त्यफलज्या तुल्य व्यासार्ष का 
एक वृत्त बनावे। उसे नीचोच्चवृत्त कहते है। भूमध्य और मध्यग्रह में जाती हुईं 
एक रेसा रीचे। वह भूमध्य से अत्यबिक दूरी पर (नीचोच्चवृत्तपरिधि मे) जहा 
छगे उसे उच्च और अत्यत्प दूरी पर जहा रूगे उसे नीच जाने। नीचोच्च के मध्य मे * 
एव तियंक्‌ रेखा सीचे। नीचोच्चवृत्त की परिधि में राशि-अशो के चिह्न वनावे। 
मध्यमयह अपने-अपने उच्च से आरम्भ कर अपनी-अपनी (मन्द या ज्षीत्र) केद्रगति 
से मन्दतीचोच्चबृत्त भें विलोम और भीघ्रनीचोच्चवत्त में अनुोम भ्रमण करते है, 
अत उसके अनुसार अपने-अपने (मन्दबीक्ष) उच्च से मन्दकीक्रकेद्र दे। उसके आगे 
(मन्द के आगे मन्दस्पप्ट और औध्र के आगे बीघ्रस्पप्ट) ग्रह दिखाई देता है। 

इस क्षेत्र मे बडा वृत्त कक्षावृत्त है। भू इसका केन्द्र 
हैं। म॑ मान्दकर्म में मध्यमग्रह का और शीक्रकर्म में 
चीघ्रस्पष्टगह का स्थान हे। यही मन्द अथवा शीकष्र- 
नीचोच्चवृत्त का केन्द्र है। इसको केन्द्र मानकर परम- 
फलज्या तुल्य ध्यासार्ध का नीचोच्चवृत्त वनाया गया है। 
उसमे ग्र॒ग्रह है। वहा से भू पर्यन्त आनेवाली रेखा 
वक्षावृत्त को स्प॒विन्दु में काटती है । यही स्पष्टग्रह 
(मन्दस्पष्ट या शीघ्रस्पष्ट ) का स्थान है । इस उपपत्ति 
के विपय में भास्कराचाये ही ने लिखा है-- 


भ्रह पूर्वंगत्या प्रतिमण्डलेनेव भ्रमति । यदेतन्नीचोच्चवृत्त 
तत्‌ प्रान्नगणफे फछार्थ॑कल्पितम्‌ ॥| 
गोलाब्याय, छेध्यकामिकार 
अर्थ--म्रह वस्तुत पूर्वगति से प्रतिमण्डल में ही भ्रमण करते हे। बुद्धिमान 
गणको ने यह नीचोच्चवृत्त की कल्पना फछ के लिए की है। 
उपर्युक्त आक्वतति में प्रतिवृत्त का उ बिन्दु अन्य विन्दुओं की अपेक्षा भूमध्य से 
अधिक दूर हँ। उसे उच्च कहते हे । नी विन्दु अति समीप हैं। उसे नीच कहते हे। 
मन्वप्रतिवृत्त के उच्च को मन्दोच्च और ओऔीषघ्रप्रतिवृत्त के उच्च को शीघ्रोज्च कहते 
है। अथम आयंभट के वर्णन में मन्दोच्चो के भोग और उनकी गति का पर्याप्त विवे- 
चन कर चुके हूं। मन्दोच्चो की गति अत्यल्प' है। भौमादि वहिवर्ती ग्रहो का शी प्रोक्च 





” ग्राट का कथन है कि (७077 ० ९0५ 8४४० 9, 97) रविमन्दोच्च 
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नूर हो माना जाता है और आयुनिक सिद्धान्तानुसार बुध और शुक्र की कक्षाओ में 
उनकी जो भव्यम सतिया हें वे ही हमारे ग्रन्थों में उनके शीध्ोच्चो की मानी हैं! 
उपर्युक्त आइति से ज्ञात होगा कि जिस समय ग्रह उच्च या नीच स्थानों मे रहता है 
उस समय कक्षाबृत्त में मध्यम और स्पष्ट्यरह एक ही स्थान में दिखाई देते हे अर्वाह्‌ 
उस समय उनका फल्सस्कार सून्य रहता है। उच्च से ग्रह ज्यो-ज्यो तीन राशि पर्यत्त 
बाएे जाता है त्यो-त्यो उसका फल्सस्कार वढता जाता है। उसके बाद बीच परयेत्त 
कम होता जाता हैं और उसके वाद तीन राजि पर्यन्त वढ्ता है। फिर घटते घटते उच्च 
में शून्य हो जाता है। त्ताराश यह कि उच्च ही के कारण ग्रहो की मध्यम गति में अन्तर 
पड़ता है! भरह वात दोनो उच्चो में लागू होती है। इन उच्चो के विषय में सुर्वेसिद्धाल 
में लिखा है -- 
अदृश्यरूपा. कालस्य मूर्तमों भगणाणिता.। 
शीश्नमन्दोच्चपाताख्या ग्रहयणा गतिहेतव ॥१॥ 
तद्बातरन्मिभिवेद्धास.. सब्येतरपाणिभि.) 
प्राकूपग्चादपक॒प्यन्ते यथासक्ष॒स्वदिछमुखम्‌ ॥२। रस 


अर्य--भगणाश्रित थीम्रोच्च, मन्दोच्च और पात नामक काल कौ यदृष्य 
मूत्तिया ग्रहमति' के कारणोभूत है। वे अपनी (हस्तस्वित) वायुरूपी रहिमयो में 
बद्ध ग्रहों को दाहिनेनवायें हाथो से आगे पीछे अपनी ओर खोचती है। 


गतिमान्‌ हैं, इस बात का पता प्रयम अरव ज्योतिषी अलवटानी (सन्‌ 5८०) ने लगाया 
भर्ात्‌ सूर्य तया अन्य प्रहो के मन्‍्दोच्चो के गतिमान्‌ होने की वात हिपाकंस और टातमी 
को नहीं मालूम थो। परन्तु हमारे वहागुप्त (सन्‌ ६२५) ने मन्दोच्चगति लिसी है 
और चर्तमान सूर्यसतिद्धान्त में भो वह है। हमारे प्रन्यो को सन्‍्दोच्चगति बहुत यीड़ी है 
इसलिए प्रो० द्हिदने ने उनका फेबल उपहास किया है। परन्तु इसका एकमात्र कारण 
यह हैं कि टालमी को उच्चगति का ज्ञान नहीं या ओर हिन्दू उसे जानते थे--इस बात 
शो स्वीकार कर पाइ्चात्यो को नौचा दिखाना पलपातीस्थमाव ौ्हिटने को असहभ 
हा परनु प्रथम आर्यमद के चर्णन में सिद्ध कर चुके हे कि हमारे ग्रन्यों को उच्चगति 
ड्हे जितनी *वन्‍्प भालूम होती है वस्तुत उतनो अल्प नहीं है। 
; पहाँ गति का क्षय स्पष्टयति है 

. _ भागे पी फा अर्च है मध्यमग्रह से आगे पीछे। (यहाँ रगनाय ने थोडा नि 

भय किया हैं। पातों के कारण दक्षिणोत्तरस्थिति बदलती है।) 
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उच्चो की जीव मानकर उन्हे सूयसिद्धात्त की भाति अन्य किसी भी ग्रत्थ मे 
इतना महत्त्व नही दिया गया है। ब्रह्मगुप्त ने उतके विषय में केवल इत्तना ही लिखा 
है-- 
प्रतिपादनाय्यमुच्चा प्रकल्पिता ग्रहगरतेस्तथा पाता ॥२९॥ 
गोलाव्याय 
अर्थात्‌ ग्रहगति के प्रतिपादव के लिए उच्च और पातो की कल्पना की गई है। 
यहा गति का अर्य स्पष्ट गति है। 
सू॑सिद्धान्त में स्पष्टतथा कही नहीं छिखा है कि ग्रह प्रतिवृत्त में घूमते हे। 
भाढूम होता है इसी कारण उसमें उच्च के स्थान में मूर्ति की कल्पना की गई है, परन्तु 
प्रतिवृत्त मे ग्रहों का भ्रमण मान छेवे से उनकी मध्मस्थिति मे भेद सहज ही उत्पन्न 
हो जाता है। वात इतनी ही हैं कि वह भेद उच्च और ग्रह के अन्तर के अनुसार त्यूना- 
धिक होता है। 
ऊपर बताया है कि कक्षावृत्त के मध्य से परममन्द या शीघ्रफल की भुजज्यातुल्य 
अन्तर पर प्रतिवृत्त रहता है। हमारे भ्रन्थो मे प्रत्येक ग्रह के वे मन्द भौर ज्षीघ्रफल 
लिखे रहते है । उनके लिखने की पद्धति यह है कि परम फल तुल्य भिज्या मान कर 
बनाये हुए वृत्त की परिचि वक्षावृत्त में जितने अश घेरती है वे अग्य ही दिये रहते हे 
और उन्हें सामान्यत परिधि ही कहते हे। मन्दफलसम्वन्धी परिधि को मत्दपरिधि 
और शीघ्रफलसम्बल्धी परिधि को शीक्रपरिधि कहते हे ! इत फछो को परिविरुप मे 
लिखने का कारण उपर्युक्त नीचोच्चवृत्त जात होता है। वस्तुत्त नीचोच्चवृत्तपरिधि 
में भी अश् ३६० ही होते हे परन्तु फल की गणना कक्षावृत्त के बशो से करनी पडती है 
इसलिए नीचोच्चवृत्तररिधि का मान भी उन्ही बश्चो मे लिखा रहता है । 
फिन्न-भिन्न ग्रत्यों की मन्दशीक्रपरिधिया अगले कीष्ठक में दी है और उनकी 
गणितागत त्रिज्याएँ भी लिखी हे! ये त्रिज्याएँ ही परमफलो के मान हे। त्रिज्याएँ 
छाते समय परिधि और त्रिज्या की निष्पत्ति प्रथम आयेभट और भास्कराचार्य कथित 
बर्धातु ६९८३२ १०००० मानी है । 
केन्र की तीन-तीन राशियों का एक पद होता है। प्रथम और तृतीय पद को 
ओज तथा द्वितीय और चतुर्थ को युग्म कहते है । कुछ सिद्धान्तो में कुछ ग्रहों के परिधि- 
भान ओज सौर युग्म पदान्तो मे भिन्न-भिन्न ओऔर मध्य में तदनुसार च्यूनाविक हैं। अग्रिम 
कोय्ठक मे प्॑चसिद्धान्तिका की झुछ ग्रहों की परिधिया नहीं लिखी है । इसका कारण 
यह है कि पञज्चसिद्धान्तिका की पुस्तक से वे नि सक्षय जात नही होती। थेंप सिद्धान्तो 
में जहा युग्मान्त परिधि नहीं छिखी है वहा वह ओजपदान्तीय चुल्य ही है । 


भारतीय ज्योतिष 


है 
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ठालमी के और आधुनिक यूरोपियन ज्योतिषियों के परम मन्दफलमान नीचे 
के कोष्ठक में दिये हे। उनकी हमारे ग्रन्थों के मानो से तुलना करने में सुविधा होगे 
लिए यहा प्रयम आर्थभट के ओजपदास्त के परम मन्दफल पुन लिख दिये हूँ। 


परममन्दर्फल 
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बुधशुक्र के जाघुनिक मानो से हमारे ग्रन्थो के मानो की तुलना करना ठीक नहीं 
है क्योकि उनके आधुनिक मान सूर्यविम्वस्थ द्रष्टा की दृष्टि और हमारे भूस्य द्रष्टा 
की दृष्टि से दिये है। शेप ग्रहो सम्बन्धी दोनो मानो की तुलना करने से ज्ञात होता है 
कि हमारे मानआधुनिक मानो केविलकुल सन्निकट है । आधुनिक सिद्धान्तानुसार चक्रमा 
और ग्रहो की वक्षाएँ दी्वृत्ताकार हैं। उनकी कक्षाकेद्धच्यूति के न्यूनाधिकत्व के 
अनुसार उनके मदफल न्यूनाधिक होते हे। हमारे ग्रन्थो के मन्दफल उनसे मिलतें है। 
ऊपर हमारे ग्रन्थों की भ्रहग॒ति का स्वरूप परिछेख द्वारा दिखाया है। उससे ज्ञात होता है 
कि हमारे ग्रत्थकारो ने ग्रहकक्षाएँ यद्यपि दोब॑बृत्ताकार नही मानी है तथापि उत्होने 
कक्षा के मध्य से ग्रह का अन्तर सदा समान नही माना है और उन कक्षाओं मे उच्चनीच 
स्थान भात कर तदनुसार फल मे भेद माना है। इससे सिद्ध होता है कि ग्रह की 
भध्यम और स्पष्ट गतियो में अन्तर पडने का एक मुख्य कारण ग्रह (या चद्धमा) का 
दीव॑वृत्त में भ्रमण करना हमारे ग्रन्यकारो को दुसरे प्रकार से ज्ञात था। मन्दस्पष्टप्रह 
अपनी कक्षा मे पृथ्वी से जितने न्यूब या अधिक अन्तर पर रहता है उती के अनुसार 


*ये दर्जेतत सुेस्िद्धाल्त के अनुवाद (पृष्ठ ७६) से लिये है । 
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उसमे शीघ्रफल-सस्कार उत्पन्न होता है। हमारे प्रन्थो का वह शी प्रफल सस्कार पिछले 
कोप्ठक में लिपा है और उसके द्वारा छाये हुए ग्रहो के मन्दकर्ण आधुनिको से मिलते हें, 
यह पहले दिला चुके है। उससे और उपर्युकत्त विवेचन से सिद्होता है कि सूर्य के 
चारो ओर पृथ्वों के घूमते रहने के कारण सूर्य सम्बन्ध से ग्रहों के मन्दस्पष्ट स्थान मे 
पृथ्वी स्थित द्रप्टाओ को अधिक अन्तर दिखाई देता है--प्रहोकी मध्यम और स्पष्ट 
गति में अन्तर पडते का यह जो दूसरा कारण है, उसे भी हमारा ज्योतिपी जानते थे। 
टालमी के उपर्युक्त मन्दफल हमारे किसी भी सिद्धान्त से नहीं मिलते। हमारे 
किसी भी सिद्धान्त से ठालमी का कोई भी सम्बन्ध नही है, इसके अनेक प्रमाणों मे से 
एक यह भी है'। 
मन्दणी धक्रपरिधि सम्बन्धी कुछ और उल्लेखनीय वाते यहा लिखते हे। कुछ 
मिद्धान्तों में ओज और युग्मपदान्तों की परिधिया भिन्न भिन्न है। प्रथम भार्यभट के 
इन दोनो मानों में अधिक अतर है। सूर्यसिद्धान्त के मानों मे विशेष अन्तर नही है। 
ब्रह्मग॒ुप्त ने केवछ ज॒ुक्र के परिधिमान जज और युग्मपदान्तों में भिन्न भिन्न माने हे। 
वर्तमान रोमश, सोम, श्ाकल्योक्‍्त ब्रह्म और वसिष्ठसिद्धान्तों के मान प्राय वर्तमान 
सूर्यसिद्धान्ततुल्य ही हे। तथापि रोमग और सोमसिद्धान्त को परिधिया सर्वत्र समान 
हूं और वे सूर्यसिद्धान्त की युग्मान्त परिधियों से मिलती है। सोमसिद्धान्त मे वृध की 
मन्दपरिधि ३४ है, केवल वही नही मिलती । वसिप्ठसिद्धान्त में मन्दपरिधिया लिखी 
ही नही है । शीध्रपरिधिया लिखी हे, पर वे सुर्यसिद्धान्त से नही मिलती | उनके मान 
ये हैं -- 
मंगल २३४, बुध १३३, गुर ७१, शुक्र २६१, शनि ३९। 
ये दोनो पदान्तों में इतनी ही हूँ। यद्यपि ये सूर्यसिद्धान्त से नही मिलती तथापि 
स्पष्ट है कि उनके दोनो पदान्तो की परिधियों के ये स्थूछ मध्यमान हैं। शाकल्योक्त 
ब्रह्मसिद्धान्त की मेरी पुस्तक मे परिविया हूँ ही नही परल्तु जहा उनके होने की सभा- 
बना है, मेरी पुस्तक का वह भाग नि सन्देह खण्डित है।' मूछ पुस्तक में वे अवदय रही 


! वब्चसिद्धान्तिकोक्‍त्त रोमकसिद्धान्त में चतद्धमा का परम मन्दफल ४ जंदा ४७ 
कला है (प० सि० ८ और ६)। यह टालमी के मन्दफल से भिन्न है। प्॑चसिद्धान्ति- 
कोक्‍्त रोमकसिद्धान्त टालमी का नहीं है, इसका यह एक प्रमाण है। - 

* काक्षी की छपो हुई प्रति मौर डेबकनकालेजरसंग्रह की प्रति, दोनो में थे नही है। 

* प्रयमाध्याय के १११ इलोको के वाद अग्रिम इलोक का केवल 'सोव्याचतुष्के' 
मद हो लिखा है और उसके बाद द्वितीय अध्याय है। उसके आरम्भ सें दूसरा ही 

३१ 
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होगी। लल्ल प्रथम आरयभट के अनुयायी थे अत उन दोनो के परिविमान विलकुंल 
समान है। भास्कराचायं ब्रह्मग॒ुप्त के अनुवाबी हूं अत उन दोवों के मान भी समान हो 
हे परन्तु भास्कराचार्य ने शनि की मन्दपरिधि ५० और श्रीत्नपरिधि ४० लिखी है। 
ज्ञानराजइृत सिद्धान्तसुन्दर के मान वर्तमान भूर्यसिद्धान्ततुल्य हूँ। सिद्धान्तमार्वमौम- 
कार मुनोध्वर के मत मे ओज और युग्म पदान्तो में भिन्न भिन्न परिविया मानना अयुक्त 
है। उन्होने अपने सिद्धान्त में वर्तमान सूर्यस्िद्धात्त की ओज भर युग्मपदान्तीय परि- 
छियो का मव्यमान लिखा है। प्राय सभी करणग्रत्यो के परिधिमानों में थोडा बहुत 
मल्तर है पर माठूम होता है सूक्ष्मता की ओर कम ध्यान देने के कारण ऐना हुआ है। 
इस वियय में कोई विशेष उल्लेखनीय वात नहीं है। 

उपर्युक्त कोप्ठक में दिये हुए मन्दफलो के आधुनिक मान सदा समान नहीं रहते! 
कुछ समय वाद उनमे अन्तर पड जाता है। सूर्य के मन्दफलसम्वन्धी अन्तर का ज्ञात 
नीचे के कोप्ठक से होगा। यह कोप्ठक केरोपल्त के ग्रहमावनकोप्ठक से लिया है। 


पा के पहले परमफल शकारभ के वाद प्रमफल 
बे प्‌ 
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प्रकरण है। सम्भवत इन्हीं दोनो के वीच में परिधिमान रहें होगे। आइचर्य यह है 
कि (ग्वालियर, आप्टे और पूना के आनन्दाश्म (४३४१) की प्रतियाँ भी इसी स्थाव 
पर खण्डित है )। 
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दसो ज्ञान रोता दे हि सूरत छा फडसलार समण च्यून होता जा रहा हू! हमारे 
प्रगयो में यह श१३॥४६१ से शटा५५ पर्यन्त ऐ। उपर्युक्त कोप्ठक से स्पष्ट ज्ञात 
7गा है कि का इमारे प्राचोन यन्‍यों में लधिया और अर्वाचीन ग्रन्यी में कम हैं। 
इसने रिय हीना है कि पर भिपर लिन समयो में वेध दारा छाया गया है । हमारे ज्योत्ति- 
शबिनन्सस्तार ग्रत्ण के बेघ प्रा अर्यात्‌ उसी पर्वस्तिफालीन स्थिति के 
अपार पर निश्नि किये है। सत्यम चद्ध को स्पष्ठ करने के छिए आधुनिक यूरो- 
सियन भृद्मगदित में बडे बट ५ सवार हं। आगे दिसाया है कि उनमे से पर्वान्तकालीन 

£ सर्पारों शो एफ्मित मरने से जियना फड होता है उनना ही हमारे ज्योतिषियों ने 
चन्द्रमा गा परमफद माना ऐै। प्॑चमसस्कार फा परमगान ११ कछा है (के ग्र० 
सा० को० पृ० १०५) । उसया उपररण रविकेद्र होने फे कारण बह रविफव्सद्थ 
समसयर ररि में ही दे दिया गया और जहा चन्द्रमा में धनर्ण होना चाहिए था 
बहा रपि में ऋणयन सर दिया गया, उससे ग्रहणसम्बन्धी परिणाम में कोर्ई अश॒ुद्धि 
नहीं हुए। साराश् यह फि हमारे प्रान्नीन ग्न्‍्यों में दिया हुआ रविपरमफल २ अज् 
४४ पा बस्नुत ११ पहला न्यून अर्थात्‌ २ अछ्य ३ का ही है। उतना रविफल घक- 
पूरे ५०० वर्ष में था, उससे नाते होता है कि हमारे ज्योतिषियों ने उसी समय अथवा 
परम से फम स्रकारम्म के दो तीन शताब्दी पूर्व उसे निश्चित किया। ठालूमी का रवि- 
संस्कार २ अमर २३ कला है अर्थात्‌ हमारे प्रन्‍्यो से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। 
ठालमी ने रविफद २॥२३ छिसा हैं परन्तु बह उस समय (लगभग शक ७० ) वस्तुत* 
२ अथ था अत उन्होंने वह स्वयं नही निकाश होगा वत्कि किसी अन्य भ्रन्य से लिया 
होगा । उनके पहिल्े रविस्पप्टीकरण का घान हिपार्कस के अतिरिवत अन्य किसी को 
नहीं हुआ था और दूसरी वात यह कि ठालमी और हिपाकंस का वर्षमान एक ही' 
(३६५। १४४८) है। इन दोनो हेतुओ से अनुमान होता है कि टालममी ने 
रविफल-मस्कार हिपाकंस का ही लिया होगा। हिपाकंस के आधार पर विरचित 
रोमकसिद्धान्त में रविपरमफल २॥२३।२३ है, इससे इस अनुमान की और भी पुष्टि 
होती हैं। यह मत किसी का भी नहीं है कि हिन्दुओं ने टालमी के वाद के किसी 
ग्रन्थ से ज्योतियमणित लिया है। ठालमी के वाद तीन चार सौ वर्षों तक वैसा 
ज्योतिषी कोर्ड हुआ ही नहीं। मूल रोमकसिद्धान्त का रविफलसस्कार हमारे अन्य 
किसी भी सिद्धान्त में नहीं हे। इन सब हेतुओ से यह निविवाद सिद्ध होता है 
कि हमारे ज्योतिषियों ने रविफलमस्कार किसी पाश्चात्यग्रल्थ से नहीं लिया है 





१ डब्याएंड माइझणए रण तिल शी 87णाणाए लोग जा 


है] भारतीय ज्योतिष 


बहिकि शक के पूर्व हो स्वयं निफराठा है और मर बात ब्न्‍्येतर सिष्यज्ष झनुप्य स्वी- 
कार करेया। 

चन्धमा का आपूनित परममन्दपद् ६अथ् १७ रथ है परलु मब्यम जोर 
स्पष्ट चद्धमा में अन्तर उत्तर फरनेयाटे टेनु मसयफर मी शीरिता थन्‍्य मी है 
उनके कारण कभी ऊमी मध्यम और स्पष्ट चद्धया में ८ या ८३ अगर फा बलेर पट 
जाता है। से लाने वे लिए मध्यम चद्धगा में टगभग ४० सरप्ार करने परे है 
उनमें उपर्भुवत मन्दफठसस्थार बहुत बड़ा है4 चार और बॉल है। उनमें दा 
ह्ेरिएगन (पाक्षिक जथवा तैथिक) नाम का है। उसे उपारश हे चंद्रमा- 
स्पप्टरवि'। पृणिमा और अमावात््या के पनत में यट उपर्य ६ संधि और घूच् 
रहता है और बह सास्कार शून्य होता है (गेरेय्लीय ग्र० सा बो० पृष्ठ ११०)। 
चार में मे दूसरा सस्कार इच्हेवशन (ब्यूति) नामक है। उस उपर २ (सस्देत- 
चस्ध-स्यप्टरवि)-बद्धकेद्ध' है। प्रा प्रथम पर पूणिमा और अमावास्या के 
अन्त में शून्य रहता है अर्थात्‌ उस समय वेबल '०-चद्धगेद्ध' भाग ही शेप रह जाता 
है। यह उपकरण ३ या ९ राशि होने पर सम्कार मटततम अर्थात्‌ १ करण २० २ कहा 
होता है अत पृथिमान्त या अमान्त में चन्धकेद्र ३ या ९ राशि पर होने पर इब्हेवेशन- 
संस्कार का उपकरण-- 

०- हे राशि 55 ९ राशि] और इच्हेफशनसस्कार <- १ अपन २० कठा 

०-३ राजि ++ ३ राशि - १ अब २० बला 

होगा (ग्र० सा० को० पृष्ठ १०६) और उस समय 

चन्द्रकेन्र ३े राणि रहने पर मन्दफलसस्कार - ६ अथ १७ कला और 

चन्करकेन्ध ९ राशि रहने पर मन्दफलसस्कार +- ६ अश १७ कला होंगा ([भ्र० 
सा० को० पृ० १०९ ) 
अर्यात्‌ पूर्णिमान्त या अमान्त में मन्दफलसस्क्ार और इव्हेवशनसस्कार मिल कर 
+ १ बश २० कला - ६ अश १७ कछा -+ - ४ अश ५७ कछा या 
- १ धद्य २० कछा + ६ अगर १७ कछा + -- ४ अद्य ५७ कला से अधिक नहीं 


होगे। 

उपर्युक्त चार सस्कारो में से एक सस्कार जिसका मान ११ कला है, रवि में दे 
दिया गया। इसे ऊपर छिल् चुके है , चतुर्थ सस्कार का माव लगभग ७ कहा है 
(किरोपन्तीय ग्र० सा० क्ो० पृ० १०५ और १११ )। उपर्युक्त ४ अश ५७ कला 
मेँ इसे जोड देने से फछ ५ सशञ ४ कला आता है। ४० में से शेप ३५ सस्कार बहुत 
डोटे छोटे है। हमारे सिद्धा्तो में चन्द्रमा का परमफल ४॥५६ से ५।६ परेन्त है मत 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल है 


सिद्ध हुआ कि वह वहुत सूक्ष्म है।' ग्रहण सूर्य और चद्गमा के फलो के सुक्ष्मत्र॒ की परीक्षा 
करने का उत्तम साथन है और हमारे ज्योतिषियों ने चन्धमा और सूर्य के फल- 
सस्कार ग्रहणो द्वारा ही निश्चित किये हे । 

सुवाकर ने लिखा है कि मुजाल ने चन्द्रमा में च्युतिसस्कार सदुश एक सस्कार 
और पाक्षिकसस्कार. तथा नित्यानन्द ने पाक्षिक और पातसस्कार बताये है। 

टाल्‍ूमी के पहिले पञज्चग्रहस्पष्टीकरण कोई भी पाव्चात्य ज्योतिषी नही जानता 
था, हिपाकंस को भो उसका ज्ञान नही था और टालमी के परमफल हमारे किसी भी 
ग्रन्थ से नही मिलते। इससे सिद्ध होता है कि हमारे ज्योतिषियों ने पण्चग्रहो का 
स्पष्टीकरण स्वयं किया है। रविचन्द्र तथा अन्य पाच ग्रहों का स्पप्टीकरण ही ज्योतिप- 
गणित का महत्त्व का विपय है। इतना ही नही, यही ज्योतिपगणित का सर्वस्त्र हैं गौर 
हमने यह पाश्चात्यों से नही लिया है। 

हमारे यहा फलसस्कार इस “परिधि >ग्रहकेन्द्रभुजज्या -- त्रिज्या” सारणी से 
लाते हे। उच्च और ग्रह के अन्तर को केन्द्र कहते हे । सूर्य और चन्द्रमा में केवछ मन्दफल 
का ही सस्कार किया जाता हैं परन्तु शेप ग्रहो में मन्द और थीक्र दो सस्कार देने पडते 
हैं और उनमे शीघ्रकर्ण का उपयोग करना पडता हैं। 


भुजज्या गौर त्रिज्या 


सिद्धान्तप्रन्थों मे ३ईं अशो का एक एक खण्ड मानकर उनकी भुजज्याएँ दी रहती 
है । करणग्रल्थो मे सृक्षमतता का अधिक विचार न रहने के कारण १०, १५ इत्यादि 
अश्ो का एक-एक खण्ड माना हैं। सिद्धान्तो मे भुजज्या छाने के लिए त्रिज्या प्राय. ३४३८ 
मानी है पर ब्रह्मगुप्त ने ३२७० मानी हैं। सिद्धान्ततत्त्वविवेककार कमलछाकर ने ६० 
त्रिज्या मानकर अ्रत्येक अश की भुजज्या दी हैं। करणग्रत्थो मे प्राय १२० त्रिज्या 
रहती हैं। सुवाकर का कथन हैं. कि मुजाल भे ८ अश् ८ कला और चान्द्मानकार 
गज्जावर ने १९१ मानी हैं। यत्यराज में त्रिज्या ३६०० हैं बौर प्रत्येक 
अण की भुजज्या दी हैं। केरोपन्त ने (ग्र० सा० को० पृष्ठ ३१४ मे) लिखा है 
कि हिन्दू ज्योतिपियों की तिज्या ३४३८ वडी वेढव है। इससे गुणन-भजन में वडा 
विस्तार होता है। उत्तका कयन कुछ अगो में सत्य हैं परन्तु हमारे ज्योतिषियों ने 
गृणत भजन न बढ़ने देने की युक्तिया की हैं और ३४३८ त्रिज्या कारणवजात्‌ मानी 


! रविचन्द्रफल की यह उपपति व्यंकटेश बापूजी केतकर ने सुझाई। 
१ गांड लाए. जी शा. #डक0ग्रण्यए ०, जे णाा 


डेदद्र भारतोब ज्योतिष 


कारण यह है कि दत्तपरिवि मे २१६०० कलाएँ होती है बौर तदनुत्तार ब्याचावें 
८ बाता है। व्यास और परिधि के अत्यन्त सुक्ष्म सम्बन्ध १+ क रडे१५९२७ 
दास २१६०० परिवि का व्यासा्ध ३४३७ड बाता है। हमारे प्रत्वकारों ने बेलत 
स्वल्य अन्तर होने के कारण ३४३८ मान छिया है। इससे सिद्ध होता है कि हमारे 
ज्योतिषियों की त्रिज्या बहुत सृक्ष्म हैं । 
व्यास और परिवि की हमारे अ्यो में वताई हुई भिन्न मिन्न निप्पत्तियां वीचे ल्ली 
हे। उनसे ज्ञात होगा कि हमारे ग्रन्वकार उनका सूक्ष्म सम्बन्ध जातते थे। कही कहें 
स्वृल् मान भो मिलते हे परल्तु उन्होने वे व्यवहार में सुविवा होने के लिए दिये हूं 
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नुवेसिद्धान्त, बह्मगुप्त १: 4/९० अर्थात्‌ १: ३ रैरे३े 
हितीय वार्यमट 

प्रयम आर्यभट २०००० : ६२८३२ अर्थात्‌ ३८३ १४१६ 
हितीय बारयमट, भास्कराचार्य ७:२२ बर्यात्‌ू १:३ (४२८ 
भास्कराचार्य १२५० . ३९२७ अर्थात्‌ १: ३ ६४१६ 
३४३८ जिज्या द्वारा १.३ १४१३६ 

आवुनिक यूरोपियन सूक्ममान १: ३ शडे१५९२७ 


ब्रह्मगुप्त ने व्याचार्ध ३२७० माना है। इसका कारण वे बताते है-- 


भगगकलाव्यातसार्ध भवति कलामियेतो न सकलामि । 
ज्यार्धानि न स्फुटनि तत. छते व्यासदलमन्यतू ॥ १६॥। 
नूक्ष्म तिप्पत्ति हारा २१६०० परिधि का व्यासावे पूर्ण ३४३८ नहीं जाता और 
इस कारण ज्याबं सूक्ष्म नही होते, यह कबत तो ठीक है परल्तु ब्रह्मगुप्त ने व्यान बौर 
परिधि की जो निप्पत्ति मात है (१ - 4/१०) उससे या किनी जन्‍्य रीति हाय मूर्ख 
उनके व्यासाधं ३२७० की सगति लयती नहीं दिलाई देती। 


भास्कराचार्य ने ज्यासाधन की भिन्न मिन्न रीतियों और ज्योत्यत्ति का विवेचन 


' यूरोषियन गणक १० के दत्त घात या अन्य किसी घात तुल्य त्रिज्या मानते है। 
(उनके ग्रन्यों में उच्च विज्या सम्बन्धो भुजज्यादि मान दिये रहते हें, इससे गणित कटने 
में चडी नुदिघा होतो है और बहुत वड़ो त्रिज्या रहने के कारण फल अत्यन्त सुदम 
जाते है।) 

* द्वितीय आरंभ और भास्कराचाय ने ये दिप्पत्तियाँ दो प्रकार बताई है। 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल डघछ 


बहुत किया हैं। कमलाकर ने भी पर्याप्त विचार किया हैं। यहा उसका विस्तार 
करने की आवश्यकता नही है। हमारे ग्रन्थो की ज्योत्तत्ति के विपय में प्लेफेकर नामक 
एक यूरोपियन विद्वान्‌ (सन्‌ १७८२) ने लिखा है (एशियाटिक रिसर्चेंस पु० ४) 
कि “हिन्दू ज्योतिषियों की ज्यासाधन की रीतियो मे यह ---तीन चापो में से, जिनमें 
प्रयम और द्वितीय की निष्पत्ति द्वितीय और तृतीय की निष्पत्ति के बरावर हैं, आद्य और 
अन्त्य की भुजज्याओं का योग तथा मध्यवर्ती चाप की भुजज्या के दूने की निष्पत्ति 
आध्वन्त्य चापो के अन्तर की कोटिज्या और िज्या की निष्पत्ति के तुल्य होती है-- 
भाव्य गर्भित है। यह साथ्य यूरोपियन गणको को १७ वी शताब्दी के आरम्भ तक 
ज्ञात था, इसका प्रमाण नही मिलता ।” यह बात हमारे लिए भूषणास्पद है। ग्रीक 
केवल ज्याओ को ही जानते थे। ज्यार्थों का प्रयोग करना उन्हें नही माठूम था। अरब 
ज्योतिषियों को भी यह ईसा की नवी झताव्दी तक नही ज्ञात था। प्रथम आयंभट के 
वर्णन मे लिख चुके हे कि हमारे ज्योतिषियो को यह्‌ शक ४२१ से ही मालूम है। इतना 
अवध्य है कि स्पर्श रेखा, छेदनरेखा इत्यादि की कल्पना उन्हे नही हुईं पर केवल भुज- 
ज्याओ से निर्वाह हो जाता हैं। 

स्पष्ठाधिकार में ग्रहो के वक्री, मार्गी, उदित और अस्त होने के समयो का विचार 
तथा कुछ अन्य फुटकर बाते भी रहती हे पर यहा उनका विस्तृत वर्णन करने की आव- 
इयकता नही है। 


फ्रान्ति 


हमारे ग्रन्थों में सूयं की परमक्रान्ति २४ अश्य मानी हैं। क्रान्तिवृत्त का इतना 
ततियक्त्व शकपूर्व २४०० वर्य के लगभग था। वह क्रमश न्यून होता जा रहा है। 
शक १८१८ के आरम्भ का उसका मान २३।२७।१० है भर्थात्‌ सम्प्रतति हमारे ग्रन्यों 
की क्रान्ति में १२५०” अशुद्धि है। शक ४०० के आसपास तिययक्त्व लगभग २३३९ 
था। ठालमी के ग्रन्थ में (सिटाक्सिस भाग १) वह २३॥५० और २३॥५२।३० 
के मध्य मे है। प्रो० व्हिटने के छेख (वर्जेसक्ृत सूर्यसिद्धान्त का अनुवाद पृष्ठ ५७) 
से ज्ञात होता हैं कि टालमी ने वह हिपाकंस के ग्रन्थ से लिया है। वह तियंक्‍्त्व हमारे 
ग्रन्यो से नही मिलता। इससे सिद्ध होता है कि हमारे ज्योतिषियों ने वह हिपाकंस 
या टाल्‍मी के ग्रन्थ से नही लिया है वल्कि शक के पूर्व ही किसी समय स्वय निकाला 
है। यन्ब्राज मे क्रान्तिवृत्त का तिर्यकत २३।३५ माना है (शक ९०० के लगभग 
वह वस्तुत उतना ही था भी) परन्तु उसके वाद अन्य किसी ग्रन्थकार ने उसे स्वीकार 
नही किया और न तो उसका मान स्वय ही निकाछा। 


डंदद भारतोय ज्योतिष 


द्वितीय प्रकरण 
पल्चाजरे 

पव्चाड़ु के पाच अज्भो का गणित स्पप्टाविकार में ही रहता है इसलिए उसका 
विजार इसी अधिकार में करेंगे। घककाछ, वर्षारम्भ, सवत्सर, पूर्णिमान्त-अमान्त 
मान इत्यादि वुछ वाते पज्चाडु की ही अगभूत हे। प्रथम उनका और उसके वाई 
पञ्चाडु के पाच अड्, भिन्न-भिन्न प्रकार के पञ्चाड़ु इत्यादि का विचार करेंगे। 
ज्योतिपयणित में ब्रहस्यितिं छाने के लिए कोई ने कोई बआरम्भकाल मानता 
आावज्यक होता है। सिद्धान्तमन्यों मे महायुगारम्भ अथवा किसी युग का बार, 
विश्लेपत कंलियुगारम्म और करपग्रस्थों में शककाल का कोई वर्ष गणितारम्मकाल 
माता रहता है। दो एक ग्रयो में जक के साथ साथ विकमसवत्‌ भी दिया है। राम- 
विवोदकरण में श्ककाल और अकवरकाल तथा, फत्तेशाहप्रकाद्य में शककाल और 
फत्तेशाहकाल दो दो दिये है| दाधिकतन्त्र वस्तुत करणग्रन्य है परन्तु उसमें गणित 
कलियुगारम्भ से किया हैं और तदनुसार ग्रन्वकार से उसको तन्त्र कहा है, फिर भी 

उसमें जककाल का सम्बन्ध जाया है। | 

मिन्न भिन्न कालों का विवेचन 


हमारे पण्चाडु के बारम्म में घवलर फल विचार में युविष्ठिर, विक्रम,शालिवाहिर 
इत्यादि कलियुग के ६ शककर्ताओं के नाम लिखे रहते है। उनमें से युधिष्ठिरादि तीन 
बीत चुके हैं और तीन जागे होगे। शक शब्द वस्तुत. एक जाति का वोधक है। भो- 
तल इत्वादिको ने लिखा है कि विक्रमादित्य द्वारा शकों के पराजित होवे के समय मे 
शक नाम से काल्गणना आारम्म हुई पर यह कथन तमुक्तिक नही प्रतीत होता। शक 
जाति के ही राजाओ ने अपने नाम पर काल्यणता का आरम्म किया होगा। शक भत्ते 
अयम एक जाति का चोतक था परल्तु आज वह यूधिप्ठिझाक, विकेमशकः इत्यादि 
शब्दों में काल अर्थ का अर्थात्‌ इगलिश के इरा (727४) और अरवी के सन्‌ अरये का 
वाचक हो गया है। प्राचीन ताञपटादि छेलो में सन्‌ अर्थ में सस्कृत के काल बरदे का 
प्रयोग मिलता है, जैसे---अकनृपकाल, विक्रमकाछ,गुप्तकाल (गुप्त राजाओं के नाम पर 
आरम्म किया हुला काल) । इसलिए मैने अगले विवेचन में सन्‌ अर्थ मे काल शब्द 
का भरयोग किया है। इस देश्व में विक्रकाल, अकरकाल इत्यादि अनेक काल प्रचलित 
थे मौर हँ। यहा उनका संक्षिप्त वर्णन करेंगे। 

गत और वर्तमान दर्य 
उनका वर्णन करने के पहिले गत और वर्तमाद वर्ष के विषय में थोड़ा लि 
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देना छावम्यढ्र है। ब्रद्मगरण के वर्णन में उत्तरपुराण का एक इलछोक दिया है, 
उसमे उस रसवाझाड घक ८२० लिया है परलु उसमे बताई हुई ग्रहस्थिति घक 
८२० में नही बल्कि आधुनिनः पद्धति के शक ८१९ में मिलती है अत घका होती है कि 
उस पुराण गा रचनाकाठ घक ८१९ है या ८२०। श्स देण के अधिकाण प्रान्तों में 
जिसे गए पा १८१८ या वा कटने है उसी को तामिल, तैलगू और मैसूर की कनाठी 
दिपि में पे हुए बुछ पण्यादों में १८१५९वा वर्ष लिया है। उस भेद का कारण मुझे यह 
माहूम होता हे फि निद्धानप्रस्थों में दिये हुए कलियुगारम्भफालीन ग्रह कि के प्रथम 
बच मे सारम्म के रहते हूँ । कलि के ११ थे वर्ष के आरम्भ के ग्रह छाने हो तो गत 
१० यर्ष सम्बन्धी गति युगारम्भकालीन स्थिति में जोटनी पठेगी। इस प्रकार के 
गणिनों में ११ के स्थान में १० छेना पटता है। उपर्युक्त पुराणरचना सम्बन्धी 
धार ८१९ और८२० की भी यही स्थिति होगी अर्थात्‌ शक ८१९ गत और ८२० वर्तमात 
होगा। तान्रपटादि छेसो में इसके कुछ उदाहरण मिलते हू'। ऊपर बताया है कि शक 
के जिस वर्ष को इस प्रान्त में १८१८ वा कहते हूँ उसी को कुछ मद्रासी पञ्चाड़ो में 
१८१९ वा महा है पर पता नही, उधर के लोग गत और वर्तमान भेद को जानते हूं या 
नहीं। सम्प्रति तजोर प्रान्त केः अण्णा अय्यगर के बनाये हुए तामिल लिपि में मुद्रित 
पस्चराद्ध मद्रास के तामिल प्रान्तों में चलते है । कईव्ों के वे पव्न्चाड्भर मेरे पास हैं । यत्त 
सर्वंजित नामक सवलर केउस पन्‍्चाजुू में शकवर्प १८०६ लिसाहे और उसी के आगे 
बारे सवधारी सवत्सर के पस्चाद्न में, जो कि उसी कर्ता का बनाया है, शक १८११ 
लिसा है। इन बर्षों को अन्य प्रान्तो में क्रम १८०९ और १८१० कहते है । इससे 
जात होता है कि पञ्चा ड्रकर्ता को ही गत और वर्तमान भेद का पता नही है । इस स्थिति 
में सामान्य छोग उसे कँसे जान सकते है ? पता लगाने पर मद्गास के सुप्रसिद्ध व्यक्ति 
नव्भगास्त्री तथा तजौर प्रान्त के तिस्वादि नामक स्थान के निवासी प्रसिद्ध विद्वान 
सुच्दरेष्वर श्रौती और व्यकस्थ्वर दीक्षित के भेजे हुए पत्रो से ज्ञात हुआ कि उपर जिसे 
वर्तमान वर्य कहा है उसका प्रचार सम्प्रति उस प्रान्त में विलकुल नही है मत यह भी 
कहा जा सकता है कि गत और वर्तमान भेद वास्तविक नहीं वल्कि कल्पित है भौर 
इसकी कल्पता एक ही वर्ष में किसी समय प्रमाद से दो अद्धू छूमा दिये जानें के 
कारण हुई है। यदि यह भेद सत्य है तो इसकी सम्भावना केवछ दो ही कालों, 
कलिकाहू और शककाल, में हो सकती है क्योकि ज्योतिषगणित ग्रन्थों में इन्होका 
प्रयोग मिलता है। कलिवपं में यह भेद स्पष्टतया छागरू होता है। विक्रम इत्यादि 
कालो का प्रचार ज्योतिपगणित मे नही है अत. उनमे यह भेद होते का कोई हेतु 
नही दिखाई देता। कभी-कभी विक्रम के भी एक ही वर्ष में दो अद्धो का प्रयोग 
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मिलता हैं परन्तु वह भ्रम से किया गया होगा। अनेक दृष्टियों से विचार करके 
मेने अपना मत यह निश्चित किया है कि वर्तमान और गत भेद वास्तविक नहीं है। 
समी वर्ष वर्तमान ही है। आगे भिन्न भिन्न काछो के वर्षों का अद्धू देकर तुलना की 
हैं, उसमें वर्ष का अद्धू लिखने में मेने भारत की वर्तमान प्रचलित पद्धति का ही अनु- 
सरण किया है। कही कही गत और वर्तमान सज्ञाओं का भी प्रयोग किया है पर 
ऐसा नही किया है जहा एक ही वर्ष में दो अड्भी का सम्बन्ध आया है। अब भिन्न 
भिन्न काछो का विचार करेंगे। 

कलिकाल--ज्योतिषग्रन्थोऔर पञ्चाड्भोमें कालगणना में कलियुग का मी उपयोग 
करते है। इस काल के चैत्रादि और मेपादि दोवर्प प्रचलित है । पठ्चाड्भो में कमी इसका 
गतवर्व, कभी वर्तमान वर्ष और कभी कभी दोनों लिखते हे । ताअ्पटादि लेखो में 
इसका अधिक प्रयोग नही मिलता ! व्यवहार में भी इस समय इसका प्रचार कही नही 
है परन्तु मद्रास भान्त में कुछ ऐसे पड्चाद्भ मिलते है जिनमे केवल कलिवर्य लिखा रहता 
है। शक में ३१७९ जोडने से गत कलिवर्य जाता है।' 

सप्तपिकाल---सम्प्रति यह काल काइमीर में और उसके आसपास प्रचलित है। 
मालूम होता है वेर्नी के समय (शक ९५२) यह काइमीर, मुखतान और कुछ ४ 
प्रान्तो में भी अचलित था। राजतरगिणी में सम्पूर्ण इतिहास इसी काल के वर्षों मे 
लिल्ला है। इसे छोकिककाल या शञास्त्रकाल भी कहते है । सप्त्ियो मे गति है, वे १०० 
वर्ष में एक नक्षत्र चलते हूँ और २७०० वर्षो में भचकर की पुरी प्रदक्षिणा करते है, इस 
कल्पना के आधार पर इस कालछगणना का प्रचार हुआ है। इसी कारण इसमें २७०० 
वर्षो का एक चक्र माना जाता है परन्तु प्रचलित पद्धति में शताव्दी का बड्ू प्राय छोड 
देते हूं अर्थात्‌ १०० वर्य पूर्ण हो जाने पर फिर प्रथम वर्ष से गणना करते है । काब्मीर 
के ज्योतिषियों के मतानुमार वरतमान कलिवपे २७ चैत्र शुवकू १ को सप्तपिकाल 
आरम्भ हुआ है! झताव्दिया छोड दें तो सप्तपिवर्ष में ४६ जोडते से वर्तमान पर्ति 
का भकवर्प और २४-२५ जोडने से ईसवी सन्‌ आता है। सप्त्िवर्ष चैत्रादि है! 
डावटर कौलहान को पता लगा है' कि इसका वर्ष वर्तमान और मास पूर्णिमान्त है।' 

विक्मवाल---पम्पति वह गुजरात मे और वगाल को छोड सम्पूर्ण उत्तर भारत मे 


* जगनलाल गुप्त ने इस वियय में 'ससार के सवत्‌' नाम का एक बडा अच्छा प्रत्ध 
लिखा हूँ। यह विक्रम संबत्‌ १९८१ में छपा है। (अनुवादक) 
गिवाा शैवर्धवुपवा ३, 5४, ए+ 97 
है ॥ 
पणिमान्त और अमान्त पद्धतियों का विवेचन आगे किया हे। 
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प्रचलित है। उन प्रान्तो के छोग अन्यत्र भी जहा है, इसी का प्रयोग करते हे। नमंदा 
के उत्तर इसके वर्ष का आरम्भ चैत्र से होता है और मास पूर्णिमान्त हं परन्तु गुजरात में 
वर्ष कातिकादि है और मास अमान्त है। प्रोफेसर कीलहान ने विक्रसवत्‌ ८९८ से 
१८७७ तक के १५० प्राचीन लेखों के आधार पर निम्नलिखित तीन अनुमान किये हे ।' 

(१) सामान्यत इस काल का गतवर्य प्रचलित है पर कही कही वर्तमान वर्ष 
का भी प्रचार है।' 

(२) विक्रमवर्ष आरम्भ मे कातिकादि था परन्तु मालूम होता है शकवर्य के 
साहचर्य के कारण नमंदा के उत्तर भाग मे वह धीरे-बीरे चैत्रादि हो ग्या ! इस काल 
की १४ वी शताब्दी तक तो एक ही प्रान्त में कारतिकादि और चैत्रादि दोनो वर्ष प्रचलित 
थे पर कार्तिकादि का अधिक प्रचार था। 

(३) कार्तिकादि वर्ष के मास अमान्त और पूर्णिमान्त दोनो और चैत्रादि वर्ष 
के प्राय पूर्णिमान्त ही पाये जाते हे परन्तु यह नही कहा जा सकता कि इसका कोई एक 
निश्चित नियम था। 

सन्‌ ४५० ई० से ८५० पर्यन्त इस कार को मालवकाल कहते थे। विक्रमद॒ब्द 
का प्रयोग सर्वे प्रथम विक्रससवत्‌ ८९८ के एक लेख में मिलता है पर उससे भी यह 
स्पष्ट नही ज्ञात होता कि वह विक्रम राजा के ही उद्देश्य से किया गया है । वैसा स्पष्ट 
उल्लेख विक्रमसवत्सर १०५० के एक काव्य में सर्वश्रथम मिलता है| सम्भ्रति विक्रम- 
काल को विक्र्मसवत्‌ अथवा केवल सवतू भी कहते है। सवत्‌ शब्द वस्तुत* सवत्सर का 
अपश्रश है। शकसवत्‌ सिहसवत्‌ वरूभीसवत्त्‌ इत्यादि प्रयोग अनेक स्थानों मे मिलते 
हूँ । मद्रास प्रान्त के कुछ पञ्चाड्री में शकवर्ष के साथ साथ विक्रम का भी वर्तमान वर्ष 
लिखा रहता है। इधर जिस वर्ष को गक १८१८ कहते हूं उसे वहा शक १८१९ और 
विक्रमसवत्‌ १९५४ कहते है । शक में १३४-१३५ जोडने से कातिकादि और १३५ 
जोडने से चेत्रादि विक्रमवर्य आता है। 

स्थिस्तीसन (ईसवीसन)--हमारे देश मे इस सन्‌ का प्रचार अमरेजों 
का राज्य होने के वाद हुआ है। इसका वर्ष सायनसौर है। उसका आरम्भ 
जनवरी की पहली तारीख से होता है। सम्प्रति जनवरी का आरम्भ अमान्त पौप 
या माघ में होता है। यह पद्धति सन्‌ १७५२ ई० से चली है। उसके पूर्व जनवरी का 

आरम्भ ११ दिन पहिले होता था। शक में ७८ या ७९ जोडने से स्थिस्ती वर्ष आता है! 


? [वा रजागवुएबए, जड़, 9, 398# 
* गत और वर्तमान वर्ष का उपयुक्त विवेचन देखिये। 
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शककाल--ज्योतिषकरणग्रन्थो में यही काल लिया गया है। ज्योतिषियों का 
आश्रय प्राप्त होने के कारण ही यह आज तक टिका है, अन्यथा गुप्तकाल, शिवाजी का 
राज्यामिपेक शक इत्यादिको की भाति यह भी वहुत पहिले ही लुप्त हो गया होग। 
सम्प्रति टिनेवल्ली और मलावार के कुछ भाग को छोड कर सम्पूर्ण दक्षिण भारत में 
व्यवहार में मुख्यत इसी काल का प्रचार है। भारत के अन्य भागो में भी यह स्थानिक 
काल के साथ-साथ प्रचलित है। इसका वर्ष चान्द्र और सौर है। तामिल मर वगाल 
प्रान्त में सौरवर्ष और अन्य प्रान्तो में इसका चान्द्ववर्प प्रचलित है। चान्द्रव् चैत्रादि 
और सौर वर्ष भेपादि है। नमंदा के उत्तर भाग मे इसके मास पू्णिमान्त और दक्षिण 
भें अमान्त हूँ । को 

चेदिकालू अथवा कलचुरिकाल--यह काल सम्प्रति प्रचलित नही है। चे 
७९३ से ९३४ तक के १० ताअ्रपटादि छेखो के आधार पर प्रोफेसर कीलहार्न ने अनु- 
भान किया है कि चैत्रादि विक्मसवत्‌ ३०५. (शकसवत्‌ १७०, सन्‌ २४८-४९ ६०) 
भादिवन शुक्ल प्रतिपदा को चेदिकाल आरम्भ हुआ, उसका वर्ष माश्विनादि है, वह 
वतंमान है ओर उसके मास प्ुणिमात्त है । चेदिवर्ष में १६९-७० जोडने से झर्कवर्ष 
भौर २४७-४८ जोडने से ईसवी सन्‌ आता है। पर्चिमभारत और मध्यमारत्र के कल- 
चुरी राजा इस काल का उपयोग करते थे। सभवत. उनके पहिके भी उन भागों में 
यह प्रचलित रहा होगा। मेरा अनुमान है कि पूर्णिभान्त आदिवन कृष्ण १ अर्थात्‌ 
अमान्त भाद्वपद कृष्ण १ चेदिवर्ष का आरम्मकाल होगा! 

गुप्तकाल--सम्प्रति यह प्रचलित नहीं है। डावटर फ्लीट ने इसका विस्तृत 
विवेचन किया है।' गुप्तवर्प १६३ से ३८६ तक के ताम्रपटादि लेखो के आधार पर 
उन्होने अनुमान किया है कि इसका वर्ष वर्तमान है, उसका आरम्भ चैत्र से होता है 
और मास पृर्णिमान्त हे। शकवर्ष २४२ चैन शुक्छ प्रतिपदा गुप्तकाल का जारम्भ- 
काल है। गुप्तवर्ष में २४१ जोडने से शकवर्थ और ३१९-२० जोडने से ईसवी सन्‌ 
जाता है। भध्यभारत और नैपाल में यह काल प्रचलित था। ग्रुप्तोपनामक राजा 
इसका उपयोग करते थे। 

चलमिकाल--गुप्तकाल को ही वाद में वछमिकाल कहने छगे थे। उतकी 
'चुर्थ घताव्दी में वह काठियावाड में प्रचलित हुआ । उस समय उसके वे का आरम्भ 
चैन में होता था पर बाद में उस चैत्र के पूर्ववर्ती कातिक की शुक्त प्रतिपदा को अर्थात्‌ 


* (णफ़ पाइव्छ0- पते. जे 7, जफ[ाब वीउइट्यएग078, गिफशा 
#जापपृष्गाज, एण २७, छ- 376. 
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पाच मास पीछे होने छगा। उसका वर्ष वर्तमान है और कातिकादि है। मास पुर्णि- 
मान्त और अमान्त दोनो है । वछभीवर्प में २४०-२४१ जोडने से शकवर्ष और ३१८- 
१९ जोडने से ईसवीसन आता है। गुप्तसवत्‌ अथवा वलभीसवत्‌ ८२ से ९४५ तक 
के ताम्रपटादि लेख मिले हूँ। 
हिजरीसनू--इसकी उत्पत्ति अख मे हुई है। हमारे देश मे इसका प्रचार मुस- 
ल्मानी राज्यकाल से हुआ है। हिज़रा का अर्थ है भागना। मुसल्मानोकेपैगम्वर मुहम्भद 
साहब १५ जुलाई सन्‌ ६२२ ई० तदनुसार शक ५४४ श्रावण शुक्ल १ गुरुवार की 
रात्रि (मुसलमानों की शुक्रवार की रात) को मक्का से भाग कर मदीना गये थे । उनके 
भागने का समय ही इस सन्‌ का आरम्भकाल है और इसीलिए इसे हिजरीसन्‌ कहते 
हं। इसके मोहरंम इत्यादि मास चान्द्र हैं। अधिकमास लेने की पद्धति न होने के 
कारण यह वर्ष केवल चान्द्र अर्थात्‌ ३५४ या ३५५ दिनो का होता है और इस कारण 
प्रति ३२ था ३३ सौर वर्षो मे इस सन्‌ के वर्ष का अड्भू किसी भी सौरकाल के वर्ष के 
अद्धू. की अपेक्षा १ बढ जाता हे। मास का आरम्भ शुक्लपक्ष की प्रतिपदा या द्वितीया 
के चन्द्रदर्शन के वाद होता है। मास के दिनो को प्रथम दिन, द्वितीय दिन न कह कर 
प्रथमचन्द्र, ढितीयचन्द्र इत्यादि कहते हैं। मास में इस प्रकार के चन्द्र (तिथिया) २९ 
या ३० होते हे । वार और तारीख का आरम्भ सूर्यास्त से होता है। इस कारण हमारे 
गुरुवार की रात्रि मुसल्मानी पद्धति के अनुसार शुक्रवार की रत्रि होती है पर दिन के 
नाम में अन्तर नही पडता। 
वगालीसन---यह सन वगाल मे प्रचलित है। इसका वर्ष सौर है। इसका आरम्भ 
मेपसक्रान्ति से होता है। महीनो के नाम चैत्र, वैशाख इत्यादि चान्द्र ही हे। जिस 
महीने का आरम्भ मेपसक्रान्ति से होता है उसे वैशाख कहते ह॑ (तामिलप्रान्त मे उसी 
को चैत्र कहते है )। वगालीसन मे ५१५ जोडने से शकवर्ष और ५९३-९४ जोडने से 
'ईसवीसन आता है। 
विलायतीसन---यह सन बगारू के कुछ भाग मे और मुख्यत उडीसा प्रान्त मे 
प्रचलित है। इसका वर्ष सोर है परन्तु महीनो के नाम चान्द्र ही हे। वर्ष का आरम्भ 
कन्यासक्रान्ति के दिन होता है। वगाल में मास का आरम्भ सक्रान्ति के दूसरे या तीसरे 
दिन करते हे परन्तु विलायतीसन के भास का आरम्भ सक्ान्ति के दिन ही होता है।' 


* बारन ने लिखा है कि विलायती सन के वर्ष का आरस्म चेत्र कृष्ण १ को होता 
है। (काल संकलित, 7४०० 79 ए सन्‌ १८२५ ई० ) यह पद्धति भो कहीं 
अ्चलित होगी। 
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विलायती सन्‌ के वर्ष में ५१४-१५ जोडने से शकवर्थ और ५९२-९३ जीडने से ईसवी- 
सन थाता है। 
अमलीसन--गिरीशचन्द्र के 0॥70700०8/८थ! 7७७८5 नामक स्रन्य में लिखा 
है कि अमली सन का वर्ष ओडियाप्रान्त के राजा इच्छयुम्न की जन्मतिथि भाद्रपद 
जुक्ल १२ से और उसका मास सक्रान्तिकाल से आरम्भ होता है। इससे ज्ञात होता 
है कि इसके मास सौर है परल्तु वर्ष चान्द्र है। इसके मास भी चान्द्र हो सकते हे। 
विलायतीसन और जमलीसन के वर्पाद्ड समान होते हूँ। 
फमलीसन--फसल तैयार होने के काछ के अनुसार इसे अकबर वादशाह ने 

चलाया है। पहिले हिजरीसन का ही वर्पाद्धू इसमें छगाया गया परन्तु हिजरीसव 
केवल चान्द्र (३५४ दिन का) और फसलीसन सौर होने के कारण बाद में दोनो के 
वर्षाड्डी में अन्तर पडने लगा । हिंजरीसन ९६३, ईसवीसन १५५६ में अकवर गही 
पर वैठ। उत्तरभारत मे फसछीसन उसी समय आरम्भ हुआ और दक्षिण मे शाहजहा 
ने उसे ईसवीसन १६३६ मर्थात हिजरीसन १०४६ में आरम्भ किया। प्रथम उसमे 
हिजरीसन का ही वर्षाडू) अर्थात्‌ १०४६ लरूगाया गया ) उस समय उत्तर के फसली- 
सन का वर्पाडू: १०४४ था। इसलिए दक्षिण का बड्धू उत्तर की अपेक्षा दो अधिक हो 
गया। हिजरीवर्ष के केवल चान्द्र होने के कारण ऐसा हुआ। उत्तर और दक्षिण 
का वर्षारम्भ भिन्न होने के कारण दोनो में कुछ और महीनों का भी अन्तर पड गया! 

इस घपे का उपयोग केवल सरकारी कामो में होता है! धार्मिक कृत्वों से इसका कोई 
सम्बन्ध नही है। मालूम होता है इसी कारण इसका आरम्मकाल अनियमित हो गया । 

भद्वास प्रान्त में प्रथम इस वर्ष का आरम्भ आडी (कर्क)मास के प्रथम दिन होता था । 

अगरेज सरकार ने सन्‌ १८०० ई० में इसका आारम्मकाल जुलाई की १३ वी तारील 
और वाद में सन्‌ १८५५ ई० में जुछाई की पहिली तारीख निश्चित किया । वम्बई 
हाते के कुछ भागो मे जिस दिन सूर्य मृगश्षिरा नक्षत्र में प्रवेश करता है (सम्प्रति जून की 
५, ६ या ७ वी तारीख) उसे फसलीवर्प का आरम्भ दिन मानते है अर्थात्‌ वह सौर 

वर्ष है परन्तु उसके मोहरंम इत्यादि भास चादर हे। उत्तरभारत में प्राय सर्वेत्र पुरणि- 
मान्त जादिवन की कृष्णप्रतिपदा को फसलीवर्य का आरम्भ मानते हं अर्थात वहा 

वह वर्ष चाद्सोर है। वाल में फसलीसन के १३०० वे वर्ष का आरम्भ सन्‌ १८९२ 

ई० के सितम्वर में और दक्षिण में १३०० चें वर्ष का मारम्भ सन्‌ १८९० ई० के जून 

या जुलाई में हुआ। दक्षिण के फसलीसन के वर्ष में ५११२-१३ जोडने से शकव्षे और 

५६९०-९१ जोडने से ईसवी सत्र आता है। वगाल के फसलीवर्प मे ५१४-१५ जोडने 

से दकवर्प और ५९२-९३ जोडने से ईसवीसन आता है। वंग्राल के फसली, विलायती 
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और अमली, तीनो सनो का वर्षाडू, एक ही रहता है। उनमे वर्ष में अधिक से अधिक 
१८ दिन तक ही अन्तर रहता है। बगालीसन इन तीनो से लगभग ६, ७ मास ही 
छोटा है। वस्तुत बगाली, विलायती, अमली और वगालीफसली, इन सवो का मूल 
फसलीसन ही है। बाद में इनके आरम्भकाल मे थोडा थोडा अन्तर पड गया। 

सूरसन या शाहूरसन--इसे कभी कभी अरबीसन भी कहते हे । यह सन्‌ १३४४ 
ई० अर्थात्‌ हिजरी सन्‌ ७४५ में आरम्भ हुआ और प्रथम इसमे हिजरीसन का वर्षाद्ू 
७४५ ही लगाया गया। दक्षिण मे फललीसन हिजरीसन १०४६ मे अर्थात्‌ सूरसन 
के २९२ वर्ष वाद आरम्भ हुआ। उस समय सुरसन १०३७ था। इस कारण सुरसन 
और दक्षिणफसलीसन में ९ का अन्तर पड गया। मरह॒ठो के राज्यकाल में सूरसन 
का बड़ा प्रचार था। यह बम्बई के फसलीसन से ९ वर्ष छोटा है परल्तु अन्य बातों में 
दोनो बिलकुल समान हूं । इसके वर्ष का आरम्म उस दिन होता है जिस दिन सूर्य 
मृगशिरा नक्षत्र मे प्रवेश करता है अर्थात्‌ इसका वर्ष सौर है परन्तु इसके मोहरम इत्यादि 
मास चान्द्रह । सूरसन के वर्ष मे ५२ १-२२ जोडने से शकवर्प और ५९९-६०० जोडने 
से ईसवीसन आता है। 

बंगाली, विलायती और अमलीसन उत्तर के फसलीसन के विशिष्ट भेद हूँ और 
उत्तर का फसली, दक्षिण का फसली तथा सूरसन, ये हिजरीसन के विशिष्ट प्रकार हे । 

हर्षकालू---इसे कन्नौज के राजा ह॑वर्धन ने चछाया था। वेरुनी के समय यह 
मथुरा और कब्नौज प्रान्तो मे प्रचलित था। इस समय इसका प्रचार नही है। इस 
काल की प्रथम और द्वितीय झ्ताव्दी के १०-१२ ताम्रपटादि लेख नेपाल में मिलते हे । 
उनमें वर्षाडू; के पीछे केवल सवत्‌ शब्द लिखा है। हर्पसवत्‌ मे ५२८ जोडने से शक 
और ६०६-६०७ जोडने से ईसवीसन आता है। 

मगीसत--यह सन चितगग प्रान्त में प्रचलित है। यह वगालीसन से ४५ वर्ष 
छोटा है। दोनो की शेप सभी वाते समान हें ।' 

कोल्लमकाल अथवा परशुरामकाल--इसके वर्ष को कोल्लम आण्डु कहते हे! 
कोल्लम का अर्थ है पश्चिमी और आप्ड वर्ष को कहते हू । यह काल मलावार प्रान्त 
में मगलोर से कुमारी पर्यन्त और तिनेवल्ली जिले मे अचलित है। इसका वर्ष सौर 
है। मलछावार के उत्तरभाग में कन्नी (कन्या) मास से और दक्षिणीभाग मे तया तिने- 
वल्ली प्रान्त मे चिगम (सिंह) मास से इसका वर्ष आरम्भ होता है। मलावार प्रान्त 
में इसके मासो के नाम मेप, बृप इत्यादि राशियों के अपञ्रद्य हूँ । लोग बहते हे कि 
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१००० वर्ष का इसका एक चक्र होता है और वर्तमान चक्र चतुर्थ है परन्तु सम्प्रति 
प्रचलित इसका वर्याडू, १००० से अधिक है। शक १८१८ के आरम्भ में कोल्लमवर्ष 
१०७२ है। शक ७४७ में प्रथम कोल्लमवर्य था। इसके पूर्व कोल्लमकाल के प्रचलित 
होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता । कोल्लमवर्प में ७४६-४७ जोडने से शकवर्प और 
८२४-२५ जोडने से ईसवीसव आता है। 
नेवारकाल--यह नेपाल मे शक १६९० पर्यन्त प्रचलित घा। इसका वर्ष काति- 
कादि है और मास जमानत है। सस्क्ृतग्रन्यों में और ताम्नपटादिलेखो में इसे नेपाल- 
काल कहा है। इसके वर्ष मे ८००-८०१ जोडने से शकवर्य, ८७८-७९ जोडदे से 
इसवीसन ओर ९३५ जोडने से कातिकादि विक्रमसवत्‌ आता है। 
चालुक्यकाल---इसे चालुक्य राजा विक्रमादित्य ने शक ९९८ के आसपात 
आरम्भ किया। विजयकलचुरी ने शक १०८४ में पूर्व के चालुक्य राजाओं को पराजित 
किया। मालूम होता है उसी समय से इसका प्रचार वन्द हो गया। इसके मास और 
पक्ष की पद्धति महाराष्ट्र की पद्धत्ति सरीखी है। इसके वर्पारम्भकाल का ठीक पता 
नही छगा है।चालुक्‍्यवर्ष में ९९७-९८ जोडने से शकवर्प और १०७५-७६ जोडने 
से ईसबीसन आता है। 
सिहसवत्‌--यह्‌ काठियावाड और गुजरात में प्रचलित था। सिंहसवत्‌ रे९ 
९३ ९६, ५१ के लेख मिले हे ।! उनसे मुझे अनुमान होता है कि उसका वर्ष चास्र- 
सौर और वर्पाडू; वर्तमान है। भास अमान्त है (केवल एक उदाहरण में पूुणिमात्त 
है)। वर्ष प्राय आपाठादि है। यह निश्चित है कि चैत्रादि अथवा कार्तिकादि नही 
है। सिहसवत्‌ में १०२५-३६ जोडने से शकवर्प, १११३-१४ जोडवे से ईसवीसन और 
११७० जोडने से आपाढादि विक्रमसवत्‌ आता है। 
लक्ष्मणसेनकाछ---यह काल तिरहुत और मिथिलाप्रान्तो मे विक्रमकाल या शक- 
काल के साथ-साथ चलता है। इसके आरम्मकालछ के विषय में मतभेद है। कोल्यूक 
(सन्‌ १७९६ ई०) का कथन है कि सन्‌ ११०५ ई० में इसका प्रथम वर्य था। वुकनत 
(सन्‌ १८१० ई०) ने छिखा है कि इसका प्रथमवर्य सन्‌ ११०५ या ११०६ ईसवी 
में था। ईसवीसन्‌ १७७६ से १८८० तक के तिरहुत प्रान्त के पज्चाज्ो को देखने से 
ज्ञात होता है कि प्रथमवर्प ईसवीसनू ११०८ या ११०९ में था। वुकनन ने लिखा है कि 
इसका वर्द आपाही पूर्णिमा के दूसरे दिन अर्थात्‌ श्रावणक्ृप्ण प्रतिपदा को आरम्भ होता 
है पर राजेद्रलाल मित्र (सन्‌ १८७८ ई० ) और जनरल कनिघम लिखते हैं कि वह 
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(पूरु्णिमान्त) माघ कृष्ण प्रतिपदा को आरम्भ होता है।' डाक्टर कीलहाने ने ईसवी- 
सन्‌ ११९४ से १५५१ तक के ६ छेखो केआघार पर अनुमान किया है कि इस काल का 
बपं कार्तिकादि है, मास अमान्त हें और इसका प्रथम वर्ष शक १०४०-४१ में था। 
यह अनुमान अकवरनामा नामक ग्रन्थ के अबुलफजल के लेख से मिलता है। इस प्रकार 
इस काल के वर्ष मे १०४०-४१ जोडने से शकवर्ष, १११८-१९ जोडते से ईसवीसन 
और ११७५ जोडने से कारतिकादि विक्रमसवत्‌ आता है। 

इलाहीसन--इसे अकवर बादशाह ने चलाया है। इसे अकबरीसन भी कहते 
है। हिजरीसन ९६३ के रवीउस्सानी मास की तारीख २ शुक्रवार (१४ फरवरी 
सन्‌ १५५६, शक १४४७) को अकवर गद्दी पर वैठा। यही वर्ष इस सन का प्रथमवर्प 
माना गया ।' अकबर और जहागीर के सम्बन्ध मे इस सन का उल्लेख अनेक स्थानों 
मे है। शाहजहा के समय इसका प्रचार मन्द पड गया। इसका वर्ष सौर है। अवुल- 
फजल ने लिखा है कि “इस सन के दिन और मास नैसगिक सौर (सावन) है। मास 
में दिनो की क्षयवृद्धि नही होती । मास और दिनो के नाम प्राचीन पारसी है । मास' 
मे २९ या ३० दिन होते हे। प्रत्येक के भिन्न भिन्न नाम है। सप्ताह नही है। कुछ 
मासो में ३२ दिन होते है ।”” यहा मास में २९ या ३० दिन बताये हे परल्तु प्राचीन 
पारसी पन्चाज्ो मे प्रत्येक महीने मे ३० दिन रहते थे। पारसी महीनो के फरव- 
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दिन इत्यादि जो नाम सम्प्रति पण्चाड्नो में रहते हे वे ही इस सन के महीनों के भी हूं । 


* यहाँ तक इस काल का वर्णन कनिघम के [गरधाथा ४5 के आधार पर 
किया है । 

ते पावाब्या #यधवुप्ाए, जा, 9 7ीं 

» * अबुलफजल के लिखे हुए अकबरी ५२ वर्षों के आरस्भदिन कर्निघम ने लिखे 

है (फ्रताक्ा शि४४, 9 225)+ उनमें प्रयम वर्ष का आरम्भ दित रवोउल 
आखिर की २७वीं तारीख (१० मार्च मंगलवार) है और आगे सब वर्षो के आरम्भदिन 
पुरानी पद्धति फे अनुसार १० मार्च के लगभग अर्थात्‌ सायन मेष सक्ान्ति के समय हैं 
अतः प्रचलित माव के अनुततार २१ सार्च के लगभग अकबरी वर्ष का आरम्भ दिन आता 
है। अकबर रबीउल आख़िर फी दूसरी तारीख को गद्दी पर चैठा था तथापि जान दूझ 
कर २४ दिन बाद सन्‌ का आरम्भ साना गया। इससे ज्ञात होता है कि अकबर का 
उद्देश्य विषुवदिन में (सायनमेष में) जब कि दिन और राज्नि के मान समान होते 
हे, वर्षारम्भ सानना था। 

* एथाइटए' 3 विश दैग्रावुणा॥८६, ),03रए! ध्वॉज65, ए 7] 
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इलाहीसन के वर्ष में १४७६-७७ जोडने से शकवर्ष और १५५५-५६ जोडने से ईम- 
चीसन जाता है। 

राजगक बघवा राज्याभिपेकशक--मराठीराज्य के सस्थापक जिवाजी ने यह 
शक चलाया था। जिवाजी का राज्याभिपेकदिन मर्यात ज्येष्ठशुक्ल १३ गक १५९६ 
आतन्द सवत्तर इसका आरम्भकाल है। इसका वर्ष इसी तिथि को बदलता है। इसकी 
शेष बातें दक्षिण के चान्दरसौर अमान्त शकवर्य सदृञ ही हूं । इस काल के वर्ष में १५९५ 
-९६ जोडने से शकवर्थ और १६७३-७४ जोडने से ईसवीसन का बर्य जाता है।' 

प्रचलित और छुप्त सव काछो के वर्याड्लो का अन्तर जानने में सुविवा होने के 
लिए निम्नलिखित कोष्ठक मे वे एकत्र लिखे हं । इसमें कलिवर्य के गत और वर्तमात 
दोबों अड्ू लिखे हे । शेपकालो के वर्पाडू'में वस्तुत. गत और वर्तमान भेद नहीं है। 
सम्प्रति हमारे देश में प्राय जो वर्षाडू: अचलित हे उन्हें वतंमान मानकर इस कोष्ठक में 
उनके अड्ू दिये है । कालो के नाम के नींचे उनके वर्षारम्मकालीन मास या दिन भी 
दिये हँ ! उनमे चान्द्रमास अमान्त हे। 
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८रर ापाड काविक सायनमेय >ज्वेष्ठशुवल 
६४ | ७५९ इ्र३ २०४ 


कोलम नेवार, नेपाल| चालुक्य | सिंह लक्ष्मण 


सिह, कन्या | कातिक 
१०५३ ९९६९ 





* अपर एक (छोटे) काल के वर्षाडू में कुछ जोड़कर जो दूसरे (बड़े) काल के 
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इस कोष्ठक में शक १८०० चैत्र शुक्ल ११ शनिवार, १३ अप्रैल सन्‌ १८७८ के 
प्रत्येक काल के वर्षाडू: दिये हे । उस दिन चान्द्रसोर मान से बहुधान्य (१२ वा) औौर 
वाहँस्पत्य मान से विकृति (२४ वा) सवत्सर था। मेपसंक्राति उसके कुछ ही पूर्व 
अर्थात्‌ चैत्र शुक्ल ९ गुरुवार की मध्यरात्रि के लगभग १० घटी बाद हुई थी। सौरमान 
का कल्ि वर्ष और शकवर्प कही कही उसी दिल, कुछ स्थानों मे उसके दूसरे दिन और 
कही कही उसके तीसरे दिन अर्थात्‌ चैत्रशुक्ल ११ शनिवार को आरम्भ हो गया था। 
चान्द्रमान के अनुसार तिथि सत्र चैत्र शुक्ल ११ ही थी। उस दिन वगाल मे सौरमान 
से शक और वगाली सनो के सौर वैद्याख (मेष) का प्रथम दिन और फसली चैत्र का 
२६ वा दिन था। भओडिया प्रान्त में विछायती और अमली सनो के सौर वैज्ञाख का 
तीसरा दिन था। तामिल (द्रविड) देश में सौर चैत्र (मेष) का दूसरा दिन और 
उत्तर दक्षिण मलावार मे कोलम (परशुराम) वर्ष के मेष मास का दूसरा दिन था। 
हिंजरीसन तथा हमारे (महाराष्ट्र) प्रान्त के फसछी और सूरसन के रबीउस्सानी का 
९ वा चद्धमा था। 


चाद्धसौर मान 


अब यहा चान्द्र और सौर वर्षो के प्रचार का थोडा सा विवेचन करेगे ) हमारे 
यहा कई मान प्रचलित हे । धर्मशास्त्रोक्त अधिकाश कृत्यो का सम्बन्ध तिथि से अर्थात्‌ 
चान्द्मान से है, कुछ कर्म सक्रान्ति से अर्थात्‌ सौरमान से सम्बन्ध रखते हे और प्रभ- 
बादि सवत्सरो की उत्पत्ति बाहंस्पत्य मान से हुई है तथापि कुछ प्रान्तो में सौर मान' 


वर्षाडू लाये गये है उनमें कहों-कहीं दो अड दिये हे। उनके विषय में यह नियम ध्यान 
में रखता चाहिए -- 
जहाँ अभीष्ट दिन छोटे काल के वर्षारम्भ दिन के बाद ओर बडे के वर्षारम्भ दिन 
क्ष पूर्व हो वहाँ प्रथम अड्धू ओर इससे भिन्न स्थिति में द्वितीय अद्धू जोडें। उदाहरण-- 
(१) श्रावण शुक्ल १ शक १५८०१--आवण शुक्ल १ कारतिकादि विक्रम संवत्‌ 
१९३५, आषाढ़ादि विक्रम संवत्‌ १९३६, सन्‌ १८७९ ई०१। 
(२) माघ शुक्ल १ शक १८०१--माघ शुक्ल १ अप्षाढ़ादि और कार्तिकादि 
विक्रम सवत्‌ १९३६, सन्‌ १८८० ई०। 
(३) आआवण शुक्त्र १ फसली सत्‌ दक्षिणो १२८९--आ्रावण शुक्ल १ शक शै८०६ 
सन्‌ १८७९ ई०। 
(४) चैत्र कृष्ण ३० फसलो १२८९--चेत्र कृष्ण ३० शक १८०२, सन्‌ १८८० ई०। 
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का और कुछ में चान्मान का विशेष प्रचार है। वगाल में सौरवर्प प्रचलित है। मद्गात 
भें छपे हुए ज्वालापतिसिद्धान्तीकृत शक १८०९ के पश्चाजु में लिखा है कि इस देश में 
लोकव्यवहारा्थ चान््मान ग्राह्म है और शेपाचल के दक्षिण सौरमान ग्राह्म है। उपर्युक्त 
पञ्चाज़ मेने मद्रास के उत्तर नेलोर नामक स्थान के निवासी एक तैलग ब्राह्मण के पार 
देखा था। उसने कहा था कि हमारे देव में चान्द्रमान प्रचलित है। इसी प्रकार भिन्न- 
भिन्न प्रान्तो के लोगो से प्रत्यक्ष भेंट करके ज्ञात की हुई बातों से तथा मेरे पास के मद्रात- 
प्रान्तीय अनेक पस्चाड़ो से विदित होता है कि वगाल और मलछावार में तथा मद्रास के 
उन प्रान्तो में जहा कि तामिल भाषा वोली जाती है, लोकिक व्यवहार मे सौरमात 
प्रचछित है और भारत के अन्य प्रान्ती का व्यवहार चात्ममान के अनुसार होता है। 
धामिक कृत्य धर्मशास्त्रोक्त मानानुसार किये जाते हे ! इस मान के मास, मासारम्भ 
इत्यादि का विचार जागे करेंगे। 


+ वर्षारम्म 


यजुवेदसहिताकाल में और तदनुसार उसके वाद सभी वैदिककाछो में वंसन्त 
ऋतु तथा मधुमास के आरम्भ में वर्ष का आरम्म माना जाता था। वैदिककाल के 
अन्त में मघुमास का नाम चैत्र पड़ा। सवत्सरसभ्ञ॒ का अनुवाक तथा कुछ 
अन्य वाक्यों से ज्ञात होता है कि चित्रापृर्णणास (चैंनशुक्ल १५ अथवा 
कृष्ण १), फल्गुनीपृर्णणास (फाल्युन शुक्ल १५ अथवा कृष्ण १) और कदाचित्‌ 
अमान्त भाघ कृष्ण ८ (एकाष्ठका) को भी किसी समय वर्षारम्म मानते थे। एक 
वाक्य में फाल्गुन को सवत्सर का मुख कहा है। पता नहीं यह फाल्युन 
अमान्त है या पूर्णिमान्त। सभवत किसी समय पूर्णिमान्त पौपारम्म में भी वर्षारम्भ 
होता भा परन्तु उस समय पौय नाम नहीं था। वेदाज्भज्योतिप में अमान्त 
माघ के आरम्भ में वर्पारम्म माना है। महाभारत में मार्गशीर्य के वर्षारिस्म 
होने के उल्लेख है तथापि सूवादिको से ज्ञात होता है कि वेदाड्भकाल में चैत्रादि वर्ष 
का प्राधान्य था। अब आगे के समयो का विचार करेंगे। ज्योतिषग्रन्थकार अपनी 
सुविधा के अनुसार सौखवर्पारम्म से अथवा चाद्रसौखर्पारम्म से गणित करते है! 
गणेददेव्ञ ने ग्रहलाघव में चाद्रसौर' वर्षारम्म से गणित किया है परल्तु उन्हींने 
तिथिचिन्तामाणि में मेपसक्रान्ति को वर्षारम्भ माना है । सौरवर्ष का आरम्म अधिक- 


' चान्रसोर वर्ष उसे कहने है जिसके मास तो चादर होते है ई से में 
ल जिसमें है परन्तु सोर वर्ष से मेल 
ने के लिए जिसमें अधिक मास प्रक्षिप्त किया जाता है। 
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तर मध्यम मेबसक्रान्ति से ओर कोई कोई स्पष्ट भेषसक्रान्ति से करते है। चाद्यसौर 
वर्ष का आरम्भ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के आरम्म से ही किया जाता है, यह कोई नियम 
नही है। प्राय उस दिन सूर्योदय से और कभी कभी मध्यरात्रि, मध्याक्त अथवा 
सूर्यास्त से भी वर्षारम्भ मानते हे । 

धर्मशास्त्र मे चैत्र के आरम्भ से वर्षारम्भ माना है। 

अब व्यावहारिक वर्षारम्भ का विचार करेगे। धर्म और व्यवहार का निकट 
सम्बन्ध होने के कारण दोतो प्रकार के वर्षारिम्भ का भी निकट सम्बन्ध है! भारत 
के अधिक भाग में वर्षारम्भ चैत्र से होता है। जिन प्रान्तो मे शक काल और चान्मान 
का व्यवहार होता है उनमे चैत्रशुक्ल प्रतिपदा को वर्षारम्भ होता है। नमंदा के उत्तर 
बंगाल को छोड शोप प्रान्तो मे विक्रसवत्‌ चात्वमान और पूर्णिमान्त मास का प्रचार 
है तो भी वर्पारिम्भ चैत्र शुक्ल प्रतिषदा को ही होता है। बंगाल मे शककाल और 
सौरमान प्रचलित है । वहा वर्षारम्भ सोर वैशास से अर्थात्‌ स्पष्टमेषसऋत्ति से होता 
है परन्तु चान्द्र चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का महत्त्व वह भी होगा। तामिल प्रान्त मे सौरमान 
प्रचलित है। वहा वर्षारम्भ स्पष्ट मेषसक्रान्ति से मानते है पर चैत्र शुक्र प्रतिपदा का 
भाहात्म्य वहा भी होगा। 

चैत्र मास अधिक होने पर वर्पारम्म अधिक चंत्र मे करना चाहिए या शुद्ध चंत्र 
में, इस विपय में मतभेद दिखाई देता है। 

सम्प्रति मेपसकरान्ति से वर्षारम्म माननेवाले प्रान्तो मे उसका आरम्भ स्पष्टमेष- 
सक्तान्ति से किया जाता है परन्तु मालूम होता है, पहिल्ले मध्यममेष' से वर्षारिम्भ करते 
थे क्योकि ज्योतिषग्रन्थो मे उसीका प्राघात्य है । भास्वतीकरण (शक१०२१) में 
स्पष्टमेषसकान्ति को आरम्मकाल माना है। उसके पहिले के किसी भी ग्रन्थ मे स्पष्टमेप' 
आरम्भकाल नही है । शिलालेखो में शक १०८३ के बाद के भलावार प्रान्त के बहुत 
से उदाहरण मिले हूँ जिनसे ज्ञात होता है कि मासारम्भ स्पष्टसक्रान्तियो से होता था ।* 
श्रीपति ने मध्यम माल के अधिमास का निषेध किया है और स्पष्टाधिमास को प्रदस्त 
बताया है। इससे अनुमान होता है कि रगभग शक १००० के पहिले व्यवहार मे भी 


* स्पष्टमेष के फुछ समय बाद सध्यमसेद होता है। दोनो के अन्तर को शोष्य कहते 
है। इसका सान भिन्न-भिन्न सिद्धास्तो में भिन्न-भिन्न है। प्रथम आर्यसिद्धान्त में यह 
२ दिन ८ घ० ५१ पल १५ वि० और चर्नमन सूर्यसिद्धान्त सें २ दिन १० घ० १४ पल 
ड्० विपल है ॥ै 

१ [ताजा डैयप्रण४ए७, उजएए, ?ए 537 
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वर्पारम्भ भव्यम मेष से ही होता रहा होगा पर बाद में स्पष्टमेप का प्रचार 
हुआ होगा। 

चैत्रमास अथवा मेपमास के किस क्षण में वर्ारम्भ होता है, इसका विवेचन बागे 
मासविचार मे करेगे। चैत्र अथवा भेप के अतिरिक्त जन्य मासों मे भी वर्षारम्म होता 
है। यहा इसी का वर्णन करेगें । 

नर्मदा के दक्षिण और गुजरात के कुछ भागी में विक्रमतंवत्‌ का वर्ष कार्तिक शुब्ठ 
प्रतिपदा को आरम्भ होता है। महमदाबाद में छपा हुआ शक १८१० (सन्‌ १८८८० 
८९ ई०) का एक पञ्चाडु मेरे पास है । उसमें आपाढादि विक्रमसवत्‌ १९४५ लिखा 
हैं भर्यात्‌ उसमें शक १८१० की आपाढ शुक्ल प्रतिपदा से विक्रम सवत्‌ १९४५ आारमभ 
हुआ है। वार्सी मे काठियावाड के एक प्रसिद्ध व्यापारी ने शक १८१० में मुझसे कहा 
था कि राजकीठ, जामनगर, मोरवी, टकारा, जोड़िया, खमालिया इत्यादि शहरो में 
अर्थात्‌ काठियावाड के हालार प्रान्त में और अमरेली, दामनगर, जेंतपूर इत्यादि स्थानों 
में, साराथ यह कि छगमग सम्पूर्ण काठियावाड में व्यवहार भे और वहीखाता लिखने 
में आपाढ शुक्ल प्रतिपदा से नवीन सवत्‌ का आरम्भ माना जाता है । उस व्यापारी 
के यहा काठियावाड से आये हुए पत्रो से भी मुझे जात हुआ कि शक १८१० की आपाई 
शुक्ल प्रतिपदा को सवत्‌ १९४४ समाप्त होकर १९४५ लगता है ! डाक्टर पलीट ने 
भी लिखा है कि हालर संवरत्‌ आपाढ से आरम्म होता है ।' इडर प्रान्त के कुछ व्यापारी 
मुझे थके १८१० मे वार्सी में मिले थे । उनके कथन से ज्ञात हुआ कि उस प्रान्त मे और 
उसके आसपास छगभग १०० मौल तक अमान्त आपाढ कृष्ण २ मे वर्षारम्भ होता है! 
बंगाल भे और उत्तरमारत के कुछ अन्य प्रान्तो मे फसलीसन्‌ का आरम्भ पूर्णिमात्त 
आशध्विन कृष्ण अ्रतिपदा को होता है। ओडिया ग्रान्त में भादपद शुक्ल १३ की 
चर्पारिम्म होता है। तिरहुत और मिथिला प्रान्तो में छक्ष्मणमेन वर्ष का आारम्म 
पू्णिमास्त श्रावण या माघ के आरम्भ में होता है। 

कोचो और निबेन्द्रम में छपे हुए पल्चाड़रो से तवा कुछ अन्य हेतुओ से मात होता 
है वि दक्षिण मणवार वर तिनेवल्ली प्रान्तों में वर्यासम्म सिहसकान्ति को होता हैं । 
पालीकट और मगलोर में छपे हुए पञ्चाज़ो तवा अन्य हेतुओ मे जात होता हैं वि 
उस्तर मलाबार में कन्या मास के जारम्म में वर्पारम्भ होता है। मद्रास प्रान्त में कके 
मोम के साथ साथ फ्सडीमन आारम्म होता था) बाद में बह १३ जुलाई को 
शरस्न टोने लगा और जाजकद पहिदी जुलाई को होता है। महाराप्ट्र में फललीमन 
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को आरम्भ मृगनक्षत में होता है। ओडिया प्रान्त मे विलायती सन का आरम्भ 
हत्या सजालि से होता है । 

यहा तक वतंगान पद्रति का वर्णन किया गया । अब प्राचीन पद्धति का विचार 
परेगे । हमारे फिसी भी ज्योतिष या अन्य विपय के ग्रन्थ में वर्पारस्भ का इतिहास 
नही निसा है और न तो उसके विषय में कोई विचार या निर्णय हो किया है । इस 
परारण सम्प्रति उसका उत्तिहाम जानना कठिन हो गया है। छ्षिवाजी का राज्याभिपेक- 
यय्य प्येप्ठशुवद १३ को और जकबरी सन सायनमेयसक्रान्ति के समय आरम्भ होता था। 
कीलहाने के मतानुसार चेदिगवत्त का आरम्भ आश्विन में होता था। इस विषय का 
ब्रेग्नी का केस (भक ९५२) बे महत्त्व का है। उसने लिखा है--'ज्योतिपी लोग 
पधववर्ष का प्रयोग करते है । वर्ष का आरम्भ चैत्र के साथ होता है। काश्मीर की सीमा 
पर रहनेवाले कनीर के छोग भाद्पद से तपरिम्भ करते है । वरदारी और भारीगल 
फै मध्य में रहनेवाले कारतिक से वर्पारम्भ मानते है । मारीगल के उस ओर नीरहार 
प्रान् के लोग तथा ताकेश्वर और छोहावर तक एवं रूधानवाले वर्पारम्भ मार्गशीर्ष 
मे करते हे । मुझतान वालो ने मुझसे कहा कि सिंघ और कन्नौज प्रान्तो में यही वर्षारम्भ 
है और मुछतान में भी यही था परन्तु कुछ ही वर्षो से मुलतान वालो ने यह वे छोड 
दिया हैं। अब थे काथ्मीर का चैत्रादि वर्ष मानते हे” 

अमान्त चाद्धमान के सव वर्पारिम्भ इतने हे--मथुमासारम्भ (चैत्रशुबल १), 
चैत्र कृष्ण १, ज्येप्ठ शुक्ल १३, आापाढ शुक्ल १, आपाद कृष्ण १, आपाढ कृष्ण २, 
भाद्रपद शुवलू १ भाद्रपद शुक्ल १३, भाद्रपद कृष्ण १, कंदाचित्‌ आशहिवन शुक्ल १, 
कार्तिक णुवछू १, अमान्त कातिक कृष्ण १ अथवा मार्गज्ीप शुक्ल १ (मार्गश्ीर्षारम्भ), 
कदाचित्‌ भारगशोप कृष्ण १ (पू्णिमान्त पौपारम्भ), पौषकृष्ण १, माघ शुक्ल १, 
कदाचित्‌ माघ कृष्ण १ (पूणुणिमान्त फाल्गुनारम्भ), माघ कृष्ण ८, कदाचित्‌ फाल्गुन 
शुवद्ू १, फाल्गुन कृष्ण १। निरयण सौरमान के अनुसार मेपारम्भ, भूगनक्षत्र 
(वृषमास का छूगभग २५ वा दिन) ,कर्कारम्भ, सिहारम्भ, कन्यारम्भ वर्षारम्भकाल है । 
ये अमान्त चान्द्रमान के क्रमश चैत्र, ज्येष्ठ (कदाचित्‌ वैशाख), आपषाढ, श्रावण और 
भाद्रपद महीनों में पडते हूं। मेपारम्भ और जुलाई की पहिली तारीख (सायन कर्क 
का रूगभग ११ वा दिन) सायत सौरमान सम्बन्धी वर्षारम्भ हे । 

अब वर्पारम्मसम्वन्धी ये भिन्न भिन्न मास और दिन किस समय कहा प्रचलित 
थे अथवा हे, इसका क्रमश सक्षिप्त वर्णन करेंगे। वसन्‍्त में मधुमास के आरम्भ अर्थात्‌ 
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चैतारम्म में वर्षासम्म होने का वर्णन श्रुति, वेदाज्भ, स्मृति, पुराण, ज्योतिषयणितग्न्य 
तथा घर्मशास्त्र के प्राचीत और अर्वाचीन निवल्वग्रन्य, सभी में है। गुप्तसवत्‌ १५६ 
से २०९ तक के अर्थात्‌ शकबर्प ३९७ से ४५० तक के गुप्नराजाओ के जो ताज्पटादि लेल 
मिछे हे, उनमे छिखित ज्योतिषसम्बन्धी सभी बातो की सगति चैत्रारम्भ में वर्पासम्म 
मानने से छृगती है।' इन गुप्तो की सत्ता एक समय उत्तर भारत के अधिकतर भाग 
में व्याप्त थी। वेस्नी ने भी चैत्रारम्भ में वर्वारम्भ लिखा है । साराश यह कि यह वर्षा- 
रुम्म सा्वेकालिक, सा्वश्रिक और सर्वमान्य है । इसके रहते हुए भी कही-कही अन्य वर्पा- 
रम्भ थे और हूं। चैत्रकृष्ण प्रतिपदा वप्तन्त में ही पठती है। मालूम होता है, इसी 
कारण पृर्णिमान्त पद्धति के बट्सार वैदिककाल के कुछ भागो मे कही कही उसे भी 
वर्षारम्म मानते थे। वगाल में सोर वैशाल के आरम्भ में अर्थात्‌ मेपारम्भ मे वर्पारम्भ 
मानते हैं। यद्यपि निश्चित पता नही छगता कि यह कितना प्राचीन है तथापि बंगाल 
के जीमूतवाहन के धर्मशास्त्रग्नन्य में इसका वर्णन है और जीमूतवाहन का काल शक 
१०१४ के लगभग ज्ञात होता है।' भास्वतीकरण की रचना शक १०२१ मे जगन्नाम 
क्षेत्र में हुई है। उसमे भेपसकन्ति को वर्षारम्भ माना है। तामिलप्रान्त में भी यही 
(पौर चैनारम्भ) वर्षारम्भ है। यह वहा कब से प्रचलित है, इसका पता नही लगता 
पर्तु शककार की १२ वी शताब्दी के जो उसप्रान्त के ताअपटादि लेख मिले है उनमें 
सौरमास है। उस प्रान्त में आयंसिद्धान्त का प्रचार है। समव है यह मासारम्भ भी 
उतना ही (शक ४२१) प्राचीन हो! सूर्य ज्येष्ठ में और कभी-कभी वैज्यासत में मृग- 
नक्षत्र में प्रवेश करता है । महाराष्ट्र में और उसके आसपास के प्रान्तो में सूरसन गौर 
फलीसन का वर्ष उसी समय आरम्भ होता है। वह शकवर्प १२६६ (सन्‌ १३४४ 
ई०) से प्रचछित है। वह ऋतुओ के अनुसार है। ज्येप्ठशुक्ल १३ को आरम्भ 
होनेवाले वर्ष का सम्बन्ध शिवाजी से है । आपाद शुक्ल १ को वर्यारम्भ मानने की प्रया 
कावियावाड में कम से कम सिंहवत्‌ के आरम्भकालू (शक १०३६ ) से प्रचलित है 
आपषाइकृष्ण २ की भी यही स्थिति होगी। आपादक्ृष्ण १ को वर्षारम्भ मानने की 
मथा लक्ष्मणसेनसवत्‌ के सम्बन्ध से तिरहुत और मियिल्ता प्रान्तो में शक १०४१ के 
वाद किसी समय प्रचलित हुई होगी। यद्यपि ये तीनो वर्ष आपाढ की तीन तिथियों 
से आरम्म हुए है तथापि स्पष्ट है कि इनका सम्बन्ध वृष्टयारभ से अर्थात्‌ ऋतु से 
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है। पास प्रा में पारगीसन को आरम्भ पहिले ककरिम्म (आपाढ) में होता 
था। पडता बताई फी परिशी तारीय [ज्मेप्ठ या आपाढ) से होता है 
फझपात टसंरा भो रंगगप 'सातु से है। हमारे प्रान्त (महारासष्ट्र) में सम्प्रति 
साोधरी मातीएर ४प्ल में आन्‍्म्भ होता हे (सरकारी वर्ष का आरम्भ 


तह 


प्राण मे भी होगा 7 । एसाररी मे. प्ररिम्भ गाननें की पद्ति भी सम्प्रति सर्वत्र 
इसीत है गे 2)॥ झहापार में निहास्म्म (आावण) और कब्यारम्भ 
(शिदापर) में परररग्न गिया है। बट कौहदमठाल के तुल्य प्राचीन (मक ७४७) 
पिगो। छाई में पस्पारस्भ में वर्जारम्भ होता है । यह फसलीसत सम्बन्धी वर्पारिम्भ 
अयर के मर से सम है । थेरी के समय फाश्मीर के आसपास भाद्गपद में वर्षारिस्भ' 
शे्या घा। थोशिया पाल में भारपद शुवद १२ की जो वर्षारम्भ होता है उसका 
गस्यग्य एय दतिय से / । चेदियएँ था आरम्भकाल भाद्पदकृष्ण १ होगा । आश्विन 
दाल १ भी ही माघ है । बेदियर्य ७९३ (शक ९६२) के बाद के ताम्रपट मिले हूँ 
छा बड़ धाना आसोन अयश्य टोगा | कातिक को सवत्मरास्म्भमास मानने की पद्धति 
बहुत प्राचोन शात होती है । बूहत्मद्धिता की टीका में भटोत्यल ने प्राचीन सहिताकारो 
के जी बनने हड़त किये उनमें कटीलक्ी भ्रसगवशात्‌ सब मासों का वर्णन है । उसमे 
बड़ी गकी पातिफ को आरम्भमास कटा है। सूर्यसिद्धान्त मे भी यह वर्पारिम्भ है। 
उत्तर भारत में यदू बर्गासम्म बिक्रसवत्‌ के आरम्भकाल से प्रचलित होगा। उत्तर 
भारत में मिक्रमउर्थ ८९८ के बाद के अने 7 ऐसे ताम्रपटादिलेस मिले ह॑ जिनसे विक्रम- 
बर्द कातिकादि है। बेस्नी के समय भी कार्तिकादि वर्ष था। नैपाल मे भी यह सन्‌ 
१७४८ ६० पर्यन्त था। उस समय केवल गुजरात में है। कृत्तिका नक्षत्र के प्राथम्य 
के कारण कार्तिक प्रवम मास हुआ। कत्तिका से मार्गशीर्पादि वर्ष का भी सम्बन्ध 
ज्ञान होता है। मालूम होता है, प्रथम नक्षत कृत्तिका से युक्त पूर्णिमा को (उसके दूसरे 
दिन) आरम्भ होनेवाला जो मास था (उसकी पूर्णिमा मृगशीर् से युक्त होने के 
कारण उसका नाम सार्गगीर्ष रुप कर) उसे प्रथम मास माल लिया। महाभारत मे 
प्रथम मास कार्तिक नही बल्कि मार्गगीर्ष है। इससे शात होता है कि कार्तिक को प्रथम 
मास मानने की पद्धति की अपेक्षा मार्गशीय को प्रथम मास मानने की पद्धति प्राचीन है। 
बह शकपूर्व २००० वर्ष से ही प्रचलित होगी । वेस्नी के समय अनेक प्रान्तो से मार्ग- 
भीरष में वर्पारम्भ होता था। अब वह प्रथा नही है। मृगझीयय के आग्रहायणी नाम से 
ज्ञात होता है कि जब मृगग्षीर्ष प्रथम नक्षत्र माना जाता रहा होगा (झकपूर्व ४०००) 
उस समय मृगणीपंयुक्‍त पूर्णिमा के दूसरे दिन से वर्पासम्भ करते रहे होगे। उस समय 
यदि पौप इत्यादि नाम प्रचलित होते तो पौप ही वर्षारम्भ मास माना गया होता परन्‍्तु 
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उनका प्रचार नहीं था। इसी कारण पौषादि मास्त का उत्हेस कही नहीं सिल्ता। 
उसका न मिलना उस बात का भी एक प्रमाण है कि जिस समय कृत्तिका का प्रथम नतत्र 
माना जाता था उस काल के बाद मासों की चंत्रादि सज्ञाएँ प्रचलित हु हैं । लदमप- 
सेन वर्ष का आरम्मकाल वगाल में किसी समय पौपकृष्ण £ रहा होगा। माघारमम 
में वर्पारम्भ होने का वर्थन वेदाद्वज्योतिष में है। यह प्रथा असिक प्रदेशों में बहुत 
दिनो तक नही रही होगी। 'फात्गुन सवत्वर का मुरा है“-उस वावय में कवित 
चर्पारम्भ माधक्ृप्ण १ अथवा फाह्गुन घुबद १ होगा। गह एकदेशीय जात हीता है। 
माघकृष्ण ८ (एकाप्टका) भी ऐसा ही जात होता है बयोकि सवत्मरसत्र के आरम्म 
मे वह नियुक्त नही किया गया है। (“मीगासकी” का कयन है कि जैमिनी ने संवत्मरनंत्र 
के अनुवाकों से यह निष्कर्ष निकाला है कि माथी पूर्णिमा के ४ दिन पूर्व सतास्म्भ 
करना चाहिए।) आइवलायन ने फाल्गुनी अथवा चैत्री पूणिमा यो सप्रारम्भ करने 
के लिए कहा है ! इससे भी वही वात सिद्ध होती है। फाल्युनी पूर्णिमा को जी 
वर्पारम्भ बताया है उसका सम्बन्ध वसन्त से है परन्तु वेदकाल में फाल्गुन में वियुव 
नहीं होता था, यह पहले दिसा चुके है । 

ऐसा एक भी अमान्त चान्दमास नही है जिसका किसी न किसी समय वर्षास्म्म 
से सम्बन्ध न रहा हो। उनमे चैत्र का सम्बन्ध सबसे अधिक है। कारतिक और मार्ग 
श्ीर्प का उसमे बहुत कम है तो भी वहुत है। भाद्रपद का उनसे कम है परल्तु वहुत 
कम नही है। ज्येष्ठ, आपाढ, श्रावण, भाघ और फाल्गुन का थोडा सा है। वैशाल 
और आद्विन का बहुत थोडा है ! 

उपर्युक्त प्राय सभी वर्पारम्भो का कारण ऋतु है। 

एक ही प्रान्त मे एक ही समय कई वर्पारम्भ प्रचक्तित थे और हूं । जैसे महाराष्ट्र 
में सम्प्रति चैत्र शुक्‍्ठ १, मुगशिरा नक्षत्र, कातिक शुक्ल १, जनवरी इत्यादि वर्षासम्भ 
है। कम से कम दो वर्पारम्भ तो सभी प्रान्तो में हे। 

उपर्युक्त विवेचन से ज्ञात होगा कि किसी एक मास में होने वाला वर्यारिम्मि कुछ 
समय बाद पूर्व के मास में चछा गया हो और उसके बाद भी वह क्रमश पीछे खिसकता 
रहा हो, ऐसा नही हुआ है। 


नक्षत्रचक्तार॒स्भ 


बेदी में नक्षत्रारम्भ कत्तिका से है। अनुमान होता है कि कृतिका के पूर्व मृगशीर्ष 
से नक्षत्रणणना करते रहे होगे पर इसका प्रत्यक्ष उल्लेख कही नही मिलता । ज्योतिष- 
में अद्बिनी को आदिनक्षत्र माना है। वैदिककाल या वेदाजूकाछ में 
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यह पद्धति नही थी। वेदाज्ज्योतिप मे निष्ठा से गणना की है । महाभारत से ज्ञात 
होता है कि एक समय श्रवण प्रथम नक्षत्र था, अर्थात्‌ ये दोनो वेदाड़काल मे प्रथम 
नक्षत्र माने जाते थे। उस समय कत्तिका भी प्रथम नक्षत्र थी ही । मृग, कृत्तिका 
और अदिवनी के प्राथम्य का सम्बन्ध वसन्त से अथवा वसन्‍्तान्तगंत विपुव से है और 
घनिष्ठा तथा श्रवण का सम्बन्ध उत्तरायणारम्म से है। 

नक्षत्रचक्र का आरम्भ क्रश एक एक सक्षत्र पीछे मानने की परम्परा चली 


आ रहो हो, ऐसा नही ज्ञात होता! 
संवत्सर 
चाहस्पत्यसवत्सर 


यह शब्द वस्तुत वर्ष अर्थ का वाचक है परन्तु एक पद्धति यह है कि ६० वर्षों 
के प्रभव इत्यादि क्रमश ६० नाम रख दिये गये हे, उन तामो को भी सवत्यर कहा जाता 
है। इन सवत्सरो की उत्पत्ति बृहस्पति की गति से होने के कारण इन्हे वाहंस्पत्य 
सब॒त्सर कहते है। बृहस्पति को नक्षत्रमण्डल को एक प्रदक्षिणा करने में छगभग १२ 
चर्ष लगते हे, यह वात ज्ञात हो जाने पर वाहंस्पत्यसवत्सर की उत्पत्ति हुईं होगी । 
जैसे सूर्य को नक्षत्रमण्डल की एक प्रदक्षिणा करने मे जितना समय लगता है उसे वर्ष 
और उसके १२वे भागको मास कहते है, उसी प्रकार पहले गुरु की एक प्रदक्षिणा सम्बन्धी 
काल को ग्रुरुवर्षे और उसके छगभग १२ वे भाग को गुरुमास कहते रहे होगे। चा्ध- 
मासो के चैत्रादि १२ नाम नक्षत्रों के नाम पर पडे है। सूर्यत्तान्रिब्य के कारण गुरु 
वर्य में कुछ दिन अस्त रहता है। जिस नक्षत्र में उसका उदय होता है उसी के नाम 
पर चान्द्रमास की भाँति गुरुमासो के भी नाम रखे गये । ये गुरु के मास वस्तुत सौर 
वर्षों के नाम हे। इसीलिये इन्हें चैत्रसवत्सर, वैशाखसवत्सर इत्यादि कहने लगे। 


द्वादशसवत्सर चक्र 


वर्षसस््या गिनने का एक उत्तम साधन है द्ादशसवत्सरचऊ । ये दो प्रकार के हूं । 
एक तो यह है जिसमे सवत्सर का नाम गुरु के उदयानुसार रखा जाता है । इसे उदव- 
पद्धति कहेंगे। गुरु का एक उदय होने के लगभग ४०० दिनों के बाद दूसरा उदय 
होता है और एक गुरुभगण मे अर्वात्‌ १२ वर्षो में ११ गुल्दय होने हे बोर एक मपलर 
का लोप हो जाता है। इन पद्धति में योडी असुविधा हैं। इसीलिए ज्योतिषियों ने 
गुरु की मध्यमयति का ठीक ज्ञान हो जाने पर नक्षत्रमण्डत जा ६२ वा भाग कर्षात 
एक राशि चलते में गुरु को जितना समय लगता है उसे पुर कर मास अर्थात्‌ संदत्सर 


प्रग्प भारतीय ज्योतिष 


मानने का मिश्चय किया । इस प्रकार १२ वर्ष में सवत्सर का छोप नहीं होता! 
इसे भव्यमराणिपद्धति कहेंगे। गुर को एक राशि चलते में मव्यममान से कितना समय 
लगता है, यह जानवा उतना सरल और स्वाभाविक नही है जितना गुरु का उदव 
देखना और समझना । इससे सिद्ध होता है कि उदयपद्धति का आविप्कार पहिलछे 
हुआ होगा ।' महाभारत से ज्ञात होता है कि यह पद्धति झकपूर्व ५०० के पूर्व 
प्रचलित थी। चैत्रादिक सवत्सरो को हमारे प्रान्त में छोग नहीं जानते पर मार- 
वाडी चण्ड्पश्चाजु में मध्यमराशिपद्धति के अनुसार सवत्सर का नाम चिंत्रसवत्सर' 
इत्यादि लिखा रहता है। मद्रामप्रान्तीय चान्यमान के तैंछगी पञ्चाज में सवत्सरताम 
उदयपद्धति के अनुसार लिखा रहता है। आज तक जो अनेक प्राचीन ताञ्पट और 
शिलालेख मिले है उनमें गुप्तराजाओ के थक्र ३९७ और ४५० के मध्य के पाच ढेस 
हूँ। उनमें चैत्रादि सवत्सरो का अयोग है (मैने सिद्ध किया है कि ये सवत्सर उदयपद्धति 
के हैं) । दक्षिण के मृगवर्मा कदम्ब तामक राजा के दो लेख मिले हे, उनमे भी ये 
सवत्सर है । 


६० सवत्सर 


जैसे वेदाड्भज्योतिप में ५ वर्षो का एक युग माना है उसी प्रकार ५ गुरुवर्यों का एक 
युग भाना गया। उसमें लगभग ६० सौरवर्प होते है । उसके सबत्सरो के प्रभव इत्यादि 
नाम रख दिये गये। इस प्रकार पष्टिसवत्सरचक्र उत्पन्न हुआ। स्पष्ट है कि इसकी 
उत्त्ति द्वादशसवत्सरचक्र के बाद हुई होगी। वर्यंसख्या गिनने का यह उससे भी 
उत्तम साथन है! प्रथम इसके भी सवत्सरों की गणना गुरुके उदय से की जाती थी 
परत्तु बाद में वह पद्धति छोड दी गई और गुरु के मध्यराशिमोगकाल' के अनुसार 
गणना की जाने छगी। गुर को मब्यम यति से एक राणि भोगने में सूर्यसिद्धान्तानुसार 
२६१ दित १ घटी ३६ पछ और अन्य सिद्धान्तो के अनुसार इससे कुछ पल न्यून या 
अधिक समय छुगता है। एक वाहंस्पत्य सवत्सर का यह मान सौख से थोडा कम है ! 
इस कारण ८५ सौरवर्षो में ८६ बाहँस्पत्व सवत्‌ होते हे अर्थात्‌ एक वार्हस्पत्य सवत्‌ 
का छोप हो जाता है मौर इसका आरम्मकाल निश्चित नही रहता। इस सवत्सर की 
एक और पद्धति है। उसमें सवत्सर का छोप नही किया जाता, उसका मान सौंखपे 


* इग्डियन ऐंटिमचेरी नामक अपग्रेजी भासिक पत्रिका के सन्‌ १८८८ के दो अद्भी 


में मैने [४जएल एल 0८ ०६ उ०७7४०० शीर्षक लेख में इस विषय का विस्तृत 
विवेचन किया हैँ। 
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तुल्य ही मान लिया जाता है। इसी कारण उसे सौरसवत्सर कहते है। चाद्धवर्ष के 
साथ आरम्म होने के कारण उसे चान्द्सवत्सर भी कहते हे । सम्प्रति नर्मदा के उत्तर 
वाहस्पत्य और दक्षिण में चाद्धसौर सवत्सर प्रचलित है। कोई कोई नमंदा के दक्षिण 
बाले सव॒त्सर को भी वाहं स्पत्यसवत्सर कहते है पर यह ठीक नहीं है ।अब उसमे 
वाहंस्पत्यत्व नही रह गया है । 
चान््सोर सबत्सर 
दक्षिण मे यह पद्धति वाद में चली है । चान्द्सौरसवत्सर का उल्लेख वर्तमान 

रोमबसिद्धान्त और शाकल्योक्त बह्मसिद्धान्त में है परन्तु थे ग्रन्थ अन्य ज्योतिष- 
सिद्धान्तो के तुल्य प्राचीन नहीं हैँ। अन्य सभी सिद्धात्तो में सवत्सर केवल 
वाहंस्पत्यमाव का ही लेने को कहा है। ज्योतिपभ्न्थो में सावनादि भिन्न भिन्न मानो 
के वर्णन में स्पष्ट लिखा है कि सवत्सर वाहंस्पत्यममान का लेना चाहिए। ताम्र- 
पटादि प्राचीन छेखो मे सिद्ध होता है कि दक्षिण में भी पहिले वाहस्पत्य सवत्सर 
प्रचलित था। उदाहरणार्थ--राष्ट्रकूट राजा तृतीय गोविन्द का शकवर्ष ७२६, 
मुभानू सवत्सर, वेशाखक्ृष्ण ५ गुरुवार का एक ताञ्रपट मिला है।' गणित करने से 
जात हुआ कि शक ७२६ को गतवर्थ मानने से वैशाख कृष्ण ५ अमान्त मान से ३ मई 
सन्‌ ८०४ शुक्रवार को आती है और पूर्णिमान्त मान से ४ अप्रैल सन्‌ ८०४ गुरुवार को 
आती है अर्थात्‌ पूणिमान्तमान से छेख की सगति छगती हैं । ७२६ को वर्तमान वर्ष 

मानने से सगति नही छगती। शक ७२६ में दक्षिण की वर्तमान पद्धति के अनुसार 
१८ वा सवत्सर तारण आता है परल्तु लेख मे १७ वा सुभानु है। नमंदा के उत्तर 
वाले अर्थात्‌ वास्तविक वाहंस्पत्य मान से सुभानु सवेत्सर का आरम्भ अधिक गाषाढ 
कृष्ण ९ शनिवार शक ७२५ (गत), १७ जून सन्‌ ८०३ की आता है और आगे चल 

कर आपाढ शुक्ल प्रतिपदा बुधवार, १२ जून सन्‌ ८०४ को तारण सवत्सर लगता है 

अर्थात्‌ ताम्रपट का छेखनदिन सुभानु में ही आता है। इससे सिद्ध हुआ कि शक ७२६ 

पर्यन्त दक्षिण में वास्तव बाहँस्पत्य मान प्रचलित था। 

दक्षिण में बाहंस्पत्य सबत्‌ 
कम से कम तुगभद्गा के तटवर्ती उस प्रदेश मे तो अवश्य ही प्रचलित था जहा यह 
ताम्रपट मिला है। इस प्रकार के कुछ और उदाहरण भी है। वास्तविक वाहंस्पत्थ- 
मान से सवत्तर का आरम्भ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नही आता और ८५ वर्षो में 


१ इृण्डियन ऐंटिक्चेरी, पुस्तक १, पृष्ठ १२६ देखिए। 
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एक सवत्सर लुप्त हो जाता है, इस प्रपण्चात्मक पद्धति का त्याग कर सदा चादर 
अथवा सोर वर्ष के साथ सवत्सरारम्भ करने की ओर झुकाव होना विलकुछ स्वाभाविक 
है। वक्षिण भें चाद्धस्तौर पद्धति का प्रचार इसी कारण अथवा प्रति ८५ वर्ष के बाद 
एक सवत्सर लुप्त करने की पद्धति की उपेक्षा कर देने से हुआ होगा परन्तु वास्तविक 
वाहसत्यमात से जो सबत्सर आता है, वही चाद्सौर पद्धति द्वारा भी जिस समय 
आता रहा होगा उसी समय से इसका प्रचार हुआ होगा, यह बिलकुल स्पष्ट है। शक 
७४३ से ८२७ पयंन्त दोनो पद्धतियो द्वारा एक ही सव॒त्सर आता था। उसके वाद 
उत्तर मे नियमानुसार सवत्सर का लोप होता रहा मौर दक्षिण में वह बन्द हो गया। 
इस कारण दक्षिण का सवत्सर पीछे हटने लूगा। शक १८१८ के आरम्भ में दक्षिण मे 
दुर्मुख अर्थात्‌ ३० वा और उत्तर मे ४२ वा कौलूक सवत्सर है। साराश यह कि दक्षिण 
में शक ८२७ से चान्द्रमौर प्रचलित हुमा । 


पुणिमान्त और अमान्त सास 


प्रथम भाग में दिखा चुके हे कि वेदकाल में मास की अमान्त और पूर्णिमान्त 
दोनो पद्धतिया प्रचलित थी। सम्प्रति नमंदा के उत्तर पूर्णिमान्त और दक्षिण- 
भाग मे अमान्त मान प्रचलित है तथापि कार्तिकस्तान इत्यादि कुछ धामिक कर्म दक्षिण 
भे भी पूणिमान्त मान से ही किये जाते है। ऊपर पण्टिसवत्सरचक के विवेचन में शक 
७२१६ का एक उदाहरण दिया है, उससे ज्ञात होता है कि उस समय दक्षिण में अथवा 
कम से कम तुगभद्गा पर्यत्त व्यवहार में पूर्णिमान्त मान प्रचछित था। उसके पहिंले 
के भी इसके कुछ उदाहरण मिल्ले है। हरिहर राजा के मन्त्री माघवाचार्य (विद्यारण्य) 
के वाम्रपट में! लिखा है--शक १३१३ वैगाखमासे कृष्णपक्षे अमावास्याया सौम्प- 
दिने सूर्योपरागपुण्यकाले । पूणिमान्त मान के वैशाख की ही अमावास्या को बुधवार 
और सूर्यग्रहण आता है। अमान्त वैज्ञाख की अमावास्या की नही आता। इससे ज्ञात 
होता है कि शक की १४ वी शताब्दी मे भी दक्षिण मे कभी कभी पू्णिमान्त मास का 

उपयोग किया जाता था। 
यद्यपि उत्तर भारत में सम्प्रति पूर्णिमान्त भास प्रचलित है तथापि मासों के वाम 
और अविकमास वहा भी अमान्तमान से ही निश्चित किये जाते हे । इसका विवेचन 
आगे करेंगे। जहाँ सौरमास प्रचलित है वहाँ इस वाद की आवश्यकता ही महीं पडती। 
मास और बधिकमास की चैत्रादि संज्ाएँ प्रथम चित्रादि नक्षत्रों द्वारा उन हुईं 


 (ध्ाणार ० 52एकशाएबफ 586, ७. 287. 


ज्योतिष मिद्धान्तकात भ्११ 


पर्षो[ फस्शा जिन ने में पूर्ण होता था उन्ही के नामपर मासो के नाम रखे गये 
परत भेद में ऋष्ा माश लिया मशय में ही नहीं पूर्ण होता। कभी चित्रा में, कभी 
गयी में जोर पभी एल में पृर्ण होगा है लत आगे चछ कर इसके लिए दूसरा 
निपम बनाता पाय। उसे निगम के अनुसार उत्तिकादि दो-दो नक्षत्रों में जिन मासो 
पिमा को पाप्मा पृथ होता था उनके प्रमण कालतिफादि ना रसे गये, उसमें 
भी शालान भाग भोर आध्यित्र मासों फो तीन तोन नक्षत्र दिये गये!। इस नियम 
के भी मास भा मास पर्भी फ़भी घटा विचित्र आता है। उदाहरण--श्क १८१५ 
मे पशागषमंग परगएर में आगादी पूर्णिमा के अन्त में श्रवण नक्षत था अत नियमा- 
समर उसरा नाग श्ययण हो जाता है। गणित करने से मुझे यह भी मालूम हुआ 
(पर्मधिस्तार होने से भय से सा गणित नहीं दिया है) कि ८०० कलाओ का एक 
सक्षप मारे सो भी इस नियम से अधिकमास और क्षयमास बार बार आवेगेऔर वे 
नियमपूर्वंर नही झागेगे। नक्षयों के तारो से गणना करेगे तो और भी अव्यवस्था होगी 
जयेकी' उनमें समान अन्तर नहीं है। चन्द्रमा की गति का सूक्ष्म ज्ञान होने के पूर्व यह 
पदति रपूए रुप में अर्मान्‌ विशेष अधरिमास और क्षयमास न मानते हुए कुछ काछ तक 
प्रयीय रही होगी। वेद; ज्योतिष में चन्द्रगति बहुत सुध्मम है, उस समय से यह पद्धति 
पद गई | बेदाद्भज्वोतिष रे अनुगार३० मासमेएक अधिमास आता है। वेदा ज़ूज्योतिष- 
जिजार में दिस चुफे है कि सुद्षम न होने के कारण यह नियम भी शीक्ष ही व्यवहार से 
उठ गया होगा । उस नियम के स्थान में ३२ या ३३ मासो में अधिकमास मानने की 
पद्धनि बाद मेंप्रच छित हुई होगी। पितामह सिद्धान्त में ३२ भास में एक अधिमास 
माना हैं। पज्चगिद्धान्तिकोवत्त सुर्येसिद्धान्तादि सुक्ष्म ग्रन्थ वन जाने पर सुक्ष्म गणित 
हारा अप्रिमास व्यया जाने छगा। सम्प्रति मास का नाम रखने का सामान्य नियम 
यह है कि जिन चान्यमासों में स्पष्ट मेपादि सकान्तिया होती है उन्हें क्रमश चैत्र, 
बैशास इत्यादि कहते है, जिस मास मे सक्रान्ति नही होती उसे अधिमास और जिसमे 
दो सक्रान्तिया होती है उसे क्षयमास कहते है परन्तु इसकी दो परिभाषाएँ मिलती 
है। एक यह है--- 
भेपादिस्थे सवितरि यो यो मास प्रपूरंते चान् । 
चैत्राथ स शेय पूर्तिद्वित्वेधधिमासों हन्त्य ॥ 


ज्ण, 
व्न्ब 


! सूर्यसिद्धान्त फे मानाधिकार का १६वाँ इलोक देखिए । हइण्डियत ऐंटिक्वेरी 
सत्‌ १८८८ जनवरी के अड्ू में 7४०४८ 7००४४ ८ए८८ द्ोर्षक लेख में मेने इसका 


विस्तृत विवेचन किया हैं। 


श्श्र भारतीय ज्योतिष 


यह वचन ब्रह्मसिद्धान्त का कहा जाता है परन्तु ब्रह्मगुप्त और शाकत्य किमी के 
भी ब्रह्मसिद्धान्त मे नही मिल्ता। मायवाचार्य (विद्यारण्य) झृत कालमाधव में जो 
कि गक १३०० के आसपास वना है, यह वचन है । इसका अर्थ यह है कि मेपादि 
राशियो में सूर्य के रहने पर जो चात्रमास पूर्ण होगे उन्हें चैत्रादि कहेंगे और एक तौर- 
मास में यदि दो चाद्यमास पूर्ण होगे तो उसमें से दुसरे को अधिमात्त कहेंगे (नाम पूर्व 
नियमानुचार ही रखा जायगा) । दूसरा निम्नलिखित वचन कालतत्त्वविवेवन वामक 
वर्मशास्त्रगन्व में व्यास के नाम पर दिया है । 


मीनादिस्थो. रवियेपामारमप्रथमे. क्षणें। 
भवेत्तेद्दे चान्द्रमासाइचैत्राद्या द्वादश स्मृता. ॥ 


इसका आर्य यह है कि जिन चान्द्मासो के आरम्भकाल मे सूर्य मीनादि रा्षियों में 
रहता है उन्हें चैत्रादि कहते हे। ये मास वर्ष में १२ होते है । मातों के नाम तो दोतो 
पद्धतियों से एक ही आते हे पर अधिमास और क्षयमास के नाम भिन्न जाते हूँ । अधिक- 
मास का उदाहरण --मान लीजिये किसी चास्ठमात को कृष्ण चतुद्देशी को मेप 
सक्रान्ति हुई, द्वितीय मात्त में सक्रान्ति नही हुई, तृतीय मास की थुक्ल प्रतिपदा को 
वृषसक्ान्ति और चतुर्थ को शुक्क द्वितीवा को मिथुतर सक्रान्ति हुई। प्रथम और 
तृतीय चान्ममासो की समाप्ति के समय सूर्य ऋण मेय सौर वृष राधियों में था बर्त 
प्रथम इछोक के अनुसार उनके नाम चैत्र और वैशाल हुए। दोनों के भारस्म काल में 
क्रमश भीनस्थ और मेपस्थ सूर्व होने के कारण हितीय इलोक से भी वे ही नाम जाये। 
द्वितीयमास में सकान्ति नही हुई है अत वही अधिकमास है । उसकी समाप्ति के समय 
नूर्व मेष में था अत प्रथम इछोक के अनुसार उसका नाम चैत्र और बारम्भकाल में 
अपस्थ सूर्य होने के कारण द्वितीय 8्लोकानुस्तार वैजाल हुमा । आजकल द्वितीय पदति 
ही सर्वत्र भ्रचलित है। इसके जनुसार अविकमास अग्रिम मास के नाम से पुकारा 
जाता है। भास्कराचार्य ने सिद्धान्तणिरोमणि के मव्यमाधिकार में अतंक्रान्तिमातों 
अविभात. स्फुट स्थात्‌' घ्लोक की दीका में 'क्षयमासात्‌ पूर्व मासतरयान्तर एकोएघिमातों 
आतब्च मासवयान्तरितो ज्यश्वासक्रान्तिमास. स्थात' लिख कर आगे लिखा है, 
पूर्व किछ भाद्रपदों असंकान्तिर्जातस्ततों मार्नशी्पों हिसंक्रान्तित्तत- पुन चैत्रो ध्य- 
सक्ान्ति.' | इससे सिद्ध होता है कि उस समय मी वर्तमान पद्धति ही प्रचछित थी । 


भैना के आनन्दाभरम् में इस ग्रन्य की एक प्रति है (नं० ४४१३) । इसका रचता 
काल शक १५४२ हु। 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल भ्श्वृ 


कालमाघव में शक १२५९ ईव्वर संवत्सर में श्रावग अधिकमास लिखा है। वर्तमान 
पद्धति से भी वही आता है अत उस समय भी यही पद्धति रही होगी। प्रथम इलोका- 
नुसार उस अधिमास का ताम आषाढ जाता है। एक ताम्रपट के लेख से ज्ञात होता 
है कि प्रथम इलोकोक्त पद्धति भी कुछ दिनो तक प्रचलित थी। उसका वर्णन आगे 
किया है। 


सध्यम और स्पष्ट अधिसास 


सम्प्रति अधिक या क्षयमास स्पष्ट सक्रान्ति द्वारा लाये जाते हे पर मालूम होता 
है एक समय भध्यममान से अधिकमास मानने की भी पद्धति थी। मध्यमगति सदा 
समान नही रहती है। उसके अनुसार ३२ चान्यमास १६ तिथि ३ घटी ५५ पल में 
अर्थात्‌ कभी ३२ और कभी ३३ महीने मे अधिकमास आता है। सध्यमगति के अनुसार 
सौरमास का मान्त ३० दिन २६ घटी १८ पछ और चात्यमास का मान २९ दिन ३१ 
घटी ५० पल आता है. अत मध्यममान से एक चाह्व्रमास में दो सक्रान्तिया कभी नही 
होती अर्थात्‌ क्षयमास कभी नही आता पर सूर्य की स्पष्टयति सदा समान न होने के 
कारण स्पष्ट सौरमास छोटे बडे हुआ करते हे अत एक चाह्दमास में दो सक्रान्तिया 
हो सकती हे अर्थात्‌ स्पष्टमान से क्षयमास आता है। क्षयमास आने पर वर्ष में दो 
अधिमास होते हूँ । स्पष्टमान से दो अधिमासों का रूघुतम अन्तर २८ मास' कौर 
महत्तम अन्तर ३५ मास जाता है। धरसेन चतुर्थ का गुप्तवलभी संवत्‌ ३३० ह्वितीय 
मार्गशीष शुक्ल २ का एक ताम्रपट खेडा मे मिला है। द्वितीय विशेषण से स्पष्ट 
हो जाता है कि उसमें मार्गशीष अधिकमास है। गुप्तवकूभी सवत्‌ ३३० अर्थात्‌ शक 
५७० मे स्पष्टमान से कातिक अधिमास आता है परन्तु मध्यममान से और मिपादिस्थे 
सवितरि' परिभाषा से मार्गशीब अधिक आता है। अन्य किसी भी रीति से उपर्युक्त 
मार्गशोर्षाधिमास की उपपत्ति नहीं ऊछगती। इससे सिद्ध होता है कि शक ५७० में 
गुजरात में मध्यममान से और मेषादिस्थे सवितरि परिभाषा के अनुसार अधिकमास 
माना जाता था । सध्यममान के अधिकमास का प्रचार का प्रमाण ग्रन्थो मे भी मिलता 
है। ज्योतिपदर्षण नामक मुह॒तंग्रन्य मे श्रीपति (शक ९६१) के सिद्धान्तशोखर के 
निम्नलिखित श्लोक दिये हे। 


* क्म्नी-कर्ती २७ मास का अन्तर भी पड जाता हूं। शक १३११ में ज्येप्ठ और 
१३१३ सें भाद्रपंद अधिक था। 
इ्३ु 
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मध्यमरविसंक्रमयो ्मच्ये मघ्वाकंचस्द्रयोयीये। 
अविमास॒ ससर्पः स्फुट्योरहस्पतिर्मवेद्योगे ॥ 
भव्यप्रहवमूतास्तिययों योग्या न सन्ति छोके5स्मिन्‌ 
ग्रहण ग्रहयुद्धानि च यतो न दुष्यानि वज्जानिए। 
रविमव्यमसक्रान्तिप्रवेशरहितो भवेदधिक । 
मव्यश्चाद्ओं मासों भध्याविकरक्षणब्चैतत !। 
विद्यामस्त्वाचार्या निरस्यमध्याविक॑ मासमू। 


कुर्य स्फूटमानेन हि यतो ईविक स्पप्ट एवं स्थात्‌॥ 


इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि मध्यममान से अधिकमात मानने का प्रचार 
पहिले था। मध्यममात से क्षयमास विलकुल आता ही नही पर भास्कराचार्य ने 
उसका वर्णन किया है, इससे ज्ञात होता है कि उनके समय मव्यममान की पढुंि 
प्रचलित नहीं थी। शक १००० के लगभग उसका सर्वथा लोप हो गया रहा 


होगा। 


मेने और रावर्ट सेवेल ने मिल्त कर इगलिण में इण्डियन कलेण्डर नामक ग्रत्व 
लिखा है। उसमें सन्‌ ३०० ईसवी से १९०० तक के स्पष्ठाघिमान और सन्‌ ३०० मे 
११०० तक के भष्यमान के अविमास दिये है। (वह ब्रन्य सन्‌ १८९६ के जून में 
छपा है। ) 


चममंदा से उत्तर अधिकमास 


नमेदा के उत्तर यद्यपि सम्प्रति पुणिमान्त मास प्रचलित है तथापि मासो के नाम कौर 
अधिमास अमार मान के ही माने जाते हैँ। पूर्णिमान्त और अमान्‍्त दोनो के शुक्टपक्ष 
एक ही मात के कहे जाते हैं पर दक्षिण (अमान्तमान) का कृप्णपक्ष जिस मात्त का 
होगा, उत्तर (पूर्णिमान्तमान) वाले उसे अग्रिममातत का कृप्णपक्ष कहेगे। दक्षिणी जिसे 
चैत्र शक्छ कहते हे उसे उत्तर वाले भी चैत्र शुक्ठ ही कहते हैं परन्तु दक्षिण के चैत्र 
कृष्ण को उत्तर में वैशाख कृष्ण कहते है, सक्रान्ति चाहे जिस समय हो। वास्तविक 
पूणिमान्तमान की पद्धति इससे भिन्न है। पव्चसिद्धान्तिका के वर्णन में लिख चुके 
हैं कि चराहमिहिर के समय जिस पूर्णिमान्त मास में मेषसकान्ति होती थी उसी को चैत्र 


कहते थे, संक्रान्ति चाहे शुबलूपक्ष में हो या कृष्णपक्ष में । नीचे के कोष्ठक से इसका 
स्पष्टीकरण हो जायगा। 
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वास्तव पूर्णिमान्त अमान्त 
फाल्गुन १ शुक्लपक्ष 
है 4 भैपेक १ क्ृष्णपक्ष चैत्र 
चैत्र ३ शुक्लपक्ष | 
है ॥। 40९ ४ कृष्णपक्ष अधिमास 
वैभास बुक ५ शुक्लपक्ष 

] ६ कृष्णपक्ष वेशाख 
ज्येप्ठ (६ मियुनेर्क ७ शुक्लपक्ष ज्येष्ठ 


यहा वास्तव पूर्णिमान्त मान से अधिमास नही आता क्योकि पूर्णिमा को समाप्त 
होने वाले प्रत्येक मास में सक्रान्ति हुई है। अमान्त मान से तृतीय और चतुर्थ पक्ष 
मधिमास में आते हूँ। नरमंदा के उत्तर भी इसी को अधिमास मानते है। उत्तर की 
पद्धति में विचिवता यह है कि अधिमास के पूर्व और पश्चात्‌ शुद्ध मास का एक एक 
पक्ष रहता है। उपर्युक्त कोष्ठक का द्वितीय पक्ष अधिक नही वल्कि शुद्ध वैशाख का 
कृष्णपक्ष है, तृतीय और चतुर्थ अधिक वैशास॒ के हे और पचम पक्ष फिर शुद्ध वैशास 


का शुक्लपक्ष है'। 
मासारम्भ 


तिथि का आरम्भ और सूर्य-सक्रमण (उसका एक राशि से दूसरी मे गमन) दिन 
में किसी भी समय हो सकता है और वस्तुत चान्द्र और सौर मासों का आरम्भ क्रमश 
इन्ही समयो से होता है परन्तु सूर्योदय से मासारम्भ मानने से व्यवहार में सुविधा 
होती है इसलिए जिस दिन सूर्योदय मे प्रतिपदा रहती है उसी दिन चान्द्रमास का आरम्भ 
भान लेते हे । भ्रतिपदा दो दिन सूर्योदय काल मे रहने पर मासारम्भ प्रयम दिन माना 
जाता है। सौरमासारम्भ के निम्नलित्षित कई नियम प्रवलित हे। 

(१क) वाल मे सूर्योदय और मध्यरात्रि के वीच में सक्रान्ति होने पर पर्वकालू 
उसी दिन मानते है और मासारम्म दूसरे दिन करते है। मध्यरात्रि के बाद और सूर्यो- 
दय के पूर्व सक्रान्ति हुई तो पर्वकाल दूसरे दिन और मासारम्म तीसरे दिन मानते है। 
(१ ख) उडीता प्रान्त में अमछी और विछायती सनो के मासो का आरम्भ सक्रान्ति 


न भो में जो यह अव्यवस्था दिखाई दे रही है उद्दे दूर करते के लिए उपयुक्त 
उदाहरण के द्वितोय और तृतीय पक्ष को प्रयम वेशाख तथा चतुर्य मर पञ्चम को 
द्वित॑।प वास कहते है। ४-7५ 
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के दिन ही होता है, सक्नान्ति चाहे जिस समय हो। मद्रास में भो दी नियम है । (२१%) 
तामिल प्रान्त में सूर्यास्त के पूर्व सक्रान्ति होने पर उसी दिन और सूर्यास्त के वाद होने 
पर दूसरे दिन मासारम्भ मानते हैं ! (२ ख) मलावार प्रात्त में अपराह्न का आरम्भ 
होने के पूर्व सक्ान्ति होने पर उत्ती दिन और बाद में होने पर दूसरे दिन मासारम्भ 
मानते है '। मैने ये चार नियम उन प्रान्तो के पज्चाज़ों तथा कुछ अन्य बातो के आधार 
पर लिखे हूँ पर इनके अपवाद भी हो सकते है। मद्रास में छपे हुए शक १८१५ के एक 
तामिल पज्चाजू में मध्यरात्रि के पूर्व सक्रान्ति होते पर उसी दिन और वाद में होगे 
पर दूसरे दिन मासारम्भ माना है। कलकत्ता हाईकोर्ट की आज्ञा से एक कोप्ठक 
(7णगणण०टव्श 7०0७ प्रति वर्ष छपता है। उसमें सन्‌ १८८२, १८८३ ई० 
की पुस्तक में विछायती सन के महीनों का आरम्भ इसी नियम के अनुसार किया 
गया है 


पण्चाज्भ के अद्भू 


अब पण्चाजु के मुख्य पाच अज्भो का विचार करेंगे। पज्चाजु के तिथि, वार, 
नक्षत्र, योग मर करण ये पाच बज माने जाते हे । आकाश में सूर्य और चन्द्रमाके एकत्र 
होने पर अर्थात्‌ उनका योग समान होने पर अमावास्या समाप्त होती है। इसके वाद 
गति अधिक होने के कारण चन्द्रमा सूर्य से आगे जाने लगता है। दोनों में ११ अश का 
अन्तर पड़ने में जितना समय रूगता है उसे तिथि कहते है। इस प्रकार दोनो के पुन- 
एकत्र होने तक अर्थात्‌ एक चाव्ममास मे (३६० -- १२) ३० तिथिया होती है ! सूर्य 
और चन्द्रमा में ६ अश्ञ अन्तर पडने में जो समय लगता है उसे करण कहते हैं ' । एक 
सुर्योदिय से दूसरे सुयोदय तक के काछ को वार कहते है। नक्षत्रमण्डल के जाठ आठ 
सौ कछायो के २७ समान भाग माने गये है। प्रत्येक माय को और उसे भोगने मे चद्रमा 
को जितना समय लगता है उसे नक्षत्र कहते है। सुरचन्द्र के भोगो के योग द्वारा योग 


* ब्रिचनापलली निकटस्थ श्रोरगम से ५ मोल उत्तर कप्ननूर नामक स्थान में एक 
मन्दिर में शक २१९६ क्षा एक शिलालेख है। उसमें क, रख में से एक वियम है। 
भह दात सिद्ध हो चुकी है। देखिए छिणडइप्ब्फआब एफ्तात्ब ता छ 40 
_ परन्तु वस्तुत पव्चांद्धों में करण का अलग साधन नहीं करने अर्थात्‌ सुर्येचद्र 
* ६ अंश अन्तर पढ़ने में तात्कालिक गत्यन्तर द्वारा जो समय आवेगा उसे करण नहीं 


भानत्ते बल्कि तियिकाल के आधे को करणकाल हैं और ऐसा ही विघान भी हैं 
(अनुवादक) । ५४७७७ 
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लाया जाता है। सूर्य और चन्द्रमा की गति का योग ८०० कला होने मे जितना समय 
लगता है उसे योग कहते है । 


पांचो अज्जो का प्रचारकाल 


हमारे यहा पम्चाज्ञ बनाने की प्रथा वडी पुरानी है। पञ्चाड् तभी से प्रचलित 
हुआ होगा जब कि हमे ज्योतिष का थोडा बहुत ज्ञान होने छगा था पर यह निश्चित 
है कि वह पुराना पण्चाजड़ आज सरीखा नही था। पच-अजद्भ के स्थान में पहिले 
किसी समय चतुरग, ज्यग, दृबग अथवा एकाग भी प्रचलित था और लिपि का ज्ञान 
होनेके पहिले तो कदाचित्‌ जबानी ही उसका ज्ञान कर लेते रहे होगे परन्तु इतना अब- 
श्य है कि ज्योतिषस्थिति-दर्शक कोई पदार्थ अति प्राचीन काल से ही प्रचलित रहा है। 
यहा उसे ज्योतिर्दंपंण कहेंगे। वेदों मे भी लिखा है कि अमुक दिन, नक्षत्र और ऋतु 
में अमुकामुक कर्म करने चाहिए अत स्पष्ट है कि ज्योतिदंप॑ण बहुत प्राचीन है। 
उसका प्रथम अद्भ सावन दिन है। सम्प्रति सावन दिन के स्थान में बार का प्रयोग 
किया जाता है। सावत दिन के बाद नक्षत्रो का ज्ञान हुआ और नक्षत्र दूसरा बना। 
उसके बाद तिथि का ज्ञान हुआ। वेदाज्ज्योतिषकाल अर्थात शकपूर्व १४०० 
वे वर्ष मे तिथि और नक्षत्र अथवा सावन दिन और नक्षत्र दो ही अद्भ थे । तिथि का 
मान लगभग ६० घटी होता हैं अर्थात्‌ उसे अहो-रात्र-दर्शक कहना चाहिए । तदनुसार 
केवछ दिन अथवा केवल रात्रि के दर्शक तिथ्य् अर्थात्‌ करण नामक भज्ञ का प्रचार 
तिथि के थोष्े ही दिनो बाद हुआ होगा और उसके बाद वार प्रचलित हुए होगे। 
अथर्वज्योतिप में करण और वार दोनो हे। पहले लित्ल चुके हें कि हमारे देश में 
शुकारम्भ के ५०० वर्ष पूर्वे मेषादि सज्ञाओ का प्रचार हुमा होगा और यह भी दिखा 
चुके है कि अथवज्योतिष और याज्ञवल्कयस्मृति से ज्ञात होता हैं कि राशियो का ज्ञान 
होने के कई शताब्दी पूर्व वारो का ज्ञान हुआ होगा। एक अन्य ग्रन्थ मे भी इसका 
प्रमाण मिलता है। ऋकगृह्य-परिशिष्ट मे तिथि, करण, मुहृत्तं, नक्षत्र, तिथि की नन्‍दा- 
दि सज्ञाओ, दिनक्षय और वार का वर्णन है पर मेषादि राशिया नही है ये तीनो 
भ्रत्थ मेषादि राशियों का प्रचार होने के पहिले के हे पर तीनो एक ही समय नही बने 
होगे। इससे ज्ञात होता है कि वारो का प्रचार मेषादि सज्ञाओं से कई शताब्दी पूर्व 
हुआ है। वारो और मेपादि सन्ञाबों की उत्तत्ति सर्चप्रथम चाहे जहा हुई हो पर 
उतका सवंत्र प्रचार होने में अधिक समय नहीं छगा होगा क्योंकि उनमें गणिता- 
दि का कोई प्रपञच न ही है । उनकी उत्पत्ति चाहें जहाँ हुई हो पर उपर्युक्त वर्णन से यह्‌ 
स्पष्ट हो जाता है कि हमारे देश में दोनो एक साथ नही प्रचलित हुए हें। वारो का 
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प्रचार मेयादि राशियों से छगभग ५०० बर्य पूर्व अर्थात्‌ शकपूर्व १००० के आासपात 
हुआ होगा। शकपूर्व ४०० से अर्वाचीन तो वे नही ही है ।' 


करण नामक काल-विभाग तिथि द्वारा अपने आप ध्यान में आने योग्य है अत 
तिथि के कुछ ही दिनो वाद और वार के पूर्व उसका प्रचार हुआ होगा ! वेदाज़कालीत 
जिन ग्रन्थों का विवेचन पीछे किया है उनमे से अयर्वज्योतिष, याज्वस्वयस्मृति और 
ऋकएह्मपरिणिप्ट, इत तीन मे वार आये है और इन तीनो में से याज्वल्वसस्मृति 
मे करण नही है, शेप दो मे हैं । इससे झका होती है कि वार के पहिले करणो का प्रचार 
नहीं रहा होगा। यदि यह ठीक है तो दोनो का प्रचार प्राय एक ही समय हुआ होगा 
भयवा करण वारो के कुछ दिनो वाद शौघ्र ही प्रचलित हुए होगे। यह निश्चित है कि 
वे शकपूर्व ४०० से अर्वाचीन नही हे 


शनिवार, रविवार, सोमवार इत्यादि वारक्रम की उपपत्ति पहले लिख 
चुके है। उसमे ज्ञात होता है कि इस क्रम का मूल कारण होरावामक काल्‍ूविभाग है। 
निम्नलिखित और भी एक प्रकार से इसकी उपपत्ति ऊगाई जा सकती है। चद्धमा सें 
आरम्भ कर ऊध्वेक्रम से घटिकाधिपति माने तो प्रथम दिन का स्वामी अर्थात्‌ प्रथम 
दिन की प्रथम घटी का स्वामी चन्धरमा और दूसरे दिन की प्रथम घटी अर्थात्‌ दूसरे दिन 
का स्वामी (चूंकि ६० में ७ का भाग देने से शोप ४ बचता है) उससे पाचवा अर्थात्‌ 
मंगल होगा। वराहमिहिर ने पज्चसिद्धान्तिका के मैलोक्य सस्थान में लिखा भी है-- 
ऊरप्वेक्ेण दितपाज्च पज्चमा । परन्तु इस पक्ष में आपत्ति यह है कि होराविपों का 
वर्णन बराहमिहिरादिको के ग्रन्थो में है परन्तु घटिकाधिप की चर्चा किसी ने भी नहीं 
की है। दूसरी विश्नतिपत्ति यह है कि इस पद्धति मे प्रथम वार सोम आता है जिसका 


* रोमकपिद्वान्त कितना भी नवीन हो पर यह निश्चित है कि वह शकारम्म के 
बाद फा नहों हूँ। सुर्यादिक प्राचीन चार सिद्धान्त उससे प्राचीन है, ज्योतिषसहिताएँ 
उनसे भी प्राचोन है और मेदादि सज्ाऐं सहिताओं से भी प्राचीन है अत मेंघादि सगाएं 
शकपूर्वे ३०० फे बाद की कभी भी नहीं हो सकतों और बार उनते कम-ोेल्कम १०० 
यपं प्राचोन रुवध्य है। 

* महाभारत में मेवादिसज्ाएँ नहीं है, उनसे प्राचोन बार नहीं है और फरण भी 
हैं अत्त उसको रचना कम-सेन्‍्कम झकपूर्द ४०० वर्ष में पहले ही हुई होगी। 


नो 
न पृद्मपरिध्षिप्ट, अयर्वज्योतिय और याज्वल्कयस्मृति का रचनाकाल झकपूर्य ३०० 
पते में अपचोन नहीं है। 


ज्योतिष घिद्वान्वककाल भ्र्श्९' 


एक भी प्रमाण नही मिलता। अत मानता पडता है कि वारो की उत्पत्ति होरा से ही 
हुई है और यह कालविभाग तथा यह शब्द हमारे देश का नही है। 
वारो की उत्पत्ति हमारे देश मे नही हुई है क्योकि उनकी उत्पत्ति का सम्बन्ध 
होरा नामक पदार्थ से है जो कि हमारे देश का नही है। साथ ही साथ इसके सम्बन्ध में 
एक और भी बडे महत्त्व की वात है। पहले बता चुके हे कि होराधीश शनि, गुरु, भौम 
इत्यादि क्रम से माने जाते हे अत जिसने होराधीश निश्चित किये होगे उसे पृथ्वी की 
प्रदक्षिणा करने वाले ग्रहो का चन्द्र, बुध, शुक्र इत्यादि क्रम ज्ञात रहा होगा भर्थात्‌ 
उसे ग्रहगति का उत्तम ज्ञान रहा होगा। ज्योतिष के प्राचीन इतिहास में यह बात बडे 
महत्त्व की है। हमारे ज्योतिष गणित ग्रन्थों मे ग्रहगति सूर्य, चन्द्र, मयलू इत्यादि वारो के 
क्रम से लिखी है, चन्द्र बुध शुक्र इत्यादि कक्षाक्रम से नही। वारो का प्रचार होने के 
पहिले यदि गत्यनुसारी ग्रहक्रम का ज्ञान रहा होता तो हमारे आचार्य प्रहगति सूर्य 
चन्द्र इत्यादि क्रम से नही वल्कि चन्द्र बुध शुक्र इत्यादि क्रम से लिखते पर उन्होने ऐसा 
नही किया है। ग्रहक्रम का ज्ञान होने के पहिले से हमारे मन में समाया हुआ वारक्रम 
का महत्त्व किवहुना पूज्यत्व ही इसका कारण है। दूसरे यह कि ज्योतिष सहिता 
भ्रन्थो मे प्रहचार प्रकरण मे ग्रहो का वर्णन सूर्य चन्द्र मगल इत्यादि क्रम से ही रहता है । 
कुछ सहिताग्रन्थ सूर्यसिद्धान्तादि गणित ग्रन्थों से प्राचीच है और वारोत्पत्ति के लिए 
जितने ज्ञान की आवश्यकता है उतना उनमे नही दिखाई देता। इन दोनो हेतुओ और 
होरा नामक कालविभाग हमारे देश का नही है, इस वात से यह सिद्ध होता है कि वार 
हमारे देश में नही उत्पन्न हुए है । 
उपर्युक्त कथन में यह भी गर्भित है कि यदि हमने गत्यनुसारी ग्रहक्रम का ज्ञान 
स्वय प्राप्त किया हो तो भी हमसे पहिले परदेशी उसे प्राप्त कर चुके थे । 
सम्प्रति भूमण्डल में जहा जहा वार प्रचलित हे, सर्वत्र सात ही है और उनका 
क्रम भी सर्वत्र एक है अत वारो की उत्पत्ति किसी एक ही स्थान मे हुई होगी। किसी 
यूरोपियन विहान्‌ ने उनका उलत्तिस्थान मिस्र और किसी ने खाल्डिया बताया है। 
कनिधम का कथन है' कि “डायन काशिअस (सन्‌ २०० ई०) ने लिखा है कि वारो 
की पद्धति मिद्न देश की है पर भिन्न के लोग सात दिन के सप्ताह द्वारा मास के 
विभाग नही करते थे बल्कि वे एक एक भाग दस दस दित का माय थे।” इससे कहा 
जा सकता है कि वारों का उद्गम स्थान मित्र नही है पर वहाँ की प्राचीन लिपि 
और प्राचीन भाषा में निष्णात रेनुक नामक विद्वान ने अपने सन्‌ १८९० ई० के प्रन्थ 
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प्र२० भारतोय ज्योतिष 


मे छिखा है' कि मित्र देश मे अहोरात का होरा या होरस्‌ देवता मानते थे। इससे 
ज्ञात होता है कि प्राचीन मिस्र में होरा शब्द और वह काल विभाग प्रचलित था अत 
बहा वारो की उत्पत्ति की भी सभावता हो सकती है। आजकल होरा शब्द ग्रीक माना 
जाता है परन्तु हिराडोट्स (ई० पृ० ५ वी झताव्दी) का कथन है कि वह 
कालविभाग ग्रीको को वस्तुत वाविलोन अर्थात्‌ खाल्डिया से ही मिला है। 
पहिले गत्यनुसतारी ग्रहक्रम का ज्ञान खाल्डिया और मित्र दोनो में से किसी एक की या 
या नही, यदि था तो किसे था और पहिले किसे प्राप्त हुआ, इसका पता नही छगता 
अत वारों का उत्पत्ति-स्थान निश्चयपूर्वक नहीं बताया जा सकता। सभव है कि 
उनकी उत्तत्ति ग्रीस में हुई हो परन्तु यह निश्चित है कि उनका उत्त्तिस्थान इन तीनो 
देशो के अतिरिक्त अन्य नही है। 

अन्य देशो में वारो का प्रचार कव से है, इसके विपय में कनिघम ने लिखा है कि 
“ (रोमन) टिक्युलस ने ई० पू० २० में शनिवार का उल्लेख किया है और जुलिमत- 
फटिनस (सन्‌ ७०--८० ई०) ने लिखा है कि जरुसलछेम शनिवार को लिया गया। 
इससे ज्ञात होता है कि रोमन लछोगो ने ईसवी सन्‌ के आरम्भ के आसपास वारो का 
व्यवहार आरम्भ किया था। परन्तु उसके लगभग अथवा उसके पूर्व ही ईरानी और 
हिन्दुओं को वार ज्ञात हो चुके थे। सेलसस चे--जों आगस्ट्स (० पू० २७) 
और टायवेरिअस वामक रोमन राजाओं के राज्यकाल मे था--लिखा है कि ईरान के 
मन्दिर में सात ग्रहो के नाम के दरवाजे थे और वे उन्ही घातुओ और. रगो से बनाये 
गये थे जो कि उच्त ग्रहो को प्रिय हे ।' ” 

हमारे देश में अब तक अनेको ताअ्रपट और शिलालेख मिले है। उनमें वारो के 
प्रयोग का प्राचीनतम उदाहरण शक ४०६ का है। मध्यप्रान्त के एएन नामक स्थान 
में एक खंभे पर बुधगुप्त राजा का गुप्त वर्ष १६५ अर्थात्‌ थक ४०६ आपाढ शुक्ल १९ 
गुरुवार का एक जिलालेख है। सम्प्रति इससे प्राचीन ज्योतिष का ऐसा कोई भी 


पौरपभ्रन्थ उपलब्ध नही है जिसके लेख से यह विदित होता हो कि सचमुच वह झर्क 
४०६ से आचोन है। 


* भक्तत्त घर्ममीमांसा, भोतिक घर्नें, प० १२७ देखिए। 
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हमारे ग्रन्थों में भी लिखा है. कि किस ग्रह को सुवर्णादि कौन-सी धातु और 
फोननसा रंग प्रिय है। कोई-कोई सात वारो को भिन्न-भिन्न सात रगो को 
पणगड़ियाँ पहनते है। 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल ४२१ 
योगो फा उत्पत्तिकाल 


केरोपन्त ने लिखा है (प्रहलाधन कोष्ठक पृष्ठ १६३) कि “पता नही चलता, 
करण आकाशस्प भ्रहो की कौन सी स्थिति दिखाते हे । इनका उपयोग केवल फलग्रत्थो 
में है।” परन्तु उनका यह कथन ठीक नही है। करण तिथि का आधा होता है। जैसे 
तिथि से यह ज्ञात होता है कि सूर्य और चन्द्रमा में १९ अश और अधिक अन्तर हो गया 
उसी प्रकार करण बताता है कि सूर्यचन्द्रमा का अन्तर ६ अश और बढ गया। करण 
का मान हूगभग ३० घटी हैं अत वह एक उचित कालविभाग है। करण में नही 
पर कैरोपन्त का कथन विप्कभादि २७ योगों में छागू हो सकता है। एक 
मनुष्य पूना से १० कोस पर और दूसरा २० कोस पर है। दोनो का योग 
३० कोस हुआ। यह ३० कोस किसी भी स्थिति का द्योतक नही है और मेरी तो 
घारणा है कि पज्चाज्ञ के पाच अज्जो में योग का प्रवेश अन्य अज्ञो के कई 
शत्ताब्दी वाद हुआ है। पञ्चसिद्धातिका में तिथि और नक्षेत्रसाधन की रीति 
है. पर योगसाधन को नही है। इसी भ्रकार वृहत्सहिता में नक्षत्रों के फल के 
विपय में वहुत लिखा है पर थोगो के विपय में कुछ भी नहीं। इससे मुझे ज्ञात 
होता है कि वराहमिहिर के समय योग नही थे। आयंभट ने तिथि और नक्षत्र 
निकालने की रीति नही लिखी है अत उनके सम्बन्ध में योगो के विपय मे कुछ नहीं 
कहा जा सकता। 


ब्रह्मग॒ुप्त ने ब्रह्मसिद्धात मे तिथिनक्षत्रानयन की रीति दी है। वही योग लाने की भी 
एक आर्या है १र्तु मुझे वह प्रक्षिप्त मालूम होती है क्योकि पूना' कालेज की जिस प्रति 
की मेने नकल की है उसमे वह भार्या ६२ वी और ६३ वी आर्यावो के मध्य मे है 
अर्थात्‌ उसके आगे इलोकसख्या नही लिखी है । वह आर्या दूसरे अध्याय मे है। उस 
अव्याय के अन्त में ब्रह्मग॒ुप्त ने इोकसख्या ६७ लिखी है पर उस आर्या को भी गिनने से 
इ्लोक-सख्या ६८ हो जाती है। दूसरी बात यह कि उस पर पृथूदक की टीका नही है। 
इतना ही नही, पृथूदकटीका वाली पुस्तक में वह आर्या है ही नही। इसके अतिरिक्त 
तिथि, नक्षत्र और करण शब्दों को ब्रह्मगुप्त ने कई स्थानों मे एकत्रित लिखा है पर 
उनमें योग का नाम कही भी नहीं है। यथा--- 


(१) सक्रान्तिमतिथिकरणव्यतिपाताबन्तगणितानि ६६॥ 
(२) ज्यापरिधिस्पष्टीकरणदिनगतिचराघ॑भतिथिकरणेषु |[६७॥। 


(अध्याय २) 


श्र भारतीय ज्योतिष 


(३) सकान्तेरादयन्तो ग्रहस्थ यो राशिमतिथिकरणान्तान्‌। 
व्यतिपाताइन्ती वा यी वेत्ति स्फुट्यतिज्ञ. च. ॥६॥ 
(४) एवं नकत्रास्तात्तियिकरणान्ताच्छशिग्रमाणार्टात्‌ ॥३१॥ 
(बध्याय १४) 


इस प्रकार ब्रह्मसिद्धान्त मे ४ स्थानों में मत्नत्रतिथिकरणों का एकत्र उल्लेल रहते 
हुए उनमें योग का नाम एक जगह भी नही है! खण्डखाद्य में सम्प्रति योगसावनो- 
पयोगो एक आर्या मिलती है पर वह भी प्रक्षिप्त हो है। बेसनी ने खण्डलाथ की बहुत 
सी चातें लिखी हे पर योग नही दिये हे (इण्डिका भाग २, पृष्ठ २०९) । उनने लिल्ला 
है कि करणतिलक में २७ योग है। यदि खण्डखाद्य में योगावयन की रीति होती तो 
वेरनी के ग्रन्थों में उसका वर्ण अवश्य रहता। इससे सिद्ध होता है कि त्रह्मग॒ुप्त के 
समय भी योग नही थे। 

अधर्व॑ज्योतिप में लिखा है कि अमुक मुहूर्त, तिथि, करण में बमुकामुक फर्म करने 
चाहिए पर उसमें योगों सम्बन्बी कर्म नही लिखें हे! इसके आगे लिखा है-- 


चतुर्भि कारयेत्‌ कर्म सिद्िहेतोविचक्षण.। 
तिथिनक्षत्र - करण - मुहर्तेनेति  नित्यश्य. ॥| 


यहा शुभ कर्म में तिथि, नक्षत्र, करण और मुहर्त का ही प्रहण किया हैं। योग का 
नाम नही लिया है परन्तु इसके आगे लिखा है-- 


तिथिरेकगृणा प्रोक्‍्ता सक्षत्रज््व चतुर्गुणम्‌। 
वारहचाप्टगुण प्रोक्‍त. करण पोड्शान्वितम्‌ ९०॥ 
द्वात्रिगदगुणों योगस्तारा पप्टिसमन्विता। 
चन्द्र शतगुण प्रोकक्‍्त. ॥९ १॥ 


यहा योग शब्द जाया है पर उसका अर्य दूसरा है। अमुक नक्षत्र और अमुक 
चार का सयोग होने से अमुक योग होता है, इस प्रकार फलप्रघों में २८ योग बताये है। 
वह योग वही होगा अघवा यह इल्ोक ही प्रलिप्त होगा । ऋच गृहमपरिशिप्ट में योग 
नही है। 

वर्तमान घीवृद्धिदतन्तर में योग है परल्तु वे प्रक्षिप्त होगे अथवा उसकी रचना के 
ऊँछ ही पूर्वे उस भ्रान्त में उनका प्रचार हुआ होंगा। इन सब बातो से मुझे यह नि 
“मय प्रतीत होता है कि भक्त ६०० पयृन्त योग नामक बज पब्चाज़ में नही या । ब्रह्म" 
उस की उपर्युक्त जायांतो में व्यतीपात झब्द दो जगह जाया है पर्ु वह व्यतीपात २० 
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योगो में का नही है बल्कि उसका सम्बन्ध सूर्यचन्ध के ऋन्तिसाम्य से है जिसे सम्प्रति 
महापात भी कहते हू । पूर्वापर सन्दर्स और दीका इत्यादिको का विचार करने से इस 
विदय में सन्देह नही रह जाता। कातिसाम्य जानते का एक स्थूछ साधन--जिसका 
गणितग्रन्थो मे उपयोग भी किया रहता है--यह्‌ है कि सूर्य और चन्द्रमा (के भोगो) 
का योग ६ या १२ राक्षि होने पर उनका ऋातिसाम्य होता है। इनमें से पहिले को 
व्यतीपात और दूसरे को वैधृति कहते है । यह ऋ्रातिसाम्य लाने के लिए सूर्यचन्द्रमा का 
योग करना पडता है। सभवत इसी आधार पर जैसे सुयंचनद्ध के अन्तर द्वारा तिथि 
जाते थे उसी प्रकार सदा उनके योग द्वारा २७ योग लाये गये होगे। 


सूक्ष्म नक्षत्र 
एक नक्षत्र का मान सामान्यत करातिवृत्त का २७ वा भाग अर्थात्‌ ८०० कला 
है परन्तु प्राचीन काल मे एक और पद्धति प्रचलित थी। उसमे कुछ नक्षत्रों 
को अर्धभोग, कुछ को समभोग (एक भोग) और कुछ को अध्यर्घ (डेढ) भोग 
मानते थे। यह पद्धति गर्गादिको ने फलादेश के लिए लिखी है--ऐसा कह 
कर ब्रह्मगुप्त नें और तदनुसार भास्कराचायें ने उसका उल्लेख किया है। 
उसमे भरणी, आर्द्रा, आइलेषा, स्वाती, ज्येष्ठा और शतमिषक्‌ ये ६ नक्षत्र अर्धभोग, 
रोहिणी, पुनर्वसु, उत्तरात्रय, विशाखा ये ६ अध्यर्धभोग और शेष १५ समभोग 
माने गये है । 
गर्मपद्धति, ब्रह्मसिद्धास्तपद्धति 
गर्ग ने भोग का प्रमाण ८०० कला और ब्ह्मग॒ुप्त ने चन्द्रमध्यमदिन गति अर्थात्‌ 
७९० कला ३५ विकला माना है। इसीलिए ब्रह्मसिद्धान्त में अभिजित नक्षत्र लेकर 
चक्र-कला की पति के लिए उसका भोग (चककला--२७ ८ ७९०३५ ७ )४ बग १४ 
कला १५ विकला दिया है। नारद ने इस पद्धति के अनुसार अर्वभोग नक्षत्रों का काला- 
त्मक मान १५ मुह्त्ते (३० घटी), समभोग वालो का ३० मुहूर्त और अध्यर्थ भोग वालो 
का ४५ मुह॒र्त लिखा है और मध्यम मात से यह ठीक भी है। माठूम होता है इस पद्धति 
का कुछ दिनो तक प्रत्यक्ष व्यवहार किया जाता था। कन्नौज के राजा भोजदेव का एक 
शिलालेख झासी से लगभग ६० मील नैऋत्य की ओर देवगढ़ नामक ल्वान में मिला 
है। उसमें लिखा है--सवत्‌ ९१९ आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्देश्या वृटस्पतिदिने उत्तरा- 
आद्रपदानक्षत्रे. शककालाब्दसप्तशतानि चतुर्शीत्यधिकानि ७८४। उसमे ल्खि 
हुए नक्षत्र की सगति उपर्युक्त गर्मोक्‍्त या व्रह्मसिद्धान्तपद्धति से ही लगती है, ८०० 
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का का नकन मानने से नही लगती ।” लाजकल सूर्य की सकान्ति जिस देनन्दित वक्षत 
में होती है उ्ती के मात के अनुसार उसका १५, ३० या ४५ मुहतते मात लेते हे बौर 
तदुसार सुम्रिक्ष-दु्िक्ष का निर्णय करते हैं । इसका भूल यह उपर्युक्त पद्धति ही 
है। नक्षत्रों का भोग आया, सम या डेढ गुना मानने का मूल कारण नक्षत्रो के तारो 
का उमात अन्तर पर वे होता ही होगा। नकषत्र-वक्र के आरम्भ का विवेचन पहले 
कर चुके है । 

भिन्न-भिन्न प्रात्तो के पञ्चाजर 


वब यहा इस देग के भिन्न मिन्न प्रान्तो में प्रचलित पञ्चाड़ी का विचार करेगे। 
मेले बनेक प्रान्तो के पस्चाड् देखे हैं और वे मेरे सग्रह में भी है ! उनके अवलोकन से 
नात होता है कि सव आत्तो के पञ्चाड़ो की पद्धति प्राय एक ही है। उनमें तिथि, नक्षत्र, 
योग और करण के घटी पलों में एव सक्रातिकालू तथा स्पष्टप्रहो में थोडा बहुत अन्तर 
पढ़ जाता है पर उसका कारण यह है कि मिश्न भिन्न प्ान्तो में पश्चाड्ठ योर, बह 
अथवा आयंपक्ष के भिन्न भिन्न ग्रन्यो द्वारा बनाये जाते हे! 

तीन पक्ष 

उन दीनी पत्ती के वियय मे पिछले पृष्ठो में थोडा लिख बुके है। ग्रहु्घव (शक 
१४४२) में इन तीनो पक्षों का स्पष्ट उल्लेख है। गणेशदैवन् ते लिखा है कि बमुक पथ 
| अगुक ग्रह गैक मिलता हैं और तदलुसार उन्होने उसे अहण किया है। उनके मत 
मे धूयमिद्धान्त, करणग्रकाश और करणकृतूहठ ऋमण सौर, आर्य मर ब्राह्म पक्ष के 
ग्रन्थ है। महूर्तमारतंण्ड नामक मुहूरतत्त्य में (शक १४९३) भी इन पक्षों का स्पष्ट 
उल्टेत है। विश्वनाथी टीका इत्यादि ग्रन्यो मे भो कही कही इनका वर्णन मिल्ता है। 
हैस ममय भी इन तीनो पन्नों के अभिमानी ज्योतिषी हूँ । वैष्णव आरयेपक्ष को मावते 
हैं। मुबाकर भे लिख्षा है कि भाष्यमम्प्रदाय के कृष्णामृतवाक्यार्थ नामक ग्रन्य में 

निम्नलिखित वाक्य हैं--. 
“विष्पोग्च जन्मदिवमान्च हरेद्नि्न विप्णुक्रतानि विविधानि 
चे ब्रिप्णुभ च। क्ार्याणि चार्यमव्थास्वत्त एवं सर्वे ॥7 


“आर्यमटसिद्धान्तमम्मतकरण प्रकामग्रन्य 


" भेरा किया हुआ इसका व्यौरेवार गणित इण्डि० ऐंटि० जनवरी १८८८ ७ 
** में देश्िए। उस्तो बरक के ॥५८०६८-४ ट्या- 0 घ९ ण॑ [एफ्ा०: निबन्ध में मेने 
उसे पढ़ति का बस्नृत विवेचन स्यिा हूं। 
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स्मृत्यभंसार नामक धर्मशास्त्र ग्रत्थ मे भी इसी अर्थ के कुछ वाक्य मिले है । मालूम 
होता है गणेशदंवज्ञ के समय इन तीन पक्षो का अभिमात दृढ़ हो गया था जिसके कारण 
सबको प्रसन्न रखने के लिए उन्हें यह युकिति निकालनी पडी कि मैने अमुक पक्ष का अमुक 
अह लिया है, अन्यथा उन्हें जो ग्रह लेने थे वे सब आर्य सेषुभाग शनि. की तरह 
अथवा कुछ बीज सस्कार मान कर किसी भी एक ही ग्रन्थ से लिये जा सकते थे। करण- 
कुंतृहल के पूर्व का ब्रह्मपक्षीय ग्रन्थ राजमृगाक उसके सर्वथा समान था। उसका रचना 
काछू शक ९६४ है। लल्लोक्त वीजसस्कार उससे लगभग ३०० वर्ष पहिले का है 
(आयंसिद्धान्त मे उसका सस्कार करके करणप्रकाश ग्रन्थ बना है) और वर्तमान 
सूर्येसिद्धान्त का प्रावल्य भी अनुमानत लगभग लल्छ के समय से ही है अर्थात्‌ ये तीनो 
पक्ष बडे प्राचीन हे परन्तु राजमृगाक के समय से इनके भिन्नत्व की दृढ स्थापना हुई 
होगी और एक एक पक्ष का विशेष अभिमान उत्पन्न हुआ होगा । कोई मनुष्य जिस 
किसी ग्रन्थ से गणित करता है उसके वशज और शिष्य भी प्राय उसी का अनुकरण 
करते हे और इस प्रकार स्वभावत उनका उस ग्रन्थ और पक्ष के प्रति अभिमान बढता 
जाता है। कभी-कभी भिन्न पक्ष के अनुयायियो मे हेष भी हो जाता है। वस्तुत इन 
पक्षों में भेद इतना ही है कि उतके वर्षमान और ग्रहमतियो मे थोडी भिश्नता होने के 
कारण सूर्येसक्रान्ति मे कुछ घटियो का और अन्य अरहो के सक्रमण काल मे ग्रहो की 
शीघ्रमन्द गति के अनुसार कुछ दिनो का अन्तर पड जाता है। वस्तुत उन पक्षो के 
लिए तत्तत्‌ सिद्धान्तो का आधार नाम मात्र का है, यह हम उन सिद्धान्तो के वर्णन मे 
दिखा चुके हे । ज्योतिषियो को अपने समय मे वेब द्वारा ग्रहो मे जितना अन्तर दिखाई 
पडा उसे दूर करने के लिए उन्होने अपनी इच्छानुसार भिन्न भिन्न वीजसंस्कारों की 
कल्पना की है अत किसी पक्ष विशेष का दुरभिमान करना व्यर्थ है। 


पञ्चाड़ का गणित और प्रसिद्धि 


मेने इस प्रान्त मे छपा हुआ सबसे पुराना पड्चाज़ शक १७५३ का देखा हैं। इससे 
अनुमान होता है कि महाराष्ट्र में लगभग इसी समय से पञ्चाज़ छपने लगा था। 
बम्बई और पूना मे मराठी लिपि में जितने पञ्चाज्भ छपते है वे सव ग्रहलाघव और तिथि- 


उसे भप्कज से बनाये जाते,हँ। तिथि, नक्षत्र और योग के घटी पल लघुचिन्तामणि 
से लाते हे और शोप गुगितत ग्रहलाघव से करते है। कोकण प्रान्त भे रपुचिन्तामणि की 
का अधिक प्रचार है। उसके द्वारा लाये हुए तिथ्यादिको के 


* इससे प्राचीन इसके तुल्य कोई प्रन्य अभी तक मुझे नहीं मिला है। 
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घटीपलो में कुछ पलो का सूक्ष्मत्व रहता है। वम्बई और यूना के पब्चाड्रो में पलभा 
४४ और देश्ञान्तर ४० योजन परिचम मानते हे । बहुत दिनो तक शाय मुद्रित पञ्चाडो 
का गणित वसई के आवा जोशी मोवे करते थे। लगभग शक १७९८ से उनके पुत्र 
पाडुरंग आवा करने छगे थे। शक १८१८ से उनके पुत्र रामचन्द्र पाइरग करते है। 
निर्णयसागर प्रेस का पञ्चाज्ज बहुत दिनो से वसई के ही चिन्तामणि पुरुषोत्तम पुरूदरे 
जोशी बनाते है। यह पञ्चाज़ और गणपत हृष्णाजी के प्रेस का पञ्चाज्भ जिसे मोवे 
वनाते है, दोनो मे औरो की अपेक्षा विशेषता केवल इतनी ही है कि इनके कुछ पदार् 
दुसरो की अपेक्षा कुछ अधिक सूक्ष्म रहते हे । वस्तुत वम्बई और पूना के छपे हुए सब 
पञ्चाज़ू विलकुल एक ही है और सम्पूर्ण महाराष्ट्र मे इनका प्रचार है, ऐसा कहने मे 
कोई आपत्ति नही है । बहुत से पुस्तक विक्रेताओं से मुझे पता छगा है कि वम्बई और पता 
के पज्चाड़ों की खपत हैदराबाद राज्यनिवासी सभी महाराष्ट्र-भाषाभाषियों में तथा 
सरहद परके तैलगी और कर्नाटकी प्रान्तो में भी होती है । महाराष्ट्र में कुछ जिलो के मुख्य 
स्थानो मे कभी कभी पण्चाज़ छपते है, वे भी ग्रहछाधवीय ही रहते हे। वेलगाव और 
धारवाड मे छपे हुए पल्चाज्रो का व्यवहार वहा आसपास के ग्रान्तो में होता है; वे 
पन्‍्चाजू भी ग्रह-लाघवीय ही हे । वीजापुर और कारवार जिलो मे तथा मद्रास प्रात्त 
के बलारी जिले मे ग्रहकाषवोय ही पञच:ज्भू चलता है। भद्रास के अन्य कानडी जिलो में 
भी अनुमानत यही पञ्चाड़ चलता होगा। बरार और नागपुर प्रान्तो में भी ग्रह 
छाघवीय पज्चाजु का ही व्यवहार होता है। इन्दौर और ग्वालियर राज्यो मे राज्य की 
ओर से अथवा राज्य के आश्रय से इस समय जो पण्चाज़ उपते है और इसी कारण जो 
वहा प्राय या यो कहिये कि सर्वत्र प्रचलित हे, वे भी ग्रहछाघवीय ही है । इस प्रकार 
जहा दक्षिणी छोगों का प्रावल्य है अथवा जहा उनकी वस्ती अधिक है उन सभी स्थानों 
में ग्रहलाघवीय पण्चाज़ का ही प्रचार होगा। 
वम्बई के अखवारे सौदागर' प्रेस से गुजराती लिपि तथा गुजराती और सस्कृत 
भाषा में छया हुआ एक पञ्चाज् मेरे पास है। वह वम्बई के मराठी प्चाड्डो के 
बिलकुल समान है। वम्वई में छपे हुए और  वम्बई में या अन्यत्र रहने वाले गुजराती 
छोगो में प्रचलित सभी पञ्चाज़ समवत ऐसे ही होगे। नवसरी से हमारे एक मित्र 
छिल्ले है कि यहा केवल वम्बई के ही छपे हुए पल्चाडु चलते है । वम्बई के पब्चाज़ी 
का प्रचार सूरत में भी है। काठियावाड से हमारे एक मित्र लिखते हे कि यहा वम्बई के 
छपे हुए मराठी या गुजराती पञ्च/ज़ और अहमदाबाद ये भी पल्चाऊ्ध चलते है । इसी 
मित्र ने अहमदाबाद के यूनियन भिंटिय प्रेस में देवनागरी लिपि और गुजराती तथा 
उज़त आप में छपा हुला शक १८१० का एक पस्चाड् मेरे पास भेजा । उसके ग्रह 
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घुद्ध प्रहलाधवीय हैं और तिथ्यादिक भी प्राय तिथिचिन्तामणि के ही है । बड़ौदा 
राज्य में प्रहठाघवीय ही पज्चाड़् चलता है। अत यह कहने में कोई आपत्ति नही 
है कि सभी गुर्जर भ्रान्तो में ग्रहूलाघवीय पम्चाद्न का ही प्रचार है। । 
पहिद़े वड़े बडे नगरो (गावो) में ज्योतिपी छोग पञ्चाज समय बनाते थे, 
आजकल भी कही कही बनाते है परन्तु इस समय मुद्रित पञ्चाड्र वहुत्त थोडे मूल्य मे 
मिलने लगे हूं, इस कारण हस्तलिखित पज्चाज प्राय लुप्त हो गये। पहिले अनेक 
ज्योतिषी पण्चाडू वनाते थे अत उस समय महाराष्ट्र और गुजरात मे ब्राह्म और 
आय पक्ष के भी पञ्चाड़ कुछ लोग बनाते रहे होगे। इसके प्रमाण भी मिलते हूँ । 
एक ताजिवत्मथ की टीका में विश्वनाथ देवज्ञ का इस आशय का एक लेख है कि 
जिस पक्ष के मान से कुण्डली बनाई हो, वर्षयत्रिका में रवि उसी पक्ष का लेना चाहिए । 
मुहतमार्तण्ठकार का निवास-स्थान देवगढ़ (दौलतावाद) के पास था। उन्होने 
क्षयमाससम्बन्धी एक उदाहरण में ब्वाह्म और आयंपक्षीय सक्रान्ति और तिथि का 
गणित दिया है। इससे जात होता है कि उस प्रान्त में इन पक्षो के पञ्च,ज़ भी उनके 
सामने आया करते थे। हमारे नवसारी के मित्र ने लिखा है कि यहा ज्योतिषी 
ब्रह्ममानसारिणी द्वारा भी पञ्चाज़ बनाते है पर वे पञ्चाज़ू छपते नही। कुछ अन्य 
प्रमाणो से भी गुजरात मे ब्राह्मपक्ष का प्रावल्य ज्ञात होता है। पज्चाज़ छपने से यह 
हानि हुईं है कि पचाद्भनिर्माता ज्योतिषी दिनो दिन' दुर्लभ होते जा रहे हे परन्तु एक 
दृष्टि से यह लाभ भी हुआ है कि सर्वत्र एक प्रकार के पञ्चाज़ू प्रचलित हो गये हे । 
मारवाडियो के यहा चड़पञ्चाड़ चलता है। उसमें पलभा (६) और देशान्तर 
जोघपुर के रहते है । वम्बई में छपे हुए इस प्रकार के कुछ पञ्चाज्भ मेरे पास है । उनमें 
सूर्थ और उसकी सक्रान्तियाँ ब्राह्मपक्षीय है और अहगंण भी दिया है। अहर्गण करण- 
कुतृहल का है पर उनमे एक लघु अहर्गण भी दिया रहता है। ग्रह करणकुतूहल के 
ग्रहो से नहीं मिलते । तिथ्यादिको में भी कुछ भिन्नता है। इससे ज्ञात होता है कि 
करणकुतुहल मे कुछ वीजसस्कार देकर इन्होने कोई नया ग्रन्थ वनाया है और उसी से 
यह पज्चाड् बनाते हे। 
कादी, ग्वालियर और उत्तर भारत के अन्य भी अनेक प्रान्तों मे मकरन्द का 
अधिक प्रचार है। वहा मकरन्दीय पव्चादड्भ चलता है। 
तैलगी लिपि में भद्रास का छपा हुआ मेरे पास शक १८०९ का एक सिद्धान्त- 
पञ्चाज़ है। वह ३६ के लगभग पकूमा मानकर बनाया गया है। इससे और 
पिछले पृष्ठो में लिखे हुए उसके वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि उसका प्रचार मद्रास के 
उत्तर तैलग प्रान्त में है। उसमें दिये हुए सूर्यसक्रान्तिकाल से उसका सूर्य सूर्यसिद्धान्ती 
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गत होता है। परन्तु शेष ग्रह ग्रहलाघवीय या मकरन्दीय पञ्चाज्ञ से नही मिलते । 
पता नही चलता, उनका आनयन किस ग्रन्थ से किया गया है। सभव' है सूर्यसिद्धात में 
फ़ोई दूसरा वीज-सस्कार देकर तदनुसार वे छागे गये है। 

कोची में छपे हुए मेरे पास मल्याली लिपि के कुछ पब्चाजू है । उनमें शक १८०९ 
के पण्चाजु में मेपसक्राति अमान्त चैत्र कृष्ण ५ भौमवार को ८ घटी ५७ पलछ 
पर लगी है। 

भिन्न भिन्न पक्षो के स्पष्ट मेपसक्रान्तिकाल में सम्प्रति कितना अन्तर पडता है, 
इसे जानने के लिए यहा कुछ ग्रत्थों के मेपसक्रान्तिकाल लिखते है । यह्‌ मेपसक्रान्ति 
शक १८०९ में अमान्त चैत्र कृष्ण ५ भौमवार (१२ अप्रैल सन्‌ १८८७) को उज्जयिनी 
के मध्यमोदय से निम्नलिखित घटी पलो पर हुईं है। 


घटी पल 
मूल सूर्येसिद्धान्त १३ १८ 
वर्तमान सूर्यसिद्धान्त श्ष श्८ सौसपक्ष 
प्रथम भार्यसिद्धान्त, करणप्रकाश छ ३१ आयंपक्ष 
द्वितीय आयंसिद्धान्त १० र५ 
राजमुगाक, करणकुतूहल १० ४५... ब्राह्मपक्ष 


व्रह्मसिद्धान्तानुसार यह सक्रमण चैत्र कृष्ण ३ रविवार को ५४ घटी ४६ पल पर 
अर्थात्‌ लगभग सवा दिन पूर्व आता है परन्तु पहले वता चुके हे कि लगभग शक ९६४ 
से ही प्रत्यक्ष व्यवहार में ब्रद्मासिद्धात का उपयोग बन्द है। उपर्युक्त मलयाली पब्चाज्ञ 
का सकान्तिकाल प्रथम जार्यसिद्धान्त से मिलता है। उसमें १ घटी २६ पल का अन्तर 
देशान्तर और चर के कारण पडा है । इससे सिद्ध होता है कि वह पब्चाज् आरयपक्ष का 
है! उसके कुछ अन्य गृह करण श्रकाशीय ग्रहो से मिलते है', पर कुछ नही मिलते। 
मालूम होता है उनके वीजसस्कारो में कुछ भिन्नता है। कुछ अन्य प्रमाणो से भी इस 
बात की पुष्टि होती है कि मद्रास हाते के जिन प्रान्तो में मलयाली और तामिल मापाएं 
बोली जाती हूँ वहा प्राय आयंपक्ष ही प्रचलित है! सुनते हे वहा वाक्यकरण नामक 
अन्य द्वारा पण्चाज़ बनाते है । यद्यपि मंने वह ग्रत्थ नही देखा है तथापि यह निश्चित 


* यद्यपि मुझे मलयाली और तामिल लिपियो का पुर्ण ज्ञान नहीं है तथापि उन वोनो 
पञ्चाड़ो को बड़ी सावधानों से पढ़कर मेने उपयुक्त वर्णन किया हैँ। उसमें अशुद्धि 
नहीं है, इस वात का मुझे पूर्ण विश्वास है। 
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हैँ कि वहा उस ग्रन्थ से अथवा आरयसिद्धान्तानुकूल किसी अन्य ग्रन्थ से पम्चाजभु 
बनाते है । 

कलकत्ते का छपा हुआ एक पण्चाज मेरे पास है। वह किस ग्रन्थ द्वारा बनाया 
गया है, इसका पता नही छूमता पर उसमे वर्षमान सूर्येसिद्धान्तीय है। इससे ज्ञात होता 
है कि बगारू में उस वर्षमान का प्रचार है। 


पञ्चाड़कौतुक ग्रन्थ से ज्ञात होता है कि काइमीर मे बहुत दिनो तक अर्थात्‌ 
लगभग शक १५८० पर्य॑न्त खण्डखाद्यानुसार पञ्चाज् बनाते थे और इस समय भी 
बनाते होगे परल्तु खण्डखाद्य आज तक अपने प्रारभिक रूप मे ही चला आ रहा है, यह 
बात नही है। दीका ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि उसमे अनेको बीजसस्कार दिये गये हूँ । 
ख़ण्डखाद्य से छाया हुआ सुर्यसक्रान्तिकाल मूलसूर्य सिद्धान्ततुल्य होता है और वह भऔरों 
की अपेक्षा वर्तमान सूर्येसिद्धान्त द्वारा छाये हुए काल के विशेष सन्निकट होता है। 
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इस समय सामान्यत ग्रहलाघव और तिथिचिस्तामणि का सबसे अधिक प्रचार है 
और उसके बाद मकरन्‍्द का है। इन तीतो ग्रन्थो का वर्षमान वर्तमान सूर्यसिद्धान्त का 
है। बगाल और तैलग प्रान्तो में इसी वर्षमान का प्रचार है अर्थात्‌ इस देश के लगभग 
# भाग में यही वर्षमान चलता है। मारवाड मे ब्रह्मपक्ष का, द्राविड और मलछावार 
भ्रात्तो में आयंपक्ष का और काश्मीर मे मूल सूर्य॑सिद्धान्त का वर्षमान चलता है। जबकि 
पञ्चाज्भ उपते नही थे, प्राय सर्वत्र बडे बडे ज्योतिषी पञ्चाड बनाते थे। समव है, उस 
समय थे किसी अन्य पक्ष के भी पञ्चाड्र वनाते रहे हो पर सामान्यत उपर्युक्त व्यवस्था 
ही रही होगी और इस समय तो वही है। ज्योतिषसिद्धान्तकाल के आरम्भ से किस 
सिद्धान्तग्रत्थ, करणग्रन्थ और सारणीग्रन्य का पञ्चाडरगणित में कहा और किस समय 
प्राधान्य था, इसका वर्णन मध्यमाधिकार मे विस्तार पूर्वक कर चुके हू । 


दृकूप्रत्ययद नवीन पञ्चाजुः 


सम्प्रति हमारे देश में प्रचलित सव निरयण पज्चाड्रो से दृकुप्रतीति नही होती 

अर्थात्‌ उनमें लिखी परिस्थिति आकाश्ष में नेभ्ो से प्रत्यक्ष दिखाई नही देती अत कुछ 

लोगो ने नवीन दृकृप्रत्ययद सूक्ष्म पञ्चाड्भ वनाना आरम्भ किया है। यहा उन्ही का 
वर्णन करेगे । 

केरोपच्ती अथवा पटवर्घनी पञ्चाड़ू--बह पञ्चाहु शक १७८७ से उपता है। 

इसमें अक्षाश और रेखा वम्बई की है। कैलासवासी केरो लक्ष्मण छत्रे इसके करता और 
ड्ेड 
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कैछासवासी आवा साहव पटवर्थन प्रवर्तक वे। आरम्भ में बुछ दिनो तक छते ने इसका 
गणित स्वय किया होगा। वाद में उनकी देखरेस में वाई के आवा जोगी मोधे करते 
थे। उनका स्वगंवास हो जाने के वाद से उनके वश्ज करते है । कैरोपन्त के वाद उसका 
निरीक्षण उनके पुत्र नीलकठ विनायक छत्रे करते है। सुनते है, केरोपनत के एक दूसरे 
पुत्र और कोई विप्य भी कुछ गणित करते हे ! रत्नागिरि के जगन्मित प्रेस के मालिक 
जनादंन हरि आठले की इस पञ्चाज़ पर वडी श्रद्धा है। घक १७९१ से १८११ पर्य॑न्त 
थे इसे अपने व्यय से छापते थे। पहिले इसका नाम नवीन पज्चाड था । इसके गणित 
का खर्च आवा साहव पटवर्घन देते थे । उन्हें यह्‌ विषय वडा प्रिय था । उन्होंने त्तीन चार 
सहस्त रुपया व्यय करके कुछ यन्त्र भी मोल लिये थे और वे स्वय वेध करते थे। यद्यपि 
यह सत्य है कि इस पद्धति के कल्पक केरोपन्त हूँ परन्तु आवासाहव प्रोत्साहन न देते 
तो इसका उदय न हुआ होता। पटवर्धन की स्मृति में बक १७९९ से इसका नाम 
नवीन या पटवर्धनीय पञ्चाज़ू रखा गया। शक १८१२ से पूना के चितरझ्ाला प्रेत के 
मालिक वासुदेव गणेश जोशी इसे अपने व्यय से छपाते हे । पज्चाड़ की विक्री कम होने 
के कारण उन्हें इसमें घाठा हुआ करता है। आठले और जोशी ने यदि छापना स्वीकार 
न किया होता तो यह पज्चाड़ कमी का नप्ट हो चुका होता परन्तु किसी ने उनका 
प्रत्यक्ष आभार भी नही माना । इतना ही नही, वे अपने व्यय मे पज्चाज् छपाते हें, 
यह बात किसी ने प्रकाशित तक नहीं की। 

इस देश में प्रचलित अन्य पञ्चाज़ी से केरोपन्ती पज्चाज् मे दो बाते भिन्न हूँ । एक 
यह कि रेवतीयोगतारा (ज्ञोटापिशियम) शक ४९६ में सम्पात में था बत उस वर्ष 
अयनाश्ष शून्य माना है और जयनगति वास्तविक अर्थात्‌ लगभग ५०-२ विकत्य मानी 
है अत स्पष्ट है कि वर्षमान वास्तविक नाक्षत्र सौर अर्थात्‌ २६५ दिन १५ घदी २२प८ 
५३ विपल है। इस प्रकार प्रतिवर्षीय रेवतीयोगतारा और नम्पात के अन्तर की उस 
वर्ष का अयनाद माना है। शक १८१८ के आारम्म में अयनाश १८ अश १७ कछा 
माना है | दूसरी वात यह है कि इस पज्चाडु की ग्रहगतिस्थिति शुद्ध होने के कारण 
इसके ग्रहण प्रहयुति इत्यादि भाकाश से ठीक मिलते हे। यह पञ्चाज़ु नाटिकल 


* जोटापीक्षियम की स्थिति के आघार पर अत्यन्त सृक्ष्म गणित करने से शक १८१८ 
के आरम्भ में मयनाश १८१७१० आता है। पटवर्घती पञ्चाड्ड में १० विकला की 
अशुद्धि है। 

५ ग्रहो के उदयास्त में कभी-कन्नी अन्तर पड़ जाता है। उसका कारण दूसरा हू। 
आगे उदयास्ताधिकार में उसका विवेचन किया है। 
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बाल्मनाक से बनाया जाता है। चूँकि वह इगलिश पण्चाज् अत्यन्त सुक्ष्म दुकूप्रत्ययद 
होता है अत केरोपन्ती पञ्चाज़ का भी वैसा होता स्वाभाविक है। आगे पड्चा- 
जुशोधतविचार मे इस पज्चाज़ का विस्तृत विवेचन किया है। केरोपन्त ने सस्कृत 
था भराठी में ऐसा कोई ग्रत्थ नहीं लिखा है जिससे यह पस्चाड़ बनाया जा सके। 
वेकदेश वापूजी केतकर ने हाल ही मे वैसा ग्रन्थ बनाया है । 

दृगगणितपण्चाज़-मद्रासनिवासी रघुनाथाचार्य' ने इसलिश नाटिकल आल्मनाक 
द्वारा शक १७९१ से यह पञ्चाडू बनाना आरम्म किया । यह द्राविड भर तैलुगी 
दोनो लिपियो में छपता है। इससे ज्ञात होता है कि उन प्रान्तों मे इसका विशेष प्रचार 
है। इसे शिरिय (छूघु) कहते है । माछूम होता है रघुनाथाचार्य अपने समय से पेरिय 
(वृहत्‌] दृग्गणितपचाजुः बनाते थे। रघुनाथाचार्य के पुत्र वेड्रूटाचाये का वनाया हुमा 
शक १८१८ (वर्तमान कि ४९९८) का द्राविड लिपि में छपा हुआ शिरिय सौर 
पम्चाज़ु हमारे पास है। उसमे शक १८१९ की मेषसक्राल्ति रविवार (११ अप्रै 
सन्‌ १८९७ ई०) को ५२ घटी ४३ पल पर है। सूर्य सिद्धान्तानुसार स्पष्ट मेषसक्ान्ति 
लगभग इसी समय आती है। बहुत थोडा अन्तर पडता है। इससे सिद्ध होता है कि 
इसमें सूर्यसिद्धान्तागत स्पष्टरवि और नाटिकछ आल्मनाक द्वारा लाये हुए स्पष्ट सायन 
रवि के अन्तर तुल्य--शक १८१९ के आरम्भ मे २२१५--अयनाझ् माना है। 
इसमें अक्षाश और रेखाश मद्रास के होगे। 

बापूदेव शास्त्री का पडल्‍्चाड़ु--वापूदेव शास्त्री को सायत गणना मान्य है। 
सेन १८६३ के लगभग सायन गणना की शास्त्रीयता के वियय मे उन्होने इगलिश में एक 
निवन्ध लिखा था। वह छ9प है । उससे ज्ञातहोता है कि उनके मत मे सायन पस्नचाज्ध ही 
शास्तरानुकूल है। यद्यपि उन्होने काशिराज के आश्रय द्वारा शक १७९८ से निरयण 
पण्चाज़ छपाना आरम्भ किया है तथापि निरयण पञ्चाड़' को मातने वाली जनता के 
केवल सन्तोपकेलिए ही उन्होने ऐसा कियाहैक्योकि पज्चाजू की प्रस्तावना मे लिखा है-- 


महाराजाधिराजद्विजराज श्री ५ मदीश्वरीप्रसादनारायणर्सिहवहादुरात्येन 
श्रीकाशीनरेश आदिष्ट पल्चाज्भकरणे प्रवृत्तोहहम्‌। भवति यद्यप्यत्र 
सायनगणवैव मुख्या तथाप्यस्मित्‌ भारतवर्ये सत्र निरयनगणवाया एव प्रचारात्‌ 
सामान्यजन-अमोदायेद.. तिथिपत्र॒ निरयतगणनयरव व्यस्वयम्‌। 


' बिन्तामणि रघुनायाचार्य का उपनाम है । नदेदा शास्त्री के लेस से ज्ञात होता. 
हूँ कि थे काड्ची से ८ मील पूर्व कावाडलसू नामक गाँव में रहते ये। 
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बापुदेव शास्त्री का पत्चाज़ इगलिश नाटिकल आल्मनाक से वनता है। उसमे 
अक्षाश और रेखा काशी की है। उन्होने लिखा है कि सूर्यसिद्धान्तादि ग्रन्थों द्वारा 
लाये हुए रवि और सूक्ष्म सायन रवि के अन्तर तुल्य इसमे अयनाश माना है। नाटिकल 
आल्मनाकके सायनरविऔर अपने पञज्चाज के निरयण रवि की तुलता करते हुए इन्होने 
शक १८०६ में अयनाद्य लगभग २२ जग १ कला माना है। उस वर्ष सूयंसिद्धान्तानुतार 
अमान्त चैत्र कृष्ण १ शुक्रवार को काशी के स्पष्ट सूर्योदय से ३० घटी २६ पल पर मेष 
सक्राति आती हैपर वापूदेवशास्त्री के पञ्चाज़ में उसी दिन ३१ घटी १२ पल पर अर्थात्‌ 
सूर्यसिद्धान्त से ४६ पल आगे है। अन्य भी किसी सिद्धान्त से यह काल नही आता। 
इससे सिद्ध होता है कि उन्होने सूर्य अन्य किसी ग्रन्थ का नही वल्कि सूर्येसिद्धान्त का 
ही लिया है। उसमें ४६ विकला की अशुद्धि होगी। केरोपन्त से बापूदेवशास्त्री 
का वादविवाद हुआ था, उस सम्बन्ध में उन्होने पूना के ज्ञानप्रकाश पत्र के १४ जून 
सन्‌ १८८० के अड्डू में एक छेख दिया था। उसमे लिखा या कि सूर्य सूर्यसिद्धान्त का 
ही लेना चाहिये परन्तु मध्यम। उपर्युक्त सूर्यसिद्धात्तागत मेषसकऋरान्तिकाल में नादि- 
कल गल्मनाक द्वारा सायन रवि २२। ०१ ३१ आता है अत अयनाश इतना ही 
मानता चाहिए पर शास्त्रीजी ने २२। १।० माना है। इससे स्पष्ट हो जाता हैं 
कि उन्होने पण्चाज़ मे मध्यम रवि का नही बल्कि स्पष्ट रवि का ही अन्तर स्वीकार 
किया है। वापूदेव शास्त्री के वाद उनके दिष्यो ते पञ्चाज़ बनाने का काम जारी 
रखा है। 

अन्य पन्‍्चाड्ी से बापूदेव शास्त्री के पज्चाज् में भिन्नता केवल इसी एक बात की 
है कि वह नाटिकलू आल्मनाक से बनाया जाता है, इस कारण उसकी ग्रहगतिस्थिति 
शुद्ध अर्थात्‌ दृकात्ययद होती है। अयनाश्ष में थोडा अन्तर है पर वह नही के बराबर 
है। सूर्यस्िद्धान्यागत रवि और नाटिकछ आत्मनाक के रवि के बन्तर तुल्य अयनाश 
मानने से वर्षमान सूर्यसिद्धान्तीय मानने सरीखा ही होता है। आगे पज्चाजुशोघन- 
विचार में इस पञ्चाजू का विस्तृत विवेचन किया है। 


अन्य सूक्ष्म निरयण पज्चाड्ध 


इंगलिश नाटिकल आल्मताक द्वारा बनने वाले मैने दो और सूक्ष्म निरयण पञ्चाज़ू 
देसे है। तजौर प्रान्त के तिरवादि स्थाननिवासी सुच्दरेश्वर श्रोती और वेकटेश्वर 
दीक्षित शक १७९८ से तामिल लिपि मे एक सूक्ष्म सौर पज्चाज्भ बनाते है। उसमें शक 
६८१५ के आरम्भ भे अयनाश २२। १० अर्थात्‌ लगभग रघुनाथाचार्य के पण्चाज़ू 
तुल्य हो माना है। उस वर्ष मेपसकति भौमवार को ५९१ घते ३१ पर पर लगी है? 
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मालूम होता है तिसुवादि मे ज्योतिस्तस्थसभा नाम की कोई सभा स्थापित हुई थी। 
उसके अध्यक्ष चिदम्बरम्‌ ऐयर ने सन्‌ १८८३ ई० में सतत 20072० नामक एक 
छोटा सा ग्रल्य लिखा है। उसमे उन्होने लिखा है कि उपर्युक्त पम्चाड़ कुमकोणस्थ 
शकराचार्य की आज्ञानुसार बनता है। 


राजपूताने मे खेतडी नाम की रियासत है। वहा के राजा अजितसिह की आज्ञा 
से रुडमल्ल नामक ज्योतिषी का बनाया हुआ अजितप्रकाश नामक शक १८१८ का 
पण्चाज़् मेने देखा है। माल्म होता है, यह इसी वर्ष से बनने छुगा है। इसमे बर्य के 
आरम्भ मे अयनाश २२। ११ माना है। यह नाटिकल आल्मनाक द्वारा बनाया जाता 
है। इसमे अक्षाश और रेखा खेतडी की है। अक्षाश २८ और कालात्मक देशान्तर 
उज्जयिनी से पदिचम ३ पल दिया है। 


सायन पज्चाड्र 


जिस दिन से दिनमान घटने या वढने लगता है वस्तुत उसी दिन से ऋमण 
उत्तरागण और दक्षिणायन का आरम्भ होता है और यह वात आकाश मे भी प्रत्यक्ष 
दिखाई देने लगती है पर ऐसा होते हुए भी हमारे देश मे प्रचलित आजकल के पञ्चाज़ो 
में अयनप्रवृत्तिउस दिन नही लिखी रहती। हमारे पम्चाज़कार मकर और करके सत्रा- 
न्तियाँ लगभग २२ दिन वाद लिखते हे । साधारण मनुष्य को भी शद्धा होगी कि वास्त- 
विक परिस्थिति के विपरीत ऐसा क्यो किया जाता है। इस छाद्ढबा की उत्पत्ति और 
उसके समाधानार्थ किये हुए सशोधन का फल आधुनिक सायन पज्चाजू है। इसके जन्म- 
दाता तोन है। छेले, जनादेन वाकाजी मोडक और मे । इन प्रत्येक के मन में सायन- 
पण्चाड़ की कल्पना स्वय उदुभूत हुई । इनमें से आधुनिक सायन पज्चाड के मुख्य 
उत्पादक विसाजी रघुनाथ छेले है। जव कि केरोपन्त छत्रे ने आवासाहब पटबर्घन 
की सहायता से पञ्चाड के सुधार का कार्य और उसे छपाना बारम्म किया उस समय 
लेले ने यह सोच कर कि पल्चाड में आये की अपेक्षा पूर्ण मुधार फरना उत्तम है और 
यह कार्य केरोपन्त द्वारा होने योग्य है, शक १७९४ ने इन्दृप्रवाशथ नामक समाचारपत 
द्वारा केरोपन्ती पञ्चाडु पर आल्षेप करना आरम्भ किया। पहिले उन्होने गोविन्दराद 
सखाराम हारा इन्दुप्रकाश मे--यदि पज्चाडू वा सुघार वरना है नो बर्ष्मान साथन 
लेना चाहिए इत्यादि--सूचना दिलाईं। करोपन्त ने उनता उत्तर यह दिया वि निरपण 
पञ्चाह्ल को माननेवाला में अकंटा नहीं हे । वाशों से रामेग्यर सहन उसाका प्रचार £ 


भ३४ भारतीय ज्योतिष 


अभियोगी नाम धारण कर समाचार पत्रो द्वारा वार वार उसकी चर्चा करते ही रहे। 
उन्हें जागा थी कि केरोपन्त या मुँह से सायन गणना को शास्त्रीय कहने वाले वापूदेव 
शास्त्री में से कोई सायन पल्चाजु बताना आरम्भ करेगा | उतकी प्रवक्त इच्छा थीकि 
वे यह श्रेय ग्रहण करें पर उसके विपरीत बापूदेव का निर्यण पश्चाजू छपने लगा । 
सन्‌ १८८० के लगभग ज्ञानप्रकाण पत्र द्वारा वापूदेव शास्त्री और कंरोपन्त का इस 
वियय पर जास्त्रार्थ हुआ कि निरयण पञ्चाज मे वर्षभान और अयनाश कितना लेना 
चाहिए। उस समय लेले ने दोनो से सायनपञ्चाज़ स्वीकार करने की प्रार्थथा की पर 
बह व्यर्थ हुई। केरोपन्त ने उन्हे यह उत्तर दिया कि ऋतुओं के विषय में सामवंगणना 
ठीक है पर मुझेसायन पज्चाज़ बनाना पसन्द नही। केरोपन्त अपने पण्चाज की प्रस्ता- 
बना में लिखते है कि मैने पटवर्यती पञ्चाज्ु इस उद्देश्य से आरम्भ किया जिसमें घर्म- 
शास्त्रोक्त कर्में ठीक समय पर हो लेकिन लेले को दिये हुए उपयुक्त उत्तर में उनके 
कुछ ऐसे उद्गार निकले हूँ जिनसे घर्मशास्त्र का तिरस्कार सा होता है। इस कारण 
लेले ने उनसे शास्त्रार्य करता छोड दिया | उस समय और उसके वाद भी छेछे, मोडक 
और मेने थाना के अरुणोदय नामक समाचारपत्र मे सायनपण्चाज्भ सम्बन्धी अनेक लेख 
हिखे। उस पत्र का आश्रय मिल जाने से शक १८०४ और १८०५ मे उस पत्र 
के साथ सायनपञ्चाज् का एक एक पक्ष प्रकाशित हुआ। उसके वाद क्ृष्णराव रघुनाथ 
भिडे के प्रयत्त से तुकोजी राव होलकर का जाश्रय प्राप्त हुआ और शक १८०६ से स्वतत्व 
सायन पज्चाडु छपने लगा । पर शक १८०८ में तुकोजी महाराज कास्वर्गवास हो जाने 
के कारण वह आश्रय चार ही वर्ष रहा और उस समुदाय मे भिडे ऐसा प्रयत्तनशीक अन्य 
कोई व्यवित न होने के कारण दूसरा भी आश्रय नही मिला । फिर सी लेले ने शक १८- 
१० ने आरम्भ कर तीन चार साल प्राय अपने व्यय से पज्चाडू छपाया। गक १८१३ 
से आरम्भ कर इधर चार वर्षो से में प्राय स्वकीय व्यय से छपा रहा हूँ। शक १८११ 
के अन्त में जर्नादन बालाजी मोडक का और गक १८१७ में लेले का देहावसान हुआ | 
थक १८१८ के पज्चाड़ू के पल थाने के अरुणोदय पत्र के कर्ता उसके साथ साथ छपाते 
है। इस पम्चाजु का गणित प्रथम वर्य छेले ने किया । शक १८०५ का गणित तीवो ने 
मिल कर किया और उसके वाद १३ वर्षों से गणित तथा उस पत्चाडु सम्बन्धी अन्य 
सब वार्य में करता हूँ । पटवर्थनी पञचाज्ध की तरह इसके गणित का पारिश्रमिक कोई 
नही देता। इतना ही नहीं, पत्चाजू की विक्री कम होने के कारण उसे छपाने 
मे व्यय वी व्यवस्था भी हमी को करनी पडती है। 
द्वारा वे कारदामठ के अविपति श्रीजगदुगुरु झकराचार्य थक १८६५ मे 
सारियर थ्यये भे। उस समय विसाजी रघुनाय छेले ने उन्हें ग्रहहाघवीय, पटवर्धनी, 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल प्र 


बापूदेवकृत और सायन पञ्चाड्र दिखाये और उनसे यह निर्णय करने की प्रार्थना की 
कि इनमे से कौन सा ग्राह्म है। जगदगुरु ने साधक वाधक्‌ सब वातो का विचार 
करके भारतीय सम्पूर्ण जनता को सायन पञ्चाज ग्रहण करने की आज्ञा दो। उस 
आज्ञापत्र को यहा उद्घृत करते हे। 


श्रोशारदाम्बा विजयतेतराम 





द्वारका सस्थाना // 
घरीश्वर महा,/& 







श्रीमत्परमहस परित्नाजकाचार्यवर्यपदवाक्यप्रमाणपारावारपारीणयमनियमासन- 
भाणयामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाध्यष्टागयोगानुष्ठाननिष्ठतपण्चर्याचरण चन्रवर्त्य- 
नादयविच्छिश्नगुरुपरम्पराप्राप्तपण्मतस्थापनाचार्यसाख्यत्रयभतिपादक वैदिकमार्गप्रवरतक 
निखिलनिगमागमसारहदयश्रीमत्सुघन्वत- साम्राज्यप्रतिष्ठापनाचार्य श्रीमद्राजाधिराज- 

रष्मूमण्डलाचार्य चातुर्व्॑येशिक्षकयोमती तीरवासश्रीमद्द्वारकापुरवराधीदवरपण्चि- 
भाम्धाय श्रीमच्छारदापीठाघीरवर श्रीमत्केशवाश्रमस्वामिदेशिकवरकरकमलमसज्जात- 
श्रीशारदापीठाधीश्वर. श्रीमद्राजराजेश्वरशंकराश्रमस्वामिभिगिष्यकोटिप्रविष्टान्‌ 
निरवदयवैदिकराद्घान्तश्रदधानचेत साम्राज्यममलूकृतानशेपभरतखण्डसदायतनविद्- 

ईरान्‌ प्रति भ्त्य्व्रहवयानुसधाननियतनारायणस्मरणससूचिताशिपस्समुल्लसन्तुतराम्‌ 
जगद्गुरुणा भहेश्वरापरावतार श्रीमच्छकरभगवत्यूज्यपादाचार्याणामादिमकान्तिका- 
स्थानह्ारकास्थ श्रीमच्छारदापीठ्गोचरा भक्तिर्नवधिकश्रेयोनिदानमित्ति सार्वज- 
नीनमेत्तत्‌ । साम्प्रत भगवत्या शारदाया रूप्करनगरी ग्वाल्यिस्सन्रिहितादीज- 


नपदसमावेशवासरविशेपमुपक्रम्याप्रस्थितेलप्करपस्थात्‌ प्रजापितसायननिरयणमेदमि- 
बुभु लेले इत्यपाभिवान- 


विसाजीरघुनाथशमंणा तन्नगरीनिकेत- नेनानुपदमम्यहितामस्यर्थनाम्ररीकुर्वाणविया- 


चविशेषपरामृप्ट्पत्मयसन्धानैरिदमत्रास्माभिरवधायय ते 
तथा हि- 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल भरे७ 
जादगुरुसस्थात की ओर से अभ्यनुज्ञा हैं! श्रीमच्छकरभगव्यूज्यपादाचार्याणानवत्तार- 


बकाव्दा २३६२ मितति फाल्णुतत शुव॒ल २ स्थिखार सबंत्‌ १९४६ मु० छप्कर 
खाल्यिर ।” (दोनों आज्ञापत्रों की मूल प्रतियाँ छेले के पास है) । प्राचीन पल्चाज 
बौरशायनपण्चाड़ी में अन्तर दो बातो का है ! पहिंली बात तो यह है कि सायनपञ्चाजू 
का वर्षमान भिन्न रहता है और उसमें अयनाश सदा शूत्य रहता है। दूसरे बह 
इगलिश नाटिकल आल्मनाक द्वारा बथवा (0०ए/क्ष8क0० वे पल्याएड (काल- 
ज्ञान) नामक फ्रेंच पञ्चाड़ु के आधार पर वनाया जाता है, इस कारण उसकी 
ग्रहस्थिति दुकप्रत्ययद होती है। 
इसमें अक्षाश और रेखा उज्जयिनी की है। 
पञ्चाजूः शोधन विचार 


सम्पति इस देश के प्राय सभी प्राल्तो में प्रचलित ग्रहलाषवीय इत्यादि पण्चाज्ी 
के प्रहमतति-स्थिति प्रभूति पदार्थ अनुभवविरुद्ध होते हे अत उन पत्चाज्ो का संशोधन 
आवश्यक है । गत ३० वर्षो मे जो ६ नये सूक्ष्म पल्चाज्ञ निकले है, जिनका वर्णन अभी 
किया गया है, उनमें एक सायन और पाच निरयण है । सव निरयण पड्चाज्ो के अयनाश 
समान नही है । मेरा मत यह है कि पत्चाज्ञ निरमण नही बल्कि सायनपद्धति का 
बनना चाहिए। यहाँ इस बात का विवेचन करेगे । 


लक्षण 


नाक्षत्र (निरयण) वर्ष और साम्पातिक (सायव) वर्ष की परिभाषा ऊपर 
लिख चुके हे । साम्पातिक सौरवर्ष की अपेक्षा नाक्षत्र सौरवष लगभग ५११ पल अधिक 
होता है परन्तु हमारे सब ज्योतिष ग्रन्थो में वर्णित वर्ष साम्पातिक बर्ष से लगभग ६० 
पल बडा है। आकाश में ग्रहों की स्थिति बताने के लिए एक आएशस्याव मानना 
आवश्यक है। हमारे ज्योतिष ग्रल्यो का आरम्भ स्थान शक ऐड४ के रूगभग वसन्त- 
सम्पात में था। हमारे अन्थो का वर्षमान सायते वर्षमान से लगभग ६० पल अधिक 
होने के कारण वह आारम्भस्थान वसन्तसम्पात से प्रतिवर्ष लगभग ६० विकला' आगे 
जा रहाहँ । सम्पात से उस आरम्भस्थान तक के अन्तर की अंयना व कहते है । सम्पात- 
गति का ज्ञान प्रथम अयनचलन हारा हुआ। जितना अेश अयनचलत हुआ होगा उसी 


: सुयसतिद्धान्तीय वर्षमाम के अनुसार सुकम विचार करने से ज्ञातहोता है कि 
४८ विकला आगे जा रहा है पीछे अयवचलन में इसका विस्तृत विवेचन किया है। 


भ्र्३५ भारतोब ज्योतिष 


को अयनचलनाश किवा अयनाश कहा होगा । उस अयनचलन को ही वाद में सम्पात 
चलन कहने लगे। सम्पात को आरम्भस्थान मान कर वहा से प्रहस्थिति की गणना 
करने से अयनाश भी उसके भीतर जा जाते है, जत वह ग्रहस्थिति सायन कही जाती 
है और हमारे ज्योतिग्रन्थो में वताये हुए बारम्भ स्थान से परिणणित ग्रहस्थिति मे 
अयनाश नहीं आते, अत उसे निरयण (अयनाश्-विरहित) कहते हे । 


अयनाशंविचार 


ग्रहलाधवानुसार जक १८०९ में अयनाश २२ । ४५ आता है। ब्राह्मपक्ष के राज- 
मृगाक इत्यादि ग्रन्यो से और आर्यपक्षीय करणप्रकाण से २२।४४ आता है। सूर्य 
सिद्धान्तानुसार २० ४९ | १२ आता है। मकरन्दी और वगाल के पञ्चाज़ो मे भी 
अनुमानत इतना ही मानते हे । पू्व-बर्णित तैलगी सिद्धान्तपण्चाड़ में सब सायव 
सकान्तियाँ लिखी रहती हे । उनके आधार पर गणित करने से जात होता है कि उसमे 
भी प्राय इतता ही माना है परन्तु २२।४४ या २२ । ४५ मालते में जो अशुद्धि है 
उसकी अपेक्षा इसमें अधिक है ! मद्गास प्रान्त के सलयाली और तामिल भागो मे ग्रहला- 
ध तुल्य ही अयनाश माने जाते हैँ। पञ्चाज्जूकौतृकादि ग्रल्थो से ज्ञात होता है कि 
काम्मीर में भी लगभग ग्रहछाघव तुत्य ही मानते हे । मेपसकान्ति से सौरवर्य आरम्भ 
होता है अत जैसा कि पहले अयनचलनविचार में बताया है, किसी भी ग्रन्थ 
से जिस समय स्पष्ट निरयण मेपसक्रान्ति आती है उस समय वेध द्वारा जो स्पष्ट 
सायन रवि आता है, उस ग्रन्थ द्वारा बनाये हुए निरयण पञ्चाडु में उतना ही जयनाश 
मानना चाहिए। ऐसा करने से अयन और वियुव दृकप्रत्ययद होगे। भिन्न भिन्न 
ग्र्न्यो हारा लाये हुए शक १८०९ के स्पष्टमेपसक्रान्तिकाल पहले छिख चुके 
हैं। उत समयो में फ्रेंच आत्मनाक या इंग्लिश नाटिकल आल्मनाक हारा सायन 


रवि खाने से जात हुआ कि उन ग्रन्थों के वर्षमान लेते है तो अयनाश निम्नलिखित 
मानने चाहिए।' 


* यदि रवि सध्यप्त लेना है तो शक १८०९ में चर्तमान सूर्येसिद्धान्तीय अयनांश 
रे९।१ ८४४ सानना चाहिए जोर तदनुसार औरो का अधिक मानना चाहिए। 
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शक १८०९ के अयवाश-- अश केला विकला 
मूल सूयंसिद्वात्त श्र १ २७६ 
वर्तमान सूर्यसिद्धान्त श्र हे २१ ३ 
प्रथम आयेसिद्धान्त, करणप्रकाश २१ ५५ ४७८ 
द्वितीय आर्यसिद्धान्त २१ पट रे८ २ 
राजमभगाक, करणकुतूहल २१५ ५१८ ७८ 


ग्रहलाघव मे बर्षमान सूर्यसिद्धान्त का रहते हुए ग़क १८०९ में भयताश २२ | ४५ 
जाता है परत्तु वह--जैसा कि ऊपर लिखा है-“२२। ३ होगा चाहिए भथात्‌ उसमे 
जगभग ४२ कला की बशुद्धि है। उस मान से ग्रहलाधवीय सायनरवि और ताटिकल 
आत्मवाक द्वारा लाये हुए सायत रवि में अन्तर पडता है।' 

बापुदेवशास्त्री नाटिकल आल्मनाक से पॉ्चाज्ञ बनाते है और वे भास्करा- 
चार्यादि कथित पद्धति के अनुसार मेपसक्रान्तिकाछीत सिंद्धात्तागत रवि और सायत 
रवि के अन्तरतुत्य अयनाश मानते है। तदलुप्तार कक १८०९ के उनके पस्चाजू का 
अपनाज्--जिस प्रकार मैने ऊपर रखा है--सूक्षम सर्षात्‌ गभग २२४ है। केरो- 
पद ने सम्पात से रेबती तारे तक के अन्तर को अयनाथ माना है। उनके पस्चाज़ मे 
अबनाश तदनुसार--शक १८०९ भे १८। १८--है। सायतपल्चाज भें सम्पात ही को 
आरूमभभस्थान मानते है. अत उसमे अयताश की आवश्यकता ही नही पडती। उपर्युक्त 
$ सूक्ष्म पण्चाज्ो में से शेष तीत में शक १८०९ में अपनाद छापा २२१३ है और 
वह ठोक ही है। 

साथन और निरयण पड्चाड्लों का स्वहप 


यह वृत्त कान्तिवृत्त है। व इसमे चसन्तसम्पात और त तुल्ासम्पात या शारदसम्पात 
है। र रेबती तारे का वर्तमान (लगभग शक १८१८ का) स्थान है। यह वे से हुग॑- 
भंग १८ अश २६ कला दूर है। रविन्दु स्थिर है। उ और द उत्तरायण तया दक्षिणायत 


"पहले अयन विचार में बता चुके है कि सुर्यसिडान्तोय वर्ष भर साथत वर्ष के 
अन्तर तुल्य काल सें साथन रवि की गति रैंक म होतो है अतः अयवगति श८ ८ 
या भय ६ दिकला माननी चाहिए। यह सूक्ष्म है! ५८ ७गति मानकर उपयुक्त 
शक १६०९ के अयनांश द्वारा विलोम गणित करने से सुर्येसिद्धाल्त का शुन्पायनाओ वर्ष 
शक ४५७ जाता है। पहले ४५० लाया गया है। उसका कारण यह हैँ कि कालालर 


सस्कार और फलसंस्कार में समयावुसतार अन्तर पढ़ता रहता है । 


प्० भारतीय ज्योतिष 


के आरम्भ विन्दु हे । सम्पात और अयनविन्दु उल्टा चलते हूं । ये चारो बिन्दु प्रतिवर्ष 
लूगभग ५० विकला पीछे खिसक जाया करते है। हमारे ग्रन्थों का वर्षमान यदि शुद्ध 


व 


उ 


नाक्षयसौखवर्प तुल्य होता तो स्पष्ट मेपसक्रान्ति के समय प्रतिवर्ष सूर्य र बिन्दु में आ 
जाया करता पर हमारा वर्षमान ८ ६ पल वडा है. अत वर्षारेम्भस्थात र विन्दु से 
प्रतिवर्ष उगभग ८ ५ विकछा भागे वढता रहता है। स विन्दु सूयंसिद्धान्तादि ग्रन्थों 
की स्पप्ट मेपसकरान्ति के समय के सूर्य का वतंमान (लगमंग शक १८१८ का) स्थान 
है। यह शक १८१८ के आरम्भ मे व से २२ बश १२ कला दूर है। यह विन्दु स्थिर नही 
है। साराश्ष यह कि व विन्दु र से ५० २ विकला प्रतिवर्ष पीछे हटता रहता है और 
स॑ बिन्दु ८ ५ विकरा जागे बढता है । 

सम्पात को आरम्भस्थान मान कर कान्तिवृत्त के जो १२ समान भाग किये जाते 
है उन्हें भायनराणि और जो समान २७ विभाग किये जाते हे उन्हें नक्षत्र कहते है ।* 


” कुछ लोगो का आक्षेप है कि राद्ि, नक्षत्र, मास और पण्चाड्ू में सायद विशेषण 
समाना अनुचित हूँ ! परन्तु ग्रहों (प्रहस्थिति) में सायन विशेषण लगाया जाता है। 
भण्व राचाय इत्यादिफो ने भो लगाया है अत सायन ग्रहस्थिति सम्बन्धी राशिनक्षत्रो 
को भी सायन कहने में कोई आपत्ति नहों होनो चाहिए। इसी प्रकार सायन गणना 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल पड? 


_ "पात चल होने के कारण सायनराज्षि और नक्षत्र चल है । रेवती या किसी अन्य 
परे को आरम्भस्थान मानकर कान्तिवृत्त के जो १२ भाग किये जाते हूं उन्हे स्थिर 
शा रिर्यण राशि और जो २७ भाग किये जाते हे उन्हे स्थिर या तिरयण नक्षत्र कहते 
हैँ। (ये स्थिर चार सज्ञाए हमारे प्रन्थो में है ।) इससे सायननिरयण पण्न्चाज़ के लक्षण 
बौर स्वरुप का ज्ञान होगा। केरोपन्तीय पञ्चाजु शुद्ध निरयण है। बापूदेव शास्त्री के 
>चाज्ञ बौर हमारे ज्योतिष ग्रन्थो द्वारा बनाये हुए अन्य पज्चाड्रो के वर्षगान वास्तव 

निरयणवर्ष तृत्य नही है परन्तु उनमे अयनाश वर्षसान के अनुसार माने गये हे। इस 
*ग उनकी ग्रहस्थिति अयनाक्षविरहित ही रहती है अत उन्हें निरयण पञ्चाज़ 
भौर उनके राशिनकषत्रों को निरयण राशिनक्षत्र कह सकते हे । उनका वर्षमान वास्तव 
गध्षजरपर्व से किचित्‌ अधिक होने के कारण उनका आरस्मस्थान स्थिर नही रहता 
सतत सब सिद्धान्तो को उसका स्थिर होना ही अमिरूषित है क्योकि उनमे नक्षत्र- 
स्थिर माने हे। उनमे कभी परिवर्तन नही होता अत. हमारे सिद्धान्तग्रन्था- 
, आरम्मस्‍्थान सेजो १२ और २७ भाग मानें है वे भी स्थिर राशि और 
है 


प्रत्येक यद्धति से शुद्ध प्रहस्थिति लाई जा सकती है 


उपर्युक्त ६ सूक्ष्म पण्चाड़ो भे प्राचीन पञ्चाड़ो से एक भिन्नत्व यह है कि इनकी 
नहगतिस्थिति दकूप्रत्ययद होती है। पहिले इसीका विचार करेगे। पञ्चाड़' चाहे जिस 
'डतिका हो, वह ग्राह्म तभी होगा जब कि उसमे छिखे हुए ग्रहणकाल, दो ग्रहो के 
पततिकार, प्रहक्षत्रयुतिकाल एव ग्रहस्थान अर्थात्‌ अमुक प्रह अमुक समय नलिका द्वारा 
अपुक स्थान मे दिखाई देगा इत्मादि पाये कथित प्रकार से आकाश में दिखाई दे। 
रैक यथार्थ अनुभव होने के लिए पञ्चाज्भगणित में दो बातें बिलकुल घुद्ध होनी 
पाहिए । यदि हमे माजूम है कि अमुक्त मनुष्य अमुक समय पूना में या और वह अमुक यति 
* बैभ्वई की ओर जा रहा है तो हम बता सकेंगे कि वह अमुक समय वम्बई पहुचा 
'फैंगा और हमारे कथन का ठीक अनुभव होगा। इसी प्रकार यदि किसी ग्रह का किसी 


अपवा साधन प्रहो के आधार पर विरखित पश्चाज् को भी लाधवाये सायन पल्चाडध 
रहना कमी भी आश्षेपाह नहीं हो सकता। यह एक पारिभाषिक प्ब्द है। साथन 
2 चीज़ के सम्बन्ध में इन्दौर में एक वार शास्त्रार्य हुआ था। उसमें एक तक यह भी 
निकला था कि साथन बहुब्रोहि समास मर्यात्‌ गौण हूँ अत" सायन पण्चाडु भी गौण 
है। सायन पड्चाड़ शब्द को अशुद्ध कहना भी वैसा हो है। 


भ््डर भारतीय ज्योतिष 


समय का निश्चित स्थान और उसकी वास्तविक गति मालूम हो तो हम ठीक-डठीक 
बा सकेंगे कि वह अमुक समय अमुक स्थान में रहेगा, उसके प्रथम स्थान की 
गणता चाहे जहा से की गई हो। ऊपर के क्षेत्र मे मात छीजियें व बिन्दु से र 
विन्दु १८ अश पर, स॒विन्दु २२ अश पर और द बिन्दु ९० अश पर है। सूर्य 
किसी दिन प्रात काल व बिन्दु में था। वह प्रतिदिन एक जग की गति से द बिन्दु 
की ओर जा रहा है तो वह व से चलकर ९० दिन में और र से ७२ दिन में तथा 
संसे ६८ दिन में द विन्दु पर पहुचेगा। इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नही हो 
मकती। व को आरम्भस्थान और जिस समय सूर्य व विन्दु में आबे उसे वर्षारम्भ- 
काल मानें तो कहना पडेगा कि वह वर्षारम्भ से ९० दिनो में द स्थान पर पहुचेगा। 
र को आरम्भस्थान माने तो वर्पारम्म से ७२ दिनो में और स को आरम्भस्थान मानने 
से ६८ दिनो में वहू द पर पहुचेगा। यद्यपि यहा बआारम्मस्थान औौर उनमें आने के 
काल भिन्न भिन्न दिखाई देते हे तथापि द बिन्दु की भाति सुर्य किसी भी अभीष्ट स्थाव मे 
तीनो पद्धतियों से एक ही समय पहुचेगा। यहा व विन्दु सायतमान का आरम्भस्थाव 
है। र केरोपन्तीय शुद्ध निरयण और स विन्दु परम्परागत निरयण मान का आरस्म 
स्थान है। इससे यह स्पट हो जाता है कि पञचाज्भ चाहे जिस पद्धति का हो,जिस ग्रन्थ 
से बह बनाया जाता है उसकी ग्रहगति और आरम्मकालीन ग्रहस्थिति शुद्ध रहने पर 
उस पच्चाड़ द्वारा सर्वदा दृकप्रत्ययद स्थिति आवेगी। आरम्भस्थान में परिवर्तन न 
करते हुए, हमारे ग्रन्थों की ग्रहगतिस्थितिया णुद्ध नही हे। उन्हे शुद्ध करने के लिए 
हमारे ज्योतिषी तैयार होगे और हे । उन्हें कम से कम इतनी ग्रन्यशुद्धि अवश्य करनी 
होगी, इसे प्रत्येक मनुप्य सभवत स्वीकार करेगा । ग्रहण, ग्रहयुति, ग्रहास्तोदय आका- 
शस्थ दो पदार्थों के अन्तर पर अवरूम्वित हैं अत आरम्भस्थान कोई हो, यदि ग्रहगति- 
स्थिति शुद्ध हैं तो ये पदार्थ अवद्य दृकप्रत्ययद होगे । बहुत से छोग समझते हे और 
इस वियय का ययाये ज्ञान होने के पूर्व में भी समझता था कि कैरोपत्ती पम्चाड़ू का 
प्रहण आकात में यथोक्‍त समय पर दिखाई देता है अत वह शुद्ध है। उस पब्चाज़ु का 
प्राहत्व सिद्ध करने के लिए यही मुख्य प्रमाण जागे रखा जाता है (उस पव्चाज़ू की 
प्रस्तावता देखिए) | अन्नो को वहकाने का यह अच्छा सावन है। सायन पञ्चाडुकार इस 
वातको विशेष महत्त्वनही देते। उनका कथन है, जैसा कि शक १८०७के सायनमम्चाज़ 
की भूमिका में लिखा है कि निरयणपद्धति अशास्त्रीय और सायनपद्धति शास्त्रविहित 
हैं ऊत मायन ही पण्चाड् मानना चाहिए । सुक्ष्म ग्रहस्थिति छाने का सावन न हो तो 
कम से कम ग्रहल्याघव से ही सायन पण्चाजू बनाना चाहिए । छोगो का एक कयन यह 
है हि कैरोपन्ती पख्चाडू से नक्षत्रों की ठीक सद्भुति छगती है पर यह सर्वेया सत्य नही 
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है। सम्मति प्रचलित पञ्चाड़ो के आरम्भ को भी स्थिर मानकर नक्षत्रो की सज़ूति 
रण की व्यवस्था की जा सकती है। इसका विशेष विवेचन आगे करेंगे। यहा इतना 
ही कहता है कि आरम्भस्थान चाहे जो हो, ग्रहगति यदि शुद्ध होगी तो ग्रहस्थिति भी 
दृक्प्रत्ययद होगी। प्राचीन पल्चाड्धभों से नवीन प्चाड्रो मे जो ग्रहगतिस्थिति-- 
शुद्धता नामक भिन्नत्त है वह सभी के मत में ग्राह्म है। 


ग्रहताधवीय इत्यादि पञ्चाड्रों की वास्तविक अशुद्धि 


हमारे देश में प्रचलित ग्रहलाघवीय हत्यादि पण्चाड्नो के तिथ्यादि और ग्रहो में 
पाजविक बुद्धि कितनी रहती है, यह जालना आवश्यक है। यहा उसीका विवेचत 
करेंगे। उपर्युक्त केरोपन्ती इत्यादि पाच सूक्ष्म निरयण पण्चाज़ू और सायन पञ्चाज़ू 
सम्मति इगलिद नाटिकछ आत्मनाक या फ्रेंच कानेडिटेस (कालज्ञान) से बताये जाते 
हैं। परतु उनमें से परत्येक का आरम्भस्थान एक दूसरे से और प्रहलाघव के आसभस्थाव 
भेमिन्नहै, अत ग्रहलाघवीय पञ्चाज की वास्तविक त्रुटि का ज्ञान कैवल उनसे तुछ॒ता 
फैसे से नही होगा, यह बात उपर्युक्त क्षेत्रसम्बस्धी वर्णन से स्पष्ट हो जाती है। शक 
(८०८ के सायनपश्नाडु में ग्रहलाघवीय पञ्चाज़ू भी जोड दिया है और उसी में सूक्ष्म 
गिर्यण पन्‍्चाडू नामक एक तीसरा पस्चाडु भी दिया है। उनमे से ग्रहहाघवीय और 
पूक्ष निरियण पव्चाजुरे का फालुन शुवल पक्ष इस पुस्तक के अत्त में परिश्षिष्ट में उद्धृत 

किया हैं । सूद निरयण पञ्चाजू में अयनाद ग्रहलाघव इतना ही (शक १८०८ मे 
९२४४) लिया है। ग्रहलाघव मे वर्षमान सूर्यसिद्धान्त का है। उस वर्यमान के 
अनुकूछ-जैसा कि पहले बता चुके है--शक १८०८ में अयनाश २२१२ माना होता तो 
अहेलाधवीय पञ्चाज्ू की वास्तविक जरुटि का ठीक झौक पता लगता, तथापि परिश्षिष्ट 
3७ हुए पञ्चाजू से भी प्राथ वास्तविक अशुद्धि का ठीक ज्ञान किया जा 

। 


तिथि की तुलना करने से ज्ञात हुआ कि प्रहराघवीय पम्चाज्ज में फाल्गुन शुक्ल 

* शुकवार को नवमी तिथि सुक्ष्म निर्यणपस्चाज की नवभी से १३ घटी ४५ पछ कम 
है । इृष्णपक्ष यद्यपि परिशिष्ट में नही दिया है तो भी उसमे पष्ठी १३ घटी ५६ पल 
बेधिक है। ग्रहलाधवीय पड्चाड मे शुक्ल नवमी को मृगश्िरा नक्षत्र १५ घटी २४ 
पल कम है और प्रीति योग १७ घटी २३ पल कम है। तिथि, नक्षत्र और योग के 
पेटी पक में प्राय. इससे अधिक मशुद्धि नही होती क्योकि शुक्ल या कृष्ण अप्टमी 
लगभग ही प्राय अधिक अन्तर पडता है। अमावास्पा और पुणिमा के छगमग वहुंत 
ऊप अणशुद्धि रहती है। इसका कारण यह है कि हमारे ग्रल्यों का परवन्तिकाछीन 
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चन्द्रमा का फल-सस्कार अधिक जशुद्ध नही है। बीच में हमारा चन्द्रमा कभी २ अश 
और कभी ३ अञ् तक अशुद्ध रहता है। इसी कारण बीच में तिथि, नक्षत्र और योग के 
प्रटी पछो में इतना अन्तर पडता है। हमारे ग्रन्थों में रवि परमफल लगभग २ अश १० 
कछा है। यूरोपियन कोष्ठको में सम्पत्ति १।५५ हैं। इस कारण रवि कमी शुद्ध आता 
है और कमी १५ कला पर्येन्त अशुद्ध रहता है। हमारे ग्न्थानुसार तिथि का रूघुतम 
मान लगभग ५४ घटी और महत्तम मान लगभग ६६ घटी है परन्तु नाटिकल 
आल्मनाक के अनुसार ये भान क्रमश ५० और ६६ घटी है (चत्धमा के सान्तर होने 
के कारण हो इतना बन्तर पडता है) । इस कारण नाटिकुल आल्मनाक द्वारा बनाये 
हुए पब्चाजुर में तिथि-सक्षत्र के क्षय और वृद्धिया कुछ अधिक होती हैं। शक १८०९ 
के सायन और केरोपन्ती दोनों पब्चाज्ो में तिथिक्षय सव १६ और तिथि-वुद्धिया १० 
थी। ग्रहछाघवीय पम्चाड़ू मे क्षय १३ और वृद्धिया ७ थी। शक १८०८ के सूक्ष्म 
निरयण पन्‍्चाड़ में नक्षत्रो के क्षय १० तथा वृद्धिया १६३ थी और ग्रहलाघवीय पल्चाज़ 
में क्षय ९ तथा वृद्धिया १२ थी। ग्रहछ्ाघवीय पञ्चाजु के परिणिष्ट में दिये हुए फाल्गुन 
शुक्ल में मजूल में लगभग १ अब १ कला, गुरुमें ३।२६, शुक्र में १६, शनि में २४० 
और राहु में ४१ कला अशुद्धि है। कृष्णपक्ष के वुध में ३१३१ अशुद्धि है। कभी कमी 
वह ९ अग तक पायी गयी है। इस अन्तर का मुख्य कारण यह है कि दोनों के मध्यम 
श्रही में अन्तर पढता है। मन्दफछ और शीघ्रफल के भिन्नत्व के कारण भी कुछ अन्तर 
पडता: है। मन्दफल सम्बन्धी अन्तर का विवेचन पहले किया जा चुका है। 
जिन विपयो में सायनपज्चाडू और ग्रहलाधवीय पण्चाड़ का अन्तर आकाश में 
सहज दिखाई देता है उनमें से युत्ति, अस्त, उदय इत्यादि कुछ बाते परिशिष्ट मे दिये 
हुए पक्ष के शास्त्रार्थ सम्बेल्वी कोप्ठक में लिखी है । प्रतिवर्ष के सायनपम्चाड् में ऐसी 
घटनाओं की एक सूची दी रहती है। बहुतो वें इस वात का अनुभव किया है कि इस 
दिपय में सायनपण्चाज़ का गणित आकाश से ठीक मिलता है और ग्रहलाघवीय 
पञ्चाद्ध का बशुद्ध वहरता है। शक १८०८ का सुचीपत्र परिश्षिप्ट में है। उसका 
अनुभव हुआ है। शक १८०६ के ग्रहछाघवीय पब्चाडु में चैत्र में चन्द्रग्रहण नही था 
पर सायन गौर केरोपन्ती इत्यादि सुक्ष्म निरमण पब्चाजड़ो में वह ग्रस्तोदित था। शक 
१८१४ के ग्रहछाघवीय पज्चाजूजुसार वैशाल में चन्द्रग्रहण का सूर्योदय के पूर्व ही 
माल है जाता था पर सायन इत्यादि सूक्ष्म पम्चाड्रो में वह ग्रस्तास्त था। इन दोनो 
असझ्ठी में सायन इत्यादि सूक्ष्म पञ्चाड् ही सत्य सिद्ध हुए। 


दृक्अत्यय सम्बन्धी जो मगुद्धिया ग्रहछाघव में हे वे ही जन्य प्रान्तों में प्रचलित 
मकरूद इत्यादि ग्रन्यो द्वारा निर्मित पण्चाज़ो में भी है । 
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सारा यह कि इस देश में स्वेत्र प्रचछित आधुनिक पम्चाडू आकाश से नही 
मिलते बत' उनकी ग्रहगतिस्थितिया शुद्ध की जानी चाहिए, अर्थात्‌ पन्‍्चाज़' बनाने 
के हिए तवीन ग्रन्थों का निर्माण होना चाहिए। पूर्वलिखित ज्योतिषग्न्धो का 
इतिहास स्पष्ट वता रहा है कि हमारे ज्योतिषी गणितानुसार प्रत्यक्ष अदुभव होने के 
हिए सदा प्राचीन ग्रन्थों से वीजसस्कार देकर नवीन ग्रन्थ बनाते रहे है। हमे भी इस 
समय ऐसा ही करता चाहिए। यह वात प्राचीन ज्योतिषियों को भी मान्य है। 


सायन और निरयण मातो का प्राह्मग्राह्मत 


शचीन और सदीत पल्चाज्रो में दूसरा भिन्नत्व वर्षमात और बयनाश्व का है। 
जे यहा इसी का विचार करना है। इस विषय मे दो पक्ष हे। सायनपण्चाडु एक पक्ष 
म पैया प्राचीन निरयणपम्चाड़ू और केरोपन्ती इत्यादि नवीन सृक्ष्म निरयणपन्‍्चाजू 
ऐरे पत्ष में समाविष्ट होते हे। अब यहा विचार यह करना है कि इस सायन और 
निरयण दो जानो में से आह्य कौन सा है। यह विवेवन ताकिक, ऐतिहासिक, धर्मे- 
शाज़ीय और व्यावहारिक, इन चार दृष्टियों से किया जा सकता है । 


विषयप्रवेश 


विषय का साधारण ज्ञात होने के लिए यहा आरम्भ में एक दो बाते वतानी आव- 
जैक है। जिस दिन दिवस और राज के मान समान रहते है भर्थात्‌ सूर्य सम्पात मे 
गर्त उपयुक्त क्षेत्र के व या त बिन्दु में आता है उस दिन को विषुवदिन कहते है और 
नव वह सम्पात से तीन राक्षि पर अर्थात्‌ उ और द स्पानो में जाता है उस समय क्रमश 
पैपेशयण और दक्षिणायन रूगतें है। इस चारो विन्दुओ में समान अर्थात्‌ सम्पात- 
ऐैसय गति है। साराक्ष यह कि विपुव, अयन और दिनसान सायन रवि पर अवलम्बित 
हैं। सूर्य बसन्तसम्पात मे आने के वाद जब तक तुलासम्मात में जाता है, उत्तरगोलार्व 
मे रहता है। उस समय हमारे देश मे दितमाव ३० घटी से अधिक रहता है और गस्मी 
पैथत्‌ वसत्त का बुछ भाग, गष्म, वर्षा और शरद्‌ का कुछ भाग, ये ऋतुएँ रहती हूं 
स्थातो में कुछ अन्‍य कारणों से ऋतुओ का आधन्त कुछ आगे पीछे भी हो 
का है, यह हरी बात है परन्तु सामान्य नियम उपर्युक्त ही है अर्यात्‌ ऋतुएँ भी 
पायन स्थिति पर हो अवलम्बित हे। सूर्य जब वसन्तसम्पात में रहंगा उत्त 
पमय हपारेदेश में दस-त ऋतु रहेगी और दक्षिणायन के बार मे वर्षा का बारम्भ 
रैगा रहेगा, उस समय सूर्य चाहे जिस तारात्मक नक्षत्र मे हो। 
पैके ४४४ के लगभग निरयण अश्विनी और मेष का आारम्मत्यान वसन्तसम्पात 
३५ 
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में था। उसके वाद से वह क्रमण पूर्व की ओर वढता चला जा रहा है। सम्प्रति प्रच- 
लित निरियण मान का अव्विन्यारम्भ या मेपारम्भल्यान सम्पात से लगभग २२ बज 
पूर्व है और केरोपन्तीय आरम्भस्थात १८ जश पु है। अर्वाचीन अन्वेषण से यह वात 
सिद्ध हो चुकी है कि सम्पात का नक्ष्रमण्डल में पूर्ण भ्रमण होता है, अत निरयण 
मेषारम्भ कुछ दिनो में बढते बढ़ते सम्पात से ३ राशि दूर दक्षिणायनारम्म विन 
द में पहुँच जायगा | ऊपर वता चुके हे कि वहा सूर्य के रहने पर वर्षा ऋतु रहेगी, 
यह निव्चित सिद्धान्त है और मेपारम्म स्थान भी वहा पहुच गया है इसलिए मेप- 
सकान्ति भी उसी समय होगी । जिस चान्ममास में भेयसक्रान्ति होती है उसे चैत्र 
कहते हैँ, यह हमारी निव्चित परिभाषा है अत इस परिमापा के अनुसार उम 
चान्द्रमास का नाम चैत्र होगा । इससे सिद्ध होता है कि निरयण मान से कुछ दिनो 
में चैत्र में वर्ष ऋतु आ जायगी। सम्प्रति निस्यण मेष, कर्क, तुला और मकर 
सक्रान्तियो के लगभग २२ दिन पूर्व अर्थात्‌ अयनाशतुल्य दिन पूर्व विपुव-अयन होते 
है, यह वात आकाश मे प्रत्यक्ष दिखाई देती है और सिद्धान्तग्नत्यों में इसका वर्णन 
भी है। भास्‍्कराचार्य ने लिखा है-- 


क्रियतुलाधरसक्रमपूर्वतोध्यनलबोत्मदिनेविषुवहिनम्‌ । 
मकरकर्कटसक्रमतोध्यन «. ,डेणा। 
सिद्धान्तणिरोमणि, स्पप्टाविकार | 


पर जिनका अध्ययन ग्रहछाघव तक ही है, ऐसे ज्योतिषी यह वात नहीं जावतें। 
इसे समझनेवाले अन्य छोग भी वहुत घोडे हे । इस प्रान्त के सभी ग्रहडाघवीय पञ्चाज्ी 
में मकर-कर्क सक्रान्ति के दिन ही उत्तरायण-दक्षिणायत लिखा रहता है, २२ दित 
पूर्व नही लिखा रहता । अत्यन्त आइच् यह है कि सम्प्रति केरोपन्ती पज्चाज् में भी 
उस पज्चाज़ू की मकर-कर्क सकान्ति के दिन ही मर्थात्‌ आकाश में प्रत्यक्ष दिखाई देने के 
१८ दिन वाद उत्तरदल्षिण अयन लिखा रहता है। और वापुदेव तो अयन लिखते ही 
नहीं। यह भी कम आइचर्य वही है। चण्ड्पव्चाडु मे वास्तविक अयन लिखे रहते है । 
यह वात भौरो के लिए लज्जास्पद है। उसमें १२ सायन सकान्तिया भी लिखी रहती 
हैं ।शक १८०६ का एक चण्ड्पज्चाजु मेरे पास हैं। उसमें निरयण सत्रान्तियां मिपेक , 
वृषेर्क ', इस प्रकार और सायन सक्रान्तिया मेयेमानु ', इस प्रकार लिखी हे। भद्रासी 
सिद्धान्ती-पण्चाड़ू में मेपायनम्‌' बृषायनम्‌', इस रीति से सव सायन सक्रान्तिया 


लिज्जी है। शक १७५८ का वीजापुर का एक हस्तलिखित पण्चाड् मेने देखा, उसमे 
१० साथन सक्कान्तिया भेपायनं इस ढग से लिखी थी। 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल भ्रूडछ 


सायनपद्धतिं 


सायनपम्चाडुकार (छेले,मोडक और में ) सायनपञ्चाड्ू जिस पद्धति से बनाते हे 
वह यह है --सम्पात से आरम्भ कर ऋन्तिवृत्त के तुल्य २७ भाग करके उन्हें अश्वि- 
न्यादि नक्षत्र और तुल्य १२ भागो को मेपादि राशि कहा है, अर्थात्‌ अश्विनी नक्षेत्र 
और भेप राशि को सम्पात से आरम्भ किया है, वहा तारात्मक नक्षत्र चाहे जो हो। 
इसी प्रकार साथन राशियो मे सूर्य के अवेश को सक्रान्ति कहा है और उसी के अनुसार 
चाद्धमासों के नाम रखे है। जिस चान्द्रमास में सायन मेपसक्रान्ति होती है अर्थात्‌ 
वसन्तसम्पात में सूर्य जाता है उसे चैत्र कहा है। इसी प्रकार वैशाखादिको की भी 
व्यवस्था की है। इस पद्धति से चैत्र मे सवंदा वसन्त रहेगा, वार्दा नक्षत्र में वर्पा आरम्भ 
होगी और इसी प्रकार सब ऋतुएँ नियमित मासो में होगी । 


तार्किक दृष्टया विवेचन 


सायन और निरभण मानो के ग्राह्माग्राह्मत्व का विचार पहिले ताकिक दृष्टि से 
करेंगे। जैसे दिन की गणना का प्राकृतिक साधन सूर्योदय और मासगणना का प्राकृतिक 
साधन चन्द्रमा का पूर्ण या अदृष्य होना है, उसी प्रकार वर्षगणना का स्वाभाविक साधन 
ऋतुओ की एक परिक्रमा है। ऋतुएँ उत्पन्न न हुई होती तो वर्ष एक कालमान न वना 
होता, पर ऋतुओ की उत्पत्ति का कारण सूर्य है अत वर्ष सौर मानना चाहिए औौर 
चूँकि ऋतुएँ सायन रवि के अनुसार होती हे अत वर्ष भी सायन सौरमान का मानना 
चाहिए। दूसरे यह कि १२ चास्ममासो में ऋतुओ का एक पूर्ण पर्यय नही होता इसलिए 
बीच में अधिमास डालना पडता है। यदि अधिमास का प्रक्षेपण न किया जाय तो जैसे 
मुसलमानों का मुहर्ंम ३३ वर्षों मे सब ऋतुओ में घूम जता है उसी अकार ३२२ वर्षो 
में चैत्र मे क्रमश. सव ऋतुएँ आ जाया करेगी, अत. सिद्ध है कि अधिमास मानने का केवल 
यही एक उद्देशयय है कि किसी भी मास मे सर्वेदा एक ही ऋतु रहे। चूंकि ऋतुएँ मायन 
मान पर अवरूम्बित हैँ अत अधिकमास का अवलम्बन करना तत््वत सायन मान 
स्वीकार करने के समान ही है। जैसे अधिमास न मानने से ३३ वर्षो मे अत्येक मास भे 
सभी ऋतुए कमझ घूम जाती हे, उसी प्रकार नाक्षत्र (निरयण) सौरबर्प मानने से 
लगभग २६००० वर्षो मे एक ही मास में क्र सब ऋतुए बा जायेगी, अर्थात्‌ चैत्र में 
आज यदि वसन्त है तो सवा चार सहन वर्षो में ग्रीप्म, साढे जाठ सहल्ल वर्षो मे वर्षा 
और १७ सहस्त वर्षो के बाद हेमन्त ऋतु होने लगेगी । ३३ वर्षो में होनेवाले ऋतु- 
भास-विपर्यय को दूर करने के लिए यदि हम अधिक मास मानते है, तो वहुत दिनो में 


भ्ड८ भारतीय ज्योत्तिष 


क्यों न आवे परन्तु जिसका आना निश्चित है उस ऋतुमास-विपयंय को हटाने के लिए 
सायन सौरखवर्प स्वीकार करना भी अत्यन्त आवश्यक है। 
ऐतिहासिक विवेचन 
सायन मान का प्राद्यत्व सिद्ध करने के लिए उपयुक्त दो ही प्रमाण पर्वाप्त हे तवापि 
यहा परम्परा का भी विचार करेगे। सायन वर्षमान नैसगिक है अत. सृप्दि उत्पन्न 
होने के वाद जव से वर्ष शब्द का व्यवहार होने लगा है तमी से उसकग प्रचार होना 
चाहिए भौर वस्तुत वह तभी से प्रचलित है। प्राय वेदकाल में उसी का भ्रचार था। 
प्रथम भाग के उपसहार में इसका विस्तारपूर्वक प्रतिपादन किया है। मु, 
मावव इत्यादि सज्ञाओं का प्रचार होने के पहिले अधिकमास का प्रक्षेपण कर 
ऋतुओं के पर्यय द्वारा वर्ष मानते रहे होगे जर्यात्‌ उस समय कुछ स्थूल सायन ही वर्ष 
प्रचलित रहा होगा । उसके वाद मच्चादि नामो का प्रचार हुआ। उत्त समय सायन- 
वर्ष के मान में वहुत सूक्ष्मत्व आ गया था। उसके सैकडो वर्ष बाद चैत्रादि नाम प्रचे- 
हित हुए, तव तक सायन मान का ही प्रचार था। शकपूर्व २००० वर्ष के 
छगभग चैत्रादि सज्ञाएं प्रचलित हुई और निरयण मान को नीव पही। 
वेदा ड्रज्योतिप में धनिष्ठारम्भ से वर्षारम्भ माना है। यह निरयण भान है परन्तु 
चेदाज़ूज्योतिय में उत्तरायणारम्भ से भी वर्षारम्भ माना है। सूर्य के पास के नक्षत्र 
दिलाई नही देते, इससे घनिष्ठा के आरस्म मे सूर्य के आने के काल को जानने की अपेक्षा 
उत्तरायगाउम्म काछू जानना एक अज्ञ के लिए भी सुगम होता है, अत वस्तुत 
गयनारूभ से ही वर्ष का आरम्भ मानते रहे होगे। पहले बता चुके हे कि वेदाज़- 
ज्योतिष की पद्धति बडी अशुद्ध है अत उस समय ९५ यों में ३८ के स्थान में प्‌ 
अधिमास मातकर उत्तरायणारम्मर में वर्धारम्भ मानने की पद्धति का प्रचलित रहना 
डी अधिक सम्भवनीय ज्ञात होता है। साराश यह कि उस समय सायन ही चर्ष प्रचलित 
था। वेदाड़ुकालीन अधिकाश ग्रन्थों में वसन्त के आरम्भ में वर्पारम्भ का वर्णन है 
अत उस समय ग्रत्यक्षत. जथवा कम से कम हेतुत सायन वर्ये ही ग्राह्म माना जाता था। 
ञब ज्योतिपसिद्धान्तकाछीन पद्धति का विचार करेंगे। सूरयसिद्धान्त के माना- 
ध्याय में छिखा है-- 
भेचकेनाभो वियुवद्धितयं समसूत्रगम्‌। 
अयनद्वितवज्चैद चतल्न, प्रथितास्तु ता ॥७॥ 
तदन्तरेपु सक्रान्तिहितय द्वितव पुन । 
नैरत्तर्यातु सकान्तेज्ञेंय विष्णुपदीद्रयम्‌ ८॥ 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल डर 


भानोम॑करसक्रान्ते पण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
ककृदिस्तु तथैव स्यात्‌ षण्मासा दक्षिणायनम्‌ ॥९॥। सानाष्याय 


इस इलोक में कथित कर्क मकर इत्यादि सक्ान्तिया सायन ही होनी चाहिए, अन्यथा 
सूर्य की मकरसक्रान्ति से उत्तरायण होता है' वाक्य की सद्भति नही लगेगी। यहा 
छद्धा हो सकती है कि ये वाक्य उस समय के हे जब कि अयनचलन का ज्ञान नही था, 
परल्तु उपर्युक्त इलोक में यह अर्थ गर्भित है कि दो जयतो का वर्ष होता है और इसी के 
बागे का इलोक है-- 


द्विराशिनाथा ऋतवस्ततो४पि शिश्षिरादय । 
भेषादयों द्वादशते मासास्तैरेव' वत्सर ॥१०॥॥ 


इसमें बताया है कि उस (मकर) से आरम्भ कर दो दो राशियो की शिक्षिरादि 
ऋतुएंँ होती हे । ये ही भेषादि १२ मास हे और इन्ही से वर्ष बनता है, अर्थात्‌ यहा यह 
स्पष्ट हो जाता है कि १२ मासो का एक ऋतुपर्यय होता है और वही वर्ष है।अत उप- 
युवत शुद्ध को स्वीकार कर लेने पर भी यह वात सिद्ध हो जाती है कि सूर्यसिद्धान्त को 
तत्त्तवतव सायन मान ही अभीष्ट है। हम ब्रह्मगुप्त के वर्णन में सिद्ध कर चुके हें 
कि वे विधुवदिन से सौरवर्ष का आरम्भ मानते थे अर्थात्‌ उन्हे भी सायन ही वर्ष मान्य 
था। दूसरी बात यह है कि हमारे ज्योतिपग्रन्थो का वर्षमान वास्तविक नाक्षत्र-सौर 
वर्ष के मान से छयभग ८ पल अधिक है अत नि३चयपूर्चक नहीं कहा जा सकता कि वह्‌ 
नाक्षत्रसौर ही है। सूर्य जिस नक्षत्र मे रहता है वह नक्षत्र दिखाई नही देता गत नाक्षत्र 
सौरवर्ष का मान निश्चित करने की अपेक्षा सायन सौरवर्ष का मात निश्चित करना 
सरल है। ब्रह्मग॒ुप्त ने विषुवदित के आधार पर वर्षमान निश्चित किया है अत उनसे 
पहिले के ज्योतिषियो ने भी उसी प्रकार उसी दृष्टि से वरषमान का निश्चय किया होगा, 
इसकी अधिक सभावना है। इससे ज्ञात होता है कि उन्हे वस्तुत सायन वर्षमान ही 
अभीष्ट था। यद्यपि वेदकाल के अन्त से सम्पातगत्ति का ज्ञान होने के काल पयेन्त 
चैत्रादि नामो का प्रचार होने के कारण तथा प्राचीनो द्वारा स्वीकृत वर्षमान 
सायनवर्प की अपेक्षा मिरियणवर्प के अधिक निकट होने के कारण परिणाम निरयण- 
वर्ष अथवा रगभग उसके तुल्य वर्षमान मानने सरीखा हुआ, तथापि उनका उद्देशय 
सायनवर्ष मानने का ही था, इसमे कोई सन्देह नही है भौर ऐसा ही होता स्वाभाविक 
भी है। चैत्र में वर्षाऋतु रहे, इसे भला कौन स्वीकार करेगा “ 

शुककाल की सातवी शताब्दी के लगभग हमारे देश में अयनचलन का सूक्ष्म ज्ञान 
हुआ। उसके बाद हमारे यहा भास्कराचार्य सदृक्ष अच्छे बच्छे ज्योतिषी 























टी नहीं हुला । उनमें ते दविकांग ज्योतिषी 
सम्पात वा पूर्ण अमण नही वल्कि आन्दोलन मानते थे जौर उस समय ऋतुओ में भी 
अन्दर नहीं पद था । क्दाचित्‌ बसी कारण उन्होने स्ाबननान स्वील्ार न ल्यित हो, 
फ्रि भी ल्यन जौर विपुर का वास्तव्कि काल उन्होंने लिख ही दिया है । 

यूरोपिय्न ज्यीत्तिष के विज्ष सम्प्रति यह जानते है कि चम्पात की पूर्ण अद्षिया 
होती है बतत. देखना हैं, हनारे देश के जाबुनिक ज्योतिषियों का इस वियय में क्या मत 
है। इस सनव के प्रचिद्ध ज्योत्तिपी दापूदेंढ जानती का है कि वस्तुत- 
शायननंणना डीचा मै पु 


यनयणना ही ठीक है परन्तु इस देश में सब्त निरण्ण गणना का ही अचार 

कारण मे भी निरवजपब्चाज्ज हीवनाता हू । उतका एक यह नी उद्यार अक्ठ 
हे वाद के ज्योतियी इसका जधिक विच्र करेंगे। इत्त 
समय के दुसरे प्रत्यात ज्योतिषी केरोपन्त से सब्‌ १८८६ ई० में थानें के बत्योदय 


नाम समात्रास्त्र द्वारा इस विपय पर सायनवादियोका झास्वाये हुआ था। उस प्रत्तद्ध 
में ४ नवस्तर सन्‌ १८८३के बड्धू में केरोपन्त ने लिखा था---“नेरा स्वकीय मत तो यह 
हैं कि मठिविधिप्ट पदार्थों व्ती गणना किसी स्विर स्वाद से करना ही प्रचल्त है। चेल 
न्वान में चल पद्षर्य की सात् 


की भति का नापव करना अग्रश्वस्त है। नूर, चन्छ, ऋह, सम्पात 
इत्यादि पदावे चल हं। उनकी यति स्थिर पद्ार्वे तारागय से ही नापती चाहिए। 
सोकर्य के लिए अबवा किसी विशिष्ट स्थान नें कोई जढ़चन दिखाई देने पर इस पद्धति 
को छोड गतिमान्‌ स्थान ने ही गतिमान्‌ पदावे की सति नापी जा नक्तती है। जैसे 

न्विर नन्ननो छे रत्ते हुए मी... दिन का बार करने के छिए नव्यन मान से 





वयारन्त मानना बच्छा मालूम होता है, परन्तु वचपि शुद्ध लोकविरुद्ध लाचरपीय॑ 
नी वरपीयम्‌' वाब्य के नान्‍्यल में बनी न्यूनता नही पाई जा रही है! इच मानो ने 


कौन दास्त्रविरुद्ध 
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सम्बन्धी एक छेख छप्ा था। उसका कुछ अश यहा उद्धृत करता हू। केसरीकार 
लोकमान्य तिलक लिखते हे--“ऋतुएँ सम्पातविन्दु पर अवलम्बित हे... सूर्य के 
अञिवनी नक्षत्र मे रहने पर वसत्त का आरम्भ मानने से उस समय. . चैत्रमास रहना 
चाहिए। दो सहल्न वर्षों मे वह (वसन्तारम्भ) फाल्गुत शुक्ल प्रतिपदा को और 
चार सहद्ष वर्षों मे माध शुक्ल प्रतिपद्धा को होने लगेगा ।/ 


वर्तमान निरयण पद्धति को मानते रहने से कुछ दिनो में चैत्र मे वर्षा ऋतु आ 
जायगी, यह बात गणित से सिद्ध हो चुकी है। इसमे सन्देह का स्थान नही है तथापि 
जिन्हें गणित के प्रपञ्च में पडने का अवकाश नही है अथवा जिन्हें इसका विशेष ज्ञान 
नही है उन छोगो को इस वात का विश्वास होने के लिए मेने यहा केरोपन्त और तिलक 
प्रभूति गणित-विद्येपज्ञो के मत प्रदर्शित किये। केरोपन्त और तिलक का मत्त 
यह है कि पण्चाजड़ू की पद्धति निरयण ही रहनी चाहिए परल्तु उसमे कुछ सशोधन 
आवश्यक है अत ऋतुसम्बन्धी सायनपञ्चाज़कारों के कथन के विषय में उनकी 
मान्यता विश्येप महत्त्व का पदार्थ है। केरोपन्‍्त और तिलक ने निरयण पद्धति को 
ही स्थिर रखने का एक मार्ग बताया है पर वह ग्राह्म नहीं है। उसका विवेचन 
आगे करेगे। 

वर्षा का प्रयम नक्षत्र आई 


कुछ छोग समझते है कि वर्षा का आरम्भ सदा मृगझ्षिरा नक्षत्र से ही होता रहेगा, 
अश्विनी से हीता असम्भव है, परन्तु आज से १४०० वर्ष पूर्व वर्षा का आरम्भ-नक्षत्र 
भृग नही था। हमारे ग्रन्थों में आर्द्रो को वर्षा का प्रथम नक्षत्र कहा है। पण्चाड़ो मे 
जो सवत्सरफल लिखा रहता है उसमे वर्पासम्बन्धी फल आद्दा नक्षत्र मे सूर्य के प्रवेश- 
काल के आधार पर लिखते हे । इतना ही नही, जिस दिल सूर्य आरद्द्रा मे प्रवेश करता 
है उसे मेघो का स्वामी मानते हे। इससे ज्ञात होता है कि पहिंछे आद्द्रा ही वर्षारम्भ 
नक्षत्र मानी जाती थी, मृगशिरा उसके बाद मानी जाने लगी है। इसी प्रकार कुछ दिनो 
वाद रोहिणी मे, उसके बाद कृत्तिका में और तदनन्तर कुछ दिनो में अश्विनी में अर्थात्‌ 
चैत्र में वर्षा आरम्भ होने लगेगी, परन्तु नक्षत्र सायन मानने से ऐसी अव्यवस्था नही 
होगी। 


मृगशिरारस्भ की तारीख 


जून की पाचवी तारीख को मृगशिरा छगती है। कुछ छोगो की धारणा है कि 
यह नियम कभी मी बशुद्ध नही होगा और तदनुसार वर्ष मे भी गड़बड़ी नही होगी, 
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परन्तु इमलिश वर्ष सायव होता है अत निरयण सुयनक्षत्र सरवेदा एक ही तारीख से नहीं 
आरम्म होगा! लगभग शक १७०७ के पहिले मृगशिरा जून की चौथी या पाचवी 
तारीस को लगती थी, उसके वाद पाचवी या छठी को छगने छगी, भक १८१९ के वाद 
बह छठी था सातवी तारीख को लगेगी, पाचवी को कभी नही छंगेगी। परल्तु सायव- 
पद्धति में ऐसी गडवड नही है। इससे सिद्ध होता है कि परम्परा सायनपद्धति के ही 
अनुकूल है। 

धर्मेशास्त्रदृष्टया विचार 


उपर्युक्त विवेचन में और इसके पहिले इस विषय पर घर्मशास्त्र की दृष्टि से बहुत 
कुछ लिल चुके हे। यहा कुछ विस्तास्पृर्वंक इसका विवेचन करेंगे। 
मधुदच माधवश्च वासन्तिकावृतू..। 
ते० स० ४४११ 
इत्यादि चेदवाक्य, जिनमें छहो ऋतुओ के मास वताये हे, पिछले पृष्ठो में लिख चुके 
है। तदनुस्तार मधु माघव मासो में सवंदा वसन्त ऋतु रहनी चाहिए । 
अद्वयुज्यामाश्वयुजीकम ११ आहितारनेराप्रयणस्थालीपाक ॥॥४॥। 
बहइवलायनगुह्मसूत्र, अध्याय २, खण्ड २ 


यहा सृत्रकार ते आश्विन की पूर्णिमा को आग्रयणस्थालीपाक करने की कहा 
है। उसके लिए नवीन अन्न की आवश्यकता पडती है, यह वात प्रसिद्ध है। 


भार््॑षीष््या प्रत्यवरोहण चतुर्देश्याम्‌ ॥१॥ पौर्णमास्या वा ॥२॥ 
- हैमन्त मनसा ध्यायेत्‌ ॥५॥ 


भाहव० ग्ृ० सुत्र शारे 
प्रत्यवरोहण कर्म मार्गगीर्ष में होता है। वह हेमन्तदेवताक है जत. मार्गशीर्ष मे 
हेमन्त ऋतु रहनी चाहिए । 
भवातोध्यायोपाकरणम्‌ ॥१॥ ओपवीना प्रादुर्भावे श्रवणेन श्रवणस्य ॥२॥ 
भाइवलायनगृह्मसूत्र २१५ 


. यहा बताया हैं कि श्रावण में, जब कि ओपधियों का प्रादुर्भाव होता है, उपा- 
परम करना चाहिए अर्थात्‌ श्रावण में वर्षाकारू रहता आवश्यक है। भिन्न भिन्न सूत्रो 
में दसी प्रयार के मौर नो अनेक वचन है जिनसे यह अर्थ प्रकट होता है कि अमक मास 
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में अमुक ऋतु रहनी चाहिए। अब अमुक मास में अमुक ऋतु में अगुक कर्म करना 
चाहिए, इस भर्य के द्योतक पुराणादिको के कुछ वचन यहा उद्धृत करते है । 


अशोककलिकाँडचाष्टौ ये पिवन्ति पुतवंसों। 
चैत्रे मासि सितेध्टम्या न ते शोकमवाप्नुयु. ॥ 


प्राशनमस्त्र --त्वमशोकवराभीष्ट मधुमाससमुद्भव ॥ लिज़पुराण 
यहा वसन्त में उत्पन्न मशोक कलिका का प्राशन चैत्र में करने को कहा है। 


अतीते फाल्गुने मासि प्राप्ते चैव' महोत्सवे। 

पुण्येहति विश्रकथिते प्रपादान समाचरेत्‌ ॥ 

प्रपा कार्या च वैज्ञाले देवे देया गलन्तिका। 
उपानदृब्यजनच्छतसूक्षमवासासि चन्दनम्‌ ॥ १॥। 

जलूपात्राणि देयानि तथा पुष्पयृहाणि च। 

पानकानि विचित्राषि द्राक्षारम्भाफलानि च ॥२।।.._ मदनरत्न 


इससे सिद्ध होता है कि चैत्र, वैशाख भे सदा उष्णकाल रहना चाहिए। 
शरत्काले महापूृजा क्रियते या च॑ वाषिकी ॥ 
आदिवने भासि भेघान्ते देवीपुराण 


इससे ज्ञात होता है कि आशिविन में सदा शरद ऋतु रहनी चाहिए। 


भेषादौ व तुलादो च मैत्रेय विषुवस्थित । 
तदा तुल्यमहोरात्र करोति तिमिरापह । 
अयनस्योत्तरस्यादां मकर याति भास्कर । 

विष्णुपुराण 


इससे सिद्ध होता है कि विषुवदिन मे मेष और तुला सकान्तियाँ तथा उत्तरायणा- 
रम्भ के दिन सकरसक्रान्ति होनी चाहिए, पर सक्रान्ति सायन माने विनाऐसा नही हो 
सकता। 

उपर्युक्त श्रुति, सूत्र और पुराण वाकक्‍्यो से स्पष्ट शात होता है कि मध्वादि अर्थात्‌ 
चैत्रादि मास में सवंदा वसन्तादि ऋतुएँ रहनी चाहिए पर सायनमान भाने बिना ऐसा 
होना सर्वेया असम्भव है! 

यद्यपि इन वचनो के बाद ज्योतिषग्रत्थो के अथवा ज्योतियविषयक अन्य प्रमाण 
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देने की आवश्यकता नही रह जाती तथापि धर्मग्ास्त्रग्नन्थो में इन वचनो को भी प्रमाण 
माना है अत यहा कुछ वचन उद्धृत करता हूँ।' 


यस्मिन्दिनें निरश स्यात्‌ सस्क्ृतोःकोध्यनागक । 
तद्दिन च महापुण्य रहस्य मुनिभि स्मृतम्‌ ॥। 
ज्योतिनिवन्धे वसिष्ठ 
यहा विषुवदिन का पुण्पत्व बताया है। 


अयनाशसस्कृतों भावु्गोले चरति सवेदा । 
अमुख्या राशिसक्रान्तिस्तुल्य. कालविधिस्तयों ॥ 
स्नानदानजपश्नाद्धव्रतहोमादिकर्म भि । 
सुकृत चलसक्नान्तावक्षय पुरुपोझनुते ॥। 


पुलस्त्य 
चलसस्क्ृततिग्माशों सक्रमो ये से सक्रम । 
अजागलस्ततन इव राश्षिसक्रान्तिरुच्यते॥। 
पुण्यदा राशिसकान्ति केचिदाहुमंनीपिण । 
वैतस्मम मत यस्‍्मान्न स्यूशेत्‌ ऋन्तिकलया।) 
वसिष्ठ 
सस्कृतायनमागाकंसक्रान्तिस्तयन. किला 
स्नानदानादिपु श्रेप्ठा मध्यम स्थानसक्रम || 
सोमसिद्धान्त 


अयनागसस्क्ृताकेस्य भुख्या सकान्तिरुच्यते | 
अमुख्या राशिसक्रान्तिस्तुत्मय कालावधिस्तयो ॥४७॥ 
रोमपसिद्धान्त, स्पप्ठाधिकार 
चल्सस्कृततिग्माशों सक्रमों य॒ स॒ सक्तम । 
सान्योध्यत्र च तत्मेत्र नैति तत्‌ करान्तिकक्षया ।!६२॥ 
जाकल्यसहिता, तृतीयाध्याय 
यहा कुछ वचनो में राशिसकान्ति अर्थात्‌ निरयण सक्रान्ति को त्याज्य तथा चल 
(सावन) सत्रान्ति को ग्राह्म और कुछ बचनो में सायव की अपेक्षा निरयण को गौण 


' इनमें से अधिकाश वचन मूह॒त चिन्तामणि की पोयूषधारा दोका के है। 


ज्योतिष पसिद्धान्तकाल प्र्शश्‌ 


कहा है। कुछ गन्थकारो ने इनमे से कुछ वचनो को भ्रशसापरक कहा है परन्तु विषुत' 
और भअयन का पुण्यत्व पुराणादि अनेक ग्रन्थों में वणित होने के कारण वे उनका त्याग 
नहीं कर सके हूं । निरयण सक्रान्ति के पुण्यकाल इत्यादि का वर्णन करते समय उन्हे 
“एवं अयनेपु' लिखना पडा है और एक ज्योतिपशास्त्रानभिज्ञ धर्मशास्त्रगनन्थकार ने 
तो भेपादि सक्रान्तियो की तरह मिपायन” इत्यादि १२ अयनो की कल्पता कर डाली 
हैं। कई निरयण पज्चाड्रों मे भी सायन सक्रान्ति का निर्देश इसी प्रकार अथवा दूसरे 
शब्दों द्वारा किया है, यह पहले लिख चुके हे । हमारे वम्बई भौर पूना के पञ्चाज़कार 
महाराष्ट्रनिवासियो को इतना भी लाभ नही होने देते, तथापि धर्मशास्त्र के एतद्देशीय 
उत्तम विद्वान यह वात जानते हे कि सायन सक्रान्ति पर भी स्तानदानादि कर्म 
विहित हैँ '। 'पण्णवत्ति्रा&' अर्थात्‌ वर्ष मे जो ९६श्राद्ध बताये है उनमे सक्रान्तिश्राद्ध 
१९ ही है, २४ नही। इसी प्रकार अन्य कर्मो मे भी सक्रान्तिया १२ ही माननी चाहिए। 
साराश यह कि सायन पज्चाज्र श्रुतिस्मृतिपुराण-विहित काल का प्रद्शेक है, 

अत उसी को मानना चाहिए। 


शड्भासमाघान 
भव व्यावहारिक दृष्टि से विवेचन करने के पहिले सायन पद्धति पर किये जाने- 
वाले आक्षेपों का विचार करेगे। 


सम्पात चल है। दृद्य तारो से वह क्रमश पीछे हटता जा रहा है। वहा चाहे 
जो तारा आ सकता है कुछ वर्ष पहिंले वह रेवती में था, आाज उत्तराभाद्रपदा के पास 
है, कुछ दिनो वाद पूर्वाभाद्रपदा मे चला जायगा । सायनगणना मानने से पूवरभिद्रपदा 
में सम्पात रहते हुए भी उस स्थान को अरिविनी कहना पडेगा। पूर्वाफाल्गुती को सायन 
चित्ना कहना पडेगा। सायन पब्न्चाज्ज मे सम्प्रति ऐसा ही हो भी रहा है। उसमे तारा- 
चन्द्र-धुतिया दी रहती हे। उन्हे देखने से ज्ञात होगा कि पज्चाड में चन्द्रमा की युति 
उत्तराफाल्गुनी से लिखी है और दिननक्षेत्र अर्थात्‌ चन्द्रनक्षत्र चित्रा है। इस प्रकार 
ग्रह एक तारात्मक नक्षत्र के पास रहते हुए हमे उसे दूसरे नक्षत्र मे बताना पडेगा अर्थात्‌ 
सायनगणना से तारात्मक (दृश्य) नक्षत्र प्रतिकूछ हो जायगे। नक्षत्रों के नाम तारो 
के आधार पर रखे गये है। मृगशीर्प, हस्त इत्यादि नामो से ज्ञात होता है कि किसी 


! सन्‌ १८८४ में पुना के दसन्तोत्सव में सायनवाद के समय प्रख्यात धर्मशास्त्रस 
वेदशास्त्र-सम्पन्न श्री गंगाधर शास्त्री दातार ने यह स्वीकार किया था कि पब्चाड्धो 
में सायन संकान्तियाँ लिखनी चाहिए। 


प्र्घ्द भारतोय ज्योतिष 


स्थानविशेष के--वहा तारा चाहें जो रहे--अश्विनी इत्यादि ताम नहीं रखे हे। 
वेदो में ही तारो की ही सख्या के अनुसार कुछ नक्षत्रों के नाम एक वचनान्त, कुछ के 
द्विवचनान्त और कुछ के बहुवचनान्त है, यह प्रथम भाग में लिख चुके है । 
अत यह सिद्ध है कि नक्षत्रों के अश्विन्यादि नाम तारो के ही आधार पर रखे गये है 
परन्तु वर्ष सायन मानने से नक्षत्रों का उनके तारो से कोई सम्बन्ध नही रह जाता। 
चैत्रादि मासो के ताम भी तारात्मक नक्षत्रों के ही आधार पर पडे हे परन्तु साथनमान 
को ग्रहण करने से उनका उन तारों से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता। उदाहरणार्य 
भान लीजिए, सम्पात तारात्मक पूर्गरभाद्रपदा में है और सूर्य भी उसी के पास है, चर्द्रमा 
उस समय पूर्ण हो रहा है। वह वहा से १३३ नक्षत्र पर अर्थात्‌ लगभग तारात्मक 
पूर्वाफाल्गुनी में है,अत इस मास का अन्वर्थक चाम फाल्गुन हुआ | परन्तु सायनपद्धति 
से सूर्य अश्वनी में है क्योकि सम्पात के पास है, मेष की सक्कान्ति छुग्रो है और 
चन्द्रमा सायन चित्रा में है अत इस मास का नाम सायन चैत्र हुआ। इस प्रकार 
सायनपद्धति स्वीकार करने से मास भी जशुद्ध हो जाते हे । 


दोनो पक्षो की संदोषावस्था में उपाय 


सायनमान स्वीकार करने से ऋतुओ में विसवाद नहीं होगा अर्थात्‌ चैन-वैद्याख 
में सदा बसन्त ऋतु रहेगी, परन्तु तारात्मक नक्षत्र अशुद्ध ठहर जायगे, सम्पातस्थित 
प्रत्येक तारे को अश्विती कहना पडेगा।। प्रारम्भसे यौगिक रहते हुए भी चैत्रादि सज्ञाओ 
को केबछ पारिभाषिक एवं रुढ कहना पडेगा और नक्षत्रप्रयुक्त फाल्गुनादि मासो को 
उत्तरोत्तर चैत्र इत्यादि कहना पडेगा। मासो के चैत्रादि नामों का त्याग कर ऋतु- 
दर्षोक केवल मध्वादि नाम ही रखें तो शब्ददोप दूर हो सकता है, परन्तु चैत्रादि नाम 
इतने बद्धमूल हो गये है कि अव उन्हें छोड देना असम्भव है और दूसरी वात यह है कि 
मासो के ऋतुदर्शक मध्वादि तामो की भाति नक्षत्रों के ऋतुदर्शक दूसरे नाम नही है। 
मैपादि नाम आरम्भ से विभागात्मक ही है। न हो तो भी हमारे ग्रन्थों में २००० 
वर्षो से वे विभागात्मक अर्थ में प्रयुक्त होते था रहे है अत सायन राशियों में उनका 
प्रयोग अनुचित नही होगा। निरयण मान ग्रहण करने से ऋतुओ में अव्यवस्था होगी, 
चैत्र मे प्रीष्म, वर्षा इत्यादि ऋतुएँ आने छूग्रेंगी, फिर भी उसे मथु हो कहना पडेगा। 
इतना ही नही, उपनयन, विवाहादि कर्म---जिनका व्यवहार से निकट सम्बन्ध है-- 


_ _ सायव-निरणय नक्षत्रो का परमान्तर १३३ नक्षत्र होगा । १२ सहल्न वर्षो 
के दाद चित्रा में सम्पात रहने पर उस नक्षत्र को अध्िवनी कहना पडेगा। 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल प्रभ्७ 


साध, फाल्युन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ मासों में किये जाते है पर उस समय वर्षाकाल रहने 
से उन्हें करने मे कठिनाई होगी मौर आपाढादि मास उनके लिए अनुकूल हो जायंगे । 
थरल्तु धर्मशास्त्र में वे वजित है अत. व्यवहार में वडी अडचन होगी। अब प्रश्न यह 
होता है कि दोनो पक्षो की सदोपावस्था में यहा मार्ग कौन सा निकाछा जाय। ऋतुएँ 
यथोक्‍त मासो में होती रहें बोर तारात्मक नक्षत्रो का स्थिरत्व भी ज्यो का त्यो बना रहे, 
ऐसी कोई युक्ति दिखाई नही देती । सम्पात का पूर्ण भ्रमण यदि सत्य है तो ये दोनो 
बातें नही हो सकती अत्त इनमे से किसी एक का त्याग करने के अतिरिक्‍त दूसरा उपाय 
नही है। अब यहा इसी का विवेचन करेगे कि इनमें से किसे छोडना न्याय्य है। 


निरयस नक्षत्रों में भी तारे छूट जाते है 


सबनक्षत्रों के तारे समान अन्तर पर नही हे अत निरयण पम्चाडु में भी क्ान्तिवृत्त 
के २७ समान भाग कर प्रत्येक को नक्षत्र मानना पडता है। प्रत्येक नक्षत्रप्रदेश का मान 
१३ अश २० कला है। इनमें कही कही एक ही नक्षत्रप्रदेश मे दो नक्षत्रों के योगतारे 
आ जाते हूँ और किसी में एक भी नही आता । इस बात को अद्ो द्वारा स्पष्ट दिखाने 
के लिए आगे कोष्ठक बनाया है। इसमे पहिके विभागात्मक नक्षत्रप्रदेशो की अन्तिम 
सीमाएँ उन नक्षत्रों के नामो के सामने लिखी हे । यह एक प्रकार से १३२० का पहाडा 
है। इसका अर्थ यह है कि रेचती योगतारे से इतने अन्तर पर उस नक्षत्रप्रदेश की समाप्ति 
होती है। इसके आगे नक्षत्रो के योगतारो के सुक्ष्म निश्यण भोग अर्थात्‌ रेवती योगतारे 
से उनके वास्तविक अन्तर लिखे हूं।' उसके आगे ग्रहलाघवीय नक्षत्रश्नुवक है। 
पहले बता चुके हूँ कि हमारे सिद्धान्तो का आरम्मस्थाव चल है। सूर्यसिद्धान्तानुसार 
शक १७७२ में वह सम्पात से २१ अश २७ कला ९ ८ विकरा पूर्व ओर था। उस 
स्थान से नक्षत्रों के योगतारी के अन्तर भी कोष्ठक में लिखे है। नक्षत्रों के जो योगतारे 
अपने प्रदेश से आगे या पीछे है उतका भी निर्देश कर दिया है। 


* केरोपन्तकृत प्रहताधनकोष्ठक नामक ग्रन्थ के ३२१४-२४ पृष्ठ में योगतारा के 
झके १७७२ के सायनभोग लिखे है। मेने यहाँ उनमें से रेवती कः भोग घटाकर वास्त- 
विक निरयणभोग लिखे है। केरोपन्त ने रेवदी का सोय १७ भश ४६ कन्ना लिखा है 
पर सुक्ष्तर गणित से शक्त १७७२ में चह १७४४६।४४ आता है मतः मेने १७४७ माना 
हैं और उन्होने अव्विवनो, ज्येष्ठा, पुर्वाषाढ़ा, भवण, घनिष्ठा के भोग कुछ अशुद्ध लिखे 
है पर मेने उन्हें शुद्ध करके कोष्ठक में लिखा है। योगतारे मंते वे हो लिये है जो केरो- 
पन्त को है। 
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ज्योतिष सिद्धान्तकाल श्र 


इस फोप्ठक को देरने से ज्ञात होगा कि केरोपन्ती सूक्ष्म मान अर्थात्‌ वास्तविक 
निरयणमान में भी ९ नक्षत अपने विभागात्मक प्रदेण से आगे और २ पीछे है अर्थात्‌ 
२७ में से ११ नक्षत्र अगुए हैं। दिननक्षत अग्विनी रहने पर चत्बमा का समायम 
किसी भी नक्षत्र से नही होता और चित्रा रहने पर हस्त, चित्रा, स्वाती तीन नक्षत्रों के 
योगतारो से होता है। उत्तना अवश्य हूँ कि वास्तव वर्षमान और वास्तव अयनगति 
ग्रहण करने से यह अशुद्धि सदा एफ सी रहेंगी, इसमे अधिक नही होगी, परन्तु यदि 
सूक्ष्म और शुद्ध निस्यण पद्ति में भी २७ में से ११ नक्षत्र सदा अशुद्ध रहते है तो 
इस निरयण में क्या छाभ ? ग्रहलछाधव में दिये हुए नक्षत्रभोग सम्प्रति शुद्ध नही हें 
पर उन्हें शुद्ध मान ले तो भी ६ नक्षणों में भुटि आती है। इस कोष्ठक से ज्ञात होगा 
कि सुरनिद्धान्तागत वर्तमान आरम्भत्थात है--हमारे प्रत्यो का आरम्भस्थान 
रेबतीन्योगतारा से प्रतिवर्ष ८ २ विकला आगे जा रहा है--जो २७ विभाग 
किये हूँ उनमें से ७ नक्षत्रों के योगतारे अपने विभाग से पीछे हे अर्थात्‌ दिननक्षत्र 
भृगणिरा रहते हुए चन्द्रमा का समागम मृगशिरा और आर्द्ां दो तारों से होता 
है। यही स्थिति सातो की है। पाच सहद्ष वर्षों के बाद उत्तराभाद्रपदा को 
छोड अन्य सब तारे अपने विभाग से पीछे हट जायगे भर्थात्‌ दिननक्षत्र अश्विनी 
रहने पर चन्द्रमा का समागम भरणी से होगा। यह स्थिति २६ नक्षत्रों की 
रहेगी। ७४०० वर्षोंमें उत्तराभाद्रपदा तारे की भी यही परिस्थिति हो जायगी। 
सारादय यह कि वर्तमान निरयण पद्धति में भी नक्षत्रों की अवस्था सायन नक्षत्रों 
सदृश् ही है। 

यदि थुति का यह लक्षण करते है कि आकाशस्थ दो पदार्थों के भोग समान होने 
पर उनकी युति होती है तो इसे भोगयुति कहेगे और यदि दोनो के विपुवाशतुल्यत्व को 
युति मानते हे तो इसे विपुवयुत्ति कहेंगे। सायनपज्चाज् में विषुवयुतिया दी रहती हे । 
परिक्षिष्टस्थ सूक्ष्म निरयण पञ्चाज्भ में भी विपुवयुतिया ही दी हे । प्रहछाघवीय अय- 
नाछ लेकर वह पञ्चाज्भ नाटिकल आल्मनाक से बनाया गया है। उसमे आर्द्रो,आइलेषा, 
ज्येष्ठा, मूल, पूर्वापाढा, उत्तरापाढा, श्रवण और धनिष्ठा, इन आठ दिलनक्षत्रो के 
लगने के पूर्व ही उनके योगतारो से चन्द्रमा की युति हो जाती है। उस पज्चाजू की 
वाराचन्द-युतियों को केरोपन्ती पज्चाज् से मिलाकर देखते हे तो केरोपन्ती पज्चाज़ 
में उत्तरापाढा, श्रवण, धनिष्ठा नक्षत्र छगने के पूर्व और पुन्वसु, पुष्य, पूर्वा-फाल्गुनी 
और शतभिपा नक्षत्र छगने के पदचात्‌ चन्धमा से (अन्यो से भी) उनकी विषुवयुतिया 
होती हे। साराद यह कि कैसा भी सूक्ष्म निरयण मात लीजिये, नक्षत्रों में यह दोप 
आये बिना नही रहेगा । 


४६० भारतीय ज्योतिष 


चैत्रादि सक्ञाएँ यौगिक नहीं है 

अब मासो का विचार करेंगे । यद्यपि यह सत्य है कि सायन मास मानने से 'जिस 
भास में चच्धमा तारात्मक चित्रानक्षत्र में पूर्ण होता है वह चैत्र है' यह परिभाषा व्यर्थ 
हो जायगी', परल्तु हमें यह देखना है कि इस समय अवस्था क्या है? जिस नक्षत्र में 
चन्द्रमा पूर्ण होता है उसके नाम के अनुसार मास का नाम रखने के नियम का प्रत्यक्ष 
व्यवहार छूटे कम से कम वेदाज़रज्योतिपकाल तुल्य भर्थात्‌ ३३०० वर्ष होते हूँ । इसके 
और कितने पहले से यह प्रथा छूटी है, इसका पता नही है। चैत्रादि नाम पडें तो इसी 
नियम के अनुसार, परन्तु यह देखकर कि चैत्र में चन्द्रमा सदा चित्रा के ही पास पूर्ण 
नहीं होता,कुछ महीनो को दो दो और कुछ को तीन तीन नक्षत्र वाट दिये, परन्तु योग- 
तारे समान अन्तर पर न होने के कारण वाद में विभागात्मक नक्षत्र मानने पडे। 
वेदाज़ज्योतिप में विभागात्मक यूक्ष्म नक्षत्र हे। वर्तमान ज्योतिपग्रन्थों के निर्माण- 
काल से विभ्ायात्मक सुक्ष्म नक्षत्रो का पूर्ण प्रचार हुआ और यह परिभाषा बनाई 
गई कि “जिन मासो में भेपादि सक्रान्तिया होती है उनके नाम क्रमश चैत्रादि 
है।! आजकल भी इसी का प्रचार है। पिछले पृष्ठो में इसका विस्तृत विवेचन 
किया है। 

क्रक १८०४-७ और १८१० के केरोपन्ती प्चाज़ो में प्रत्येक मास की पूणिमा 
को कौन-कौन से नक्षत्र थे, यह नीचे के कोष्ठक में दिखाया है। शक १८०५, १८०७ 
ओर १८१० में उस पण्चाज्ु के अनुसार ऋमश चैत्र, श्रावण और भापाढ अधिकमास 
बाते है । 


रे सायन चंत्र की पूर्णिमा को सायन चित्रा अयवा उसके आगे या पीछे के नक्षत्र, 
इन्हों तीन में से एक रहता है । 
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। पूर्णिमान्तकालीन नक्षत्र 





१८०५ | १८०६ १८०७ १८१० 
चेन चिता स्वाती चित्रा हस्त हस्त 
वैशाल विशात्षा | अनुराधा | विवाखा | विशाखा | स्वाती 


ज्येप्ठ ज्येप्य. | मूल मूल ज्येप्ठा अनुराधा 
जापाट पूपा ड्पा ड्पा पृपा श्रवण 
श्रावण श्रवण चत घरनिष्ठा शत शत 
भाद्रपद शत उभा पृभा उमा उमा 





माश्विन | उभा अध्विनी | रेवती अश्विनी | अश्विनी 
कात्तिक | भरणी क्ृत्तिका | भरणी रोहिणी कृत्तिका 
भार्गशीएं | रोहिणी | मृग रोहिणी. | आर्द्रो आर्दरा 
पौप आर्दरो पुष्य पुनर्वंसु पुष्य पृष्य 
भाष पुष्य मघा आइलेपा | मघा भधा 
फाल्गुन | पूफा उफा पूफा हस्त उफा 





इस फ्रोप्ठक से ज्ञात होगा कि प्रति मास की पूणिमा को उस मास के नाम से 
सम्बन्धित एवं उसके आगे और पीछे वाले, इन तीन नक्षत्रों मे से कोई भी एक आ सकता 
है. पर विचित्र वात यह है. कि शक १८०४ के आश्विन और माघ के पूर्णिमान्त में 
उत्तराभाद्रपदा और पुप्य नक्षत्र हे । नक्षत्रों के अनुसार नाम रखते हे तो इन्हे क्रमश: 
भाद्रपद और पौप कहना पडेगा। इसी प्रकार शक १८१० के आपाढ की पूर्णिमा को 
श्रवण नक्षत्र हैं अत उसे श्रावण कहना चाहिए। यही स्थिति प्रहक्ाघवीय पज्चाड्र 
की भी है। साराश यह कि पूणुणिमान्त कालीन नक्षत्रो के अनुसार मासनाम रखने में 
सूक्ष्म अथवा कोई भी निरयण मान ले, बहुत से मास' अशुद्ध हो जायगे। इसीलिए 
प्राचीनो ने वाध्य होकर यह पद्धति छोड दी। 

चैत्रादि नाम ज्योतिषियो के मतानुसार तो यौगिक नही ही हे, रूढ है पर स्वय 
पाणिनि और स्मृतिकार भी उन्हे यौगिक नही मानते ) इस विषय मे कालतत्त्वविवेचन- 
कार ने लिखा हैं--- 

चैत्रादय स्वतन्त्रा एव रूढा राजवत्‌।. चैत्रादिशव्दा न नक्षत्रयोगनि- 
मित्ता । व्याकरणस्मृतिस्तु विपर्ययप्रतिपादिका स्वराच्र्था। तदु॒क्‍त वातिके--- 
यत्रार्थस्य विसवाद प्रत््यक्षेणोपलम्यते। स्व॒र्सस्कारमात्रार्था तत्र व्याकरणस्मृतिरिति। 
पाणिनिरपि सास्मिन्‌ पौ्णससीति सज्ञायामिति चैत्रादिगव्दाना सज्ञात्व वदन्‌ योग- 
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स्थापारमाथिकत्व दर्शवति। स्पष्ट्ड्च योगव्यभिचारे योग प्रत्यास्यात । 
विष्णुरपि वक्षत्रयोगनिमित्तत्वासम्भव पौर्णमासीना द्योतयति . तथाचत्तत््मरण 
पौपी चेतू पौपयुकक्‍्ता । 
अत सायनमान ग्रहण करने से चैत्रादि नाम अन्वर्थ नही होगे, इस शद्धा का विचार 
हो नहीं करना चाहिए। यह तो साबन और निरयण दोनो पद्धतियो समान में रूप से 
लागू हैं । 
हमारे ज्योतिपसिद्धान्तो का निरयण मान यदि प्रचलित रहा तो निरयणपद्धति में 
भी ज्ञायन की ही भाति नक्षत्र चल रहेंगे । अन्तर इतना ही रहेगा कि निरयण नक्षत्र 
मायन के विपरीत क्रम से और मन्दग़ति से चलेगे। सायनपद्धति के अनुसार सायन 
अश्विनी नतत्र प्रति सहल्न वर्ष मे एक एक नक्षत्र पीछे हटता है अर्थात्‌ वह क्रमण तारा- 
त्मक रेबती, उत्तराभाद्रपदा इत्यादि में जाता है, सूरयसिद्धान्तादिको के अनुसार अद्विनी 
लगभग प्रति ६ सहत्न वर्षो मे एक नक्षत्र आगे जायगी अर्थात्‌ भरणी कृत्तिका इत्यादि 
की ओर बढती रहेंगी । यही स्थिति मासों की भी होगी। सुक्ष्म निरयण मान ग्रहण 
करने पर भी नक्षत्रों और मासों में अजुद्धि होगी । यद्यपि वह सदा एक सी रहेंगी पर 
रहेगी अवश्य। इसके अतिरिक्त निरयणपद्धति मे एक और महान्‌ दोप ऋतुविपयंय 
है जो कि सायनपद्धति में नहीं हैं। अब यहा विचार करने से ऋतुओ और तायत्मक 
नक्षत्रो, इन दोनो में से तारात्मक मक्षत्रों को ही छोडना उचित प्रतीत होता है। उन्हे 
छोटने का बचे इतना ही हैँ कि उनके अनुसार मासों के नाम नही रखे जायगे और 
अ्रहस्थित्ति सायन नक्षत्रों के अनुसार बतायी जायगी। ग्रहयुतियों का अवलोकन किया 
जाता है, उनके समय भी निकाल हिये जाते हे, उसी प्रकार ग्रहनक्षतयुतियो के भी 
समय निकाले जा सकेंगे और वे पञ्चाजु में लिख दिये जायगे। 
सायनपद्धति से कोई भी बात प्रत्यक्षविद्द्ध नही आती।' सम्प्रति यूरोपियन 
ज्वोत्िषमास्थ का सम्पूर्ण गणित सायनपद्धति से ही किया जाता है। केरोपन्त का 
पवन हैं कि सूर्य, चन्द्र, सम्पात इत्यादि चछ पदाथों को स्थिर तारागण से ही 
चापना चाहिए । उनका यह कयन वेव के वियय में उचित है, चेध में स्थिर तारा 
हेना ही जावध्यक है पर पण्चाड़ु सावनमान से वतानेमे गणितादि किसी प्रकार कीभी 
जदचन नहीं है। यूसेपियन ज्योतिषी वेध में तारो का उपयोग करते है परन्तु उनके 


गोविल्द देगन ने मुहर्तचिन्तामणि फो पीयूष घारा टीका में एक उदाहरण देकर 
पर सिद्ध बरने फा प्रयत्न शिया है कि ग्रहण चस्नुत- रहते हुए भो सायनपद्धति से नहीं 
आता पर सायभपद्धनि की यदि ठोक योजना की होती तो उन्हें यह संशय ही न होता 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल भ६३ 


नाटिकल आल्मनाक इत्यादि सब पजञ्चाड्रो का गणित सायन ही रहता है। स्वय केरो- 
पन्त ने भी अपने ग्रहसाधन कोष्ठक मे सम्पूर्ण ग्रहगतिस्थितिया सायन ही लिखी हे और 
उस ग्रन्थ से सायन ही ग्रह आते है । दूसरी वात यह हैं कि नलिकावन्ध की रीति और 
वेधप्रकरणोक्‍्त यत्त्रो का वर्णन देखने से ज्ञात होता है कि हमारे ज्योतिपग्रन्थो की 
वेघपद्धति में भी तारो की अपेक्षा सायनमान का ही अधिक उपयोग किया गया है। 


कुछ और शड्ा-समाधान 


रोहिण्यामग्निमादघीत । न पूर्वयों फल्गुन्योरग्तिमादधीत। 

पुनर्वस्वोरग्निमादधीत। क्ृत्तिकाम्य स्वाहा । 

रोहिण्ये स्वाहा। स्वाहा पुनर्वसुम्याम्‌ । 

रेवत्यामरवन्त । अद्वयुजो रयुज्जत । अपभरणीष्वपावहन्‌ । 
इन 'वाक्‍्यों में आये हुए एकवचतान्त, द्विवचनान्त और बहुवचनान्त प्रयोगों से 
भी यह स्पष्ट हो जाता है कि नक्षत्र तारात्मक ही हे। ये वाक्य सायन नक्षत्रो मे छागू 
नही हो सकते अर्थात्‌ तारात्मक नक्षत्र ही श्रुतिसम्मत हे परन्तु मधुमाधव अर्थात्‌ चैत्र- 
वेशाख मासो में सर्वदा वसन्‍्त ऋतु रहती है, यह श्रुतिसम्मत बात निरयण मान से 

कभी भी सिद्ध नही हो सकती | 

धर्मशास्त्रग्नल्थो मे भिन्न-भिन्न कर्मो के लिए जो नक्षत्र विहित हे उत्के विषय मे 
यह नही कहा जा सकता कि वे तारात्मक ही हे,क्योकि सम्प्रति व्यवहार मे उनका परीक्षण 
कही भी नही किया जाता । पञ्चाज़ खोला, यदि वह नक्षत्र इष्ट समय में मिला तो 
हम कार्य मारम्म कर देते हे, उस समय आकाश मे चाहे जो नक्षत्र हो। आज ही ऐसा 
हो रहा है, यह बात नही है । यह रूढि पुरानी हैं और इसका निवारण होना भी अंसम्भव 
है बयोकि सव नक्षत्र समान अन्तर पर न होने के कारण कभी एक ही दिन में चन्द्रमा की 
दो नक्षत्रों से युति होती है और कभी एक से भी नही। सूक्ष्म नक्षत्रानयन् भी बताया 
है पर उसे सम्प्रति कोई करता नहीं'। सूक्ष्म सक्षत्रावयन करने पर और 
सुक्ष्मतम निरयण मान लेने पर भी यह वात सब अशो में साध्य नही है। इसके अति- 


! इनमें से अधिकतर वाक्य प्रथम भाग में आ चुके हे, यहाँ तेत्तिरीयभुति से कुछ 
ओर लिये है। 

* थोडे ही दिनो की बात है , पूना के एक ज्योतिषी वासुदेव शास्त्री दाण्डेकर कहते 
भे कि पैठण के एक ज्योतिषी ने सुक्ष्म नक्षत्र लाकर तदनुसार एक जगह विवाह फराया 
परन्तु यहाँ के और पूना के लोगो ने उलदें उनका बहिष्कार किया । 


घदड भारतीय ज्योतिष 


रिक्त गणित में भी मशुद्धि रहती है जिससे इनमें और भी अन्तर पढ़ जाता है पर इन 
अुटियों को दूर करने पर भी धर्मशास्त्र के ये विधान कि अमुकामुक नलत्रो में बगुक 
अमृक कमे करने चाहिए, निरयणवादियों के लिए असाध्य ही हे) 


दोनो पक्षो के प्रमाणो की सख्या की तुलना करने से सायनपक्ष ही प्रबल पडता है। 
वर्षमान निसर्गत ही ऋतुपर्ययात्मक है और अविकमास की कल्पना केवल इसीलिए 
की गई है कि ऋतुएँ नियमित चाच्धमासो में होती रहें, इन दो बातों का तो निरयण- 
बादियों के पास कोई उत्तर ही नही है। ये सायनमान से ही साध्य है और ऐतिहासिक 
दृष्टि से विचार करने पर भी यही ज्ञात होता है कि आरम्भ से शकपूर्व २००० वर्ष 
तक सायनमाव ही प्रचलित था। इससे यह वात निरविकल्प सिद्ध होती है कि सायन- 
मान ही प्राह्म है। 

यहा तक सायननिरयण का विवेचन सम्पात की पूर्ण प्रदक्षिणः माचकर किया 
गया। हमारे कुछ ज्योतिषग्रन्थों में लिखा है कि सम्पात का पूर्ण भ्रमण नही होता, 
माल्दोलन होता है। यदि कोई कहे कि वह सत्य है और तदनुसार निरयणमान से भी 
ऋगतुविपर्यय नही होता तो उसका उत्तर यह है-- 

पम्चाजुशोबन का विवेचन मुख्यत इसी उद्देश्य से किया जा रहा है कि पञ्चाज 
धमशास्त्रानुकूछ बने । घर्मंभास्‍्त्र हमें वत्ताता है कि अमुक समय मर्थात्‌ अमुक ऋतु, 
मास, तिथि, सक्षत्र इत्यादि में अमुक कर्म करना चाहिए अथवा नही करना चाहिए! । 
उसका विपय इतना ही है। उस काल का निश्चय ज्योतिष हारा होता है। इसी 
प्रकार सम्पात की पूर्ण प्रदक्षिणा होती है या नही, इसका निर्णय करना घर्मद्ास्त्र का 
काम नहीं है, इसे ज्योतिष बतावेगा । ऋतुमाससाहचर्यानुकूछ कालगणना- 
पद्धति की स्थापना ज्योतिष ही करेगा । वह ज्योतिष पत्यक्षप्रमाण शास्त्र है। काल- 
चगात्‌ प्रहृगतिस्थिति में पढे हुए अन्तर का निरास कर उसे प्रत्यक्ष अनुभव के अनुरूप 


बचाना उसका मूल्य धर्मे हैं। वर्तमान जूर्यसिद्धान्त में ही ब्रहगतिस्यितिया प्राचीन 
सूरयंसिद्धान्त से भिन्न हैं । उसमें लिखा भी हैं--- 


शास्त्रमाथय तदेवेद यत्तूर्व प्राह भास्कर | 
भुगाना परिवर्तेत कालमेदोज्य केवलछम्‌ ॥९॥ 
मध्यमाधिकार० 


* ज्योतिष शास्त्र के मूहतेस्कम्ध में अनेक कर्मों के समय लिखे रहते है मत. इस 
दृष्टि से वह भो चर्मशास्त्र का एक गज है। 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल भ्द्र्‌ 


इसकी टीका में रड्रनाथ ने लिखा है--- 
कालवशेन ग्रहचारे किज्चिहैलक्षण्य भवतीति तत्तदन्तर ग्रहचारे 
प्रसाध्य तत्तत्काडस्थितछोक-व्यवहारार्थ शास्त्रान्तरमिव क्ृपालु- 
(भास्कर ) उक्तवानू । 
भास्कराचार्य ने गोलवन्धाधिकार में लिखा है--अत्र गणितस्कस्बे उपपत्तिमाने- 
वागम. प्रमाणम्‌। केशव देवज्ञ का भी यही अभिप्राय है । वसिष्ठ सहिता के निम्व- 
लिखित इलोक मे भी यह बात कही है कि तिथ्यादिको का निर्णय उसी पक्ष से करना 
चाहिए जिसके गणित की आकाश से एकवाकयता होती हो! 


यस्मिन्‌ देशें यत्र काले ग्रेन दृग्गणितैक्यकम्‌। 
दृश्यतें तेन पक्षेण कुर्यात्तिथ्यादिनिर्णयम्‌ ॥ 


सम्प्रति पादचात्य गणको ने विश्वरचना के नियमों के आवार पर निर्चयपूर्वक 
यह सिद्ध कर दिखाया है कि सम्पात की पूर्ण प्रदर््षिणा होती है' अत हमे उसे मानने 


* सम्पातश्नसण का स्वरूप यहाँ थोड़े में लिखते है। लड़के लद॒दू नचाते हैं, उस पर 
ध्यान दीजिए। पहले यह सीधा खड़ा रहकर बड़े वेग से घूमता है। उस समय उसका 
अंध्ो पृथ्वी पर लस्ब रहता है। वेग कम होने पर उसका ऊपरी भाग भारी होने के कारण 
नौचे की ओर लटकने लगता है, उस समय अक्ष पृथ्वी पर लम्ब नहीं रहता और ऊपरी 
भाग चक्कर काटने लगता हूँ। इसी प्रकार पृथ्वी के अक्ष के अग्र भाग ऋान्तिवृत्त के 
कदस्व के चारो ओर सदा चक्कर लगाते रहते है । पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमतो रहती 
है। इस स्थिति में उसका अक्ष उसकी कक्षा को धरातल पर लस्ब नहीं रहता। अक्ष- 
अमण को उसकी गति सदा एक सी रहती है, वह्‌ प्राय च्यूनाघिक नहीं होती अत 
यदि वह पूर्ण गोल होती तो उसके जक्ष का झुकाव सर्देदा एक-सा रहता पर बह घ्रुवो 
के पास चिपटी और विषुवबृत्त की ओर गोल है। इस कारण विपुवबृत्त को ओर उस 
पर सूर्य चञ्रमा का आकर्षण अधिक पढता है, जिससे वह वृत्त कक्षा के घरातल से मिल्ल 
जाना चाहता है परन्तु अक्षत्रणण लगातार होते रहने के कारण दोनो घरातलो के 
मिल जाने की अर्थात्‌ कक्षा पर अक्ष के लम्ब होने को सम्भावना नहीं होती। परन्तु 
पृथ्वी का अक्ष कान्त्िवृत्त के अक्ष के चारो ओर चक्कर लगाता रहता है, इस कारण 
विषुववृत्त का प्रुव ऋष्तिवृत्त के ध्रुव की प्रदक्षिणा करता रहता हूँ गौर दिपुवदृत्त 
ऋान्तिदृत पर सरकता रहता हैं। यहो अयनचलन है। चद्धतुर्य का आकर्षण पृष्ची 
के विषुवचृत्त पर अधिक है, इस वात की सूक्ष्म प्रतोति होतो है । चद्धकक्षा के पात 


भ्दद्दु भारतोय ज्योतिष 


में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारे देश के भी मुजाछादिकी का यही मत है। 
शतपथन्नाह्मण का कृत्तिकाओं की स्थिति का दर्शक वाक्य पहले छिख चुके हैं। 
गणित से ज्ञात होता है कि वह स्थिति शकपूर्व ३१०० के आसपास थी। तव से अब 
तक अर्थात्‌ लगभग ४९०० वर्षो में सम्पात की गत्ति ६८ अश हुई है। आन्दोलन हमारे 
यहा ५४ अश्य ही माना है। उससे यह जधिक है अत हमारे ही ग्रल्थो के प्रमाण से यह 
सिद्ध हो जाता है कि सम्पात का आन्दौलन नही होता, पूर्ण अमण होता है। इस स्थिति 
में ज्योतिषशास्त्र के निर्णयानुसार घममंश्षास्त्र को ऋतुमाससाहचर्यसाधक सायनपद्धति 
ही स्वीकार करनी चाहिए और पज्चाड़ू भी सायव ही वनना चाहिए। 
वर्षारम्भ एक एक सास पहले लाने की युव्ति 

वर्तेमाव निरयण मान से उत्पन्न उपयुक्त ऋतुसम्बन्धी ्रतिकूछता को निरयण 
भान रखते हुए दूर करने की एक युक्ति कुछ लोग बताते है । उनका कथन है कि वर्षमान 
शुद्ध निरयण लीजिये, नक्षत्र राशि और सक्रान्तिया भी तिरयण ही लीजिये, निरयण 
भेपादि सक्रान्तिया जिन चान््मासो मे हो उन्हे वर्तमान पद्धति के ही अनुसार चैत्रादि 
कहिये, परन्तु जब अयनाश ३० हो जाते है और सम्पात निरयण मीनारम्म में चछा 
जाता है उस समय वर्षारिम्भ निरयण मीनारम्भ से अर्थात्‌ निरयण फाल्गुन से कीजिये। 
सधुमाधवादि ऋतु सम्वन्धी जो नाम सम्पत्ति चैचर से आरम्भ किये जाते हे उन्हें फाल्गुव 
से आरम्भ कीजिये और चैन्ादि मासो के धर्मकझृत्य एक मास इधर हटा कर फाल्युनादि 
में कीजिये। इसी प्रकार और कुछ दिनो बाद वसन्तारम्भ माघ में होने छगे तो उसे 
ही मधु कहिये और वसन्त ऋतु में विहित कर्म चैत्र में न करके माघ मे कीजिये। ऐसा 
करने से जो कर्म जिस ऋतु में विहित हे उसी में होते रहेंगे और तारात्मक रेवती, उत्तरा- 
भाद्पदा इत्यादि नक्षत्रो के स्थानो को अध्विनी वही कहना पडेगा। यह सत केरोपन्त 
छत्ने और कृष्णज्षास्त्री गोडवोले का था! सम्प्रति छोकमान्य तिरूक और वेंकटेश 
बापूजी केतकर का भी यही कथव हू । 


१८३ वर्ष में एक प्रदक्षिणा करते हें। उतने समय में चन्द्रमा विषुववृत्त से कभी 
रथ अश और कभी १८ अश त्क उत्तर जातः है। तदतुसार विदुववृत्त के पूर्ण मोल 
भाग पर आकर्षण न्यूनाधिक होने के कारण श्रुव के भ्रमण में अन्तर पडता है। प्रति 
१८३ वर्ष में वह अपनी पूर्वस्थित्ति में जा जाता है। पृथ्वी का सध्यभाग प्रवस्थान 
की तरह खिपटा नहीं है यह स्थिति कभी भो--कम से कम लाखो वर्ष---बदलने 
फो सम्भावना नहीं है, अत. सम्पात का पूर्ण भ्रमण ही होगा । 

* केरोपन्त का सत सन्‌ १८८३ के ७ अवदूबर और ४ नवम्बर के अरुणोदय पत्र में 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल श्द्छ 


आपातत यह मार्ग उत्तम ज्ञात होता है पर वस्तुत ग्राह्म नही है। इनमे से कुछ 
लोगो का मत है कि इसे स्वीकार करने मे परम्परा का भी आधार है। उनका कथन 
हैं कि उत्तरायण निरयण फाल्गुन, माघ, पौष और मार्गशीष मासो मे अर्थात्‌ उत्तरोत्तर 
एक एक भास पहले होता आया है बौर वेद मे उत्तरायणारम्भ मे वर्षारम्भ करने को 
कहा हैं अत फाल्गुन, माघ इत्यादि मासो मे वर्षारम्भ किया जा सकता है। इस विषय 
में केरोपन्त का मुख्य प्रमाण साख्यायन ब्राह्मण का या वैषा फाल्गुती पौण॑मासी सवत्स- 
रस्य भ्रथमा रात्रि ” यह बचत था। तिलक ने सवत्सरसत्र के अनुवाक के आधार 
पर उत्तरायणारम्भ मासो की माछिका में चैत्र को भी जोड दिया है। 
छत्ने और तिलक के दिये हुए प्रमाणो का उत्तरायण से कोई सम्बन्ध नहीं है, यह 
हम पहले सिद्ध कर चुके हे। वेदों में कही भी उदगयनारम्भ में वर्षारम्भ का 
वर्णन नही है। यह कथन मेरा ही नही हैं, सायणाचार्य ने भी इस वाक्य का अर्थ 
उत्तरायणपरक नही किया है। माघवाचाय्य ने भी कालमाघव में अनेक वेदवावयो 
के आधार पर सवत्सरारम्भ का विवेचन करते हुए अन्त में वसन्‍्त के आरम्भ मे चैत्र 
में वर्बारम्भ निश्चित किया है। उन्हे वेदो मे उदगयसारम्भ में वर्षारम्भ का बोघक 
एक भी वचन नही मिला। इतना ही नही, उन्होंने यह भी निर्णय नही किया हैं कि 
वर्षारम्म चैत्र, फाल्गुन, माथ इत्यादि मासो मे अर्थात्‌ क्रमश पूर्व हृटता आ रहा है। 

वेदाजू ज्योतिष मे माघ में उत्तरायण माना है, यह बात सत्य है। महाभारत में 
भी वह पद्धति दो एक स्थानों मे मिलती है। वेदाज़ को छोड अन्य सब ज्योतिषग्रन्यो 
में उत्तरायण पौप में माना है पर इससे मास का नाम माघ, पौप इत्यादि क्रम से पहले 
लाने की परम्परा नही सिद्ध होती । अब यहा वेदाज्ज्योतिप मे माघ में बताया हुआ 
उत्तरायण पौप में चला आने का कारण बतायेगे | वेदो में मधुमाधव वसन्त के मास 
प्रकाशित हुआ था। फेतकर का भो उसी पत्र में लगभग सन्‌ १८८४ में आया था। 
'तिलक का सत उनके ओरियजन प्रन्थ में और मुख्यत सन १८९३ के केसरी में छपा था। 
गोडवोले से प्रत्यक्ष वार्तालाप द्वारा मुझे उनका मत ज्ञात हुआ है। वापुदेव ज्ञास्त्री का 
संत यह नही था। चह पिछले पृष्ठो में लिखा ही है। 

* निरयण सान के अनुसार भासो का नाम रखने से उत्तरायण माघ, पौष, सार्ग- 
ज्ोष॑ इत्यादि कमर से पहले अवदय आवेगा परन्तु उत्तरायण जिस मात में होता है उसे 
फाल्गुन, माघ, पौष इत्यादि मानने को अर्थात्‌ निरयण पद्धति के अनुसार मासो के नाम 
रखकर प्रति दो सहल वर्ष में वर्षारस्म एक मास पूर्व लाने की परम्परा है या नहीं, 
इसीका विचार करना हूँ और म॑ यह सिद्ध कर रहा हूं कि ऐसी परम्परा नहीं है । 


प्र्द्ष भारतीय ज्योतिष 


और मधु वर्ष का आरम्भ मास माता गया है। जिस समय चैत्रादि सक्ञाएँ प्रचलित 
हुई, वसन्त चैच्र मे होता था अत. धर्मश्ास्त्रकारों ने वेदकालीन पद्धति के अनुसार चैत्र- 
वैश्य को वसन्त के मास और चैत्र को सवत्सर का आरम्भमास मात लिया । वेदाझू- 
ज्योतिपकाल में भाध में उत्तरायण होता था तो भी उसके कारण इस पद्धति में कोई 
वाघा नहीं पडी पर जब आगे चल कर मेपादि संज्ञाएँ प्रचलित हुई उस समय चैत्र में 
मेष संक्रान्त होती थी और चैत्र में सवत्सर आरम्भ किया ही जाता था अंत 
ज्योतिषियों ने मासो का नाम रखने की 'मेपादिस्थे सवितरि! परिभाषा बनाई। 
वेदाजूज्योतिषकाल में यह नही थी। ज्योतिषियों द्वारा निर्मित नवीन परिभाषा घर्मे- 
शास्त्रकारों ने भी मान छी। इस प्रकार मकरसब्रनन्ति पौप में आ गई और फिर माघ 
में होते वाढ़े उच्तरायणारम्स को भी पौप में ही मानना पढा। धर्मक्षास्त्रकारों ने इसका 
विरोध नही किया । वेदाजूज्योतिषपद्धति निजरुप में बहुत दिनो तक सर्वत्र प्रचलित 
चही थी, यह वात वेदाडूज्योतिपविचार भे सिद्ध कर चुके हे ! इससे माघ में उत्तरायण 
मानने की पद्धति का त्याग कर पौध में सर्वदा उत्तरायगारस्भ मानने की पद्धति स्थापित 
करने में कोई असुविधा नही हुई परन्तु अब वह परिभाषा बदली नहीं जा सकती। 
सम््रति कमी कभी उत्तरायणारम्भ मागेशीप में होता है पर धर्मगरास्थ को यह 
वात ज्ञात नही है अत आान्य भी नही है । सुर्येसिद्धान्त के उपर्युक्त इछोकों से सिद्ध 
होता है कि उसे भी यह बात मान्य नहीं है। ज्योतिष को जो सान्‍य नहीं हैं उसे 
धर्मशास्त्र भी नहीं मानता । साराश यह कि सम्प्रति कभी कभी मार्गशीर्ष में भी उत्तरा- 
यण होता है पर धर्मशास्त्र ने उसे मान्य नही किया है और प्रति दो सहस्र वर्ष में वर्षारस्भ 
एक मास पहले छानें की परम्परा भी धमंशास्त्र में नही है। ये दोनो बातें धर्मशास्त्र 
के किसी भी भन्ध में नही मिलेगी! 
संवत्सरसत्र के अनुवाक में चित्रापूर्णणास, फल्गुनीपूर्णमास और एकाप्टका (माथ 
कष्ण ८) को सवत्तरसत्र आरम्भ करने का विचार किया है। इस आधार पर यदि 
कोई कहे कि भिन्न-भिन्न काछो में उन दिनो से उदगयनारम्भ और वर्पारम्भ क्रमण 
न होता रहा हो तो भी वसन्तारम्भ और वर्पारम्भ अवध्य होता रहा होगा और इससे 
चर्पारस्भ एक-एक मास पूर्व छात्ें की परम्परा सिद्ध होती है तो यह भी असम्भव हैं, 
क्योकि सवत्सरसत्र का अनुवाक तैत्तिरीयस॒हिता और ताण्डबब्राह्मण में हैँ और ये 
दोनो ग्रल्थ शकपूर्व २००० वर्ष, अधिकाधिक शकपूर्व १५०० से नवीन नहीं हूं, 
गह बात तिलक को भी स्वीकार करनी चाहिए गत उम्र समय माध में चस- 
स्तारम्म की सम्भावना ही नही है अर्थात्‌ एकाष्टका को सबत्सरारम्भ भासने का 
कोई हृपतरा कारण होगा और वह गोण होगा, यह पहले बता चुके हे । अब रह गये 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल श्र 


चित्रापूर्णणास और फल्गुनीपूर्णमास । प्रत्येक सूर्यसंक्रान्ति चान्धमास के सम्बन्ध से 
२९ दिन आगे पीछे होती है, यह प्रसिद्ध हैं। मेपसकान्ति चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र 
कृष्ण अमावास्या परयन्त चाहे जिस दिन हो सकती हैं। इसी प्रकार प्रत्येक ऋतु के 
आरम्भकाल मे इतना अन्तर पड सकता है अत वसन्तारम्भ एक ही काल मे किसी वर्ष 
फाल्गुनीपूणणिमा को और किसी वर्ष चैन्नीपूणिमा को हो सकता है। पृणिमान्त मान 
से मास की समाप्ति पृणिमा को होती है अत वर्षारम्म के नियम सुक्ष्मतया निश्चित 
होने के पुरवेकाल में वसन्त में इत दोनो तिथियो से वर्पारम्भ की कल्पना होना स्वाभाविक 
हैं। सायणाचार्य ने इस अनुवाक का अर्थ इसी दृष्टि से किया हैं । माधवक्ृृत कालनिर्णय 
में भी इसी अर्थ की पुष्टि की गई है ।* वर्षारम्भ के भिन्न भिन्न मास पहले लिख चुके 
हैं, उनमें भी वर्षारम्भ एक-एक मास पूर्व छाने की परम्परा नहीं हैं। 
घमंशात्न परिवर्तत असम्भव 

वर्षारम्भ एक-एक मास पहले लाना और चैत्र के धर्मकृत्यों को फाल्गुन में करना 
घर्मशास्त्र बदलने के समान ही हैं। इस मत का समाचारपत्रो तक ही रह जाना ठीक 
है। मारूम होता है, विद्दानो और साधारण जनता में इसका कितना उपहास होगा, 
इसकी इसके उत्पादको और अनुयायियो को कल्पना भी नही हुई । मुजाछ ते सम्पात 
का पूर्ण भ्रमण माना हैं। मरीचि टीकाकार मुनीश्वर ने उनके इस मत को नास्तिकमत, 
यवनमत इत्यादि कहा है क्योकि पूर्ण भ्रमण मानने से ऋतुओ के विपय में श्रुति का 
विरोध आता हैं। ऋतुमासव्यत्यय के कारण का केवछ कथन भी उन्हे अनुचित प्रतीत 
हुआ तो फिर ऐसे धर्मशास्त्री चैत्र के घामिक कर्मो को फाल्गुंन मे करना कव स्वीकार 
करेगे ? 

इस पद्धति को मान लेने पर भी ऋतु की अशुद्धि दूर नही होगी क्योकि सम्पात 
सदा चलता रहता हैं। जिस समय वह निरयण मीनारम्भ में आवेगा, हम वही से 


* लोकमान्य तिलक का ग्रन्थ प्रकाशित होने के पूर्व ही सन्‌ श्८८७ ई० में मेमे 
यह ग्रन्य लिखना प्रारम्भ कर दिया था और उसो समय संवत्सरसत्र के अनुवाफ के 
संचत्सरारम्भ सस्वस्धी वाक्‍्यों का विवेचद किया था। उनकी संगति ज॑ती यहाँ पहले 
लगाई हू वंसो हो उस समय भी लगाई थी। सन्‌ १८९४ ई० में [त0ाक्ा भाव 
पुए॥. में तिलक के प्रन्य पर प्रो० थीवो का अभिमत प्रकाशित हुआ है। उन्होंने 
भी इन वाक्‍्यो फा अर्थ मेरी तरह ही लगाया है। केरोपन्त के आधारभूत वाद्य का 
अर्थ भी इसमें आ गया है। 


भ्छ० भारतीय ज्योतिष 


वर्षारम्म कर देंगे पर वह सर्वदा पहले आता रहेगा और हमारा वर्षारिस्म स्थिर रहेगा । 
इस प्रकार उसमें तव तक अशुद्धि बढ़ती जायगी जब तक सम्पात कुम्भारम्भ में नही 
आ जायगा! कुम्भारम्भ में आने पर हम वर्पारम्भ चह्ी से करेंगे और फिर अगुर्दि 
होने लग्रेगी। वहू ३० दिन पर्यन्त जायगी।! 


अनिवार्य कठिनाई 


जिन कर्मो का सस्वन्ध ऋतुमास तिथि से ही है वे कदाचित्‌ एक एक मास पहले 
लाये जा सकते है पर पूर्वोक्त माय स्वोकार करने में सवसे वडी अडचन यह है कि कुछ 
कर्म ऋतु, मास, तिथि और साथ ही साथ नक्षत्र से भी सम्बन्ध रखते हैं। जैसे विजया- 
दगमी गरदकतु में जाव्विन शुक्ल दशमी को जाती है। उसमे श्रवण नक्षत्र का 
योग भी अपेक्षित है। पर भाद्रपद की शुक्छ दशमी को श्रवण नक्षत्र कभी नही आवेगा। 
उस मास में द्वादशी को आता है और आवण की शुक्ल चतुर्दशी को आता है अत श्वावर्ण 
मे विजयादशमी यदि दशमी को मानेंगे तो थवण नक्षत्र नहीं मिलेगा और श्रवर् 
नक्षत्र लेगे तो दक्मी' तिथि नहीं मिलेगी। उस समय दशहरा वा दक्षमी बब्द भी 
उम्में लागू नहीं हो सकेगा । 


नया धर्मशास्त्र सान्‍्य कैसे हो 


यदि पूर्वोक्त पद्धति वर्मणास्त्रसम्मत न होते हुए भी प्रचलित करनो हैं तो तवीब 
धम्मगास्त्र बनाना पड़ेगा पर धर्मशास्त्रमन्यों और छोकस्थिति का विचार करने से 
यह काये दुष्कर प्रतीत होता है। विद्वानों को समिति द्वारा नवीन धर्मशास्त्रग्रत्य 
बनवाया जा सकता हैं पर उसका मान्य होना अत्यन्त कठिन हैँ। शड्भूराचार्य की 
सम्मति मिल जाय, इतना ही नहीं, उसे कानूत का रूप देंकर पास करा लिया जाय त्तो 
भी उसका प्रचार होता कठिन है। हमारे देश में धर्मशास्त्र के सहर्ो ग्रन्‍्य और उनकी 
लाखो प्रतिया विद्यमान है। उन सवो को नप्ट करना होगा। उनका त्याग करने 
पर भी अन्य विपयो के ग्रन्थ रुप्त नही किये जा सकते । उन सहस्रों अन्थी में वणित 
तथा करोड़ों मनुष्यों के हृदयपट पर अड्धूत पद्धति को बदलना असम्भव है। उत्तरायर्ण 
पहिले घनिष्ठारम्म में होता था, वाद मेउत्तराषाढा में होने छगा, फिर भी दो तीन अन्यी 
में घनिष्ठादि गणना मिलती है। यद्यपि वह कुछ ही आन्तो में कुछ ही काल तक प्रचलित 
भी तथापि चराहमिहिर सरीखे विद्यदो को भी उसके कारण भ्रम हो गया था । जेत- 
सहख्रो अन्यो मे लिखित एवं दीर्घकार तक सारे देश में भ्रचलित वर्तमान पद्धति को 
बदलने से साधान्य जनता में वडी खलबली मच जायगी । आहिवन की विजयादशमी 
भाद्रपद की हादमी को मनाने की आजा देने पर सर जनता में वडा वुद्धिमेद उत्पन्न 
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होगा। उस परिस्थिति में वया क्या उपद्रव खडे होगे, इसका वर्णन करे तो दस बीस 
पृष्ठ छू जायगे। साराश यह हैं कि चाहे जिस दृष्टि से विचार कीजिये, चैत्र के वर्षा- 
रम्म और अन्य कर्मो को फाल्गुन, माघ इत्यादि मासों में पहले छाना त्याज्य सिद्ध 


होता हैं! 


व्यावहारिक दृष्टि से विचार 


अब व्यावहारिक दृष्टि से सायत निरयण का विचार किया जाम। सायन के 
विना' व्यवहार में कोई बडी कठिनाई आवेगी, यह वात नहीं। जिन्हें व्यवहार मे 
पञ्चाज़ की आवश्यकता नही होती उनके सम्बन्ध में विचार करना ही अनावश्यक 
है। विचार करता है उन्ही के सम्बन्ध मे जिन्हें पञ्चाड़ की आवश्यकता पडती है। 
शक ४४४ के करीब आर्दरा सूर्य नक्षत्र लगभग आधा होने पर वर्षा का आरम्भ होता था। 
सम्प्रति यह मृग के आरम्भ में होता है। भाजकल वार्शी, सोलापुर जिलो की जनता के 
मुख्य अनाज ज्वार की बुवाई हस्ततक्षत्र के आधे के करीव होती है। शक ४४४ के 
करीब यह स्वाती के आरम्भ में होती रही होगी, यह स्पष्ट है। किन्तु पहले स्वाती में 
बुवाई होती थी, इसकी कल्पना लोगो को स्वप्न में भी नही हो सकती । लोग समझते 
है कि हस्त में ही बुवाई होने का नियम सृष्टि की उत्पत्ति के समय से चला आ रहा 
है। निरयणमान ऐसा ही रहा तो कुछ काल के बाद चुवाई उत्तरा में करनी होगी | 
किन्तु यह फेरफार इतनी मदगति से होनेवाला है कि किसी व्यक्ति के जीवनकाले 
में ही नही, तीन चार पीढियो में भी उसके समझ में आने की सम्भावना नही, अत 
वह विना परिलक्षित हुए सहज ही होता रहेगा। इस प्रकार अधिकाश व्यवहार के 
लिए सायनमान न होने पर भी कोई बावा ले पडेगी। 
किन्तु विवाह कार्य का व्यवहार से तिकट सम्बन्ध है और धर्मशास्त्र से भी है। 
इसमे माने निरयण से बाधा पडेगी ऐसा पहले ही वताया गया है । यह बाधा बहुत दिनो 
में आवेगी, यह सच है किन्तु वह आवेगी अवश्य, इसमें कोई सन्देह नहीं। आजकल 
भी ज्येप्ठ का महीना कभी कभी वर्षा शुरू हो जाने के कारण विवाह के लिए अनुपयुक्त 
होने लगा है। इसके विपरीत सायनमान स्वीकार करने से वत्तेमान व्यवहार में बाबा 
पडेंगी या नही, यह देखा जाय । हमारे महीने चान्द्र हैँ, इसलिए हमें अधिक मास मानना 
पडता है। यह वात सायनमाव शुरु होने में वहुत अनुकूल है। जूलियम सीजर के 
समय वर्ष के दिन एक बार बढाने पडे थे। पोप ग्रेयरी के समय तथा ईसवी सन्‌ १५४२ 
में इस्लैण्ड मे कानून बनाकर आज जमुक तारीख है तो कल १०१० तारीबे छोड कर 
अगली तारीख निश्चित करनी पडी थी । यह वात लोगो वो दुछ विचित्र लगी होगी। 


प्र्छर भारतीय ज्योतिष 


कामूत से तो वह कर लिया गया किन्तु हमें ऐसा नहीं करना चाहिये । एक वर्ष पुराने 
पञ्चाज़ के अनुसार अधिक मास आने पर उसे बिलकुल न मानकर आगे सायन 
पणब्चाड़ स्वीकार कर उसके हिसाव से अविक मास मानने से ही काम चल जावगा। 
यदि सभी पण्चाज्भ बनाने वाले ऐसा करने का विचार करें तो लोगो को पता लगे विता 
ही बह फेरफार अनायास हो जायगा । यह उपाय मान लेने में आसानी है, यह ठीक है । 
फिर भी निरयण मृग नक्षत्र के आरभ में सायन आाद्दरा नक्षत्र सम्प्रति होता है और तव 
वर्षा शुरू होती है, इसलिए मृग के आारभ में होने वाली वर्षा आद्द्रो नक्षत्र आधा होने 
पर भी क्यो नही होती, यह वात लोगो की समझ में न जावेगी । वर्षा प्रारभ होने के 
समय निरयण मृग के आरम में करने के कार्य सायन मृग के आरभ में लोग सम्भवत 
करने लगेंगे। इस प्रकार व्यवहार में वाघा पडेगी। धीरे-धीरे परिवत्तेन हुआ तो 
उससे व्यवहार में वाघा न पडेगी। किन्तु सभी सक्रान्तियाँ तया सूर्य नक्षत्र २२ दिन 
पहले लाना बहुत ही दुप्कर होगा। गुरु कव फिरा, चन्द्रमा कौन सी राशि मे हैं, आदि 
बातों में यदि फेरफार हुआ तो लोगो को उसका विद्येप पता न चलेगा किन्तु हस्त मे 
की जाने वाली बुवाई स्वाती में की जाय, यह वात उन्हें विचित्र लगेगी। नक्षत्र, सूरे- 
भात्ति ये वा्तें हम लोगो में वद्धमूल होने के कारण तारीखो में १०१२ दिन का फरक 
पहने से यूरोपियनो को व्यवहार में जितनी कठिनाई हुई होगी, उससे कही जधिक 
कठिनाई हम लोगो को होगी । सायन पण्चाज् स्वीकार करने के लिए कुछ लोग तैयार 
हो जाय तो सभी उसे स्वीकार कर लेगे, ऐसा नही कहा जा सकता । ऐसी स्थिति में 
पुराना पल्चाज़ चालू रहते पर उस पञ्चाज़ू से फाल्गुन को सायन चैत्र कहना पडे 
तो यह अनायास लोगो की समझ में जा जायगा । ब्रह्मगुप्त की सक्रान्ति एक दिन पहिले 
थी। वह अचार में भी आ गयी थी, किन्तु अन्त में वह रह नही पायी । केरोपती 
पम्चाजु को सक्तान्ति चार दिन पहले है, फिर भी उस पल्चाज्ज के प्रचार में न आने 
का कारण भी वही है। सायनमान की सक्रान्तियाँ तो २२ दिन पहले आती है, इसलिए 
ऐसा पत्चाज्ञ अचार में आये में तो बहुत कठिनाई होगी। इस प्रकार इसमें कई 
कठिताइयाँ हैं किन्तु उन्हे दूर करने के प्रइन पर आगे विचार किया गया है। 


जातकस्कन्ध को दुष्टि से विचार 


सायनमान ग्राह्य है, ऐसा विचार अब तक मुल्यत गणित और मुह इन स्कथो की 
दृष्टि आदर किया गया। इन दोनो को जो मान्य हो वह जातक स्कघो को मान्य होना 
टेसे । कौन से मान से पत्रिका बनाने पर वह्‌ अनुमच पर खरी उत्तरेगी, इस पर ही 
पहुत कुछ इस वात का निर्णय निर्भर है, इसमें संदेह नहीं | सायनमान से पत्रिका खरो 
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उतरती है, ऐसा सायनवादी ज्योतिषी माधव, ब्रह्माजी तथा जीवनराव न्यम्बक 
चिटणीस कहते है।' यूरोप के वर्तमान प्रसिद्ध ज्योतिषी जडकिल और रफील 
सायतमान से ही पश्निका बनाते है। हमारे देश मे इस समय सर्वत्र निरयण मान से 
ही पत्रिका बनाते है तथापि जातकोत्तम ग्रथ के ज्योतिनिवंध में ऐसा वचन है-- 


उच्चत सप्तम नीच प्रोक्‍ताशे परिनीचता। 
इहकाये. सायनाशखचरे. फल निर्णय ॥| 


इससे जातक प्रकरण मे सायनमान आ्य है, ऐसा हमारे ग्रन्थकारो का भी मत है। 
सायन निरयण के आरम्भस्थान मे जब बहुत अन्तर नही था तभी जातक के अधिकाश 
ग्रन्थ लिखे गये थे। इसलिए वे सायन के अनुसार होगे, ऐसा लगता है। इस सम्बन्ध 
में अधिक विवेचन आगे जातकस्कध मे किया गया है। सायनमान पश्निका ठीक सिद्ध 
कर दो तो हम सायनमान स्वीकार करेगे, ऐसा कहने वाले मुझे कई मिले है किन्तु मुझे 
लगता है कि किसी भी मान से वह सर्वाश से साध्य नहीं। 


उत्तम ग्राह्म मार्ग 


पहले तक॑ की दृष्टि से जो विचार किया गया, वह सभी काल में सवको मान्य 

होने लायक है। इसलिए इस विचार के अनुसार सायनमान स्वीकार करना 
सबसे उत्तम मार्ग है। ऐतिहासिक दृष्टि और घार्मिक दृष्टि से भी वही मार्ग ग्राह्म है, 
, *ह ऊपर दिखाया ही जा चुका है। इस मार्ग से व्यवहार में पहले कुछ कठिताई होगी 
किन्तु जूलियस सीजर ने ईसवी सन्‌ के पूर्व ४६ वे वर्ष मे जब पत्चाज गुद्ध किया तब 
वर्षारभ ६७ दिन एकाएक आगे बढा देने से उस समय लोगों मे जो भ्रम फैला होगा 
और जो असुविधा हुई होगी, उसके मुकावले हमारे यहाँ वर्पारिभ २२ दिन पहले हटाने 
से होने वाली असुविधा कुछ भी नहीं। इसके अलावा अविकमास के कारण किस 
प्रकार सुविधा होती है, यह अभी अभी वता ही चुके हैं। जिस वर्ष ग्रहलाघदीय पज्चाज़ू 
पे अधिकमास है और सायन से नही है, ऐसे वर्ष मे सायन पञ्चाजू शुरू करने से सव 
ठीक हो जायगा। तिथि दोनो की एक ही है। कृषि के सम्बन्ध में कुछ चर्प तक कठि- 


*माबबराव बह्माजी ने सांवत्सर भविष्य माला नाम फी शक १८०६ के भविष्य 
की पुस्तक प्रकाशित को थी। उसमें भविष्य सायतमान से दिये गये थे। चिदणीस 
ईपवी सन्‌ १८९५ को मई से 'ज्योतिर्माला' नाम को जो मासिक पत्रिका वम्बई से 
प्रकाशित करते हे, उस्तमें फल ज्योतिष का विचार सायनमान से किया जाता है। 
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नाई होगी किन्तु पहले अमुक सूर्यनक्षत्र में खेती के जो काम होते हो वे अब अमुक नक्षत्र 
में किये जायें ऐसे नियम पण्चाड्ो में कुछ दिन लिख देने और कुछ वर्ष कार्यान्वित 
होन पर उतमें कभी बाधा पैदा न होगी और न किसी प्रकार की कठिनाई होगी। 
आवश्यकता केवल ऐसा ग्रन्थ तैयार करने की है जिसके आवार पर सायन पज्चाद्न 
वनाया जा त्के। 


इूसरा मार्ग 


उपर्युक्त माय से प्रतिदिन के तिथि-सक्षत्रो में कोई कठिनाई न होगी किन्तु वर्षा 
आदि के सूर्य नक्षत्र २२ दिन पूर्व होने के कारण खेती के काम में थोड़ा भ्रम पैदा होगा । 
तारात्मक नक्षत्रों में एकदम करीब पौने दो नक्षत्रों का अन्तर पड़ने से वह कुछ भ्रामक 
होगा । इसलिए यदि यह मार्ग कुछ परेशानी का प्रतीत हो तो एक दूसरा मार्ग भी है। 
यह इस प्रकार है --अयनाण सम्पति सूर्यसिद्धान्तादि के अनुसार मानने का निब्धय 
किया जाय (शक १८०५ में २२), और वर्षमान शुद्ध सायन रखा जाय। इसमें 
अयनगति अनागरास ही शून्य होगी। ऐसा करने से वर्तमान ऋतु में २२ दिन का जो 
फरक पडता है वह उतना ही रहेगा, उससे अधिक न होगा। इस मार्ग का ग्रल्य तैयार 
होने पर इसके प्रचलित होने में किसी प्रकार की कठिनाई न होगी। न राजाज्ा की 
और न शड्धूराचार्य की आज्ञा या सहायता की आवध्यकता होगी। जब छापाखाने न 
थे उस समय यदि ब्रहलाघव ग्रन्य सत्र कुछ ही वर्षों में जैसे फैल गया, वैसे ही इस मार्ग 
का ग्रन्थ और पज्चाड़ू भी सहज ही सर्वत्र शीघ्र प्रचलित हो जायगा। 

निरमणमान ग्राह्म नहीं, ऐसा ऊपर सिद्ध किया गया है, तथापि सायनमार्ग 
स्वीकार करना इुप्कर प्रतीत हो, निरयण ही अ्रहण करना हो तो ग्रहलाघवादि का, 
केरोपती एव वापूदेव आदि इन तीवों में से कोई एक लिया जाय अथवा नया ही ग्रहण 
किया जाय, इस पर विचार करना चाहिये। सूर्येसिद्धान्दादिको का निरयण वर्षमात 
चालू रहा तो क्या परिणाम होगा, यह ताकिक दृष्टि से ऊपर दिला ही चुके हैं। अत 
नह वर्षमान छोडकर बुद्ध नाक्षत्र सौर वर्षेमान ग्रहण किया जाना चाहिये,यह हमें मानना 
होगा। सूम॑सिद्धात्त का वर्ष लिया जाय तथा जुद्ध अहयतिस्थिति लेकर पन्‍्चाडू 
तैयार किया जाय, ऐसा वापूदेव का कहना है। रघुनाथाचार्य का भी ऐसा ही कहना है। 
इसका उद्देश्य इतना ही है कि सूेसिद्धान्त का वर्पारम्म मानने से जयनाश में पडने 
दाला फरक इतना कम होगा कि लोगी का व्यान उवर न जायगा। इस प्रकार सूर्य 
सकान्तियाँ गौर अधिमात्त पूर्व के समान ही आवेंगे और सामान्य लोगो को तथा 
ज्योतिषियों को भी यह पण्चाजु मान लेने में जापत्ति न होगी । उनका उद्देश्य इससे 
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अधिक नही दिखाई देता । किन्तु यदि इसे साध कर भी शुद्ध वर्षमान स्वीकार किया 
जा सके तो वह मार्ग किसी को भी मान्य हो सकेगा। अब केरोपत का मत तो यह है 
कि शुद्ध नाक्षत्र (निरयण) सौरबर्ष ही प्रहण किया जाय। किन्तु उतकी राय है कि 
जीटापिशियम तारा को आरम्भ स्थान मात लिया जाय। ऐसा करने पर सुर्येसक्रमण 
भें चार दिन का अन्तर पडता है तथा अधिकमास भिन्न होता है। इसीलिए केरोपती 
पश्चाड़ मान्य नही होता । जीटापिशियम तारा शक ४४४ के करीब आरम्भस्थान के 
पास था, यह सही है, फिर भी सूर्यसिद्धान्त से रेवती भोग शून्य नही, ३५६।४५० अर्थात्‌ 
१० केला कम है। लल्ल ने रेवती भोग ३५९॥० भाना है अर्थात्‌ यह एक अंश कम 
है। ब्रह्मगुप्त ने और उसके बाद के ज्योतिषियों ने रेवती भोग शून्य माना है। फिर भी 
उनके अथवा हमारे किसी भी ग्रल्थ के स्थान मे जीटापिशियम अथवा कोई भी तारा 
सवृदा रह नही सकता, ऐसा मैं अयन चलन विचार मे स्पष्ट बता चुका हूँ। आरम्भ- 
स्थान में रेबती तारा होना चाहिये, ऐसा ब्रह्मगुप्त तथा उनके बाद के ज्योतिषियों का 
कहना सही है। रेवती सक्षत्र के ३२ तारे है। उनमें से कोई ऐसा तारा मिले कि जिसका 
सम्पात से पम्प्रति अन्तर, सभी ग्रन्थो से प्राप्त होने वाले वत्तमान अयनाशो के लगभग 
हो, तो उसे आरम्भ स्थान मे मानकर शुद्ध नक्षत्र सौरवर्ष मानने के लिए ब्रह्मगुप्त आदि 
सब ज्योत्तिपी, यदि वे आज जीवित होते, खुक्षी से तैयार हो जाते । केरोपन्त ने हमारे 
सभी ग्रन्थों से अयन चलन का इतिहास देखा था, ऐसा नही मालूम होता | अयनाश 
कम मानने से सक्रमण यदि पहले आता है तो वह लोकप्रिय होगा या नही, इसका विचार 
पण्चाज्ध प्रारम्भ करते समय उन्होने नही किया और यह विचार उस समय उत्पन्न 
होने का कोई कारण भी नही था । इसी कारण शुद्ध तिरयण वर्ष मानने पर भी अन्तर 
लोगो की समझ में न आवे, ऐसा करने का कोई मार्ग है या नही, इस पर सम्भवत उन्होने 
विचार नही किया। ऐसा मार्ग है, यह मुझे ज्ञात हुआ है। रेवती के तारो की मृदज्भा- 
केति हमारे ग्रन्थों में वणित है। उसमें एक तारा शक १८०६ के आरम्भ मे सम्पात से 
२१ अश ३२ कला ५७ विकला अन्तर पर है, इसलिए हमारे सिद्धान्त का आरम्भ 
स्थान वर्तमान जीटापिशियम से भी उसके लिए अधिक समोप होगा। हमारे अलग 
अलग सिद्धान्तो के वर्षमान के अनुरूप शक १८० ६ में अयनाश कितने माने जायें, यह 
पहले लिख चुके हैं। वे २१ अश ५६ कला से २२ अक्ष ३ कला तक है। मब्यम रवि 
माना जाय तो वे २२४ से २२१८ तक होगे। इसी प्रकार हमारे देश के वर्तमान 
प्रचलन को देखा जाय तो शक १८०६ में अयनाश कही २२४५, कही २२।४४ और 
कही २०४६ है, यह भी लिखा जा चुका है। ऐसी स्थिति में ऊपर मैने जो तारा 
बताया है उसे आरम्भस्थान में मानने पर शक १८०६ में अयनाश ३१॥३३ सानना 
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पडेगा। यह ऊपर के सव तारो से अधिक नजदीक है। तेजस्विता के सम्बन्ध में जीटा- 
पीशियम तारा वेब के लिए अथवा केवल देखने के लिए जितना उपयोगी है, उतना ही 
बह ताय भी उपयोगी है। जीटापीशियम को आरम्भस्थान मानने से ११ नक्षत्रों में 
गडबडी होती है किन्तु इसे मालने पर ७ में ही गडवडी होगी, यही इसकी सुविधा है। 
इसीलिए इस तारे को आरम्भ स्थान में माना जाय, उसके सम्पात से जो अन्तर हो उसे 
अयनाश माना जाय। तातये यह है कि चित्रा तारा वेध के लिए वहुत उपयोगी है। 
मूर्येसिद्धान्त में उसका भोग १८० अब है। इसके आधार पर उसके साथ बेधों की 
तुलना कर प्राचीन ज्योतिषी ग्रहगति स्थिति साधते होगे, ऐसा अनुमान होता है। त्तो 
अव चित्रा तारा का भोग १८० अश मान कर वहाँ से १८० अश पर आरम्भस्थान माना 
जाय। चित्रा तारा का सायन भोग शक १८०६ में ६ राशि २२ अग १६ कला है, 
इसलिए झक १८०६ में अयनाश २२१६ माना जाय। यही ऊपर स्पप्ट की गयी 
बातो से बहुत निकट है। आरम्भस्थात इस प्रकार मानने पर केवल ७-८ नक्षत्रों में 
गडवडी होगी। साराश, शक १८०६ में २१।३३ अथवा २२॥१६ अयनाश माना 
जाय।* 

अयन वर्ष गति वास्तविक अर्थात ५५ कु विकला मानी जाय और वर्पमान बुद्ध 
नाक्षत्र सौर अर्थात्‌ २३६५ दिन १५ घडी २२ पल ५३ विपल माना जाय। यह भागे 
प्रचलित सभी पज्चाु, उसी प्रकार केरोपन्ती, वापुदेव तथा रघुनाथाचार्य आदि 
के पञ्चाड्नो से सर्वाधिक उत्तम है। सायन मान के जो दो मार्ग ऊपर बताये गये हैं, 
वे यदि प्रचलित न हो तो यह तीसरा मार्ग ग्रहण किया जाय, यह उचित ही होगा। 
इसमें प्रचलित अ्रहलग्घवीय पण्चाड् से सूर्य सक्रमण में केवल कुछ घडियो का ही अन्तर 
पड़ेगा तथा अधिक मास सब व्यवस्थित होगे । सामान्यत- अन्तर विलकुल न पडेगा। 
इसीसे स्पष्ट है कि उपर्युक्त मार्ग सहज ही प्रचलित हो सकेगा । इसी प्रकार इस मान 
का गया सस्क्ृृत ग्रन्य तथा उसके अनूसार तिथि चिन्तामणि जैसी सारणियाँ तैयार 


है पहले हम योगत्तारा भोग सुक्ष्म (केरोपन्ती) दे चुके है, वे जीटापिशियम से 
दूरो पर हे। _जीटापिशियम से आगे यह तारा लगभग ३ अंश १५ कला है, इस कारण 
जिसके सामने गे लिखा है वे उत्तरा भाद्यद के सिवा सब तारे अपने-अपने प्रदेश 
में जावेंगे । जिन सात में गढ़वडी पड़ेगी उनमें ज्येष्ठा तारा केवल २ कला पीछे 
रहेगा। 

_ इस प्रन्य का यह भाग पहले-पहल शक १८१० में लिखा गया था, इसलिए 
इसमें १८०९ के गणित का उल्लेल हैँ। ह 
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होने पर यह मार्ग बहुत जल्द प्रचलित हो सकेगा, इसका मुझे विश्वास है। यदि केरो- 
पन्‍्त के सामने यह्‌ मार्ग कोई प्रस्तुत करता तो वे उसे तत्काल मान लेते क्योकि पथ्वद्धेनी 
पज्चाडु में उन्होने जो मार्य स्वीकार किया है उसकी अपेक्षा जोटापीक्षियम के स्थाव 
पर दूधरा तारा मानना, मात्र इतना ही दोनो में अन्तर है। वापुदेव का तथा रघुनाथा- 
चार्य आदि का उद्देश्य इससे सिद्ध हो जाने से उत्के अनुयायियो को भी यह मार्ग पसन्द 
आयगा। 
उपयुंबत दूसरे और तीसरे मार्ग में वर्षमान तथा ग्रहस्थिति शुद्ध लेना, इतना ही 
पुराने पण्चाडु से इसमें अन्तर होगा | इस पद्धति का पञ्चाज़ किसी भी समझ्षदार 
मनुष्य के हाथ में देने पर उसकी समझ में न आने लायक कोई बात उसमे वे मिलेगी । 
पजञ्चाडु वदल गया, ऐसा भी उसे न प्रतीत होगा। साराश इन दोनो में से कोई भी 
मार्ग प्रचलित होने में जरा भी कठिनाई नहीं है। 
इन तीन मार्ों की चर्चा से तथा ग्रह्मदिको में ग्रहलाधव से आनेवाला अन्तर जो 
पहले बताया जा चुका है, उससे स्पष्ठ है कि ऐसे तवीन ग्रन्थ की आवश्यकता है जिससे 
अहरगति स्थिति शुद्ध प्राप्त हो सके । केरोपन्त के ग्रह साधन कोष्ठक ग्रन्थ में ग्रहगति 
स्थिति उत्तनी शुद्ध तो नही है जितनी इग्लिक्ञ वाटिकल आल्मनाक अन्य के आधार पर 
प्राप्त होती फिर भी कामचलाऊ दृष्टि से वह पर्याप्त शुद्ध है। उसमें वर्षमान सूर्य- 
सिद्धान्त का लिया गया है और उसके आधार पर ग्रह सायन निकलते है। इस कारण 
वह व्यवहयरत उपर्युक्त तीनो में से किसी भी मार्ग के लिए उपयोगी नही, फिर भी 
यदि कोई लया ग्रन्थ निर्माण किया जाय तो उसमे इस ग्रन्थ से पर्याप्त सहायता मिलेगी । 
जिन ग्रत्थो के आधार पर इग्लिश अथवा फ्रेंच नाटिकल आाल्मनाक तैयार किया जाता है 
उन्ही की सहायता से नया ग्रन्थ तैयार होना चाहिये । वे ग्रत्थ फेंच भाषा में है। उन पर 
से ग्रह सायन निकलते है तथा उनकी वर्षमान पद्धति हमसे भिन्न है, इस कारण पर्याप्त 
कठिताई होगी, फिर भी प्रयत्न करने पर ग्रन्थ तैयार किया जा सकता है। यह ग्रन्य 
सस्क्ृत में पद्यात्मक होवा चाहिये | उसमें गणित के लिए कोष्ठक तैयार कर ग्रहलाघव 
के आधार पर ग्रह निकालने में जितता परिश्रम करना पडता है उतना अथवा उससे भी 
कम परिश्रम करने पर ग्रह निकाले जा सकेंगे। इसके सिवा तिथि नक्षत्र योग की घडी 
पल निकालने में गणेश दैवजञ कृत तिथि चिन्तामणि जैसे कोष्ठक तैयार होने चाहिए। ये 
भी तैयार किये जा सकते है । ये दो ग्रत्थ तैयार होने पर उपर्युक्त तीनो में से, और उनमें 
भी विशेषकर अन्तिम दोनो में से कोई मार्ग प्रचलित होने में वहुत सहायता मिलेगी। 
केरोपन्ती पण्चाडू जैसा पम्चाजु जिसके आधार पर तैयार किया जा सके, ऐसा ग्रत्य 
बेंकटेश वापु जी केतकर ने तैयार किया है, ऐसा ज्ञात हुआ है किन्तु उसमें छवनाश 
बेछ 


भ्छ८ भारतीय ज्योतिष 


जीटठापीणियम से गिने गये है, इसीलिए उसका प्रचलित होना कठिन प्रतीत होता है। 
बाबा जी विटुल कुलकर्णी ने' ग्रहलाघव के अनुसार ग्रन्थ लिखा है किन्तु उसमें वर्षमान 
सूयेसिद्धान्त का है और उसके आवार पर ग्रह सायन आते हैँ, ऐसा ज्ञात हुआ। भर्थात्‌ 
बह वस्तुत किसी भी मार्ग के लिए उपयोगी नहीं और उसका प्रचलित होना भी 
कठिन है। सुना जाता है कि वापूदेव ने अथवा उनके शिप्यों में से किसी मे उपर्युक्त 
इग का ग्रत्ण तैयार किया है। रघुनाथाचार्य ने भी एक ग्रन्थ लिसा कित्तु उसमें 
वर्षमान कौन सा है, उसके आधार पर उपर्युक्त तीनो में से किसी एक प्रकार पज्चाज़ू 
तैयार किया जा सकता है या नही, यह ज्ञात नहीं हो सका। साराग, जैसा चाहिये 
बैसा उपयुक्त ग्रन्थ अभी नही है। ऐसा ग्रन्थ लिखने की मेरी इच्छा है और मै प्रयत्त 
भी कर रहा हूँ। यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो उसमें मुझे सफलता मिलेगी । 


(३) त्रिप्रश्ताधिकार 


इसमें दिक्‌, देश और काल सम्बन्धी प्रइनो का विचार किया रहता है. इसलिए इसे 
विप्रदनाधिकार कहते हे । इसमें दिक्साधन कई प्रकार से किया रहता है। इप्टकाल 
द्वारा लम्त और छम्त द्वारा इष्टकाल का आनयन रहता है। छायादिको द्वारा भी 
क्राहसाधन किया रहता हैं। उज्जयिनी से देश्ञान्तर का विचार प्राय मध्यमाधिकार 
में रहता हैं इसलिए वह इसमें नही रहता पर विपुववृत्त से किसी स्थान का अन्तर 
(कक्षाश) छाने की रीतिया दी रहती है । इसमे छाया का विचार अधिक रहता हैं। 
छायासाधन द्वादशागुरू-शकु ढारा किया रहता है। उसमें अभीष्टकाल में ग्रह चाहे 
जिस दिशा मे हो, शकुच्छाया कितनी होगी और वह किस दिशा में पडेगी इत्यादि बातो 
का वर्णद रहता है। भास्कराचार्य से पहिले के आचार्यों ने शक्तु की केवल पूर्वापर, 
दक्षिणौत्तर और कोणछायाएँ लाने की विधिया छिली हे परन्तु भास्कराचार्य ने 


प्रत्येक दिशा का छायासावन किया हैं। उसके विषय में उन्होने अभिमानपूर्वक 
लिखा है--- 


6... कुलकर्णो ते 'करण जिरोमणि' तथा 'प्रह ज्योत्स्ता' नामक ग्रन्य लिखे है। 
मेने उन्हें पढा नहीं है अत. उनको विशेष जानकारी मुझे नहीं है। थे प्रन्य छपे नहीं है। 
इनके सम्बन्ध में केरोपन्त की राय अच्छी हैं। कुलकर्णी का जन्म शक १७६७ में सालवण 
में हुमा था सौर शक १८१४ में उनकी मृत्यु हुईं। थे रत्नागिरि जिले में ईलवो सन्‌ 
रैपश से १८७४ ईंसवो तक शिक्षा विभाग में और फिर अन्त तक मलकी विभाग में 
नौकर थे। उनके द्वारा रचित तारकादर्श पुस्तक १८८६ ईसवी में छ्पी है। 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल प्र्छ९्‌ 


याम्योदकूसमकोणभा. किल कृताः पूर्व. पृथक्साधनै-- 

यस्तिद्विग्विरान्तरान्तरगता या: प्रच्छकेच्छावशात्‌ । 

ता एकानयनेन चानयति यो मन्ये तमत्य भुवि 

ज्योतिविद्दनारविन्दमुकुलप्रोल्लासने.. भास्करम्‌ !।४४॥ 
सिद्धान्तशिरोमणि, तिप्रश्ताधिकार 


छाया द्वारा काल्साधन करते हे परन्तु उसका मुख्य उपयोग वेघार्थ नलिकावन्ध 
में होता है। नलिका द्वारा वेध करने का मुख्य स्वरूप यह है--इष्टकाल मे सूर्य (या 
किसी भी प्रह) के प्रकाश में खडे किये हुए शकु की छाया कितनी और किस दिशा में 
पडेगी, इसकी ग्रन्योकत गणित द्वारा लाकर तदनुसार नलिका लगा कर उसमे से 
ग्रह देखा जाता हैं। इष्टकाल से उसके दिखाई देने पर ग्रन्थागत ग्रहस्थिति शुद्ध समझी 
जाती है। 

विषुवद्ित की द्वादशागुल शकु की छाया उस स्थान की पलभा कही जाती है। 
यहा एक समकोण त्रिभुज बनता है जिसमें पलभा भुज, शक्रु कोटि और शकवग्न तथा 
छायाग्र को मिलाने वाली रेखा कर्ण होती हैं। इसे अक्षक्षेत्र कहते हे । हमारे ज्योतिष 
में इस अक्षक्षेत्र का वडा महत्त्व है। इसके सजातीय क्षेत्र बना कर उनके द्वारा प्रसद्धा- 
नुसार अनेक मान लाये जाते हे । इस अधिकार मे उन क्षेत्रों का अधिक विचार किया 
रहता हैं। 

सिद्धान्ततत्वविवेककार लिखित कुछ नगरो के अक्षाश और रेखाग पहले लिख 
भाये हैं। यन्‍्त्राज के टीकाकार मलयेन्दुसूरि मे ७५ नगरो के अक्षाण छिखे हे। 
वह ग्रन्थ छुपा हैं। पहले के किसी पृष्ठ की टिप्पणी में चणित सखाराम जोगी' के यन्त्र 
पर कुछ नगरो के अक्षान लिखें हे। उन्हें यहा उद्धृत करते हे। 


” प्रतोदयन्त्र को सख्ारामकृत एक दीका हूँ। उसमें उदाहरण में अक्षांश १७। 
४१५० लिया है। सलाराम जोशी कोडोलीकर ने सतारा के आ्षांश ये हो लिये 
है ओर वह टीका को पुस्तक मुछ्ते सतारा जिले में हो आप्टे में मिली हैं अत. वह टोका 
इन्हीं की होगी। 


पृद्ध० भारतीय ज्योतिष 


जअ० क्रू० ब० क्‌० 
श्वीरगपट्रण १५. २७ अहमदाबाद २३ ० 
वीजापुर १६ ४३ चाराणी र५.. ३६ 
कृखीर १७ १ मथुरा २६... ३६ 
सप्तषि (सितारा) १७ ४२ मडव र्‌छ ० 
नन्दिश्नाम १८ २६. इन्प्रस्थ रेट... ४० 
जनस्थान (नासिक) २० १३६ कुझक्षेत्र ३० ० 
ब्रध्मपुर (बरारपुर) २१ ०. काझ्मीर ३५ ० 
उज्जयिनी श्२े. ३७ 


सम्प्रति ब्रिटिश सरकार ने हमारे देश के सहत्नो स्थानों के अत्यत्त सुक्ष्म अक्षाश 
और रेखाश प्रसिद्ध कराये हे अद उपर्युक्त अक्षाद्व-रेखाशों की कोई आवश्यकता नही 
हैं तथापि उनसे वह ज्ञात होता है कि हमारे देशवासी भी इस विपय में प्रयलश्ील थे 
मौर तुलना करने से यह भी बात होगा कि इस प्रयत्न में वे कहा तक सफल हुए हे। 


(४) (५) चद्धसुर्य प्रहूणाघिकार 
चब्द्रसूयंग्रहणों का कारण राहु नामक दैत्य नही हैं वल्कि चल्धग्रहण का कारण 
भूछाया और सूर्यग्रहण का कारण चन्द्रमा है, यह वात सबसे प्राचीन पौरुपग्रन्यकार 
वराहमिहिर और आर्यभट के समय से ही ज्ञात है। ब्रह्मगरप्त ने श्रुतिस्मृति और 
ज्योतिपसहिताओं की ज्योतिषसिद्धान्त से एकवाक्यता दिखाते हुए लिखा है! कि 
राहु चन्द्रगरहण के समय भूछाया में और सूर्यग्रहण के समय चद्धमा में प्रवेश करके चर्धमा 
और सूर्य को आच्छादित करता है। भास्कराचार्ये ने भी ऐसा ही लिखा है'। 


लस्बन 


सूर्यग्रहण में चद्धछम्वनन का विचार करना पता हैं। हमारे ग्रन्‍्यों में परम छम्बन 
ग्रहयत्ति के पञ्चदशा तुल्य माना हैं अर्थात्‌ चन्द्रमा का परम मध्यम लम्बन ५२ कला 
४२ विकला और सूये का ३ कछा ५६ विकला है। आवुनिक मत की दृष्टि से बहा 
चल्रकम्वन में वहुत थोड़ी पर सूर्ये के छम्वन में अधिक अशुद्धि है। आधुनिक सुक्ष्म 
शोष के अनुसार चद्धमा का विपुववृत्तक्षितिजल्य परम रुम्बद ५७ कछा १ विकला 


५ बरह्मसिद्धान्त गोलाध्याय की आर्याएँ ३४-४८ देखिए। 
सिदान्तशिरोमणि प्रहणवासना के इलोक ७-१० देखिए। 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल भ्रष१ 


और सूर्य का ८ ६ बिकला है। हिपाकंस ने चन्द्रलम्बद ५७ कला गौर सूर्यलृम्बन ३ 
कला तथा टालमी ने चन्द्रलम्बन ५८। १४ और सूर्यूम्वन २।५ १ निरिचित किया था'। 
इससे सिद्ध होता हैं कि हमारे ज्योतिषियो ने लम्बसान इन दोनो से नही लिये हे । 

भास्कराचार्य ने लिखा है कि सूय्यविम्व का द्वादशाक्ष ग्रस्त हो जाने पर भी उसके 
तेज के कारण दिखाई नही देता और चन्द्रविम्व का पोडशाग ग्रहण भी दिखाई देता 
है अत. गणित द्वारा इससे कम ग्रास आने पर ग्रहण नही बताना चाहिए। इसी प्रकार 
अन्य भी अनेक आचार्यो ने इससे किब्न्चित न्‍्यून या अधिक ग्रहण को अदृश्य कहा हैं 
परन्तु १९ अगस्त सन्‌ १८८७ के सूर्यग्रहण को जिसमे ग्वालियर में विम्ब के बह 
भाग अर्थात्‌ कगभग चतुर्देशाश का ग्रहण हुआ था---विसाजी रघुनाथ लेले ने केवल 
नेत्रो से ओर शीशे मे काजल छगा कर, दो प्रकार से देखा था और वह ठीक दिखाई 
पडा था। छेले का कथन है कि इतना अल्प ग्रास केवल नेत्रो से देखना भयावह है। 
इसमे नेत्रो को अत्यधिक हानि पहुचने की सम्भावना रहती है। 


(६) छायाधिकार 


कुछ करणग्रथो में यह अधिकार पृथक्‌ नही रहता पर ग्रहछाघव में हैं। इसमें 
सूर्यातिरिकत ग्रहो के नित्योदयास्तकाल, दिनमान (क्षितिज से ऊपर रहने का काल), 
इप्टकालीन छाया और वेध इत्यादि का गणित रहता है। 

(७) उदयास्त (दर्शनादशेन) 

ग्रहो का उदयास्त हमारे देश मे एक महत्त्व का विपय समझा जाता है। गुरु और 
शुक्र के अस्त में विवाहादि धामिक कर्म नही किये जाते। मुख्यत इसी कारण इसको 
इतना महत्त्व मिला हैं। ज्योतिपग्रन्यों के अनुसार दृगप्रतीति होती है या नही, इसकी 
परीक्षा का छोग इसे एक साधन समझने लगे हं। 

भ्रह और तारे जिस समय सूर्य के पास रहते हे, सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के वाद 
क्षितिज के ऊपर रहते हुए भी दिखाई नही देते, यद्यपि उस समय सूर्य ल्लितिज के नीचे 
रहता हैं। इस प्रकार वे कुछ दिन या कुछ मास तक जदृध्य रहते है। कोई भी दग्य 


* बर्जेसकृत सुर्येसिद्धान्त के अनुवाद का पृष्ठ १२७ देखिए। व्हिटने फा कयन है 
फि ये मान हिन्दुओ के मानो के बहुत सपन्निकट हे अत. हिन्दुओ ने ये प्रीको से लिये 
होगे। परन्तु ऐसा कहना सरासर पक्षपात है। ऐसे स्थानों में योडो-नो कलानो का 
अन्तर भो बहुत है, इसे प्रत्येक विचारशील मनुष्य स्वीकार करेगा। 
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तारा था ग्रह ऋमश्ष सूर्य के पास जाते जाते जिस दिन अदृश्य हो जाता है उस दिच 
उसका अस्त कहा जाता है और अस्त ग्रह या तारा क्रमश सूर्य से दूर हटते हटते जिस 
दिन दिखाई देने लगता है उस दिन उसका उदय माना जाता है। तारो और ग्रह्मे के 
प्रतिदिन क्षितिज के ऊपर आने और नीचे जाने की क्रिया को भी उदयास्त ही कहा 
जाता है भर्थात्‌ उदयास्त शब्द का प्रयोग दो जर्थों मे होता है. परन्तु यह ठीक नही 
हैं। अन्छा होता कि दीनो के भिन्न भिन्न दो नाम होते | चन्घ्मा के विषय में दो नाम 
है भी। क्ृष्णपक्ष में चत्धमा क्रमश सूर्य के पास जाते जाते अमावास्था के लगभग 
अदृब्य हो जाता है। और उसके वाद शुक्ल प्रतिपदा या द्वितीया को पश्चिम में दिखाई 
देने लगता है. उस समय चन्द्रमा का दर्शन हुआ' यह कहते हे, उसे चन्द्रोदय नही कहते ! 
इसी प्रकार तारो और अन्य भ्रहो की भी सूर्यसान्रिष्य के कारण प्रथमत. दिखाई 
देने और न देने की क्रियाओं को दर्शन-अदर्शन कहना चाहिए परल्तु हमारे ज्योतिषियो 
ने उन्हें उदयास्त कहा है और सम्भ्रति इसी का प्रचार भी है। चद्धमा के नित्योदयास्त 
बौर सूर्यसाक्षिष्य के करण होने वाले दर्गनादर्शन, दोनो की व्यवहार में आवश्यकता 
पडती हैं गत लोग उनसे अधिक परिचित रहे है और इसी कारण उत दोनो के पृथक्‌- 
पृथक दो नाम रखे हे पर अत्य ग्रहो और नक्षत्रों के नित्योदयास्त का प्राय. कोई 
विचार नहीं करता। सम्मवत इसी कौरण उनके दर्शनाद्शन को भी उदयास्त ही 
कहा है। 

जिस समय गुरु बोर शुक्र अस्त रहते हे, उपनयन, विवाह इत्यादि सस्कार और 
व्रत, वास्तुअतिप्ठा इत्यादि कर्म नहीं किये जाते। इसके विपय में लिखा हैं--- 


नीचस्थे वकरसस्थेष्प्यतिचरणगते वालवृद्धास्तगें वा 
सन्यामो देवयात्राव्रतनियमविधि कर्णवेबस्तु दीकषा। 
मौजीवन्बोध्यनाना._ परिणयनविधिरवस्तुदेवप्रतिप्ठा 
वर्ज्या संदूभि प्यतवात्‌ भिदशपतिगुरी सिहराशिस्थिते वा ॥ 
लल्छ० 


वाले वा यदि वा वृद्धे चुके वास्तगते गुरी। 
मलमास इवेतानि. चर्जयेहेवर्दर्शनम्‌ !। 
वृहस्पति० 


पर्मशास्तनिदन्यारो ने इसी प्रकार के और भी अनेक वचन लिखे हैं। नम्प्रति 
फसृराम्न के समय तो विगहादि शुभ फर्म नहीं किये जातें परन्तु उनकी नीचस्थता, 
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वक्त्व और अतिचार का विचार कोई नही करता। ग्रह और नक्षत्रों मे केवल गुरु 
और शुक्र का ही अस्त धर्मकृत्यो में प्रतिकूछ समझा जाता है। ये दोतो औरो की अपेक्षा 
तेजस्वी हे। कुछ न कुछ नक्षत्र सदा अस्त रहते हे, बुध वर्ष में लगभग ६ वार बस्त 
होता हैं और मगर का अस्त अधिक समय में होता है परल्तु अस्त होने के बाद पाच 
मास तक वह दिखाई नही देता अत बुध, मगर और नक्षत्रों के अस्त को धर्मकृत्यो मे 
प्रतिकूल न मानना धर्मेशास्त्र का व्यवहारानुकूलत्व सिद्ध करता हैं। शनि के अस्त का 
भ्रहण करने से व्यवहार मे कोई अडचत नही आती परन्तु धर्मशास्त्रकारो ने उसका विचार 
नही किया है। सम्भवत पापग्रह होने के कारण उन्होंने उनके अस्त को त्याज्य नही 
माना है। 

ग्रह और सूर्य के मित्योदयकाल में एक नियमित समय से--जिसका परिमाण 
हमारे प्राचीन आचार्यो ने प्रत्येक ग्रह के लिए पृथक्‌ पृथक निश्चित कर दिया है--- 
अधिक अन्तर पडलने पर पूर्व मे उसका उदय और न्यून अन्तर पडने पर अस्त होता है। 
इसी प्रकार सूर्य और ग्रह के नित्यास्तकालो में उस नियमित समय से न्यूनाधिक अन्तर 
पडने पर परिचिम मे उसका अस्तोदय होता हैं। उदाहरणार्थे, गुरु और सूर्य के नित्यो- 
दयास्त मे ११० पल अन्तर पडने पर गुरु का उदयास्त होता हैं। ग्रहादिक अपने 
दैनन्दिन भ्रमण मे प्रति दस पल में एक अश चलते हैँ क्योकि अहोरात्र मे उनकी एक 
प्रदक्षिणा पूरी होती है अत गुर ११० पछो में ११ अश चलेगा। ये अश कालसम्वन्धी 
है अत इन्हें काछाश कहते हे। साराश यह कि सूर्य और गुरु मे ११ अज अच्तर पडने 
पर उसका उदय या अस्त होगा। भिन्न भिन्न ग्रन्थों में वताये हुए ग्रहों के काछाण 
ये हे-- 
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इसमें टालमी के कालाश उस समय के हूँ जब कि ग्रह ककंराशि मे रहते है और 
बुधशुक्र के कालाश परिचमास्त सम्बन्धी हे (वर्जेसकृत सूर्येसिद्धान्त के अनुवाद का 
पृष्ठ २२३ देखिए) । 
केरोपन्त ने अपने ग्रहसावनकोष्ठक में अनुभूत काछाश नही लिखे है क्योकि तदनु- 
सार अनुभव नहीं होता। वे प्रथम आर्यसिद्धान्त के सर्वेथा तुल्य है । 
गणपत कृष्णाजी और निर्णयसागर के पञ्चाड्ो मे केवल शुक्रके उदयास्त ग्रहलाघ- 
वीय काछाश द्वारा लाते है । शेष उदयास्त तथा अन्य ग्रहलाघवीय पज्चाज्रो के सभी 
उदयास्त ग्रहलाघव की एक स्थूल रीति द्वारा छाये जाते है । इस देश के अन्य पम्चाजू 
जिन ग्रन्थों द्वारा बनाये जाते हे उन्ही के कालाशो द्वारा उनमे उदयास्त छाते होगे । 
नाटिकल आाल्मनाक द्वारा बनने वाले केरोपन्ती अथवा पटवर्धनी, वापूदेवक्ृत, हमारे 
सायनपण्चाजु इत्यादि नवीन पज्चाज्नी में भी हमारे ही किसी ग्रन्थ के काछाशो द्वारा 
उदयास्त सावन कियाजाता है। इस प्रकार लाये हुए किसी भी पञचाज़ु केसब उदयास्त- 
काल सदा बुद्ध नही होते । उनके अनुसार किसी समय ठीक अनुभव होता है और कभी 
कमी थे अशुद्ध ठहर जाते है । इतना अवश्य है कि नवीन पञ्चाड्नो में उतनी अशुद्धि नही 
होती जितनी प्राचीन में थी। कुछ छोग नवीन पञ्चाज्रो के उदयास्त में अजुद्धि क्यो होती 
हैं, इसका विचार किये विना ही उनके कुछ उदयास्त अशुद्ध होते हं, केवल इसी आधार 
पर यह सिद्ध करने लगते हे कि ग्रहछाघवीय पडञ्चाज्भरों की भाति नवीन पज्चाड्रो का 
गणित भी कभी कभी अशथुद्ध हो जाता है। वे यह नही समझते कि नवीन पञ्चाज्भ के 
उदयास्त में कमी कभी अशुद्धि हो जाने के कारण उसका गणित अशुद्ध नही कहा जा 
सकता। उन पण्चाड़रो के गणित की सत्यता अन्य अनेक प्रमाणो से सिद्ध होती है। 
उदयास्त कथित समय पर न होने के कारण दूसरे हे । उनमे काछाशसम्बन्धी त्रुटि मुख्य 
है। प्रहलाघव के ग्रहगणित में सम्प्रति सदा थोडी वहुंत अशुद्धि रहती हैं । उसके उदयास्त 
का यथार्थ अनुभव हुआ तो भी उसे काकतालीय न्याय ही समझना चाहिए। कालाश 
निश्चित करते समय ग्रह औौर सूर्य के नित्योदयास्तकाछो के अन्तर का या तो प्रत्यक्ष 
अवलोकन करना चाहिए अथवा उस समय की उनकी गणितागत स्थिति द्वारा उसे 
गणित करके छाना चाहिए। परन्तु सूर्य और ग्रह के नित्योदयास्त कालो के अन्तर का 
प्रत्यक्ष अवकछोकन करने में कठिनाई यह है कि सूर्य तो क्षितिज में आते ही दिखाई देने 
लगता है पर अन्य भ्रह उस समय जब कि हम उनके उदय और अस्त का निरीक्षण 
करने जा रहे हे, क्षित्तिज मे आने पर दिखाई नही देते | उनका दर्शन तव होता है जब 
वे क्षितिज से कुछ ऊपर आ जाते हे। इसका कारण यह हैँ कि जब वे श्षितिज मे 
आते हुँ उस समय अर्थात्‌ सूर्योदय के कुछ पहिले अथवा सुर्यास्त के कुछ समय बाद सूर्य 
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ज्षितिज से थोडा ही नीचे रहता है । वह सन्विप्रवाथ का समय रहता है। उस न्यिति में 
भी यदि दोनों के उदयास्तकालो का वास्तविक अन्तर जानने गा कोर्ट उपाय हो तो भी 
तदुपयुवत्त काछ और कोण का सूक्ष्म मान तापने के आजवल सरीसे उत्हप्द सावन 
प्राचीन काल में रहे होगे, उसकी सम्भावना नहीं है। एसी प्रकार ग्रहों की उदयास्त- 
कालीन स्थिति के आधार पर नित्योदयास्त का अन्तर लाने में भी उनकी शुद्ध स्थिति 
जात होनी चाहिए, अन्यथा बुद्ध काल नहीं आबेगा। परल्नु प्रात्रीनकाल में निम्त 
समय काछाश निश्चित किये गये, ग्रहमणित का सुक्ष्म ज्ञान नित्योदयास्तताल में एक 
पल की भी अशुद्धि न होने योग्य था, इसका मुझे विश्वास नहीं है अत उत्त समय 
निद्िचत किये हुए कालछाथ में अथ्ुद्धि को सम्भावना हैं। जिसके आधार पर उदयास्‍्त 
छाना है वह कालाग ही यदि अशुद्ध हैं तो उदयास्त कैसे शुद्ध हो सकता हैं ? हम सामन- 
पञ्चाज़ में गुरु का काछाश ११ मानते हे अत उसमे जिस दिन गुर का अस्त लिखा 
रहताहँ उसी दिन से सूर्यगुर के नित्यास्त मे ११० पछ से कम अन्तर पडने छगत्ा हैं, 
यह हम निद्चयपूर्वक कहेंगे और उसके सत्यत्व की परीक्षा अन्य प्रमाणो से भी की जा 
सकती है परन्तु गुर उसी दिन अस्त होता हैं, यह हम नही कह सकते पयोकि नित्योदया- 
स्त॒काछ में ११० पल से कम अन्तर पडने पर गुरु का अस्त उसी दिन होना या न होना 
दूसरा विपय है। सम्भव हैं, वह एक दो दिन आगे या पीछे अस्त हो । पर ऐसा होने पर 
यह कहना अनुचित होगा कि पञ्चाड़ु का गणित अशुद्ध है। इसले केवल इतना ही 
सिद्ध किया जा सकता है कि गुरु का काछाश ११ से न्यून या अधिक मानना चाहिए! 

सम्प्रति ग्रहस्थिति को शुद्धता का परीक्षण करने के साधन उपलब्ध है और काल- 
साधन भी हे । ऐसे समय में काछाश निश्चित करने चाहिए। मत शक १८१४१ पर्य्त 
छ सात वर्ष इसका अ्यत्न किया पर बाद में समय न मिल सका। यद्यपि दृष्टि घीरे-धीरे 
मन्द होती जा रही हैं तो भी स्वयं और सूक्ष्मदृप्टि शिष्यो की सहायता से कुछ अनुभव 
कर रहा हूँ ।' हमारे सायनपण्चाजु-मण्डल में गोपाल वल्छाल भिडे' नाम के एक सज्जन 


* बम्वई से सृष्ठिज्ञान वामक एक मासिकपत्र निकलता था। सन्‌ १८८४ के उसके 
सई, जून और जुलाई के जड्डो में मेने ग्रहों के उदयास्त के विषय में एक विस्तुत निवस्ध 
लिखा है। उप्तके जतिरिक्‍्त मेरे ज्योतिविलास का भी यह श्रकरण अवलोकनीय है। 

“ गोपाल बल्‍लाल भिडे को आकाज्ीय चसत्कारों के अवलोकन में बडी रुचि 
थी। शक १७७५ सें रत्नागिरि जिले के निरवेड़ी नामक स्थान में उनका जन्म और शक 

१८१२ भें देशान्त हुआ। सन्‌ १८७४ से भरणपर्यन्त वे उस जिले में स्कूल विभाग सें 
नौकर थे। उन्होनें प्रहो के उदयास्त सम्दन्धी अनेक अनुभव लिख रखे है और सक्षत्न- 
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थे। उन्होने इस काम में वडा परिश्रम किया था। हमारे सब अनुभवों का एकीकरण 
करके उसके आधार पर उदयास्त सम्बन्धी मियमों के निर्माण का कारये अभी समाप्त 
नही हुआ है। शक १८१९१ के पूर्व पाच वर्षों मे शनि के उदयास्त प्राय वर्षाकाल अथवा 
उसकी सन्धि में हुए थे अत. उनका निरीक्षण करने का अवसर नही मिक्ा । मगर का 
उदयास्त देखने का प्रसद् भी दो एक वार ही आया। पाठको में से यदि किसी को 
स्फूरति हो और वे अनुभव करके मुझे बताये तो ज्योतिपशास्त्र पर उनका बडा उपकार 
होगा। ग्रीप्म ऋतु मे भो कमी कभी आकाश वादलो से ढका रहता हैं, उदयास्तकालू की 
सन्धि में ग्रह क्षितिज के बिलकुल पास रहते है और आकाश का अन्य भाग स्वच्छ रहने 
पर भी क्षितिज के पास प्राय बादल रहते हें। अनुभव करने में इस प्रकार की अनेक 
अडचने आती है तथापि सतत अवलोकन से मुझे अनुभव ' हुआ हैं कि हमारे ग्रत्यो के 
कालाझ प्राय सूक्ष्म हें! यद्यपि यह सत्य है कि वुधशुक्र जिस समय वक्री रहते हें, 
अधिक तेजस्वी दिखाई देते हे तथापि हमारे कुछ ग्रन्थो मे उतकी सरल और वक्त स्थिति 
के कालाशो में जितना अन्तर बताया है, वस्तुत उत्तना नही है। बल्कि अन्तर है 
ही नही, यह कहने में भी कोई आपत्ति नही है। 
विशेषता 
उदयास्त के विपय में मेने एक ऐसी बात का पता लगाया है जो हमारे किसी 
भी ग्रन्थकार के ध्यान मे नही आई थी । उदय और अस्त के समय ग्रह सूर्य के पास रहते 
है। उनका दिखाई देने रूगना उनकी तेजस्विता पर अवलम्बित हैं और तेजस्विता 
उनके न्यूनाधिक उन्नताश् के अनुसार न्यूनाधिक होती है । पृथ्वी पर भिन्न भिन्न स्थानों 
में किसी ग्रह का नित्योदय हुए समान काल व्यतीत हुआ हो तो भी उसके उन्नताश भिन्न 
भिन्न होगे। १५ उत्तर अक्षाश वाले स्थान में उसके उन्नताश जितने होगे उनकी अपेक्षा 
२५ उत्तर बक्षाश वाले स्थान मे कम होगे और तदनुसार तेज भी कम होगा। १५ 
अक्षाश वाले प्रदेश की अपेक्षा २५ अक्षाश वाले प्रदेश में उसका उदय बाद में और अस्त 
पहिले होगा । सूर्योदय के पूर्व नित्योदय और सूर्यास्त के बाद नित्यास्त होने के काल 
यथा काछाश के समान होने पर भी स्थरूभेद के अनुसार उन्नताश मे और उसके कारण 
अस्तोदय में अन्तर पडेगा, यह वात क्षेत्र बना कर सिद्ध की जा सकती हैं पर ग्रन्थ- 
विस्तार होने के भय से मे यहा उसे सिद्ध नही करता । भागे के वर्णन से वह स्वय स्पष्ट 


योगतारो के भी कुछ उदयास्तो का निरीक्षण किया है। यदि चे दीर्घायु होते तो हमारे 
ज्योतिषशास्त्र की ज्ञानवृद्धि में उनका बड़ा उपयोग होता। 
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हो जायगी । हमारे देश की जप्ेक्षा 5३ में सन्पिप्रशाश आधाए! संगम ता राता 
है। इस कारण हमारे देश में विसी दिन यदि घक्र यो निस्यीदय सूर्य से ६६ मिनंद 
पू्े हुआ हैं. (अर्थात्‌ उस दिन उसे याठग ८7) तो एस दिन उस उदय झथात्‌ 
दर्शन होगा परल्तु इग्लैण्ट में सूद से ३२ मिनट पूर्व धर गा उग्य रोने पर भी उस 


में यदि उसका नित्योदय सूर्य से ३९ मिनट पूर्व शोता / तो परगौ” में उस दिन ३ + मे 
अधिक मिनट पूर्व होगा अन यदि बैयर पाठाश या विचार वरसे हैं सा जात रोग है 
फि इस्हेण्ड में उसका उदय जुछ दिन पृ होना चाहिए पर करन उसे शिरी 
होता हैं। एक हो स्वान में भी काझाश समान रहते पर भी दक्षियोलर भाकि गे 
अनुसार उन्नताथ न्यूनापिक होगे पर उनमें भ्िफ् अन्तर नही परेगा । साराश ये है 
कि स्थान विपुवनृत्त से ज्यो ज्यो उन बदला जाय त्यों त्यो उस्यास्त के उाठायों भी 
भी बढाते जाना चाहिए और उदयरास्‍्त के नियमों फा निर्माण बाठाण हारा न करे 

उन्नताथ के आधार पर करना चाहिए। 

उन्नताद सम्बन्धी उपर्युक्त विवेचन और वार्या (अक्षाय १८।१३) झे मिये हुए 

अपने अनुभव मे मुझे निश्चित जात होता है कि हमारे प्रन्यो के काराथ उमारे ही देश 
में निश्चित किये गये हें। ठालमी के कालाणो फो देरने से स्पष्ट प्रत्तीतत होता है णि 
हमारे कालाशो से उनका कोई सम्बन्ध नही है, वल्कि टाल्मी के विपय में हम कह सपने 
है कि उन्होने काछाथ स्वकीय अनुभव के जाघार पर नही टिखे हूँ और यदि स्वानुभव 
हारा लिखे है तो उनकी प्रहस्विति अशुद्ध रही होगी अथवा उनकी पद्धति मे अन्य कोई 
दोप रहा होगा। १८ बक्षाण वाले प्रदेश में मगल, दुब और णुक्र के काठाग १६, 
१३, ८ से कम नही आते रत अलेक्जड्रिया (अक्षाश ३१॥१३) में इनसे अधिक होने 
चाहिए पर टाकूमी ने १४३ ११३, ५ड्५ढे लिखे हे अत वे बहुत अणुद्ध हें । स्थछ विद्येप 
के सूक्ष्म कालाश या उन्नताद् निश्चित कर लेने पर भी चन्द्रप्रकाथ, क्षितिज के पास 
दिखाई देने वालो रक्तिमा, द्रष्टा की मन्द-सुक्ष्मदृष्टि' इत्यादि के कारण उनमें अन्तर 
पड जाया करता है। भेघ भी प्रतिबधक हो जाया करते हैँ। इसौलिए हमारे धर्म- 
शास्त्रकारो ने भणितागत उदयास्त दिवस के पब्चात्‌ और पूर्व ग्रहों की बाल-बुद्धा 
चस्था के कुछ दिन छोड देने की व्यवस्था की है जो कि सर्वेथा उचित हू 


हे; सुक्नदृष्टि मनुष्य को उदय दिख्लाई देने के त्तोन चार दिन बाद तक भो सन्ददृष्टि 
की दिद्ाई नहीं देता, ऐसा अनुभव हुआ है। ग्रह और सूर्य की गति का अन्तर थीड़ा 
रहने पर उदयात्त में अधिक अशुद्धि होती है । 
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सम्प्रति सायनपज्चाज् मे व्यवहृत स्वानुभूत कालाश्ष मेने ऊपर लिख दिये हेँ। 
गोपाल वल्छाल भिडे का हेदवी (अक्षाश १७२०) का अनुभव है कि बुध, गुरु और 
शुक के उदयास्त कभी कभी ११,१० और ७३ कालाशो मे भी होते हे। 
(८) शुंगोन्नति 
कृष्णपक्ष के उत्तरार्ध और शुक्लपक्ष के पूर्वार्ध में चन्द्रमा का कुछ ही भाग प्रका- 
शित दिखाई देता हैं। इस प्रकाशित भाग की कोरो को शद्ध कहते हूं। शुक्लपक्ष 
में सूर्यास्त और कृष्णपक्ष में सूयोदय के लगभग और उसमे भी विशेषत शुक्ल प्रतिपदा 
या द्वितीया को चन्द्रमा का दर्शन होता है। उस समय चन्धमा का कितना भाग 
प्रकाशित रहेगा और उसका किस दिशा का श्वूग ऊचा दिखाई देगा, श्वुगोन्नति अधि- 
कार में इसका आनयन किया रहता है। सहिताग्रन्धो में चन्द्रश्गोन्नति के आधार पर 
बहुत सा फल लिखा रहता हूं। वस्तुत चन्द्रमा सूर्य द्वारा प्रकाशित होता है अतः 
सूर्य उसके जिस पा्व मे रहेगा तदनुसार श्द्भ की उन्नति दिखाई देगी अर्थात्‌ पृथ्वी 
पर होने वाली शुभाशुभ घटनाओ का उससे कोई सम्बन्ध नही है परन्तु वास्तविक 
कारण का ज्ञान होने के पूर्व ऐसी धारणा होना स्वाभाविक है। 
(९) ग्रहयुति 
ग्रहो के अत्यन्त सान्निध्य को युति या योग कहते है। युति के समय ग्रहो मे पूर्व- 
परिचिम अन्तर नही रहता चाहिए पर दक्षिणोत्तर अन्तर रह सकता हैं। वह उनके 
शर के अनुसार न्यूनाधिक रहेगा। युतिकाल मे भ्रहो की किरणों का मिश्रण होने पर 
अथवा दक्षिणोत्तर अन्तर एक अद्ष से कम होने पर उनका युद्ध कहा जाता है। एक जश 
से अधिक अन्तर रहने पर समागम कहते हे। ग्रहविम्बो के केवल स्पर्श को उल्लेख 
और परस्पर मिल जाने को भेद कहते हे। सहिता ग्रन्थों मे भेदादिको के फल विस्तार- 
पूर्वक लिखे रहते हे । भेद का लक्षण और उसका गणित हमारे ग्रन्थों मे लिखा है पर 
इसका पता नही लगता कि शुक्र कभी कभी सुर्यविम्व का भेद करता है, यह वात हमारे 
आचार्य जानते थे या नही। 
* | १० ) भग्रहयुति 
इस अधिकार मे नक्षत्रयोगतारों और ग्रहो की युति का गणित रहता हैं इसलिए 
योगतारो और कुछ अन्य तारो के ध्रुव (भोग) और शर लिखे रहते हे । ये मोग अधि- 
काश ग्रन्थों मे आयनदृक्कर्मसस्कृत रहते हे अर्थात्‌ तारे से विषुववृत्त पर डाला हुआ 
रूम्ब ऋत्तिवृत्त को जहा काटता है, आरम्भ स्थाव से उस विन्दु तक का अन्तर भोग 
और तारेसे उस बिन्दु तक का अन्तर शर माना रहता है। इस शर और भोग को 


घ९० भारतीय ज्योतिष 


श्रुवाभिमृल कहेगे। कुछ प्रन्यो मे तारे से ऋ्न्तिवृत्त पर डाले हुए छम्ब को शर गौर 
वह क्रान्तिवृत्त को जहा काटता है उस विन्दु से आरम्भस्थान तक के अन्तर को भोग 
भाना है। ऋ्रन्ति-वृत्त के केद्ध का नाम कदम्ब हैं अत उस झशर और भोग को 
कदम्बाभिमृख कहेंगे । अगले कोष्ठक मे ६ ग्रल्थो के श्रुवाभिमुख शरमोग लिखे हे 
मेने स्वय नक्षत्रों के जो योगतारे निश्चित किये हे' उनके भी छुवाभिमुख शरभोग 
वहीं लिख दिये हे । अयनगति के कारण आयनदृक्क्मंसस्कार में सवेदा थोडा थोडा 
अन्तर पडता रहता हैं अत भ्ुवाभिमुख नक्षत्र शुव सदा एक सा नही रहता । कोष्ठक 
में दिये हुए भिन्न भिन्न ग्रन्थो के नक्षत्रन्लुवो मे जो थोडा थोडा अन्तर हैं वह सम्भवत 
कुछ बश में इस कारण भी होगा । योगतारो के मिन्नत्व के कारण भी कुछ अच्तर पडा 
होगा। ध्ूयेसिद्धान्त, बरह्मगुप्तसिद्धात्त और लल्लतन्त्र के त्रुव उस समय के है जब 
अयनाग वहुंत थोडे थे। इसके विषय में भास्कराचार्य ने लिखा है-- 


इत्यभावेष्यनाशाना इतदृक्कर्मका श्रुवा.। 
कथिताण्च स्फुटा वाणा सुखार्थ पू्व॑सूरिमि !१७॥॥ 
सिद्धान्तश्िरीमणि, भग्रहयुति 
ब्रह्मगुप्त और छल्छ के ग्रत्थो में अयनगति का उल्लेख नही हैं और सूर्यसिद्धान्त 
में है परन्तु उसके नक्षत्रभुव ब्रह्मगुप्त और लल्ल के श्रुवो के लगभग समान है अतः 
भास्कराचार्य का कथन तीनो पर छागू होता हैं। सुन्दरसिद्धान्त की मेरे पास की प्रति 
बडी अगुद्ध थी। उसके कुछ अद्धी का निक्चय नही हो सका अत. वें मैने यहा नहीं 
लिखे हूं 
मैने जो योगतारे माने हे उनके सन्‌ १८८७ के आरम्भ के मध्यम विषुवाश और 
क्रान्तियां फ्रेंच कालज्ञानपुस्तक से लेकर उनके द्वारा भ्रुवाभिमुख शर और सायतभोग 
लाये गये हे । उसमें चित्रा का भोग २०१।२६।१६ ३ आया। उसे १८० अश मान 
कर सव तारो के भोगो मे मे २१२६।१६ ३ अयनाश घटा दिये। इस प्रकार लाये 
हुए भोग कोष्ठक में मन्मत वाले घर में लिखे हें। ये शक १८०९ के हूँ अर्थात्‌ शर भी 
उसी वर्ष के हें। भोग निरयण हे अत कालान्त में इनमें बहुत थोडा अन्तर पडेगा। 
म्यूपिशियम तारा को आरमस्मस्थान मानता हो तो मन्मतीय भोगों में से १ अण 
२० कला और घटा देना चाहिए। 


* में शक १४१४ से सायन पम्चाज्र में युतियाँ इन्हीं तारों के आधार पर लिखता 


५320087३% अन्वेषकों को मभिमत योगतारों के यूरोपियद चाम जाये कोष्ठक 
हें 
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सूर्यसिद्धान्त और बह्वगुप्तसिद्धान्तोक्त' ध्रुवाभिमुख भोग और शरो द्वारा लाये 
हुए कदस्वासिमुख भोगशर तृतीय और चतुर्थ कोष्ठको में लिखे हे! हितीय आर्य- 
सिद्धान्त के भोगदर कदम्बाभिमुख ज्ञात होते हें अत वे भी वही लिख दिये हैं। 
सिद्धान्तसावंभौम के भोगशर कदम्बाभिमुख हे, यह उसी मे स्पष्ट लिखा है अत वे भी 
उसी कोष्ठक में लिखे हे। केतकर के और मेरे कदम्बाभिमुख भोगशर फ्रेच या 
इगलिश नाटिकल आल्मनाक द्वारा छाये हुए हे । केतकर के और मेरे निरयण भोगो 
में अन्तर केवल इतना ही है कि उन्होने जीटापिशियम को आरख्भस्थान माता है और 
मेने चित्रा का भोग १८० अश अर्थात्‌ चित्रा के सामने वाले बिन्दु को आरम्भस्थान 
माता है परन्तु मेरे सात योगतारे केतकर से भिन्न हे अत उनके भोगो में भिन्नता हैं। 
मेने रेवती के भोग में दो दो अड्धू छिखे हे! उनमे प्रथम ज्ीटापिशियम के और 
द्वितीय म्यूपिशियम के हे। स्यूपिशियम को आरम्भस्थान मानता हो तो मन्‍्मतीय 
प्रत्येक भोग मे ४३ कछा जोड देनी चाहिए। 

पम्चसिद्धान्तिका में मूल सूर्यसिद्धान्त के नक्षत्रश्रुव नही लिखें हें। मालूम होता 
है, थें मूलग्रन्थ में नही थे। प्रथम आर्यभट ने नक्षत्रयोगतारो के विषय मे कुछ नही 
लिखा है। भास्कराचार्य ने ब्रह्मग॒ुप्त के ही भोग और शर लिये है । बेरुनी ने ब्रह्मगुप्त 
के जो भोग और शर लिखे है उनमे कुछ मेरे लिखे हुए भोग शरो से भिन्न हे । उन्होने 
उत्तराभाद्रपदा का भोग ३३६, मृगशीर्ष का शर ५, आइलेषा का ६ और मूछ का ९३ 
लिखा है। वेरुनी के मूलग्रन्य मे ही यह त्रुटि रही होगी अथवा बाद के लेखको के प्रमाद 
से ऐसा हुआ होगा । मेने भोगशरो की मूलग्रन्थोक्त आर्यावद्ध और शब्दवद्ध संख्याएँ 
लिखी हे और वे ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त तथा खण्डखाद्य दोनो में एक ही है। मेने ये सख्याएँ 
दोनो ग्रन्थो की भिन्न भिन्न चार प्रतियो के आधार पर लिखी है अत इसमें सशय 
नही है। भ्रह्मगुप्त ने कत्तिका, रोहिणी, चित्रा, विशाखा, अनुराधा और ज्येप्ठा नक्षत्रों 
के शर पहिले क्रमश ५, ५, २, १६, रे और ४ लिखे हँं। बेरुनी ने भी अपने ग्रन्थ में 
इतने ही लिखे हे परल्तु बरह्मगुप्त ने बाद मे तुरन्त ही उपर्युक्त शरो में से कुछ कलाएँ 
घटाने को कहा है, तदनुसार घटा कर मेने शरो के यथोक्‍्त मान लिखे हे पर बेरुनी ने 
ऐसा नही किया है। मूल का शर ब्रह्मग॒प्त ने अर्धनवर्मा लिखा है। वेरनी ने उसका 
अर्थ ९३ किया है पर उसका वास्तविक अर्थ ८३ है। 


* सुयंसिद्धान्त के कदम्ब।भिमुख भोग और शर उसमें बतायी हुई रीति से व्हिटने 
ने निकाले है। मेने यहाँ वे ही लिखे है और बेंटली द्वारा लाये हुए ब्रह्मसिद्धान्तीय 
भोगशर उनके ग्रन्यो से उद्धृत किये हें। 
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ऊपर जो ध्रुव दिये गये है वे वर्तमान सूर्यसिद्धान्त के है। उसमे आदर के श्रुव के 
विषय में मतभेद है। सूर्यसिद्धा्त-टीकाकार रड्भूनाथ के लेख से ऐसा मालूम होता 
है कि आद्रभोग नामंद मत से ७३।४७ और पर्वत मत से ७३।१० है। रडनाथ का 
यह भी कहना है कि सर्वजनाभिमत छ्ुव ७४।५० है। परल्तु रज़वाथ ने शाकल्य- 
महितोक्त आर्दराच्रुव ६७२० को ही ठीक मानकर उसी को ग्रहण किया है! । सिद्धान्त- 
तत्व-विवेककार कमलाकर ने सब भोगशर सूर्यसिद्धान्त से लिये हैं। परन्तु उसमे 
आद्भोग ७४।५० दिया है। वत्तमान रोमश, सोम और शाकत्योक्त ब्रह्मसिद्धान्त 
सूयंसिद्धान्त के अनुयायी है । इसलिए सूर्यस्िद्धान्त के भोगशर इनमे भी दिये हुए है। 
परन्तु इनमें भी आर्द्रा के विषय में मतभेद है। शाकत्योक्त ब्रह्मसिद्धान्त के भोगशर 
पूर्ण रूप से उपर्युक्त सूर्यसिद्धान्त के समान हैं। सोम सिद्धान्त में आर्द्रभोग ७४५० 
है। शेप सब भोग और शर यूर्यसिद्धान्त के समान है। रोमश सिद्धान्त की दो प्रतियो को 
मैने मिलाकर देखा तो कुछ श्रुवों मे अन्तर दिखाई दिया परन्तु यह भेद लेखको के 
प्रमाद से होना सम्भव है। साराश रोमश-सिद्धान्त के भोगशर सूर्य॑सिद्धात्तानुसारी 
है, यह कहने में कोई आपत्ति नही है। 

सूर्य॑सिद्धान्त में नक्षत्र तारो के भोगशर ६ इलोको में (अधिकार ८) देने के वाद 
अगले तीन इ्लोकों में अगस्त्य, व्याध, अग्नि, ब्रह्मा के भोगशर वतलाये है! इसके 
बाद तुरन्त प्रजापति, अपावत्स, आप इनके मोगशर न देकर वीच ही में सात इलोको 
में विपयान्तर कर अन्त में २०१२१ इलोको में प्रजापति इत्यादि तीन तारो के भोग- 
शर दिये है । इससे यह अनुमान होता है कि ये दो इलोक प्रक्षिप्त होगे । नवम अव्याय 
में अमुक तारा कभी अस्त नहीं होता ऐसा लिखा है। उसमे ब्रह्म हृदय तारे का 
उल्लेख है। इन तारो में प्रजापति का परिगणन आवश्यक था क्योंकि ब्रह्म हृदय से 
प्रजापति का अर ८ भक्ष उत्तर है अतएव यह अनुमान होता है कि ये ब्लोक प्रल्षिप्त 
है। तथापि इस तारो में अपावत्स तारा का उल्लेख वृहत्सहिता में मी है'। इसमे 
यह सिद्ध होता है कि इन तीनो तारो का ज्ञाव शक ४२७ में भी वर्चमान था। 


* चर्तेमान सू्थ, रोमज्, शाकल्य, ब्रह्म, सोम सिद्धान्तो में जो नक्षत्र श्रुव दिये है 
ये उन नक्षत्र प्रदेश के आरम्भ से उस तारे तक जितनी कलाएँ होती हे उनके द्शांश के 
रूप में दिये हुए है। सूर्य सिद्धान्त में आर्ट भोग “अच्ययः (४)” इस शब्द से सूचित 
किया है। इस स्थान पर “गोव्ययः ४९, “योग्नयः ३९” ऐसे भो पाठनेद मिलते है। 

* सममृत्तरेण तारा चित्नायाः कोर्त्यते हापांवत्स. 

बृह॒त्संहिता, अध्याय २४५, पद्च ४। 


श्र्८ भारतीय ज्योतिष 


प्रो० व्हिंटने का कहना है कि प्रजापति, अपावत्स और आप शाकत्योक्‍्त ब्रह्म में नहीं 
दिये हैं! परन्तु यह उनकी भूल है। शाकल्यजहा, रोम और सोम इन तीनों 
सिद्धान्तो में उनका उल्लेख है। ग्रहलाघव में इनमें से केवल 'भाष' का उल्लेख नही है। 
शाकत्य, ब्रह्म सिद्धान्त में सप्तषि के शर, भोग दिये हुए है। वे और किसी दूसरे 
सिद्धात्तो में नही है। यन्त्रराज नामक ग्रन्थ में १२ तारो के स्ायत भोगशर दिये हुए 
है, सिद्धान्तराज भ्रन्थ में दंड तारो के भोगशर दिये गये है। 


नक्षत्रतारा-संस्या 


कुछ नक्षत्रों में एक ही तारा है। किन्हीं में एक से अधिक होते हैं। अनेक तारो 
में योग तारा किस दिक्षा में है यह सूर्यादि चार सिद्धान्तो में लिखा हुआ है। इस विपव 
में चारो में प्राय मतभेद नही है। परन्तु इससे योग तारा के विपय में सम्यक्‌ बोष 
नहीं होता। शाकल्य ब्रह्म-सिद्धान्त में किस नक्षत्र में कितने तारे हैं यह बतलाया 
है, दूसरों में नही। तारो की सल्या त देकर केवल दिशा वतलाने से योग तारे का 
ठीक-ठीक बोध होवा कठिन है। शाकत्य ब्रह्म सिद्धान्त को छोड़कर केवल सण्डलाध 
में नक्षत्र योग तारो की सख्या दी है। कुछ सहिता ग्रन्यो में वह मिलती है। नक्षत्र 
के तारो के विषय में मतभेद है। अगले पृष्ठो में दिये हुए अलग जलग प्रन्यों के 
आधार पर तारा सख्याएँ दी है। अगले पृष्ठो में दिये हुए कोष्ठक के प्रयम स्तम्म में 
तैत्तिरीयश्रुत्ति से निश्चय रूप से ज्ञात होनेवाली सल्या दी हुई है। नक्षत्र कल्प अथर्व- 
वेद का परिश्षिप्ट है। श्रीपति कृत रत्नमाला के टोकाकार माधव ने जो छल्लीक्त नक्षत्र 
सख्याएँ दी हूँ वही मैने लिखी है। वे सम्भवत. रत्नकोश से ली गयी हैं। 

नक्षत्र तारा सस्याओओं के विषय में मतमेद होने पर भी आकाश में इष्ठ सक्षत 
पुज्ज कौन कौन है, इसमें मतभेद नही है, यह्‌ वात सब दृष्टियो से विचार करने पर स्पष्ट 
हो जाती है। शतभिषक्‌ शब्द से इस नक्षत्र में १०० तारे होगे यह भम होने के कारण 
उप नक्षत्र का नाम शततारा रख लिया गया होगा। परन्तु यह भूल वराहमिहिर के 


* बर्जेस का सुर्येत्तिद्वान्त का अनुवाद, पृष्ठ २१८ 

“ नक्षत्र कल्प मौर बृहत गर्गसंहिता आज तक मेने नहीं देखी हैं। परवाह 
ाध्पर॒पक्ाए, ए०, जऊपए, ए9 .43-45 में थौवो हारा लिखे हैए लेख के आधार 
पर भैने ये संख्याएं दी है । प्रो० योदो ने वृहत्‌' गगंसंहिता और खण्डलाद के मूल 


चचन उद्धृत किये है। उनमें रेवती और अध्विदी के सम्बन्ध में जो भूल की हु उसे मेंने 
शुद्ध कर दिया है। 


ज्योतिष सिद्धान्वकाल घ९९ 


समय से ही है। इसी प्रकार रेवती तारा का शर सब मतों में शून्य है, भोग भी शून्य के 
लगभग है इसलिए रेवती योग तारा के विषय में मतभेद नहीं है। उसके आसपास 
मृदद्भाकार में अनेक तारे हैं। उतकी सख्या ३२ ही मानी गयी है। इन्हें ३२ 
ही क्यो माना गया यह स्पष्ट नही हुआ । परन्तु यह भूल भी वराह के समय से है। शेष 
सब नक्षत्रों को ध्यान-पूर्वक देखने से यह स्पष्ठ हो जाता है कि प्रत्येक नक्षत्र की मान्ती 
हुई सख्या का कुछ न कुछ आघार अवद्य है। अतएव सब की संख्याएँ सयुक्तिक मालूम 
पढती हैं। 
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योगतारा 
गत दो तोन झताब्दियो की अवधि में कई यूरोपियन ज्योतिषियों ने आँख से 
साधारणत' दीसने वाले तारो की तालिकाए बनायी है । उन्होने तारों का नामकरण 
भी किया हैं और उनके विपुवाश और ऋत्तियों का सूक्ष्मतत निश्चय किया है। इनमें 
हमारे नक्षत्रों के योग तारे कौनसे हैँ इस विपय में भिन्न-भिन्न क्षोषकों के मत 
सलग्न कोष्ठक में दिये हे । 


भारतीय ज्योतिष 


का 4५ ॥५%७०१७० 4५%2) ७ फ्ध्ु है] 
गज डआ५ 
& ७४ 20%... जि।4 42०8... 5 ॥०७६. 4228 28 3४४४ मे है 
० >]! 
मर मेह2. ऑुएथा/०2३ 2१8॥०22७. आंध्र] ॥ २०६... (नघ४कछ. ३88 
(६ 2 4+रकर ३७४७. ०३ 
"डंडे ।208... ०४ 208... ९ ०१६. है ४४।४४॥४४ ५४ ३४. ७६४ ॥५७॥॥४ रा । 
छनफ ग्ह.. एुबक ग्हट. एक गे. एुतक ग्हट. एवक नह. 'छाकवरेह फेक मे 
:. ).)॥ | ६50 ] 82७१७ #2७ /: 4 |] 8 5000 ७0 
487]8 4005 ६४ 4५2॥8 .. 90७8 ॥५०॥४... >88४ ॥५20॥8.. ख्छु/8 है है. +४व०७ ७ /६०0३ ॥) 
गया ०७)... ००१४ ०0७७. ००4७४ ०।॥.. ॥9४ 2॥9॥3 ०2॥॥४ ३३४ 8 #/02>8४4202|8 कक ऊ 
#00222॥/8 #&22॥08 ०2:3॥8 ०,2-३१६ 4&2॥॥8 ४4०४६२॥९ इण्द७ 
४2०३ है सनगप्ड हा +/2/२३ (42४३ ख्फ्िध है 
अशुट्ट १+ पे ३3% जंग फहे जग कहे. आथुएए हह अशुर्धि ॥६ ७० झुष्पध. 
खुद्नत गुर कर्ण 4208. ०है4920॥8 ग्ड्र्0 4७३ खडे 2४६. सशुर 2५908 ुल ४. 3 
जम ललम»«स 33८ +» नमक >> 33०->००+० ३८ नमन न>न पक ममकप नमन न+ मे 
क२४०४ 2५४२५ ०७2 ०२ ॥ 32॥ /5 व १ 0209: आ0०४॥७.. ५४2. 
5 2०-33 े>-+-«०-- परम न+न मर 


ज्योतिष प्िद्वान्तकाल 


०34] /]ु 
किया 2. गहन... गा गछ. खदणछ .. आकुपुछ.. मशहुयु एक. गे 
अमकडे है: 8 -च 
सयस्मिछ...- गायिद्था४... गनकथआ8.. १४72 ३8०08 ३०॥॥ /23.8202 अजकुआ७8... गहा३ 08... डे 
पु ०४ ५४७ ग्डउध्णछ.. १8 उषा ०४ ३४४७ ग्ड इुकाए... कशाछुकं.. $ 
स्थ्थ्य 
0४७ ७७.. ६७७ ०७)३७... "0४ 2०७. ०8 ०७२... ७७8 200७.. "००0४ 4849 320॥0])९ डे 
'& 4%2॥2 ०६ /५४।॥॥8 ०३ ३४2४... ०कथुल पथ & /५2032 ०8 4५2॥2 ख्थ्पुड्त. हट 
अह8 28208 28१७8 है: >३9॥8 >३2॥४ कण. ऐप 
०: ० प्‌ अप फ्णुै डे. मधु 
कया व... ण्वशाध्यएम्य.... खरे गझ... श्यमध्फमा. काम गझे 35 न 40 फजेटि.. ह 
'28३॥278092.. गायक '्खह.... कफ हू... ४३४ 43% ०६ 23०3 8०॥0४२२६ पड. ०४ 
२0% 
0]॥%२ 9890॥3 फछध के माफ हे. गष्कोवशश.. खाकर अ हे. #8 2829] ०७ ४५४. ३३ 
+>५५2४४ मजाशिश +>93॥208 33॥28 +>2॥/२४8 #2328 .. 0 3 
98%) 3२2६ ५॥५3 8:22... शक क्‍स्थेड.... 2०2७४ +020॥५४२ १२०३ ह20 03%. ४ 
ध्ध्यु प्श्ध्यु 
400 ।५०2/४४ 4७08] #&ए. 40४ 4॥ ॥७०४४ काशु ऋढे 4682] #५.. 2४ ॥ ॥$2॥02 है 020 832 | ३ 
जप पनन नकल नमन तनिनन-+-+न अनबन न न>«न-+«+>० पल २+न++न3359>+९००१ ५ 
म्ूरेएछ. अफ्राशकु ०४ गा... बशा५ ह्ग्डे।.. मम एन: अफथूक.. जाथराए १४20१ 


६०४ भारतीय ज्योतिष 


हमारी नक्षत्र पद्धति तथा अख लोगो की नक्षत्र पद्धति की तुलना और हमारे 
योगतारो के यूरोपियन पद्धति के जनुसार नाम और स्थान कौतसे हैं इस विषय में 
विस्तारपूवंक विचार कोलब्रुक ने किया है। इसके पहिंले विलियम जोन्स ने (ई० स० 
१७९० में) भी विचार किया था परन्तु वह अपूर्ण ही रहा। कोलबुक का निवत्व 
440९ ८ध्थाणाधब ए० 75 807 & 7 में प्रकाशित हुआ है। इतीके आधार 
पर मैने कोलबुक के द्वारा सम्मत तारो के नाम उपर के कोप्ठक में दिये है। वेंटली 
छुत 3 छाञ्रण7८थे जा९ए ती पशा सैभाणा००) नामक पुस्तक ई० स० १८२३ 
में कलकत्ते में भ्रकाशित हुई थी। इसमे उसने ब्ह्मग॒ुप्तोक्त शर भोगों हारा तारो का 
विचार किया है। इसी पर से ऊपर वाले कोप्ठक में उसके द्वारा सम्मत्त योग तारो के 
साम दिये हैं। इनमें उत्तराभाद्वपदा का तारा केवल अल्जेनिव उसने दिया है। केरोपन्त 
ने इसको स्वीकार न कर आल्फेराट का परियणन किया है । इसके अतिरिक्त केरोपन्त 
ने सब तारे वेष्टली के अनुसार लिये है! । इनके अतिरिक्त वेण्टली मे जो विकल्पा- 
त्मक दूसरे तारों के नाम लिखे है वे इस प्रकार है--अशिनीगामा एरिस, भूग 
११३, ११७ टारी, जाइलेपा ५० काक़ी, पूर्व फाल्गुनी ७१ लिओ, हस्त ८ कार्वी, मूल 
३५ स्कार्पिओ। ौरिहिटने ने इस विषय पर विस्तारपूर्वक विचार किया हैं और योग 
तारो को बहुत विचार-पूर्वक निश्वय किया है। वापूदेव शास्त्री ने अपने सूर्यसिद्धान्त के 
अग्रेजी अनुवाद में योग तारों के नाम दिये है'। ये सव कोलबुक के अनुसार ही हैं। 
परल्तु अपने पञ्चाड्ु में ७ तारो में उन्होंने भेद किया है। अब्विनी, आश्लेपा, विशाजा, 
मूल, उत्तरापाढा, घनिष्ठा, उत्तराभाद्रपदा इनके पहिले तारे को छोड़कर उनके स्थान 
पर वीटा एरैटिस, एपसिलान हैड़ी, २४ (आयोटा) लित्ा, लावडा स्कापि, सिग्मा 
साजिटेरी, वीठा डेल्फिनी, गामा पिग्ासी ये तारे लिये हैं। यह सब परिवत्तंन ब्विटने के 
मतानुसार है, यह स्पष्ट है। वेंकटेश वापू जी केतकर नें अपने मतानुसार जो तारे मुझे 
विदित किये उनका भी सन्निवेश मैंने ऊपर के कोप्ठक में कर दिया है। कोलब्रुक इत्यादि 
के माने हुए योग तारो के शरभोग हमारे ग्रन्थी में दिये हुए शरभोगो से कह्दा तक मिलते 
हैं इस पर उन्होने विशेष ध्यान दिया है परन्तु मैने इस वात के अतिरिक्त इस बात 


* प्रहसाघन कोष्ठक पृष्ठ ३२४-४ 
* सुरवंसिद्धान्त अनुवाद पृष्ठ १७४-२२० 
* छापक्रे्व[ग्रतगट३ ऐएट७ 5ल्‍7०६ 860 2. ॥0. इसमें भरणों के लिए 
कं परन्तु अपने पञ्चाड् में वे ३५ एरैव्सि लेते है अतएव मेने कोष्ठक में 
। 
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पर भी ध्यान दिया है कि योग तारो में १३० २० कछा या लगभग उतना अन्तर 
अवदय रहना चाहिए। आार्द्रा नक्षत्र का तारा मुग्पुज्ज मे मानना ठीक नही है। 


आद्रेया रुद्र पथमान एति। 
तै० ब्रा० ३-१-१ 
इस वाक्य का, आर्द्रा के साथ रुद्र आता है, यह अर्थ है। व्याघ तारा ही रुद्र है। जो 
आर्दरो मैंने मानी है वह व्याव के पहिले केवल ९ मिनिट मध्याह्व में आती है। इसके 
सिवाय व्याघ के पास दूसरा कोई तेजस्वी तारा इस प्रदेश में नही दिखाई देता । 
ऊपर के कोष्ठक से स्पष्ट है कि इत्तिका, पुनर्वसु, पुष्य, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, 
चित्रा, स्वाती, ज्येष्ठा, अभिजित्‌, शतमिषक्‌, पूर्वाभाद्पदा, रेवती इन १४ तारो के 
बविपय में सब का एक मत है। इनके अतिरिक्त होष नक्षत्रों के विषय में मतभेद है। 
इनमें कौनसा मत ठीक है, यह निश्वय करना व्यर्थ है क्योकि हमारे ग्रन्थों में जो शर 
भोग दिये है वे ऊपर वाले कोष्ठक में दिये हुए किसी तारे से अशत्त या पूर्णत नहीं 
मिलते। हमारे ग्रन्थों में दिये हुए शरमोग सूक्ष्म रीति से नही निकाले है इसलिए 
वे नही मिलते तो इसमें आश्चर्य नही होना चाहिए। इसके अतिरिक्त वे किस काल से 
सम्बन्धित है, यह भी मालूम नही है। यह भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि 
प्राचीन काल के हरभोगो को निकालमे की जो पद्धति अपनायी गयी है वह भी 
सूक्ष्म है या नही, इसलिए उनका न मिलना ठीक ही है। वास्तव मे वे मिलते भी नही 
हैं। इसलिए जिन तारो के साथ वे प्राय मिल जाते हैँ उन्ही को योगतारा समझना 
चाहिए। यदि किसी नक्षत्र मे २।३ तारे है और उनमे के एक तारे का दर प्राय 
मिल जाता है तो भोग नही मिलता। यदि दूसरे तारे का भोग मिलता है तो गर 
नही मिलता इसीलिए किसी ने शर मिलाने की ओर अधिक ध्यान दिया है और किसी 
ने भोग की ओर। किसी ने केवल दिशा की ही ओर ध्यान दिया है। अतएव प्रत्येक 
के मत का आधार तो जवद्य ही है। अमुक नक्षत्र को वत्तेमान समय में अमुक पुञ्ज 
कहते है, उदाहरणार्थ भरणी नक्षत्र मस्का ही है यह निश्चित हो जानें पर भी उसका 
योग तारा कौनसा है इस विषय में मतभेद होना स्वाभाविक है परन्तु यदि कोई 
उस पुम्ज के बाहर के किसी तारे को योगतारा मान ले और इसके लिए कोई 
आधार न हो तो इसे अवश्य ही भूल समझना चाहिए। उदाहरणार्य मृग और 
उसके शीर्ष को मिलकर जो ताशपुञज दीजता है या माना जाता है उसके 
शी में जो तीन तारे है उनमे से एक को योग तारा मानना उचित हैं परन्तु 
केरोपन्त ने उन्ते बाहर किसी तारे को माना है, यह उनको भूल हैं। मूल 
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नक्षत्र की आकृति सब ग्न्यो में सिंह पुच्छ के समान मानी है। केतकर का योग 
तारा उसके बाहर का है अत वह ठीक नही। केरोपन्त के ग्रह साधन में मूल 
की ऋत्ति २७ अश के स्थान पर भूल से २७ अश लिख गयी है इसीसे यह मूल 
हो गयी है। जो हो, प्रत्येक का मत ठीक ही है। 


तारा-स्थिति-पत्रक 


तारो के चेघ लेकर उनके भोगशरो के पत्रक (क्याटेलाग) यूरोप में प्रथम हिपाकंस 
(ई० स० पू० १५०) ने तैयार किये। वे इस समय उपलब्ध नही हैं। परन्तु ई० स० 
१३८ में ठालमी ने केवल अयन गति का सस्कार देकर उन्हें फिर से तैयार किया । ये 
उसके सिंटाक्सिस नामक ग्रन्थ में उपलब्ध हैं। इस पत्रक में १०२२ तारे हैं, उनको 
४ भाग में बाँटा है। इसके पश्चात्‌ दूसरा पत्रक तैमूर लज्भ के पौत्र उलुगवेग ने, जो 
समरकन्द का वादशाह था, ईसवी सन्‌ १४३७ में वनाया। इसमें १०१६ तारे हैं। 
इसके बाद का पत्रक टाइको ब्राहे का ई० स० १६०० का है जिसमें ७७७ तारे हैँ। 
इसके बाद यूरोप में बहुत से पत्रक बने है जो इनसे सूक्ष्म हैं। हमारे देश में किसी ने 
चेव लेकर पत्रक बनाये हो ऐसा मालूम नही पडता। महेन्द्र सूरि के यस्त्रराज ग्रन्थ में 
३९२ तारो के श्रुवक और शर यवनागम से लेकर लिखे हुए हैं। इस ग्रन्य का टीकाकार 
मलयेन्दु सुरि कहता है 

शकमतेन नक्षत्रगोले नक्षत्राणां द्वाविशत्यधिक सहत्त १०२२ मृक्तमस्ति। 
तन्म्ये ग्रल्थकारेण नक्षतगोलं सम्मग्‌ बुध्वा यन्तोपयोगी निद्वा विशत्‌ नक्षत्राणि गृहीतानि। 

बव्याय १ श्लोक २१-३८ टीका 

इसमें लिखे हुए नक्षत्र पत्रक की १०२२ नक्षत्र-सल्या के कारण और गन्यकार 
तथा ठीकाकार के कालनिर्णय से यह मालूम होता है कि वह टालमी का है। इससे 
यह मालूम होता है कि वह मुसलमानों के हारा इस देझ्ष में लाया गया परन्तु आगे 
जाकर किसी ने इसका उपयोग नही किया | 


नक्षत्रों का परिचय 


इस सगय हमारे देश में नक्षत्रों के योगतारो की तो छोड़ ही दीजिये, नक्षत्रो 
को भी पहचानने वाले ज्योत्तिपी प्राय नहीं मिलते । कोलछाब्रुक कहता है कि कुछ नक्षत्रों 
को हिन्द ज्योतिषियों ने मुझ्ते दिललाया परल्तु कई को वे न वतला सके। वेसनी' कहता 


१ [जता व्‌ छ 85 
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है कि मैने इस विषय में बहुत परिश्रम किया परन्तु नक्षत्रों के योगतारो को आँख से 
देखकर विलानेवाला एक भी ज्योतिषी मुझे नही मिला। आजकल भी योग तारे 
दिखलाने वाला ज्योतिषी शायद ही कही मिले। अधिकाश ज्योतिषी ऐसे है जिन्हें 
केवल नक्षत्र पुज्जो से भी परिचय नही। कुण्डली निर्माण और मुहूत्ते देखने में अत्यन्त 
निषुण ऐसा एक ज्योतिषी मुझे मिला जिसे यह भी मालूम नही था कि अश्विन्यादि 
नक्षत्र पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से स्थित है, पूर्व से पश्चिम को ओर नही । तथापि 
नक्षत्र दिखानेवाले ज्योतिषी प्राय मिल जाते हैं। कुलाबे जिले के चोल ग्राम का 
'फर्फ नाम का एक वैदिक ब्राह्मण मुझे मिला था उसको सब नक्षत्र मालूम थे। उसने 
मध्याह्वृत्त पर कौनसा नक्षत्र आया हुआ है वह देखकर रात्रिमान निकालने के लिए 
एक इलोक मुझे बतलाया था| वह बहुत उपयोगी है इसलिए यहाँ देता हूँ . 


खौ ख॒ जा जी गुू चु गे थो छो भू ४? युक्‌॥ 
१०२ ११२ १२८ १४० १५३ १५६ १८३ १६६ १६७ 

छ स्रि त्रीकु चू छे को हि २ युक्‌॥ 

२१७ २३२ २४० २५१ २६६ २७७ २६१ 

डो ख छा डी कु घुत्रि ३ युक्‌॥ 

रे०५ ३१२ ३२७ २४५ २५१ ३५४ 

खजा कु चघूचेपघो 

१२ र८ 2१ ६४ ७४ ६४ 


अदिविती नक्षत्र मध्यान्ह वृत्त पर आने से लग्न १०२ अश्न रहता है (अर्थात्‌ कर्क 
सग्न के १२ अश् व्यतीत हुए रहते है )। इसी प्रकार २८ नक्षत्रो के प्राग्लम्त के अश 
उपर्युक्त इलोको में दिये हुए हैं। लग्त से इष्ट काल लाने की रीति से काल का आनयन 
करना चाहिए। इस वचन में द्वितीय आयंसिद्धान्त के कटपयादि संख्या सकेत है 
और साथ साथ अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ यह सकेत १ से £ तक अक तथा ० 
के वाचक है। इसी वचन के समानार्थंक तीन इलोक गणेश दैवज्ञ कृत मुहृत्त सिन्धु में 
भी दिये हुए है।' इनमें अशो की सख्याएँ साघारण नियम के अनुसार है, और जिस 
स्थान की ४ पलभा हो वही के ये लग्नाद है, इतरत्र कुछ न्यूनाधिक होगे ऐसा भी कहा 


* इन इलोको में चित्रा के अंश २६३ और शततारका के ६१ हे। ऊपर के वचन 
में चू और कू ये अक्षर हे परन्तु उनके स्थान पर यदि यू और छू ये दो अक्षर हो तो दोनो 
को संगति बैठ जाती है। 
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है। इस बात से बौर चौलग्राम गणेश व्वन्न के नादगाव से निकट होने के कारण “सौ” 
इत्यादि वचत और पृर्वोक्त वैदिक को ज्ञात नक्षत्र गणेश दैवज्ञ से परम्परा से प्राप्त 
हुए मालूम होते है । 

[उक्त वैदिक ने जो नक्षत्र दिखलाये थे उनमें रेवती बौर विज्ञाखा में मूल थी। 
रलागिरी के एक ज्योतिषी ने जा० बा० मोडक को जो रेवती तार दिखलाया था 
बह इससे मिलता है। धुलिया के एक अच्छे ज्योतिषी ने भी इसी तारे को रेबती 
नक्षत्र कहा था। परस्पर कोई सम्बन्ध न होने पर भी तीनों को यह समान नरम कैसे 
हुआ यह कहना कठिन है। परन्तु यह सम्भव नहीं है कि यह भूल मूल में गणेश 
दैवज्ञ की ही थी। मैने अपनी ज्योतिविलास पुल्तक में नक्षत्रों का वर्णन दिया है! 
उनकी सहायता से कोई भी नक्षत्रों का परिचय प्राप्त कर सकता है ।] 


भक्षत्रपद्धति का मूल 


चीनी, पारसी और बरब लोगो में नक्षत्र पद्धति थी । अतएवं नक्षत्र पद्धति हिन्दुनो 
ने स्वतत्र रूप से ही आविष्कृत की अथवा दूसरे राष्ट्रो से ली, इस विषय को यूरोपियन 
विद्वान विशेष महत्त्व देते हैं। परन्तु मुझे इस वाद में कोई विगेष सार दृष्टियत नहीं 
होता, क्योकि सम्पुर्ण ज्योतियंणित पद्धति भारतीयों ने स्ववम्‌ आविष्कृत की या 
दूमरो से ली, इस वात का निणेय केवल नक्षत्र पद्धति किसने विकाली इससे नही हों 
सकता। आज नक्षत्र भाव होते ही कल प्रह ज्ञान अवद्व होता चाहिए। एक राष्ट्र 
मे सक्षत्रगद्धति स्थापित की तो ग्रहगति पद्धति भी उसी राष्ट्र के द्वारा स्थापित होती 
चाहिए अथवा एक राष्ट्र ने किसी दूसरे राष्ट्र से नक्षत्रपद्धति ली हो तो उसे श्रह मति- 
जब स्वय नही हो सकता, यह कहना युक्तिसज्भुत नही है। नक्षत्रपद्धति मूलत- 
हिन्दुओ की नहीं है यह वेवर नामक जर्मन विहानू का कहना है। एम वायो नामक 
फ्रेड्च विद्वान्‌ मे आग्रहपूर्वक प्रतिपादव किया है कि नक्षत्रपद्धति मूलत. चीनियो की थी 
और उन्ही से हिन्दुओं ने उसे प्राप्त किया। परन्तु यह वात ध्यान में रखने योग्य है 
कि चीनी लोगो को जो मूल में नक्षत्र जान था उससे अधिक नक्षेत्रज्ञाग उनको कभी 
भराष्त नहीं हुला। प्रहगति और अयन चलन इन महत्व के विषयों का विचार उन्होने 
कमी नहीं किया। यह वात ौव्हिटने और वायो दोनों स्वीकार करते हैं।' भारतीयों 
ने नक्षत्रपद्धति स्वय स्थापित की है, सम्भवत्त, चीनी लोगो ने भी उसे दूढ विकाला हो 


"इस विषय में वायो मौर हटने के मतों का जो उल्लेख किया है बह बर्जेस के 


पूरयसिद्वान्त के अनुवाद पृष्ठ १८०--२०० से लेकर २०९ औौर ३०४ पृष्ठ पर आधारित 
हु 
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परन्‍्तु यह निश्चय है कि हम लोगो ने उसे उनसे प्राप्त नही किया। इस विषय में हम 
पहिले ही विवेचन कर चुके हैं। यहाँ उसकी पुनरुक्ति करने की आवश्यकता नही 
किन्तु उक्त यूरोपियनो के कथन का सक्षेप में विचार किया जाता है। वायो ने ]०पए- 
गर्ण 0७ 82एव्ग७ नामक पत्रिका में चीनी नक्षत्रपद्धति तथा हिन्दू नक्षत्र पद्धति 
का विस्तार पूर्वक विचार किया है।' उसके कहने का तात्पर्य नीचे दिया जाता है-- 

“चीनी लोगो के वेध यन्त्र और वेघपद्धति अच्छी थी और उनका वर्तमान यूरो- 
पियन पद्धति से साम्य है। उनके पास याम्योत्तरलवन यन्त्र और काल साधन घटिका 
(0८७४४००७) ये दो यन्त्र थे। उन्होने तारो के याम्योत्तर-लघन वेघ करके उनके 
विषुवाद्य और क्रान्तियो को ठहराया था और इसके लिए ओर वेध लेने में काल के 
सम्बन्ध में कोई भूल न रह जाय इसलिए ई० स० पूर्व २३५७ के आसपास सम्भावित 
भूल को शुद्ध करने के लिए विषुववृत्त के निकट २४ तारो का उन्होने परिगणन किया 
था। ऐसा करने में विषुववृत्त के सान्षिष्य की ओर उन्होने विशेष ध्यान दिया था। 
चाहे वे तेजस्वी हो या न हो, दिखाई देने मात्र से उन्होंने उनको अपनी गणना में ले 
लिया था। वह ऐसे प्रत्येक तारे को सियू (9८४) कहते है । च्यूकाग राजा के 
समय (ई० स० पू० ११०७ में) पूर्वोक्त २४ तारो में मघा, विशाला, श्रवण और भरणी 
के चार तारे और जोड दिये ।” बायो ने चीनियो के नक्षत्री का जितना विवेचन किया 
है उतना हिन्दुओ के नक्षत्रों का नही । व्हिटने ने चीनी, अरबी और हिन्दू तीनो पद्धतियों 
की तुलना की है । तीनो पद्धतियो में कुछ बातो में साम्य है, कुछ विषमता भी । इसलिए 
व्हिटने ने प्रथमत यही निष्कर्ष निकाला कि तीनो पद्धतियो में एक भी ऐसी नही जिसको 
त्तीनो का मूल कहा जा सके । ऐसा होने पर भी वह आगे कहता है कि /ई० स० ११०० 
पूर्व या उसके लगभग चीनी नक्षत्र पद्धति पश्चिम एशिया में पहुँची और उसको सेमिटिक 
या ईरानियो ने अपना लिया। उसमें उन्होने अच्छी शास्त्रीय रीति से या विशेष कुश- 
लता पूर्वक नहीं परन्तु वेघ लेकर कुछ परिवत्तेंन किया। ग्रहगति के अनुसार 
करान्तिवृत्त के प्रदेश में चीनी सू' एक तारा के स्थान पर उन्होने नक्षत्र पुज्जो की कल्पना 
की और कुछ नक्षत्रो के स्थान बदले । ऐसी अवस्था में यह पद्धति और ग्रह ज्ञान भारत 
में आया। इन्हीं सेमिटिक या ईरानी लोगो से कालान्तर में अरव के लोगो ने यह ज्ञान 
प्राप्त किया ।” ध्यान देने योग्य वात है कि हिन्दुओ की नक्षत्र पद्धति दृष्टिवेध से सिद्ध 
की हुई है, चीनियो की यन्त्रवेघ से सिद्ध की गयी थी। हमारे नक्षत्रों में से रोहिणी, 
पुनवंसु, मघा, पूर्वोत्तर फाल्गुनी, स्वाती, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, अभिजित्‌ और श्रवण 
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६१० भारतीय ज्योतिष 


देखने 


का योग तारा देखते में स्पप्ट अर्थात्‌ प्रथम या द्वितीय और क्वचित्‌ तृतीय परिमाण का 
है,परन्तु चीनी लोगो ने उनको ग्रहण न कर उन्ही नक्षत्रों में कम तेजस्वी तारो की प्रहण 
किया है, इसका कारण यह है कि वें तारे उनको वेबोपयोगी मालूम हुए। इतना होने 
पर भी यद्यपि व्हिटने को यह कहने का साहस नही हुआ कि हिन्दुओ ने चीनी पद्धति 
को अविकल वैसा का वैसा उठा लिया है तथापि उसने एक ऐसी सेमिटिक अथवा ईरानी 
पद्धति की कल्पना की जिसका कही पता नहीं लगता | फिर इस सेमिटिक अथवा 
ईरानी पद्धति को चीनी पद्धति का हीन स्वल्प देकर उसे हिन्दुओ के माथे मढ़ दिया । 
यह सृप्टि में त्रमोश्नति के सिद्धान्त का विपर्यास तो है ही, साथ ही साथ ब्हिवने के दुराग्रह 
का थोतक है। ईरानियो में नक्षत्र पद्धति थी परन्तु उसके विपय में व्हिटने स्वथ कहता 
है “जेन्दावेस्ता में उसका अस्तित्व अब तक किसी ने नही दिखाया है। वुन्देहेंश 
नामक ग्रन्थ में नक्षत्रों की सख्या २८ और उनके नाममान्र दिये हुए है। यह ग्रन्थ भी 
बहुत प्राचीन नही है। ईसवी सन्‌ की तीसरी शताव्दी में सासनियन राजाओ के समय 
ईरान स्व॑तन्त्र हुआ था। उसी समय का यह ग्रन्थ होना सम्भव है।” खाल्डियन 
थोगो में नक्षत्र पद्धति थी या नहीं इस विषय में वह लिखता है 'वेवर का कथन है कि 
वाइवल के मज्जलॉय (2४७००»००)) और मजरॉय (]४४०४७४०४) ये दो 
णब्द (]०७ 38, 32 ८785 23-35) अखी के नक्षत्र वाचक शब्द मजिल ()४शाटा। ) 
के समान है। अतएवं इससे सिद्ध होता है कि पाश्चात्य सेमिटिक लोगो में नक्षत्र- 
पद्धति वत्तेमान थी और उसे खाल्डियन लोगो ने निकाला होगा। उपर्युक्त 
बात इतनी अग्रसिद्ध और सशयग्रस्त है कि नक्षत्रपद्धति के अस्तित्व के विपय में प्रमाण- 
भूत नही मानी जा सकती । तद्व्यतिरिक्त यदि यह पद्धति इतने प्राचीन काल में और 
इतने पश्चिम में वत्तेमान थी तो ग्रीक लोगो ने इसके विपय में नित्तान्त मौत क्यो घारण 
किया ? यह वात विश्वसनीय नही है। इससे यह सिद्ध होता है कि जिन सेमिटिक 
अथवा ईरानियो के द्वारा ब्हिटने के कथनानुसार यह पद्धति भारत में जायी वे खाल्डि- 
यन या पारसीक नही थे ! इनके सिवाय किसी दूसरी सेमिटिक अथवा ईरानी जातियाँ, 
जिनमें यह पद्धति परम्परा रूप से प्रचलित थी, इतिहास को अवगत नही। इसीसे यह 
सिद्ध होता है कि तथाकथित मध्यस्थ सेमिटिक अथवा ईरानी जातियाँ जिनका भारत 
ऋणी हो सकता हैं केवल कपोलकल्पित है। 

डै० स० ११०० पूर्व चीनी पद्धति में केवल २४ तारे थे इसलिए बायो अथवा 
व्हिंदने यह नहीं कह सकते कि इसके पहिले यह पद्धति मारत में आयी। हिन्दू पदुति 


* बर्जेस झृत सूर्यसिद्धान्त का अनुवाद, पृष्ठ २२४ देखिए। 
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में अभिजित्‌ नक्षत्र था वह ई० स० ६७२ में निकाल दिया गया, ऐसा बायो का कथन 
है। इससे वह सिद्ध करना चाहता है कि तव तक चीनियो के २८ नक्षत्र भारत में चालू 
थे। परन्तु इसके पूर्व दीर्घकाल से हिन्दुओ ने गणित में २७ नक्षत्र ही लिये हैं। व्हिटने 
ने तैत्तिरीय संहिता का उल्लेंख कर वायो का खण्डन किया है क्योकि इस सहिता मे 
केवल २७ नक्षत्र ही परिगणित है। उपर्युक्त विवेचन से सिद्ध हो जाता है कि बायो 
और न्हिटने का यह कथन कि हम लोगो ने सक्षत्र-पद्धति चीनियो से प्रहण की, सर्वेया 
त्याज्य है। वेबर भी कहता है कि यह मान्य नही है कि हिल्दुओ वे चीनियो से नक्षत्र- 
पद्धति सीखी थी । 

सर विलियम जोल्स ने हिल्दू और अख नक्षत्र-पद्धति की तुलना की है परन्तु 
जिहिटने का कहना है कि वह अपूर्ण और स्थूल है अतएवं विश्वसनीय नहीं ।' यह तुलना 
जौन्स ने केवल नक्षत्रो के सम्बन्ध में नही की है, नक्षत्रो की राशि के सम्बन्ध में की है । 
उसका मत है कि हिन्दुओ ने नक्षत्र-पद्धति खाल्डियन लोगो से न लेकर नक्षत्र राशि 
पद्धति औ्रीक लोगो से ली है। व्हिटने का यह कयन कि नक्षत्र पद्धति खाल्डियन लोगों 
में मही थी हम ऊपर ही लिख चुके है। हिन्दू और बरव पद्धति की तुलना कोलबुक 
ने विस्तारपुर्वंक की है परन्तु हिन्दुओ ने अरबो से यह पद्धति ली, यह वह या और कोई 
भी विद्वान सही कहता । तद्गिपरीत कोलबुक का यह कहना है कि अरबो ने ही हिन्दुओं 
से यह सीखी ।' इस बात का विवेचन हम पहिंले मी कर चुके है। मेक्समूलर का 
कथत है कि नक्षत्र-्पद्धति बैंबिलोनिया से सर्वत्र प्रसृत हुई' | वेबर का भी कहना है 
कि हिन्दुओ ने उसे वैविलोनियन अथवा खाल्डियन लोगो से लिया परन्तु मैक्समूलर 
ने इस विषय पर कोई सप्रमाण और विस्तृत विवेचन नही किया है अतएवं यह मत 
सर्वेथा अग्राह्य है, यह ौव्हिटने ने भी स्वीकार किया है। साराश नक्षत्र-पद्धति भारतीयों 
ही का स्वततन्त्र आविष्कार है, यह पूर्णत सिद्ध हो जाता है। 


१ माइत रण परताशा जिाद्काएएए ए 247. 
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६१२ भारतीय ज्योतिष 
(११) महापात 


चन्ध सूर्य से क्रान्तिसाम्य को महापात कहते है। सायन रविचन्द्र का योग जब 
६ अथवा १२ होता है उसके आसपास ऋन्तिसाम्य होता है। पहिले को व्यतीपात 
और दूसरे को वैधृति कहते है। इन ऋत्तिसाम्यों के समय शुभकर्म वजित किये गये 
हैँ। इसलिए भ्रत्येक गणित ग्रन्य में इनका गणित रहता है। गणेश दैवज्ञ ने ग्रहलाघव 
में इनका गणित देकर भी सुलभ रीति से इसका समय निकालने के लिए पातसारणी 
नामक एक छोटा सा अलग भ्न्य लिखा है। 

यहाँ तक गणित स्कन्ध का विचार हुआ, अब दूसरे स्कत्घो कर विचार करेंगे। 


२, संहितारकन्ध 


ज्योतिष की सब शाखाओं के विवेचन से युक्त ग्रन्थ को पहिले सहिता कहते 
थे परन्तु वराहमिहिर के समय गणित और होरा से भिन्न तृतीय शाखा को ही सहिता 
कहने लगे थे। कुछ दिनो वाद ज्ीघ्र ही वाराहीसहिता में वणित विपयो की चर्चा 
लुप्त हो गई और मुहूर्त ही तृतीय स्कन्ध वन बैठा । इसका विवेचन आगे करेंगे। 
संहिता शाखा के स्वरूप का ज्ञान होने के लिए यहा पहिले यह बतायेगे कि वराहु की 
संहिता में किन किन विषयो का वर्णव किया गया है। 


सहिताविषय 


सहिताग्रन्थो मे राष्ट्रविषयक, शुभाशुभफल जानने की विधि लिखी रहती है, 
व्यक्तिविषयक नही । वाराहीसहिता के आरम्भ के ११ अध्यायो में सूर्य, चन्द्र, राहु 
और, अन्य ग्रह, तथा केतु के चार (गमन) और नक्षत्रमण्डल मे उनके गमन से ससार 
को होनेवाले शुभाशुभफछो का वर्णन है। १२ वे मौर १३ वें अध्यायो में अगस्त्य 
ओर सप्तषियों के उदयादि के फल हे। १४ वे अध्याय का नाम कूर्माष्याय है। 
उसमें भारतवर्ष के ९ विभाग मान कर उन विभागो और ददन्तगंत देशो पर 
अमुकामुक नक्षत्रों का आधिपत्य है--इत्यादि वातें बताई हे। इसके वाद नक्षत्रव्यूह्‌ 
तथा ग्रहों के युद्ध और समागम के फल हैं। इसके वाद वर्षफडविचार हैं। वह कुछ 
इस ढग का है जेसा कि आजकल पन्‍्चाज़ी में सवत्सरफल लिखा जाता है। इसके वाद 
ग्रह श्वड्भाटक प्रकरण है। उसमें सूर्य या किसी नक्षत्र के पास एक ही समय सब या 
कुछ भ्रहो के एकत्रित होने से जो घनुष या शद्भादि सदृद्य आकृतिया बनती है, उनके 
फल बताये है । इसके बाद पर्जन्यगर्भलक्षण, गर्भधारण और वर्षण विषय है। उनमें 
मार्गशीर्षादि मासो में पर्जन्यों के गर्भधारण और तदनुसार पर्जन्यवृष्टि इत्यादि का 
विवेचन है! आजकल भी कुछ छोग इसका विचार करते है । छोग कहते हे कि गर्भ- 
धारण द्वारा वृष्टि की विलकुछ ठीक स्थिति वतानेवाले कुछ लोग इस समय भी हे । 
इस प्रकरण में वरसा हुआ पानी नापने के लिए कहा हैं और उसे नापने की रीति बताई 
है। इसके बाद चन्द्रमा से रोहिणी, स्वाती, आपाढ और भाद्रपदा के योग के फल लिखें 


दर भारतोय ज्योतिष 


हैँ । तदनन्तर सद्योवर्पण, कुसुमफललक्षण, सन्व्या (प्रात और सायकाछीन बाकाग की 
व्ालिमा इत्यादि), दिग्दाह, भूकम्प, उल्का, परिवेप (मण्डल), इच्धबनुप, गन्वर्वे- 
नगर (आकाश में दिखाई देने वाला नगर), प्रतिसूर्य और निर्धात--इन सृप्टिचम- 
त्कारो का वर्णन है। उसके बाद घान्यादिको के मूल्य, इन्द्रध्वज और नोराजन का 
वर्णन है। इसके वाद खज्जन नामक पक्षी के दर्शवादिकों के फल हे और दिव्य, भौम 
तथा अन्तरिल्ष उत्पातो का वर्ण हैं। इसके वाद मयूरचित्रक प्रकरण हैं। आगे राजों- 
प्योगी पृण्यस्नान, पट्टलक्षण और लड्गलक्षण ह। इसके वाद वास्तु-प्रकरण है। 
यह वडा विस्तृत हैं। इसमें गृह बनाने के लिए स्थान कसा होना चाहिए, काष्ठ कैसे 
होने चाहिए, भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए किस किस भ्रकार के गृह बनाने चाहिए, 
इत्यादि उपयुक्त बाते बताई हँ। इसकी टीका में मटोत्पल ने ५ नकझीे दिये हे। 
इसके बाद उदका्गेल प्रकरण है। उसमे मुख्यत यह बताया है कि भूमि में पानी 
कितने नीचे मिलेगा । प्रसगवशात्‌ उसमे भूस्तरविद्या सम्बन्धी भी कुछ बाते बाई है । 
लोग कहते हे कि आजकल भी कुछ ऐसे मनुष्य हे जो यह बताते हे कि अमुक स्थाव मे 
कुर्ता खोदने से पाती शीघ्र मिलेगा। इसके वाद वृल्षायुवेंद, प्रासादलक्षण और वज्ञ- 
लेप प्रकरण हे! वज्नेप एक प्रकार का पलस्तर है। इसके विपय मे लिखा है कि 
यह मयकथित है। इसके बाद देवप्रतिमाविचार, वास्तुप्रतिष्ठा, गौ, कुक्कुर, कुक्कुट, 
कर्म, अज, पदुमराग इत्यादिकों की परीक्षा, दीप रक्षण, दन्‍्तवावन और शकुत 
का विचार है। इसके वाद इवान और श्गाल के शब्द से होने वाले शुभावुभ 
का और मृग हाथी इत्यादिको का वर्णन है। इसके वाद तिथि, नक्षत्र, करण और 
गोचर ग्रहों के फल हूं 

मेने अधिक सहिताग्रन्य नही देखे हे तथापि वराह के पहिंले की गर्गादि सभी 
सहिताओ भें अनुमान थे ही अबवा इनमें से कुछ विपय होगे। विंवाहादि कर्मोप- 
योगी शुभकाल (मुहूर्त) का विचार सम्भवत सहिताग्रन्यों मे ही रहता है। वराह ने 
यात्रा और विवाह विषयक दो अन्य पृथक्‌ बनाये हे। मालूम होता है, इसी कारण 
उन्होने अपनी सहिता में ये विषय नही लिखे है । वराह ने अनेक स्थानों पर लिखा है 
कि बअमुक ऋषि के कथनानुसार अमृक विपय का वर्णन कर रहा हु । इस प्रकार उन्होने 
गर्ग, पराणर, असित, देवल, वृद्धगगे, कव्यप, मृगु, वसिष्ठ, वृहस्पति, मनु, मय, सारस्वत 


' न्यूहालेण्ड से कुछ मील दूर समुद्रस्थित एक जहाज के सनुष्यों ने न्यूहालैण्ड 
का एक नगर आकाद में देखा था। यह समाचार सन्‌ १८६७ के लगभग प्रकाशित 
हुआ था। इससे ज्ञात होता है कि गन्धर्वनगर विलकुल असत्य पदार्थ नहीं है। 


संहितास्कन्घ ध्१र 


और ऋषिपुत्र के नाम दिये हैं ।' इससे ज्ञात होता है कि उस समय इतत्ती सहिताएँ 
उपलब्ध थी। कुछ और भी रही होगी क्योकि उन्होने कही कही “अन्यान्‌ वहुनू” 
लिखा है। दीकाकार ने टीका में इन सव सहिताओ के अतिरिक्त व्यास, भानुभटू, 
विग्णुगुप्त, विष्णुचन्द्र, यवतत, रोम, सिद्धासन, नन्‍दी गौर नम्नजित्‌ इत्यादिको के तथा 
भवद्रवाहु नामक ग्रन्थ के वचन दिये है । इनमें से कुछ भ्रन्थकार वराह से प्राचीन और 
कुछ अर्वाचीन होगे। वास्तुप्रकरण में किरणाख्य तल्वावी और मय के वचन दिये है । 

उपर्युक्त विपयो में आधुनिक अनेक भास्त्र भी हे । उन्तका सम्बन्ध केवल ज्योतिप- 
शास्त्र से ही नही है, उनमे आकाश और पृथ्वी सम्बन्धी बनेक सृष्टिचमत्कार तथा' 
व्यावहारिक विपय भी आये हूँ । मालूम होता है, इनमें से कुछ विषयो का विचार 
वराहमिहिर के बहुत पहिले ही हो चुका था और कुछ का प्राचीनकाछ से वराहमिहिर 
के समय तक होता आया । अनेक स्थानों में वराहमिहिर ने स्वकीय मतो का ही उल्केख 
किया है। सारस्वतमुनिकथित उदकार्गेल प्रकरण लिखने के वाद मानव वक्ष्ये' कह 
कर उन्होने अनेक बातें लिखी है । वराहसहिता में वणित विषयो का शोध बाद में 
भी होता रहता तो बडा लाभ होता। वराह के बाद एक भी ऐसा ग्रन्थ नही बना जिसमे 
उनकी सहिता के सभी अथवा कुछ विषयो का विवेचन हो। मुह॒ततत्त्व में सक्षेपतः 
बहुत से विपय जाये है और ज्योतिषदर्पण मे ग्रहचार का वर्णन है तथापि यह कथन 
अनुचित नही हैं कि वराह के बाद थे विषय सर्वया छुप्त हो गये। गर्भावछी (पर्जन्य- 
गर्भ) इत्यादि दो तीन प्रकरणो का विचार आजकल भी कुछ लोग करते हे मौर उनका 
सक्षिप्त वर्णन कुछ ग्रन्थों मे मिलता है तथापि उनमे महत्त्व की बाते बहुत्त कम हूँ । 
वास्तुप्रकरण आधुनिक सभी मुहूर्तग्रन्थो में है, उसमे कुछ उपयुक्त बाते भी है तथापि 
मूलहेतु ग्रन्थकारो को प्राय विस्मृतत हो गया है और उसमे लिखी हुईं बातो का प्रत्यक्ष 
उपयोग प्राय कम होता है। घर की छम्बाई चौडाई के योग इत्यादि मे अमुक सख्या 
का भाग देने से अमुक शेष रहे तो शुभ और भमुक रहे तो अशुभ फल होता है---इत्यादि 
नियमो को तो कोई नही ही पूछता' पर इनके साथ साथ उपयुक्त बाते भी छोगो ने 
छोड दी हूँ । 


* सारस्वत का ताम उदकागेल प्रकरण में और मय का केवल वास्तु और तत्सदृद्न 
प्रकरणों सें हो आया है। 

“ नक्षत्र सम्बन्धी शुभत्वाशुभत्व के अनुसार लम्बाई चौड़ाई के विषय में कुछ 
नियम बताये गये हूं और उनमें ज्योतिषियो ने बडो चतुराई दिखाई है। मुहूर्तमातंण्ड के 
वास्तुप्रकरण में क्षेत्रफलादिको का बहुत विचार किया है। मेने एक वार एक ज्योतिषी को 


ध्१्द् भारतोय ज्योतिष 


मुह॒र्तग्रन्य और उत्के विषय 


पर्भावानादि सस्कार, प्रयाण तथा अन्य व्यावहारिक अनेक कार्वे अमुकानुक 
समयो में करने से लामप्रद होते हं--इसके अनेक नियम बनाये गये हे। उन नियमों 
के अनुसार विब्चित क्ये हुए समय का नाम मूह॒त है। मुहर्तविचार प्राचीनकाल में 
शहिताग्रस्थों का एक जज था परन्तु बाद में नहितोक्त बन्य विषयों का छोष और मुहूर्त 
का प्रावात्य हो भया कौर मुरहर्तविषयक ब्नन्यो को लोग महर्तेय्न्य ही कहने लगे। 
मुह्॒तेत्रन्थों में मुख्यतः ये विपय रहने है --प्राय सभी मुहरततग्रन्यो में त्वाज्यप्रकरण 
नामक एक सामान्य प्रकरण रहता है। उसमें प्रत्येक घुमवार्य में वजित तिथिनक्षद्रादि 
लिखे रहते है । उसके वाद तिथि, वार, नक्षत्र, योग गौर संत्वन्ति के शुभाशुभत्त का 
वर्णन रहता है। उसके वाद गर्भावानादि १५ सस्वापरो के मूहर्त का विचार रहता है। 
विवाह में वबूवर की कुप्डलियाँ मिलाने के विषय में एक बिल्वृत प्रकरण रहता है! 
इनके अतिरिक्त वास्तु, यात्रा, राज्याभिपेक और कुछ अन्य पूटकर प्रकरण रहते हैं । 
नक्षय्रकरण में कुछ ग्रन्यो में दुप्टनक्षत्रजननय्रान्ति इत्यादि धान्तिया नी रहती है | । 

मुहर्तेतत्वी के ये ही वियय श्रीपति की रत्लमाला में भी हे, जत्य विषय नहीं हैं 
पर श्रीपति ने अपने ब्रन्य का नाम मुहुतंग्रत्य नहीं रजा हैं। इस अकार के ब्रन्‍्यो के 
नाम मूह॒र्तेमातंण्ड इत्यादि बाद में पड़ने छगरे ) श्रीपति ने रत्वमाला लल्ल के रत्तकोश 
के आधार पर वनायी है अतः छल्ल के त्रन्य में भी मुहूर्तव्यतिरिक्त विषय वही होगे 
गौर बराह के वाद उनकी सहिता सरीखा अन्य प्रत्व नही बना, इससे ज्ञात होता है 
कि शक ५०० या ६०० से मुहूर्त ही तृतीय स्कन्च हो यया। 

चुभत्वाशुभत्व का बीज 

नक्षत्रों के नाम और उनके देवता, अश्विन्यादि नक्षत्रों की मब्दादि कृल्पित- 

योनिया और स्विस्वरादि संज्ञाएँ, राशियों की मेपादि सन्ञाओं से जोवित होते 


वह समझा दिया, उससे मुझे ज्ञात हुआा कि उस विषय को बहुत कम ज्योतिषी समझते 
होंगे । रेखागणित इत्यादि विलकुल न जानने वालो को इसे समझाना भी बड़ा 
कठिन हूँ 

* मुह॒र्तबिचार में जन्मलग्नकुण्डलो मौर इष्टकालीन लब्नकुण्डलियों में से एक का 
अथवा दोनों का विचार जनेक त्यानों में किया हैँ। कुण्डली का विवेचन जागे किया 
है। विवाहादिक मूह॒तों में पड़वर्ग का नो विचार किया हुं। 

“ योनि के वियय में रत्नमालाटीकाकार साथव ने नक्षत्र प्रकरण में लिखा हैं-- 
एता ग्ोनगः आागमसिद्धा एव दम्पत्यादियोगाय॑ पूर्वाचायें: कल्पिता न पारमायिकाः। 
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वाले मेषादि प्राणी और राशियो के भोमादि स्वामी, तिथियो की नन्‍्दादि सज्ञाएँ और 
तिथियों के स्वामी--इत्यादि बातों के आधार पर भिन्न भिन्न कर्मो में नक्षत्रों का 
घुभत्वाशुभत्व माता गया है। जैसे--चर नक्षत्रों मे स्थिर कर्मे करना अशुभ है, 
बघूबर के नक्षत्र रोहिणी और उत्तरापाढा हो तो उतकी सर्प मौर नकुछ योनियों 
में परस्पर अन्रुत्व होने के कारण यह विवाह अथुभ माना गया है। इसी प्रकार और 
भी बहुत सी वाते हूं । 


मुहूर्त की आवश्यकता 


इन मुह॒र्तों का छोकव्यवहार से अत्यन्त निकट सम्बन्ध हैं और प्रथम भाग के अनेक 
स्थानों के विवेचन से ज्ञात होगा कि ये अनादिकाल से चले भा रहे है । सम्प्रति विवाहादि 
सस्कार तो मुह॒र्तों बिना होते ही नहीं। गृह्ारम्म, ग्रृहप्रवेश, बोभाई, कटाई, दवाई 
इत्यादि कम भी मुहूर्त विना नही होते । अन्य भी अन्रेक व्यावहारिक कार्ये अनेक 
मनुष्य मुहृतनिसार करते है । केवछ वैदिकरर्मी ही नही, लिगायत और जैन भी पद 
पद पर मुह्॒ते पूछते हे। पारसी और मुसछमानों के भी कुछ कार्य मुहर्तानुसार होते 
हैं। हमे थोड़ा सा ज्योतिपज्ञान होने के वाद उसकी ऋरमश. वृद्धि होने का और आज 
तक उसका अस्तित्व रहने का एक मुख्य कारण मुहूर्त की आवश्यकता है। 


मुहूर्तप्रन्यो का इतिहास 


मुहृततग्रन्य और उनके कर्ताओं का थोड़ा सा इतिहास लिख कर यह स्कन्ध समाप्त 
करेगे। आगे लिखे हुए स्वल्प इतिहास से ज्ञात होगा कि भूह॒तंविषयक ग्न्ध अनेक 
है। उनमें से जिनका प्रत्यक्ष था परम्परया थोडा बहुत परिचय है उन्हों का वर्णन 
यहा करेंगे। 

रत्वकोश' (लगभग शक ५६०)--यह ग्रन्थ छल्छ का हैँ। इसे मेने नही देखा 
हैं। श्रीपति ने रत्वमाछा इसी के आधार पर बनाई है अत. यह आधुनिक मुहुतंग्रत्यो 
सदृक्ष ही होगा। 

रत्वमाला (लगभग दक ९६१)--यह ग्रन्थ श्रीपतिकृत है। इसमे केवल उपयुक्त 
मुह॒तंग्रन्थोक्त ही विषय हे ।' इस पर माधव को टीका हैं। माघव का काछू शक 
११८५ है। इन्होने टीका में अनेक ग्रन्थो के वचन दिये है। उनमें से यहा मुहर्तेस्कन्च- 
सम्बन्धी ग्रत्थों और ग्रत्थकारो के वें नाम लिखते हे जिनके विपय में इसके पूर्व या परचातृ 


* त्यापि टोकाकार ने लिखा है--संहितार्यममिषातुमिच्छुराह। 


द्श्द भारतीय ज्योतिष 


कुछ भी नही लिखा गया है। ग्रन्थकारों के नाम॑--अहाशभु, योगेश्वर (ये दोनो 
ताम वास्तुप्रकरण मे आये हे ) और श्रीवर। ग्रन्थो के नाम--भास्करव्यवहार, भीम 
पराक्रम, देवजञवल्लूभ, आचारसार (यह कदाचित्‌ आचारविषयक ग्रन्थ होगा), तिवि- 
कऋ्रमशत, केशवव्यवहार, तिलकव्यवहार, योगयात्रा, विद्यावारीविछास, विवाहपटल, 
विश्वकर्मशास्त्र (यह नाम वास्तुप्रकरण में आया है) | इनके अतिरिक्त जातकग्रन्ध 
लघुजातक, यवनजातक, वृद्धजातक, शकुनग्रन्थ नर॒पतिजयचर्या और प्रइनग्रन्थ विद्व- 
ज्जनवल्लभ के भी वचन दिये हे । टीका में वारप्रकरण में इन्होंने लिखा हैं---इह 
आनन्दपुरे विपुवच्छाया ५१२० विपुवत्कणं १३।८। इससे ज्ञात होता है कि इनका 
स्थान आनन्दपुर है और उसका अक्षाश २४ है। 

राजमार्तप्ड--यह्‌ ग्रन्थ भोजकृत है। यह्‌ शक ९६४ के रमभग बता 
होगा। 

विहज्जनवल्लभ--तजौर के महाराष्ट्र राजकीय ' पुस्तकालय की सूची में इस 
ग्रन्थ के विपय में लिखा है---यह अन्य भोजकृत (अर्थात्‌ शक ९६४ के आसपास का) 
है। इसमें १८ प्रकरण और सब लगभग १८५ इलोक हे। प्रकरणो के नाम क्रमश 
लाभालाभ,शत्रुगमागम, गमागम, प्रेपितागम, यात्रा, जयपराजय, सन्धि, आश्रय, वन्धा- 
दन्ब, रोगी, कन्यालाभ, गर्मघारणा, जन्म, वृष्टि, क्षिप्तवन (१६ वा प्रकरण खण्डित 
है), मिश्र और चिन्ता हूं । भोजकृत सहितास्कन्धीय एक ग्रन्थ राजमार्त॑ण्ड के रहते 
हैए उनका यह दूसरा ग्रन्थ बनाना शकास्पद है। दूसरे का हो तो भी यह निश्चित 


* भाधव ने प्रसंगवशात्‌ अन्य विषयों के प्रस्यकारो के भौ वचन दिये है। चूकि 
वे उपयोगी है इसलिए यहाँ उन प्रन्यो या ग्रत्यकारों के नाम लिखते हे-न्यायकिरणावलो, 
कणादसृत्र, प्द्वस्तकरभाष्य, भविष्योत्तरपुराण, मत्स्यपुराण, शिवरहस्थ, बौधायन, 
गृहस्थषर्म-समुच्चय,. स्मृतिमब्जरी, सौरघर्मोलर, स्कत्दपुराण, विष्णुघर्मोत्तर, 
विश्वरुप, विज्ञानेदवर, पुराणसमुच््चय, वाः्भठ, याज्ञवल्वयस्मृति, दुर्गसिह, गरड़ 
पुराण, विद्वादशंभाष्य, चैद्य निधण्टु, सुश्नुतचिकित्सित। 

* शिवाजी के भाई बेंकोजो (एकोजी) और उनके वंदाजों ने तम्जोर प्रान्त में 
राज्य किया था। तब्जौर के राजामो के बाड़े में पुस्तक संग्रह बड़ा अच्छा है। मद्रात 
सरकार की जाज्ञानुसार ए० सो० बेल की बनाई हुई उसकी सूची सन्‌ १८७९ में 
छपी है। इस बद्म के तुलाजी नामक राजा सन्‌ १७६५ से १७८८ तक गद्ठी पर थे। 


उनके चनाये (या वनवाये) हुए ग्रन्य उस में हूं 
ज् पुस्तकालय में हूं। यह संग्रह प्राय- 
के समय हुआ होगा। 52% गे 
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हैं कि यह शक ११८५ के पहिले का हैं क्योकि माघवक्ृत रत्वमाल्या की टीका में इसका 
नाम है। 
अद्भुतसागर--मिथिलता के राजा लक्ष्मणसेन के पूत्र महाराजाधिराज बल्लाल 

सैन ने यह ग्रन्य बनाया हैं। इसमे लिखा हैं कि बल्लालसेन शक १०८२ मे गद्दी पर 
बैठे और उन्होंने शक १०९० में यह ग्रन्थ बनाया। इसमे वाराहीसहिता सदृश विषय 
हैँ। उसकी अपेक्षा कुछ नवीन भी हे या नही-- यह मैनेनही देखा है तथापि सुधाकर 
ने लिखा है कि भ्रन्थ देखने योग्य हैं। इसमे अध्यायो को भावत्त कहा है। ग्रहणविपयक 
आते में लिखा है कि बुधभागवाच्छादन के बिना यदि सूर्य मे छिद्र दिखाई दे तो परचक्र 
आता है। इससे सिद्ध होता है कि उन्हे वुधशुक्रक्ृत सुर्येबिम्वभेद और सूर्य के घब्बों 
का ज्ञान था क्योकि बिम्बभेद के बिना दिखाई देने वाले छिद्र सूर्य के धब्बे ही है। 
इन्होने लिखा है कि दोनो अयन कब होते हे, इसे मेने ठीक देखा है (और उसके द्वारा 
अयवाश निरिचित किया है) | इससे इनकी अन्वेषकता व्यक्त होती है। इस ग्रन्थ में 
अनेक ग्रन्थकारादिको के नाम आये है। उनमें वसन्तराज और प्रभाकर तथा वटक- 
'िका, विष्णुधर्मोत्तर और भागवत ग्रन्थ हे । 

व्यवहारप्रदीप---इस नाम का सहितामुहूर्ते स्कन्ध का एक उत्तम ग्रत्य पद्मनामकृत 
हैं। यमृनापुर नगर के निवासी शिवदास नामक ब्राह्मण के पुत्र गंगादास थे। उनके 
पुत्र कृष्णदास पद्मनाभ के पिता थे। इनके प्रत्थ मे भीमपराक्रम, श्रीपतिकृत र॒त्नमाला, 
दीपिका रूपनारायण, राजमार्तंण्ड, सारसागर, रत्नावछी, ज्योतिस्तन्‍्त्र (गणित्ग्रन्थ), 
व्यवहारचण्डेश्वर और मुक्तावली के वचन आये हे । सुधाकर ने लिखा है कि भास्कर- 
कथित बीजगणितग्रन्थकार पद्मनाभ ये ही हं परन्तु वात ऐसी नही हैं। वीजगणित्त- 
अन्थकार पद्मनाभ शक ७०० के पहिले के हे और व्यवहारप्रदीप शक ९६४ के बाद 
का है क्योकि इसमे रत्तमाला और राजमातंण्ड का उल्लेख हैं। पदुमनाभ 
के ग्रन्ध में लिखे हुए सूर्यंसिद्धान्त और वाराहीसहिता इत्यादिको के वचन उन ग्रन्थों 
में मिलते है परन्तु उसका एक इलोक और उसमे शौनकसहिता, वसिप्ठमहिता और 
ज्योतिस्तन्त्र के नाम पर उद्धृत किये हुए एक-एक इलोक अर्थात्‌ सब चार श्लोक 
सिद्धान्तशिरोमणि मे हू । सुधाकर ने लिखा है कि भास्कराचार्य ने ये इ्लोक उन ग्रन्थों 
में लिये हे परल्तु उन ब्लोको के स्वरूप से मुझे पद्मनाभ का ही लेख अविष्वसनीय प्रतीत 
होता है और यह ग्रन्य शक १०७२ के बाद का नात होता हैं। 


* 'तुष्यन्तु' गणिताष्याय सध्यमाधिकार इलोक ५। 'दिव्य॑ ज्ञान गोलाध्याय 
छेद्यक इलोक ९। 'यो चेद गो० इलोक ८। असंक्रान्ति' मध्यमाधि० इलोक ६॥ 


६२० भारतोय ज्योतिष 


ज्योतिविदाभरण--यह मुह॒ततग्रन्य है। इसमें छिखा है कि इसे रघुवंशादि 
काव्यों के रचयिता कालिदास ने गतकलि ३०६८ में बनाया है पर यह कथन मिथ्या 
हैं। इसमें ऐन्रयोग का तृतीय झश व्यतीत होने पर सूर्यचद्धमा का क्रान्तिसास्य बताया 
है, इससे इसका रचनाकाल लगभग शक ११६४ निरिचित होता है। यदि इसके 
रचमिता कालिदास ही हे तो निश्चित है कि वे रघुवशकार कालिदास से भिन्न हे । 
विवाहवुन्दावन (छगभग शक ११६५)--मुहूर्तग्रल्थो के एक प्रकरण विवाह के 
विपय में केशव नामक ज्योतिषी ने यह अन्य बनाया है। इसका वर्णन ऊपर कर चुके 
हूँ। रत्तमालाटीकाकार माधव की शक ११८५ की टीका में केशव का नाम आया 
हैं, वे केशव अनुमानत विवाहपृन्दावनकार ही होगे अत इस ग्रन्थ का काल लगभग 
शक ११६५ अधिक सयुक्तिक ज्ञात होता है! माघव की टीका में केशव-व्यंवह/र 
नामक एक ग्रन्थ का उल्लेख हैं। वह भी इन्ही का होगा। 
विवाहपटल' (शाज्ंधरक॒त)--यह विवाहविपयक मुहूरतग्रन्थ है। इसमे हेमाद्ि 
भौर माधव के नाम आये है और पीताम्बरक्ृत विवाहपटलछ की शक १४४६ की टीका 
में इसका उल्लेख है अत इसका रचनाकाल शक १४०० के आसपास होगा। मालूम 
होता है, इसका एक नाम सारसमुच्चय भी है। गणेशइत मुहुर्तेतत्त्त की टीका (लगभग 
दाक १४५०) में शाज़ंधर और सारसमुच्चय के नाम भाये है। इससे भी सिद्ध होता 
है कि क्षा्ज़ंधर का काछ शक १४०० से अर्वाचीन नही हैं। अब यहा इसमें आये हुए 
उन ग्रन्थकारादिको के नाम लिखते हे जिनके विषय में इसके पूर्व कुछ भी नही लिखा 
गया हैं। ग्रल्यकार--हरि, गदाघर, मुकुन्द, भारगव, पवनेश्वर, लक्ष्मीधरमट्टू । ग्रत्थ- 
भुक्तावली, लक्ष्मीधरपटल, गदाघरपटल, रत्नोज्ज्वलसहिता। ये सब ग्रन्थ और ग्रन्थ- 
कार प्राय मुहत्तस्कन्ध के हे। 
मुहूर्तेतत््त--यह ग्रत्थ नन्दिग्रामस्थ केशव का है अत इसका काल छगमंग शक 
१४२० होगा। इसमे आर्म में मुह॒तग्रन्यो के उपर्युक्त विपय तो है ही पर उसके 
थागे 'मुह्तखण्ड समाप्त अथ सहिताखण्ड ” लिख कर ग्रहचार, ग्रहयुद्ध इत्यादि 
वराहसहिंता के वहुत से विययो का सक्षिप्त वर्णन किया है तथापि उस समय इन विषयों 
का प्रत्यक्ष उपयोग होता रहा होगा--यह श्भास्पद है। इस प्रत्थ में नौकाविपयक 
एक विशिष्ट प्रकरण है। वह यात्रा के वाद है। उसमें नौका बनाने, उसे पानी में 
छोडने, उससे यात्रा करने इत्यादि के मुहूर्ते लिखे हें। अन्य किसी भी मुहूर्ग्रन्थ में 
यह प्रकरण नही है। इसकी टीका में पुर्वाचा्ों के आवारभूत वचन बिलकुल नहीं 
दिये हैं। इठोको में नाल और सुकाण शब्दों का प्रयोग किया गया है। इनके विषय 
में दीकाकार गणेशदैवन्न ने छिखा है---छौकिकाविमो प्रयोगी गृहीती अभिवानादिप्व- 


संहितास्कन्ध ६२१ 


दुष्टत्वात | समुद्रतटवासी होने के कारण मल्छाह इनसे नौकासम्बन्धी मुह॒त्तं पूछते 
रहे होगे अत. यह नवीन प्रकरण इन्होने स्वयं बनाया होगा। नावप्रदीप नामक इनका 
एक स्वतन्त्र ग्रन्थ (डे० का० स० न० ३३२ सन्‌ १८८२-८३) भी है। मुह॒र्ततत्त्व 
सम्प्रति प्रचलित है। उस पर ग्रत्थकार के पुत्र गणेशदवज्ञ की टीका है। चह लगभय 
शक १४५० की होगी। वह छप चुकी हैं । उसमे आये हुए मुहतग्रन्थकारो और 
ग्रन्थो के वे नाम यहा लिखते हे जिनके विषय में अब तक कुछ नही लिखा गया है। 
ग्रन्थकार--वसन्तराव, भूपाल, नृर्तिह। ग्रन्थ--विवाहपटल, ज्योतिषसार, शान्ति- 
पटल, सहितादीपक संग्रह मुहूर्तसग्रह, अर्णव, विधिरत्त, श्रीधरीय, ज्योतिषाकं, भूपाल 
वल्लभ, ज्योतिपप्रकाश'। 

विवाहपटल (पीताम्बरकूत)--यह ग्रल्थ शक १४४४ का हैं। इसमें ५२ श्लोक 
हैँ । इस पर भ्रन्यकार की ही शक १४४६ की निर्णयामृत नाम की विस्तृत टीका है। 
पीताम्बर के पिता का नाम राम और पितामह का नाम जगन्नाथ था। वे महानदी- 
मुखस्थ स्तम्भतीर्थ (खभात) के निवासी गौड ब्राह्मण थे। अब यहा इस ग्रन्थ की टीका 
में आये हुए ज्योतिष ग्रन्थादिको के वे नाम लिखते हे जिनके विषय में इसके पूर्व कुछ 
नही लिखा है । ग्रन्थकार--प्रभाकर, वैद्यनाथ, मघुसूदन, वसन्तराज, सुरेबवर, 
वामन, भागुरि, आशाधर, अनन्तभट्ट, मदन, भूषालवल्लभ। भ्रन्थ--चिन्तामणि, 
विवाहकौमुदी, वैद्ययाथकृत विवाहपटल, व्यवहारतत्त्वशत, रूपतारायणपग्रन्थ, ज्योतिष- 
प्रकाश, सहिताप्रदीप, चूडारत्न, सहितासार, मौंजीपटल, धम्मतत्त्वकलानिधि सग्रह, 
विविक्रमभाष्य, ज्योतिषसार, ज्योतिनिवन्ध, सन्देहदोषोषध, सज्जनवल्लभ, ज्योति- 
दिचन्तामणि, ज्योतिविवरण, ज्योतिविवेक, फलप्रदीप, गोरजपटछ, काल्‍रूविवेक। 
ये सब भ्रन्थकार और प्रन्य प्राय. मुहूर्तस्कन्ध के हे। इनके अतिरिक्त ताजिकतिलक 
और सामुद्रतिलक के नाम आये हे। 

ज्योतिनिवन्ध--यह शिवदासविरचित घ॒र्मद्ास्त्र पर मुह॒ततग्रन्य है। पीताम्बर- 
कृत विवाहपटल की टीका मे इसका उल्लेख है अत. यह शक १४४६ के पहिले का है। 

ज्योतिषदर्पण---थह ग्रन्थ गद्यपद्मयात्मक है। इसे कज्वपल्लु नामक ज्योतिषी 


* अन्य विषयो के ग्रन्थों के नाम--भागवत, आइवलायनगृह्मकारिका, पदश्चपुराण, 
स्मृत्ययंसार, स्मृतिरत्वावली, नेषधकाव्य, नृतिहप्रवन्ध। 

* मुह॒ततत््व की टीका लगभय इस टीका के समय की हो हैँ पर उत्तका निश्चित 
शक ज्ञात नहों हूँ सौर इसका ज्ञात है इसलिए उसमें आये हुए ग्रन्थादिकों के नाम यहाँ 
पुनः लिखे है। 


द््रर भारतोय ज्योतिष 


ने शक १४७९ में बनाया है। मेने इसकी अपूर्ण प्रति देखी है। प्रन्यकार की बावा 
कंप्ब, गोत्र वत्स और तिवास ग्राम कोडपल्ली था। उन्होने वहा की विपुवच्छादा 
३।३६ और देशान्तर्योजन ४० पूर्व लिखा है। उनका कथन हैं कि मेया पण्चाह़ 
काञची पयन्त चलता हैं । नरगिरि के नूसिह उनके कुल देवता थे। उन्होंने पैलुमटीय 
तामक ग्रत्थ का उल्लेख किया है। 

मुहृर्तमातंण्ड (शक १४९३ )--इस ग्रन्य का सम्प्रत्ति बडा प्रचार है! इसके कर्ता 
वाराबण का वृत्त ऊपर लिख चुके हूँ। मालूम होता है. उन्होंने अपने पिता से 
ही अव्ययन किया था। उन्होने स्वय इस ग्रल्व की टीका की हैं। इसमें भिन्न- 
भिन्न छन्दो के १६० इलोक हूं । बहुत से छोग काब्यग्रत्य की भाति इसका अव्यवन 
करते है। इसमे ऊपर बताये हुए मुह॒ततग्रन्थो के ही विषय है पर ग्रन्थकार ने टीका के 
आरम्भ में लिखा है---सहितास्कन्व चिकीर्पुराह। ठीका में अनेक ग्रल्यकारों के वचन 
दिये हे! उनमें से उन मुह॒तंग्रन्थकारों और ग्रन्यो के नाम यहा लिखते है जिनक विपय 
में इसके पूर्व कुछ नही लिखा हैं। ग्न्थकार-गोपिराज, मेगनाथ, म्हालुगी (ये नाम 
वाल्नुप्रमरण में हैँ ) । भ्रन्थ--उद्दाहतत्व, मुहर्तदर्पण, कध्यपपटछ, सहितासारावली, 
व्यवहारतार, गिलश्यास्त्र, वृहह्वास्तुपद्धतति, समरागण, व्ण्वहारसारस्वत [इसमें 
के अन्तिम ६ नाम वास्तृप्रकरण में है), <त्नावली। इनके अत्तिरिंक्त गणितग्रत्थ 
स्फुटकरण और जातकपग्रन्थ जातकोचम के भी नाम आये हूँ ।' यह ग्रन्य टीकासहित 
छ्पा है। 

तोडरानन्द--यह वर विस्तृत श्रन्य है। इसे नीलकण्ठ ने शक १५०९ के छगभय 
बनाया है। मेने इसका कुछ भाग देखा हैं। उसमें चण्डेश्वर, बवनेशवर, दुर्गादित्य 
प्रत्यकार और देवजमनोहर, व्यवहारोच्चय, कल्पछता इत्यादि गन्थो के अनेको वचन 
दिये हूँ । 

मुहर्तेचित्तामणि--यह बडा प्रचलित ग्रस्थ है। रामभट नामक ज्योत्तियी नें 
इसे शक १५२२ में बनाया है। राममठ का वृत्तान्त ऊपर लिठ् चुके हे इसमें 
मुह॒रतग्रन्थो के उपर्युक्त ही विषय हे। इस पर अन्यकार की प्रमिताक्षय और उनके 
भत्तीजे गोविन्द की पीयूपधारा नाम्ती असिद्ध ठीका हैं। थे दोनो टीकाएँ छप चुकी 


* अन्य विषयों के ग्रन्यो और प्रन्यकारो के नाम--अह्मपुराण, कात्यायनगृह्मा 
फारिका, कात्यायवनूह्ये हरिहरमिश्रच्यास्या, क्ालनिर्णयदीपिका विवरणसहिता, 
भाकण्डेयपुराण, घनज्जय (कोप), अनेकार्यध्वनिमझजरी (कोष), स्मृतिसाराबली, 
लव, हलादुधकोष, घ्॒मप्रदीष, ती्येसण्ड, पितृखण्ड, प्रेतमझजरी, आदियपुराण। 


सहितास्कन्ध श्र 


है। पीयूपधारा टीका (शक १५२५) मे आये हुए ज्योतिपग्रत्थो के वे नाम जिनके 
विपय में अब तक कुछ नही लिखा गया है ये हँं--जगन्मोहत और ज्योतिपरत्लसग्रह । 

मुह्तेचूडआामणि---इसे शिव नामक ज्योतिषी ने बताया हैं। शिव का कुलवृत्तान्त 
ऊपर लिख चुके हे। इस ग्रन्थ का रचनाकाल लगभग शक १५४० होगा। 


भुहृर्तकल्पदुम--#््णात्रियोत्रीय विट्वुलदीक्षित ने यह ग्रत्थ बताया है। इस पर 
उन्ही को छक १५४९ की मुहूर्त कल्पदुममज्जरी नाम की टीका है। 
मुहृतंमाला--इसे विक्रमसवत्‌ १७१७ (शक १५८२, सन्‌ १६६०) में रघुनाथ 
नामक ज्योतिपी ने काशी में बनाया है। रघुनाथ शाण्डिल्य गोनीय महाराष्ट्र चित्पा- 
वन ब्राह्मण थे। इनके पुर्वज दक्षिण कोकण में दामोल के दक्षिण पालशेत में रहते थे । 
इनके पिता का नाम केशव था। इनके पिता नृससिह काशी मे जाकर रहने लगे थे। 
वे अकवर वादणाह के मान्य थे। अकबर ने जब आसेरी का किला जीता उस समय 
नृसिह को ज्योतिवित्सरस पदवी मिली। यह ग्रन्थ छप चुका हैं। भ्र्थकार ने लिखा 
है-- 
जित्वा दाराशाह सूजाशाह मुरादशाहअच। 
ओऔरगजेब्शाहे शासत्यवनी ममायमुच्योग.॥ 


मुहतंदीपक--इसे भूज (कच्छ) निवासी महादेव नामक ज्योतिषी ने दक १५८३ 
में बनाया है! उनके पिता का नाम कान्हजी था। उन्होने अपने पिता को रैवतकराज- 
पूजितपद कहा है। प्रन्थकार ने स्वयं इसकी टीका की हैं। आफ्रेच के कथनानुसार 
उसमें अमृतकुंम, लक्षणसमुच्चय और सारसग्रह प्रन्थो के भी नाम आयें हे। ग्रन्थकार 
ने लिखा हैं कि में अमुकामुक ग्रन्थ बना रहा हू । उनमें इसके पहिले न आये हुए नाम 
व्यवहारप्रकाश ओर राजवल्लभ हे। यह ग्रन्थ छप चुका हैं। 

मुह॒तेंगणपति--विक्रमसवत्‌ १७४२ (शक १६०७) मे गणपति नामक ज्योतिषी 
ने इसे बनाया है। इन्होने अपने वृत्तान्त में लिखा है-- 

गौडोर्वीशशिरोविभूषणमणियोपाऊूदासो्म वन्मा न्धातेत्यमिरक्षितादुव्यलभतेल्याति 
स दिललीश्वरातू (यह औरूजेब होगा)। तत्युन्रों विजयी मनोहरनृपों विद्योतते 
स्॒वदा ॥ ः 

इस मनोहर राजा को ग्रन्थकार ने गौडान्वयकुमुदगणानन्दिवद्र' भी कहा है। 
मनोहर के पुत्र युवराज राम की इच्छावुसार इन्होने यह ग्रत्य बनाया है। ये भेररहाज 
गोत्रीय ओदीच्य गुजर ब्राह्मण थे। इनका उपनाम रावछ मादूम होता हैं। इनके 


इ्रे४ भारतीय ज्योतिष 


पिता इत्यादिको के नाम क्रमश. हरिशंकर, रामदास, यशोधर और ब्रह्मवि थे। यह 
अ्न्थ छप चुका है। 
भुह॒तंसिन्घु--धूनानिवासी वेदशास्तसम्पन्न गगाघरशास्त्री दातार (जन्मशक 

१७४४, समाधिशक १८१०) ने मूहूर्तसित्थु नामक सस्कृतमराठी प्रत्थ शक १८०५ 
में बताया है। इसमें भिन्न भिन्न लगभग ३८ ग्रन्थों के आधार पर मुहरर्तादिक और 
उनके अपवाद-प्रत्यपवादो का विस्तृत विवेचन किया है। यह ग्रन्थ छप चुका है। 

जिनके काल के विपय में कुछ बाते ज्ञात थी उन ग्रन्थो का वर्णन यहा तक किया 
गया। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से मुह॒तंग्रन्थ हे। 

सम्प्रति इस (महाराष्ट्र) प्रान्त के पञ्चाड्नो में संवत्सरफल प्राय कल्पछता 
नामक ग्रन्थ द्वारा लिखा जाता है। इसे जलदग्रामवासी रुद्रभटात्मज सोमदेवज्ञ ने शक 
१५६४ में बताया है। कोई कोई राजावंलि अन्य से भी फल लिखते हे | कुछ अन्य 
प्रान्तो में जगन्मोहन नरेन्द्रवटली और समयसिद्धान्ताजन इत्यादिको द्वारा छिखते हें । 


शर्कुच 

सहितास्कथ का ही एक अज्भ शकुन है। इस पर नरपतिक्ृत नरपतिजयचर्मा 
नामक एक बडा प्राचीन अर्थात्‌ विक्रम सवत्‌ १२३२ (झक १०९७) का स्रल्य है। 
नरपति जैन मादूम होते हे । इसे उन्होने अन्हिलपट्टण में बचाया था। इनके पिता आम्र- 
देव घारा नगरी में रहते थे। वे बहुत वडे विद्वान थे। इस भ्रन्थ में स्वर द्वारा मुख्यत. 
राजाओं के लिए शुभाशुभफल वताये है। ग्रन्थकार ने इसकी भन्यसस्या ४५०० लिखी 
है। मालूम होता है, इसे स्व॒रोदय और सारोद्धार भी कहते हू। जिन ग्रन्यो के आधार 
पर यह बना है उनके नाम ग्रन्यकार ने आरम्भ में इस प्रकार लिखे हँ-- 


श्रृव्वादी यामलान्‌ सप्त तथा युद्धजयाणवम्‌ ! कौमारीकौहलब्चैव 
सोगिना योगसम्भवम्‌ ॥४॥! रक्त्तश्रिमूतिक (रक्ताक्ष तत्वरमुख्य) च॑ 
स्वरसिह स्वरार्णवम्‌॥। भूवल गारुड नाम रुम्पठ स्वरमैरवम्‌॥प॥ 
तन्त्रवरुज्च तारव्य (तन्त्र रुणाग दाक्ष ) च सिद्धान्त जयपद्धतिम्‌ । पुस्त- 

केन्द्र पटौकन्नीदर्पणं ज्योतियाणंवम्‌ ।६॥। सारोहार॑ प्रवक््यामि 
इनके अतिरिक्त इसमें वसन्तराज भ्रन्यकार तथा चूडामणि' और गणितसार 
ग्रन्यो के नाम भी जाये है जत ये सव शक १०९७ के पहिले के है । इस पर हरिवशकृत 


+े * राजमार्तष्ड में घूडामाण का उल्लेख हे अतः यह प्रन्य शक ९६४ के पहले का 
। 


सहितास्कन्ध ध्२्५्‌ 


जयलक्ष्मी नाम्ती तथा नरहरि, भूषर और रामनाथ की टीकाएँ हें ।' तैमिपक्षेत्रवासी 
सुय्यदास के पुत्र राम चाजपेयी ' का स्वरशास्त्र पर समरसार नामक ग्रत्थ है। उस पर 
उनके भाई भरत की टीका है। यह स्वरशास्त्र मुख्यत. नासिका से निकले हुए वायु 
के आधार पर बताया गया है। इसके अन्य भी वहुत से ग्रन्थ है। 


* त्रपतिजयचर्या के विषय में यहाँ लिखी हुई बातें भिन्न-भिन्न ५ प्रन्यो से लो गई 
हैं। नरपति ने लिखा है क्षि पने ज्योतिषकल्पदृक्ष नामक प्रन्य में सम्पूर्ण ज्योतिषणणित 
लिखा है। 

* शाम के लेख से ज्ञात होता है कि उनका) करणचिन्तामणि नामक एक करण 


भ्रन्य है। उनका एक और ग्रन्थ कुण्डविषयक है। वहु शक १३७१ का हैं 
४० 


३, जातकस्कन्ध 


सनुष्य की जत्मकाछीन भ्रहस्थिति या तिथि सक्षत्रादिको द्वारा उसके जीवन के 
सुख दु खादिको का निर्णय जिस गास्त्र दया किया जाता है उसे होराशास्त् या जातक 
कहते हे! ज्योतिपश्ञास्त्र के इसी स्कन्व में से ताजिक नाम की एक शाखा वाद में 


निकली । उसका विवेचन आगे करेंगे। यहां पहिंले जातक का संक्षिप्त स्वरूप 
दिखाते हें। 
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इस क्षेत्र को कुण्डली कहते है। इसमें जहाँ १ लिखा है उस घर में जन्मकालीन 
तन्न वी राधि का बड्ू लिखते है। जैसे यदि सिंह लन्न में जन्म हुआ है तो यहां ५ 
लिखेंगे। इसे प्रयम त्याव कहते है। इसके बाद के घरो में ऋुमझ भागे की राशियाँ 
लिखी जाती है। जन्म के समय ग्रह जिन राशियों में रहते है वे राशिया कुण्डली के 
जिन घरो में रहती है उन्ही में वे ब्रह भी लित्रे जाते हैं। जन्मलग्न उत्त राधि को कहते 
हैं जो जन्म के समय झ्षितिज के पूर्व भाग में लगी रहती है! लम्नकुण्डली को भूमि पर 
पालिवृत्त के धरानल में इस प्रफार खड़ी करिये लिसमें लम्न पूर्व की ओर और सप्तम 
स्यान पश्चिम ओर पद़े। बस, यही जन्मकालीन वाकाभस्विति है। इसमें कुण्डली 
के उपर बाजे जाबे भाग को क्षितिज के उपर का बाकाशार्व, नीचे वाले आावे को क्षिति- 
शाप शिल आपाणा्, दमन स्थान को खमव्य और चनुर्वे को विलवुल नीचे वाला 
पाताउस्पान समलिए। दुष्ठली के दिन परे में २, ३ इत्यादि छड्डू लिखे हैँ उन्हें 


जातकत्कन्ध ६२७ 


हितीयस्थान, तृतीयस्थान इत्यादि कहते है, उनमे राशि चाहे जो हो। इन १२ स्थानों 
के कमश तनु, धन, सहज, सुहृत, सुत, रिपू, जाया, मृत्यु, धर्म, कर्म, आय और व्यय ये 
१२ नाम हैं। इन नामो से सम्बोधित होने वाले तथा तत्सम्वन्धी अन्य सभी पदार्थों 
का विचार उन स्वानो में स्थित ग्रहो द्वारा तथा अन्य स्थानों में स्थित ग्रहो के दृष्टयादि 
सम्बन्ध द्वारा किया जाता है। उदाहरणार्थ--पत्नी सम्बन्धी सव फलो का विचार 
सप्तम स्थान से किया जाता है। इस १२ स्थानों के अन्य भी बहुत से नाम हैं। मनुष्यो 
के सुस्त दु ख़ का सम्बन्ध इन १२ के अतिरिक्त अन्य भी अनेक वातो से रहता है पर ये 
सामान्य नाम हैँ। विचारणीय सभी विपयो का समावेश इनमे से किसी न किसी 
में कर दिया जाता है। उदाहरणायं---राजा से सम्बन्ध रखने वाली अधिकाश बातो 
का विचार दशम स्थान से किया जाता है। फलादेश अधिकतर इस लम्नकुण्डली 
हारा और कभी कभी राशिकुण्डली द्वारा किया जाता है। राशिकुण्डली उसे कहते 
है जिसमे प्रथम घर में जन्मराशि लिखी रहती है और शोष बातें जन्मकुण्डली के समात 
ही रहती है। कुछ अन्य प्रकार की कुण्डलिया भी कल्पित की गई है। इस पद्धति में 
स्वयूह और उच्च की भी एक कल्पवा की गई है। कर्क और सिंह राक्षिया' क्रमश 
चन्द्रमा और सूर्य के गृह और इनके दोनो ओर की मिथुन और कन्या बुध-गृह मानी 
गई हैं। इसी प्रकार वृष और तुला शुक्र के, मेप वृद्िचक मंगल के, मीन और घनु गुरु 
के, कुभ और मकर शनि के गृह माने गये है। उच्चो में यह क्रम नहीं है। जातक 
के उच्च गणित के उच्चों से भिन्न है। गणित सम्बन्धी सूर्य का उच्च सम्प्रति निर्यण 
मिथुन और सायन कक में है पर जातक मे सूर्य का उच्च मेष है। पता नहीं चलता, 
इन उच्चो की कल्पना किस आधार पर की गयी है। सायन उच्चो की गति है। कुछ 
लोगो का कथन है कि जातक में उच्चो की कल्पना उस समय की गई जब कि कक्षान्त- 
गेंत उच्चो के सायन भाच जातकोक्त उच्चो के तुल्य थे। निरयणमतवादियों को तो 
यह बात मान्य नही होगी पर समय का विचार करने से मुझे भी ऐसा होता असम्भव 
मालूम होता है क्योकि सूर्य का उच्च सायन मेष में शकपूर्त लगभग ४१०० से २३०० 
तक था। मगल का जातकोक्त उच्च मकर है। उसकी कक्षा का उच्च सायन मकर 
में शक पूर्वे ११५०० से ६७०० तक था। इसके वाद कभी भी नहीं था, इसमें कोई 
सन्‍्देह नही है। इतने प्राचीन काल मे जातकशास्त्र का होना ही सन्देंहग्रस्त है तो फिर 
उपर्युक्त कल्पना का क्या ठिकाना ! ऐसा कहने वाले भी कुछ छोग हें कि उस समय 
भेषादि संज्ञाएँ थी, भ्रहों का ज्ञान था, इतना ही नही ज्योतिषणणित और जातक का 
उत्तम ज्ञान था पर मुझे यह सव असम्मव मालूम होता है। जातक में प्रहो का परस्पर 
मित्रत्व, झत्रुत्व इत्यादि माना गया हैं। ग्रह अपने गृह या उच्च मे रहने पर बच्छा फल 


ध्श्प भारतोय ज्योतिष 


देते हे, शबरगृह या नीच में रहने पर अथवा वक्री होते पर उनके फल भिन्न प्रकार के होते 
है, ग्रहो की दृष्टि के अनुसार फलो का न्यूनत्व, अधिकत्न और शुभागुमत्त होता है-- 
इस प्रकार की बहुत सी कल्पनाएँ की गयी है । उनमें से कुछ तो व्यवहार के अनुसार हे 
पर कुछ ऐसी है जिनके आधार का पता नही छगता। फलादिको के विषय में सब 
अन्धों का मतैक्य नही है। उनमें वहुत से भेद हे ! यूरोप में आजकल सायन राशियों 
द्वारा फलादेश किया जाता है। माघवराव ब्रह्माजी और जीवनराव व्यम्बकराव 
चिटणीस' इत्यादिको का कथन हैं कि हमारे ग्रत्थो के फल निरयण की अपेक्षा सायन 
मान से अधिक घटते हे । 
ग्रहों से मनुष्यों का सम्बन्ध 

भनुष्य के जीवन से आकाशस्थ ग्रहों का सम्बन्ध होने में वहुतो को सन्देह होता है 
और, ऐसा होता स्वाभाविक है परन्तु मेरा यह निश्चित मत है कि वह सम्बन्ध है। 
यद्यपि इस समय इसके सुक्ष्म हेतु नही वतलाये जा सकते पर सम्बन्ध होने में सन्देह 
नहीं है। मनुष्यों के शरीरछक्षणो द्वारा जन्मरूम्न बताने वाले ज्योतिषी पटवर्धन के 
निम्नलिखित जीवनचरित्र से इसका स्पष्टीकरण हो जायगा। 


बाबाजी काशीनाथ पटवर्घन 


इसकी महाडकर नाम से विशेष प्रसिद्धि है। इनका जन्म शक १७८७ वैशास 
कृष्ण १४ को घनु छू में चिपदृूण के पास पाचेरी सडा उर्फ मोभार नामक स्थान में 
हुआ। इन्होने जातकशास्त्र का यह अश्ुतपुर्वे ज्ञान प्राय स्वय सम्पादित किया है। 
जब ये १३ वर्ष के थे, इनके पिता का देहावसान हो गया। इनका मराठी-शिक्षण प्रथम 
सन्‌ १८७७ में गणपति पुले मे, सन्‌ १८७८ से १८८० तक मालगुण्ड में और इसके 
बाद १८८२ तक थाना में हुमा। सन्‌ १८८३ में इन्हें अलीवाग जिले में कोर्ट में नौकरी 
मिली। वहा १८८६ तक रहे। इसके वाद कुछ दिनो तक महाड़ के कोर्ट में थे इसोलिए 
नन्हे महाइकर कहते है । सन्‌ १८९३ से ये नौकरी छोड कर इचलकरजी और मुख्यत- 
कोल्हापुर में वकालत करते हैे। इनका अधिक समय अन्य व्यवसायों में व्यतीत 
होता है। 

मन्‌ १८८२ मे इन्हें एक द्वविट ब्राह्मण ज्योतियी नें, जो कि विक्षिप्त था-- 
मनुष्य के धरीर लक्षणों द्वारा जन्मलन्त जानने के कुछ भूलतत्त्व बताये । उसके बाद 
पन्‍्दीने अनेए प्रत्य देशकर, जहा तक हो सका उनमे वतलाये हुए लक्षणो की एकवाक्यता 


* साम्रति में दोनो वम्घई में रहते है। 
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तथा स्वय सैकडो मनुप्यो की आक्ृतियों का निरीक्षण करते हुए अपना ज्ञान बढाया । 
सन्‌ १८९१ से इनके इस ज्ञान की प्रसिद्धि हुईं। मुखचर्या देख कर कुण्डली बनाने में 
इनकी बुद्धि बडी तीब्र है। मनुष्य पर दृष्टि पडते ही थोडे से समय में ये उसकी कुण्डली 
वना लेते हें। यह कार्य ये मुख्यत मुखचर्या के आधार पर करते है जौर कभी कमी 
जीभ तथा हस्ततल भी देखते हे । ये शरीरलक्षणो द्वारा जन्मकालीन रमन और ग्रहो 
को राधिया ही नही, ग्रहो के अग तक वत्ताते हे । अशों में औसत एक या दो से अधिक 
अन्तर नही पठता, इसका मेने स्वय प्रत्यक्ष अनुभव किया है। सबंदा अदा नही बताते, 
अधिकतर केवल राणिया हो बताते है । 

गुए किसी राश्षि मे चलकर १२वर्पो में पुन उसी राशि में आ जाता है। शनि ३० 
वर्षो में आता है। सूर्य चैत्रादि मासो में मेपादि राशियों में रहता हैं। सूर्य और चद्ठमा 
के अन्तर द्वारा तिथि लायी जाती है। इन नियमो द्वारा ज्योतिपगणित जानते वाला कोई 
भी मनुष्य रूम्नकुण्डली देखकर यदि मनुष्य सामने हो तो उसका जन्मकाल बता सकता 
हैं। जन्मकाल ज्ञात होने पर तो ज्योतिषगणित द्वारा तत्कालीन लग्न और ग्रहो का 
ज्ञान हो ही जाता हैं पर पटवर्धन ये बाते शरीरलक्षणो द्वारा बताते हे अर्थात्‌ शरीर- 
लक्षणों से वे यह जान छेते हे कि जन्म के समय अमुक राशि का उदय हो रहा था और 
अमुक्त भ्रह आकाश में अमुक स्थान में था। कुण्डली मे उत्तकी स्थापना करने पर उपर्युक्त 
रीति से जन्मकाल बताया जा सकता है। 

इससे यह सिद्ध होता हैं कि जन्मकाछीन आकाशस्थ ग्रहस्थिति जौर रूम्त के 
अनुसार भनुष्यो के शरीर में कुछ लक्षण उत्तन्न होते हे अर्थात्‌ प्रहो का मनुष्यो से सम्बन्ध 
हैं। इस विषय में अनेक शड्भाएँ हो सकती हूँ पर यहा उन सवो का समाघान करने 
की आवश्यकता नही है। पट्वर्धन की विद्या जाने विना इस विषय का पूर्ण विवेचन 
नही किया जा सकता। फिर भी सम्भवनीय शद्भूमो का यथाझ्वव्ति विचार कर लेने 
के बाद ही मेने अपना उपयुक्त मत निर्चित किया है। पटवर्धन प्रत्येक शद्धा का 
उत्तर देने के लिए तैयार है और इस काम की फीस वे कुछ भी नही छेते---यह सर्वत्र 
प्रसिद्ध है। 

पटवर्घन केवल जन्मकाल और थोडा सा फल बताते है । वहुत से लोग उनकी 
जन्मकाछ बताने की प्रक्रिया न जानने के कारण उनकी विद्या का महत्त्व नही समझ 
पाते। कुछ छोग तो ऐसा भी समझते हूं कि वे ये बाते भत्तसिद्धि के वछ पर बताते 
हूँ परन्तु यह उनका भ्रम है। शरीरलूक्षणो द्वारा जन्मरूग्त इत्यादि बताने बाली 
विद्या को सामुद्रिक कह सकते है पर पटवर्धन के सामुद्रिक का ज्योतिप से निकट सम्बन्ध 
है। वे मनुष्यो का थोडा सा भूत-भ्रविष्य भी बताते हे। मेने देखा है, उनमे से बहुत 
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सी बाते ठीक होती है पर उनकी इस शाला ने अभी पूर्णत्व नही प्राप्त किया है। सैकड़ो 
अनुभवों हारा इसके तये नये नियम वनाने होगे। दरीरलक्षणो द्वारा जन्मकालीन 
प्रहत्थिति बत॒लाना पटवर्भन का सुख्य विषय है। कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलते हूं 
जिनमें जत्मरूग्त सदयित् रह जाता है पर उनकी सख्या वहत थोडी है। यद्यपि गुर 
एक राश्नि मे वर्ष भर रहता है पर उसकी राशि सदा वर्षारम्भ में मही वदछती । वर्ष 
के मध्य में राशि बदलने से उसकी एक ही राशि का सम्बन्ध दो वर्षो से हो जाता है, 
जैसे कि शक १८१८ और १८१९ दोनो में वह कुछ दितो तक सिंहस्थ था। इसी प्रकार 
सूर्य की भ्त्येक राशि का सम्बन्ध प्राय दो मासो से रहता है अर्थात्‌ यदि जन्मकालीन 
सूर्य भेप का है तो केवल राश्षि द्वारा निश्चित रूप से यह नही बताया जा सकता कि 
जन्म के समय चैत्र था या वैद्याख | इसी प्रकार चन्द्रमा एक राशि में सवा दो दिव तक 
रहता है। इस कारण केवल राशि द्वारा जन्मकाल बताने में कभी-कभी एक वर्ष, एक 
मास या एक दिन का अन्तर पड जाता है पर पटवर्धव राशियो के अश भी जान छेते 
है इसलिए यदि वे सन्दिग्ध वर्ष का पत्चाजु देख कर वतावेंगे तो अशुद्धि कमी न 
होगी। मुझे इस वात का पूर्ण विश्वास है कि यदि वे पञ्चाड़ू देख कर ध्यानपूर्वेक 
वताबेगे तो दस में से कम से कम आठ कुण्डलिया विलकुछ ठीक ठीक मिलेगी। 


भनुष्य का भनुष्य से सस्वन्ध 
पिता के शरीरतक्षणो द्वारा पुत्र को जन्मकुण्डछी बनाते हुए भी मेने पटवर्बन को 
कई बार देखा है । एक वार रा० व० नारायण भाई दाडेकर की मुखाकृति देख कर 
उन्होंने १५-२० मिनट में उनके गणेश नामक पुत्र की प्राय सभी ग्रहों से युक्‍त जन्म- 
कुण्डली मेरे सामने बनायी। यह विधि किसी भी ग्रन्थ में नहीं लिखी है। पट- 
वर्धन ने इसका अभ्यास स्वयं किया है। जातकश्ास्त्र द्वारा क्या क्या विलक्षण बातें 
निप्पन्न हो सकती हूँ, यह वतलाना कठिन है। अनुभव द्वारा इस शास्त्र को बढाना 
चाहिए। मैं समझता हू, ऐसा करने से बाधुविक अन्य शास्त्रों की भाति जातक भी 
अनुभवालूम्वी एक उत्कृष्ट शास्त्र चन जायगा। 
जातकशास्त्र 


कुमकोण में गोविन्द चैट्टी नाम का एक शूद्र है। उसकी विद्या पटवर्धेव से भी 
विचित्र हैं। वह केवल जन्मकाल ही नही, मनुष्य के मन का किसी भी भाषा का प्रइन 
ओर उसका उत्तर बतछाता है--ऐसा छोग कहते है । वह ये बातें ज्योतिषदास्त्र की 
सहायता से बताता है या किसी अन्य विद्या द्वारा, इसका पता नही छगा है। अभी तक 
उसका इस विपय का कोई ग्रन्थ प्रकाशित नही हुआ है। पटवर्घन ने भी अभी तक कोई 
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ग्रल्य नही लिखा है। यदि लिखेगे तो ससार को कुछ स्थायी छाम होगा अन्यथा जैसा 
कि बहुत से ज्योतिषियों के विषय मे लोग कहा करते ह कि वे बडे अच्छे थे, उनका 
मविष्य ठीक मिलता था और कुछ दिनो बाद उनका नाम तक लुप्त हो जाता हैं; वही 
स्थिति इतकी भी होगी। शरीरलक्षणो द्वारा जन्मछूमत जानने के कुछ प्रकार जातक- 
अन्यो में मिलते हे परल्तु पठ्वर्धत और गोविन्द चेट्टी ने जो विद्या सिद्ध की है उसके 
ग्रन्थ नहीं है । हो तो भी वे सबको प्राप्त नही है परन्तु इस विद्या के मूलतत्त्व परम्परा- 
गत है, इसमे कोई सन्‍्देह नही हैं। 

अमुक रूम में उत्पन्न मनुष्य के अमुक लक्षण होगे, मनुष्य के शरीर का विचार 
कुण्डली के प्रथम स्थान से, पत्नी का सप्तम से, सम्पत्ति का अमुक से करना चाहिए, 
हाथ में अमुक रेखा अमुक अ्रकार की हो तो जन्म के समय सूर्य अमुक राशि में रहा 
होगा--झ्यादि नियमों और जातकद्ास्त्र के मूलतत्त्वो को जिन्‍्होनें सर्वप्रथम निश्चित 
किया वे पुरुष घन्य है ! इस समय हम इतना ति सकोच कह सकते हे कि जातकशास्त् 
की रचना किसी न किसी आधार पर हुई है और मनुष्य का ग्रहो से सम्बन्ध है । 


* ज्ञातक के विषय में साथतमान तेसगिक है या निरयण--पटवर्धन फी विद्या 
के आधार पर इसका निर्णय फरने के उद्देश्य से भेते शक १८१४ से बड़ा परिश्रम किया 
पर सम्प्रति इसमें सफलता प्राप्त होने को आशय नहीं दिखाई दती। शरीरलक्षणों द्वारा 
पटवर्धन को ज्ञात होने वाले कुछ ग्रह सापेक्ष रहते है। जैसे--अमुक भनुष्य के जन्म 
काल में सुर्ये और बुध में २ अंश का अन्तर था, अमुक ग्रह लग्न से अमुक स्थान में था । 
इससे सायवनिरयण का निर्णय नहीं हो पाता। दूसरी बात सुख्य यह हूँ कि पटवर्घन 
ने इन लक्षणों फा अस्यास पटवर्षनी पण्चाद्भ से किया हैं। एक हो लक्षण कई भनुष्यो में 
दिखाई देने पर उन्होने उन मनुष्यो के जन्मकालीन लग्न और ग्रह पटवर्बनीय पश्चाड्र 
से निश्चित किये। उनमें से कुछ बातें मिलती-जुलती देखकर एक नियम वनप्या और 
बारबएर उसका अनुभव होने पर उन्होने यह निश्चित किया कि यह लक्षण होने पर अमुक 
लग्न या ग्रह के इतने अंश बीते होगे। ये सिद्धान्त सायनपञ्चाड द्वारा भी बनाये जा 
सकते थे। सायव और निरयण प्रहो के अन्तर पाँच छः सी वर्षो में सात आठ मंत्र चढ 
जाते है । सायन निरयण का भेद और पटवर्घन फी विद्या, दोनो बातो के अच्छे ज्ञाता 
इतने दिनो तक अनुभव करें तो इसका निर्णय हो सकता है। पटवर्धन सम्प्रति मुखचर्पा- 
दिको द्वारा ग्रहो फे जो राव्यज्ञ लाते हैं वे सायन राइयंश से लगभग १८ अंश न्यून रहते है 
६०० वर्षो के वाद पदवर्घन के नियमानुसार मुखचर्या द्वारा निश्चित प्रह मौर गणितागत 
सायनग्रह में १८ अंश का हो अन्तर रहे तो जातक के विषय में सायनमात और यदि 
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जातक ग्रत्थो के पूर्ण स्वरूप का थोडे मे वर्णन करना कठिन है अत यहा जातक- 
स्कन्‍्च का केवल सक्षिप्त इतिहास लिखते हे। 
जातकस्कन्व के सम्प्रति उपलब्ध देवीगन्थ गौरीजातक और काल्चक्रजातक 
अथवा कालजातक ओर अपोरुषेय था आपंग्रन्थ पाराशरी, जैमिनिसूत्र और 
भूगुत्तहिता मुझे माट्म है। पाराशरी के वृहत्‌ और लघु दो भेद हे ! जातकस्कन्ध का 
उपलब्ध सबसे आचीन पौरुषेय ग्रन्थ वराहमिहिर का वृहज्जातक हैं। उसके अन्त में 
लिखा हैं-- 
मुनिमतान्यवलोक्य सम्यस्धोरा वराहुमिहिरों रचिरा चकार ॥। 
उपसहाराध्याय 


वर्तमान जातक पद्धति फा आरस्भकाल 


वीच मे भी एक जगह (अध्याय ६ इलोक १०) 'मुनिगदित' लिखा है। पराशर 
का ताम दो जगह आया हैं। वृहत्तहिता के ग्रहगोचराध्याय में माण्डव्य का उल्लेख 
हैं। वृहज्जातकटीकाकार भटोत्पल ने गार्गी, वादरायण, याज्ञवल्क्य और माण्डव्य 
के जातकसम्वन्बी वचन दिये हे, उनमे गार्गी के वचन तो अनेक है। इनका ग्रन्थ वराह 
के पहिले का होगा। इससे ज्ञात होता है कि वराह के पूर्व जातक के कम से कम पाँच 
आर्प प्न्य अवश्य रहे होगे।' इनके अतिरिक्त वराह ने सत्य, मय, यवन, मणित्थ, 
जीवशर्मा और विप्णुगुप्त जाचायों का भी उल्लेख किया है।' उनमें सत्य का नाम 
६ वार जाया है मोर एके, केचितू, अन्ये, पूर्वशास्त्र, आद्या ” इत्यादि अस्पप्ठ उल्लेख 
तो अनेक हू । इससे सिद्ध होता हैं कि वराह के पहिले पौरुप्रन्थकार भी बहुत से थे। 


लगनग २६ अंश का अन्तर रहे तो शुद्ध लाक्षत (निरयण) सान नैसगिक सिद्ध होगा। 
पटवर्घन फलादेश में ग्रहो के उच्च, क्षेत्र, उनकी राशियाँ और लग्तादि निरयण लेते 
है तथापि केवल इतने से ही अभी कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। 
ह मर इनके अतिरिवत गर्ग, वसिष्ठ, भारद्वाज, शौनक और अत्रि ऋषि के वचन अन्य 
प्रन्‍्यो में मिलते हे। वरुण सहिता नामक एक मौर ग्रन्य सुनने में माता है। 
त “इनके अतिरिषत सप्तम अध्याय फे ७, ८ इलोको में देवस्वामी और सिद्सेत 
* नाम आये हूं परन्तु उत्तल ने लिा हूँ कि ये दोनो इलोक बराह के नहीं हे। इनके 
जनिरियत शवित और भदन्त अयवा भदत्त के माम आये है। उत्पल ने शक्ति का 
पराद्र और भदन्त का जत्य अर्थ किया है। 
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छ के तो उन्होने नाम ही लिख दिये हे। साराश यह कि वराह्‌ के पूर्व इस विषय के 
१०-१२ लोकमान्य ग्रन्थ थे और उनमे से पाच तो ऋषिप्रणीत माने जाते थे। यह वात 
सौ पचास वर्षो मे सही हो सकती, इसमें कम से कम चार सौ वर्ष ऊूगे होगे। उत्पक ने 
लिखा है कि (बृ० जा० ७७७ टीका) वराहकथित विष्णुगुप्त चाणक्य हैँ अत ये चद्ध- 
गुप्त के मन्त्री चाणक्य विष्णुगुप्त ही होगे। इसमे सन्देह होते का कोई हेतु तही है। 
इससे सिद्ध होता है कि वराहुमिहिर के ८०० वर्ष पूर्व जातकस्कत्घ के ग्रन्थ प्रचलित थे 
अर्थात्‌ हमें वतेमान जातकशास्त्र का ज्ञान श्षककाल के चार पाच सौ वर्ष पूर्व ही था। 
वह आरम्भ से ही वराहकालीन जातक सदुश न रहा हो तो भी ऋमश बैसा बनता 
आया होगा। हकपुवे ५०० के लगभग भेषादि सज्ञाएँ प्रचलित थी। उसी समय 
वर्तमान जातकपद्धति का प्रचार हुआ होगा। इसके पूर्व अथर्वज्योतिष की जातक- 
पद्धति थी ही। 

शकपूर्व चार पाच सौ वर्ष के लगभग जातकज्ञान था अत गणितस्कत्ध भी उतना 
ही प्राचीन होगा क्योकि प्रहस्थिति का ज्ञान हुए बिना जातकबिचार नही हो सकता | 
इतने प्राचीनकाल में गणितस्कत्घ का पूर्ण ज्ञान नही रहा होगा--यह भी नही कहा 
जा सकता । इसका विवेचन पहिले कर चुके हे और शकपूर्व ५०० वर्ष के पूर्व गणित- 
स्कन्ध का पूर्ण ज्ञान अर्थात्‌ ग्रहस्पप्टयति का ज्ञान न रहा हो तो भी मध्यमग्रतिस्थिति 
का और सामान्यत ग्रहों की राशिया जानने योग्य ज्ञान होने में सन्देह बिलकुल नही 
है। गणित द्वारा शुद्ध ग्रहस्पष्टयति छाने का ज्ञान न होने पर भी केवल नेभो से 
अहस्थान, उनके बक्की, मार्गी, उदित और अस्त होने के काल जाने जा सकते हे 
और केवल इतने से जातकपद्धति का आरम्भ हो सकता है। साराश यह कि हमारे 
देश में इतने प्राचीन काल मे पूर्ण गणित का ज्ञान नही रहा होगा अत वर्तमान 
जातकपद्धति इतनी प्राचीन नही हो सकती--यह कथन अनुचित है। हमारे देश में 
अ्रहगति का विचार हुआ और ग्रणितस्कन्व (हमारे ग्रन्थ जितने पूर्ण हे उतने ही) 
पूर्णत्व को प्राप्त हीकर आज' तक टिका है--इसका एक मुख्य कारण ग्रहचार हारा 
होने बाके परिणाम का विचार है। सहिताग्रन्थों में बताये हुए ग्रहचार के फ्लो को 
समझने की इच्छा, यज्ञ अथवा अन्य कार्यो के लिए मुह॒र्त की आवश्यकता भौर प्रहवार 
का प्रत्येक व्यक्ति पर होने वाला परिणाम---उन्ही तीन कारणों से हमारे देश में प्रह- 
गणित उतच हुआ, बहुत कुछ पूर्ण हुआ और आज तक है (यूरोप में वर्तमान पूर्णावस्‍्था 
को पहुचने का सुख्य कारण नौकागसन है दवापि वहा भी हमारे इतना पूर्णत्व प्राप्त 
होने के मुख्य कारण ये ही तीत हे ) अत स्पष्ट है कि गणित की पूर्णावस्था आने के 
पहिले अर्थात्‌ प्रहगत्िस्थिति का उत्तम ज्ञान होने के पूर्व ही वर्दमात जातकपद्धति बे 
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स्वापना हुई होगी। इससे सिद्ध हुआ कि शककाल के चार पाच सौ वर्ष पूर्व हमारे देश 
में वर्तमान जातकपद्धति स्थापित हुई--इस कथन में अविश्वास का स्थान बिलकुल 
नही है। 


जातकग्रन्यों का इतिहास 


जातकस्कन्ध हमने पाइचात्यो से लिया है अथवा नही, इसका विवेचन उपसहार 
में करेंगे। जातक के सैकड़ो ग्रन्थ हे। उन सर्वों का अवछोकन करना कठित है। 
मुझे जिन थोडे से ग्रन्थों का प्रत्यक्ष या परम्परया कुछ ज्ञान है और जिनके काल के 
विपय में कुछ वातें ज्ञात हुई हे उन्ही का यहा सक्षिप्त इतिहास लिखा है। ये ग्रन्थ 
जातकसागर के एक कणतुल्य हे । 


पाराशरी 


पाराशरी का नाम ज्योतिषियों में वडा प्रसिद्ध हैं। इसके वृहत्‌ और लघु दो 
भेद है । लघुपाराशरी उपलब्ध है और वह वडी प्चलित है । उसकी वहुत सी टीकाएँ 
भी हो चुकी हं। वृहत्पाराशरी नामक एक ग्रन्थ वम्बई के ज्ञानसागर प्रेस में श्रीवर 
श्षिवलाल ने शक १८१४ में छपाया है। इसके पूर्व और उत्तर दो खण्ड हे । पूर्वखण्ड 
में ८० अध्याय हे । उस पुस्तक में लिखा है कि इनमे से ५१ अध्याय भिन्न भिन्न स्थानो 
में बहुत प्रयतल करने पर मिले और वे भी खण्डित थे, जठाशकरसुत श्रीण्र ने इन्हे 
पूर्ण करके छपाया। पूर्वरण्ड में ४१९६ इछोक है। इनमें से कितने मूलग्रन्थ के है 
ओर कितने श्रीवर अथवा मुद्रक ने अन्य ग्रत्थो से लिये है, इसे जानने का कोई उपाय 
नही हैं। एक जगह अयनाश् लाने के लिए अहलाघव का इलोक दिया हैं पर वहा यह 
नही लिखा है कि यह इलोक ग्रहलाघव का है। साराश यह कि इसके पूर्वखण्ड को 
पारामरहइत कहना व्यर्थ है। उत्तरखण्ड में २० अव्याय हे। उनमें अधिकतर 
अनुप्ट्प्‌ छन्द के ८१२ इलोक हे। इसमें व लिखी हुई बातें गर्गक्षत होराशास्त्र 
में देखने को कहा है। कही कहीं कुछ कार्य सायन त्रहो द्वारा करने को कहे है। 
उससे अनुमान होता हैँ कि शक ५०० के वाद इसमें कुछ मिश्रण हुआ होगा। 
तजौर के राजकीय पुस्तकालय में पाराशरी का पूर्वार्व है। उसकी ग्रन्यसख्या १६५० 
॥ उनके प्रथम अध्याय में राणिस्वरूप का वर्णन है। उसके आरम्म के दो इलोक 


है 


जबर हा 


मनोहरदाय दृष्टि (?) मन्दहासलसन्भुख । 
सगदठाब सर्वेमंगलाजानिरलु ने 00 
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भेषोक्षनरस्युवक कि सहकन्यातुलादय । 
धनुर्नेकघटी . इति द्वादशराशय ॥२॥ 


बस्वई की छपी हुई प्रति मे यह अध्याय और ये एलोक नही है। उसके तृतीय 
अध्याय भे राशिस्वरूप वताया है पर उसमे भी ये इलोक नही है । तजौर की प्रति भें 
मरिष्टाध्याथ अन्त में है और इसमे पाचवा है । पता नही, वराह के पहिले की पाराशरी 
अपने वास्तव रूप में कही उपलब्ध है या नहीं। भटोत्पल ने वृहज्जातक के सप्तम 
अध्याय के नवे इलोक की टीका मे लिखा है-- 


पाराशरीयासहिता केवलमस्मामिदृप्ण न जातकम्‌। श्रूयते 
स्कन्धत्रय पराशरस्येति। तदर्थ वराहमिहिर शक्तिपूर्वरित्याह। 


अर्थात्‌ 'पराक्षर के तीन स्कन्ध सुनने मे जाते है, इसीलिए वराहमिहिर ने शक्ति 
(पराशर) का उल्लेख किया है (अध्याय ७ इलोक १) पर मेने वराह की केवल 
सहिता देखी है, उसका जातक नही देखा है।” भटोत्यल के समय (शक ८८८) भी 
पाराशरी उपलब्ध नही थी तो फिर इस समय कहा मिलेगी ! लघुपाराशरी मिलती 
है पर उसकी भी ही अवस्था होगी ! उसका एक दूसरा नाम उड़ुदायप्रदीप है। उसके 
आरम्म में लिखा है कि पाराशरी होरा के अनुसार देवज्ञो के स्तोषार्थ उड़दायप्रदीप 
चना रहे है । केवल इतने से ही यह वात सिद्ध हो जाती है कि वह बराह के पहिछे की 
नही हैं। 

जैमिनिसूत्र 

जैमिनिसूत्र नाम का एक छोटा सा चार अध्यायों का गद्यात्मक सुन्स्प ग्रत्य 
सम्प्रति बहुत भ्रचलित है। उसकी बहुत सी टीकाएँ हो चुकी हैं। उसमे रिप्फ और 
आर यावत्ी भाषा के शब्द आये हे। वराहमिहिर और मोल के ग्रन्थों में 
जैमिनिसूत्र का उल्लेख नही है अत जैमिनिसूत्र नामक आर्प ग्रन्थ यदि है तो वह 
आज भी बपने आरभिक रूप में ही है--इसमे सन्देह है। वर्नेल ने लिखा है कि 
मलावार भे जैमिनिसूत्र का वडा प्रचार हैं । 

भृगुसहिता---यह वडा प्रसिद्ध ग्रन्थ है। नाम से तो यह आप मालूम होता है 
परल्तु वराहमिहिर और भटोत्पल ने इसका उल्लेख नही किया है अत यह उनसे भाचीन 
होगा, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । लोग कहते है कि इसमे प्रत्येक मनुष्य 
की जन्मकुण्डली रहती है। यदि यह सत्य हैं तो भिन्न भिन्न रूम्नो और भिन्न भिन्न 
स्थानस्थित ग्रहों के भेदानुतार इसमे ७४६४९६०० कुण्डलिया और प्रत्येक कुण्डली 
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का फल यदि १० ब्लोको में लिखा हो तो ७५ कोटि इलोक होने चाहिए ! भृगुसहितोक्त 
कुछ ऐसी पत्रिकाएँ मिलती हे जिनमें एक छग्त के भिन्न भिन्न अशों की भिन्न भिन्न 
कुण्डलिया बनाई रहती हू । इतनी कुण्डलिया मानने से उनकी सख्या बहुत वढ जायगी। 
इतना वडा ग्रन्थ होना असम्भव हैं। पूना में एक मारवाडी ज्योतिषी के पास भूगुसहिता 
का कुछ छपा हुआ भाग मेने देखा है। उसमें लगभग २०० कुण्डलिया हे । प्रत्येक का 
फल लगभग ७९ इलोको में लिखा है और इस प्रकार उसकी ग्रत्थसस्या १४००० है। 
वह ग्रन्थ वडा अशुद्ध है और उसमे रूम्तो का कोई क्रम नही हैं। काइमीर मे जम्बू के 
सरकारी पुस्तकालय में मृगुसहिता है। उस पुस्तकालय का सूचीपन्न छपा है, उससे 
ज्ञात होता है कि वहा की भृगुसहिता में रूग्तो का क्रम हैं और उसकी ग्रल्थसख्या छगभग 
१६०००० हैं। प्रत्येक कुण्डली का फल यदि ७० इलोको मे लिखा होगा तो उसमे 
लगभग २३०० पत्रिकाएँ होगी। भृगुसहिता का कुछ भाग जिनके पास है वे प्रसग- 
बशात्‌ कुछ धूतंता करते होगे। किसी की नवीत पत्रिका बना कर उसे वे भृगु- 
महितोक्त कह कर देते होगे, फिर भी भृगुसहिता ग्रल्थ है---इसमे सन्देह नही है। 
भूगुमहितोक्त कुछ पत्रिकाएँ मेने देखी हे, उनके अधिकतर फल ठीक होते हें--यह 
मेरा भत्त है। 
आानन्दाश्रम मे भृगुसहिता सरीखा ही मृगूबत जातककल्पलता नाम का एक ग्रन्थ 
है। उसकी ग्रन्यसस्या १८०० है और उसमें २०० कुण्डलियो का विचार किया हैं। 
नाडीग्रन्थ--चिदम्बरमू ऐयर वी० ए० ने प॥९ छमातण 20072 में लिखा 
हैं कि “नाडीग्रत्थ में सभी भूत, वर्तमान और भविष्य भनुप्यो की जन्मकुण्डलियां 
हूँ। मेने स्वय पाच नाडीग्रन्य देखे है और पाच सुने हैं। सत्याचार्यक्रत प्रुवनाडीग्रन्थ 
सर्वोत्तम हैं। उसके छगमग ७० भाग दक्षिण भारत मे भिन्न भिन्न मनुष्यों के पास है। 
उनमे प्रत्येक मनुष्य के जन्मकालीन निरयण स्पप्ट ग्रह लिखे है। उनमें और (नाटिकल 
आत्मनाक द्वारा छाये हुए) सूक्ष्म सायन प्रहो में सन्‌ १८८३ के आरम्भ मे २०२३१ 
४” से २०२५१२२” पर्यन्त अन्तर है। अत मेने उस वर्ष का अयनाव २०१२४।१५ 
निम्चित किया है। इस छेख में दो बाते वडे महत्त्व की हैं। एक यह कि मद्रास प्रान्त 
में भूगुमहिना सदृभ बटे बडे ग्रन्थ हें जौर दूसरी यह कि उनके और नाटिकल आल्मताक 
फे प्रही में वेवल सवा दो कला का अन्तर है (अयनाश का सान्तर होना अथुद्धि नही 
है) । चिदम्बरम्‌ के छेख से थे तज्य और विश्वमनीय पुरुष ज्ञात होते है । नाडीग्रन्य 
मी प्रहस्थिति बडे मूदषम है, यह अत्यन्त आइचये की बात है। 
परनताचाये--वनसहमिहिर ने यबनाचार्य का उल्लेख किया है। वृहज्जातक के 
सम अध्याय के नवें ८गोफ की टठोका में भटोत्वछ ने छिखा हैँ कि “यवनेदवर स्फुणि- 


जातकस्कन्ध प्र 


ध्वज ने शककालारम्भ के वाद दूसरा शास्त्र बनाया । वराहमिहिर ने उनके पहिले 
के ग्रवनाचार्य के मत लिखे हे । मेने उस यवनाचार्य का ग्रन्थ नही देखा है पर स्फुजि- 
ध्वज का देखा है। स्फुजिव्वज ने अपने ग्न्य मे लिखा है--“यवना ऊचु ।” इससे ज्ञात 
होता है कि वराह के पूर्व एक या अनेक ऐसे यवनग्रन्थकार हो चुके थे जिनके ग्रत्थ भटो- 
त्पल के समय उपलब्ध नही थे। उत्पल के मतानुसार वे शककाछ से प्राचीन ज्ञात 
होते हूं । यवन शब्द का बहुवचनान्त प्रयोग होने का एक कारण यह भी हो सकता हैं 
कि वराह के समय यवनो का ग्रत्य एक ही रहा होगा पर उसे मानने वाले यवन अनेक 
रहे होगे। भटोत्पल ने स्फुजिध्वज को ही यवनेश्वर कहा है और उन्होने यवनो के 
नाम पर जो वचन उद्धृत किये हे वे उन्ही के ग्रन्थ से लिये हे (वह ग्रन्थ सस्कृत मे है) । 
सम्प्रति भीनराजजातक चाम का एक ग्रन्थ उपलब्ध हैं। उसे वृद्धयवतजातक अथवा 
यवतजातक भी कहते है । उसके आरम्भ में लिखा है कि पूर्वमुनि ने मय को जो एक छक्ष 
होराशास्त्र बताया था उसे मीनराज ने आठ सहस्त किया। भटोत्पललिखित (वृह- 
ज्जातक अध्याय १ इलोक ५ की टीका) राशिस्वरूप सम्बन्धी यवताचार्य के १२ श्लोक 
तो मीनराज-जातक मे हे पर अन्य बहुत से नही है । इससे ज्ञात होता है कि स्फुजि- 
ध्वज का भ्रन्थ मीवराजजातक से भिन्न है और वराह के पहिल्ले के यवनाचाय इन दोनो 
के कर्ताओं से भिन्न तृतीय व्यक्ति है । प्राचीन भ्रन्थों को सक्षिप्त अथवा विस्तृत करके 
उनके बाद के ग्रन्थ बने होगे परन्तु तीनो का मत सम्भवत्तः एक ही होगा । 
बराहमिहिर का वृहज्जातक और रूपुजातक और उतके पुत्र पृथुयशा की पटु- 
परश्चाद्िका सम्प्रति प्रचलित है। इन तीनो पर उत्पल की टीका है। रूघुजातक पर 
ग्रहलाघवकार गणेशदैवज्ञ के भाई अनन्त की शक १४५६ की एक टीका है। वृहज्जातक 
पर बलभद्र की टीका थी। उसके अतिरिक्त महीदास और महीधर की टीकाएं है। 
ये दोनो और लीकावतीटीकाकार महीदास और महीधर एक ही होगे। तजौरराज- 
सग्रह में वृहज्जातक की सुबोधिनी नाम की एक और टीका हैं। आफ्रेचसूची मे इनके 
अतिरिवत और ५, ६ टीकाएँ लिखी है। 
भीनराजजातक में छल्‍ल का एक वचन दिया है। जातकसार ग्रन्थ के रचयिता 
नृहरि ने भी जातकमग्रन्थकारो में लल्ल का नाम लिखा है अत छल्‍्ल का जातकविषयक 
भी एक ग्रन्थ रहा होगा। 
भटोत्पल ने बृहज्जातक की दीका में सारावछी नामक ग्रन्थ के बहुत से वचन 
लिखे है और उनमे एक स्थान पर (अ० ७ इलो० १३ की टीका) वराहमिहिर का 
नाम आया है गत सारावली ग्रन्थ वराह के बाद का और कक ८८८ के पहिले का है। 
सारावली नामक एक ग्रन्थ मेने देखा हैं, उसमे उत्पलोद्धत वचन नही है। उसके कर्ता का 


६३८ भारतीय ज्योतिष 


नाम कल्याण वर्मा है। उन्होने अपने को वटेबवर भी कहा है। वराहमिहिर, यवननरेच््ध 
इत्यादिको के प्रन्थों का सार छेकर उन्होने यह ग्रन्य बनाया है। वटेशवर नाम के 
एक ज्योतिपी शक ८२१ के लगभग थे अत उत्पलोदृत सारावली ही व्इवर 
था कल्याण वर्मा कृत सारावछी है और उसका रचनाकार लगभग शक ८२१ है।' 
उत्पल की टीका में देवकीति (१।१९) और श्रतकीति (१।७,८।९) के भी नाम 
आयें है। 

श्रीपति का जातकपद्धति नामक एक ग्रन्थ है। मुझे ये श्रीपति और रत्नमाक्ाकार 
श्रीपति एक ही माछूम होते है क्योकि इन दोनो ग्रन्थो पर मावव की टीका है। रतल- 
भाछा की माधव कृत टीका में वुद्धजातक नामक जातकग्रत्थ का उल्लेख है अतः वह 
शक ११८५ के पहिले का होगा । नन्दिग्रामस्थ केशव (छूगसंग शक १४१८) ने अपनी 
जातकपद्धति की दीका में श्रीपरपद्धति, म्हालुगिपद्धति, दामोबर, रामहृष्णपद्धत्ति, 
केशव मिश्र, वल्लयुपद्धति, होरामकरन्द और लघुपद्धति, इन ग्रन्यो ौर ग्रल्थकारो 
का उल्लेख किया हैं। इनमें से आरम्भ के चार नाम विश्वनाथी टीका में भी हे। ये 
सब एक १४१८ के पहिले के हे । नन्दिग्रामस्थ केशव ने श्रीपत्िपद्धतिकार, भास्करा- 
चार्य ने वीजगणितग्रन्थकार, रत्नमाछाटीकाकार माधव ने मुह्तंग्रत्थकार और कोल- 
बुक ने गणित॒सारकार श्रीवर का उल्लेख किया है। ये चारो कदाचित्‌ एक ही होगे ६ 
भटतुल्मकरणकार (शक १३३९) ही दामोघर होगे । भावनिर्णय नामक एक छोटा 
सा जातकमप्रत्थ विद्यारण्यक्ृत है। नन्दिग्रामस्थ केशव का जातक पद्धति वामक एक 
छोटा सा ४० इशलोको का ग्रन्थ है परन्तु वह वडा प्रसिद्ध है। उसे केशवी ही कहते 
है। उस पर विश्वनाथ का उदाहरण और ग्रल्थकार, नारायण तथा दिवाकर की 
टीकाएँ हे। आफ्रेचसूची में उसकी ७ और टीकाएँ लिखी हे। जातकामरण नामक 
एक भ्रसिद्ध भ्रन्‍्थ दुण्टिराजकृत है। वह लगभग शक १४६० मे बना है। उसमें फल 
क्रमश, लिखें हे मत कुण्डली बनाने वाले उसका अधिक उपयोग करते हे ! अनन्तकृत 
जातकपद्धति नामक एक ग्रन्थ शक १४८० के आसपास का है। मुहूर्तमार्तण्ड की टीका 
में जातकोत्तम का उल्लेख है अत वह ग्रल्थ दक १४९३ के पहिले का है। केशवीय 


जातकपद्धति की विश्वनाथक्ृत दीका में शिवदासकृत जातकमुक्तावछी नामक ग्रन्थ 
का उल्लेख है। 


* सुधाकर ने लिखए है कि उसमें मन्दिल, देवकीत कौर कतकाचार्य के लास 


रा । उनके मतावुत्तार वह ब्रह्मम॒प्तकालीन हैं पर इसका कोई प्रमाण नहीं 
॥ 


जातकेस्कन्ध ६३९ 


वीरसिह नामक राजा ने रामपुत्र विववनाथ पण्डित द्वारा होरास्कन्धनिरुपण 
नामक एक विस्तृत ग्रन्थ वनवाया हैं। इसे वीरसिहोदयजातकखण्ड भी कहते हे। 
इस ग्रन्थ का काल ज्ञात नही है परन्तु इसमे जातकाभरण के वचन दिये है। मत यह शक 
१४६० के वाद शक १५०० के आसपास बना होगा। इसमे अनेक प्राचीन ग्रन्थों के 
वचन देकर फल क्रमश लिखें हँ अत कुण्डली बनाने वालो के लिए यह बडा उपयोगी 
है। यह अभी तक छपा नहीं हैं पर छपाने योग्य हैं। इसमे शौनक और गुणाकर ग्रन्थ- 
कार तथा समुद्रजातक, होराप्रदीप और जन्मप्रदीप प्राचीन ग्रन्थों के नाम भाये हे। 

जातकसार नामक एक विस्तृत ग्रन्थ नृहरिक्ृत हैं। अन्थकार ने उसके आरस्भ 
में छिखा है--वसिष्ठ, गर्ग, अभि, पराशर, वराह, लल्छ इत्याविको ने होराशास्त्र 
वताया हैं पर उन्होने फल' क्र नही लिखे हे अत जन्मपत्रिका में क्रश फल लिखने 
के लिए में सारावली, होराप्रदीप, जन्मप्रदीप इत्यादि ग्रन्थों की सहायता से यह ग्रन्थ 
बना रहा हू। जातकालकार नामक एक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ गणेशकृत हैं। गणेश के पितामह 
कान्हजी भारहाजगोन्रीय ब्राह्मण थे। वे गुजेराविपति की सभा के भूषणीभूत थे। 
उनके सूर्यदास, गोपाल और रामकृष्ण तीन पुत्र थे। ग्रोपाल के पुत्र गणेश ने ब्रध्नपुर 
में शक १५३५ में जातकालकार बनाया हैं। इसमे ६ अध्याय हे। गणेश्ष के गुरु का 
नाम शिवदास था। एक ग्रन्थ मे त्रध्तपुर का अर्थ बरारपुर किया हैं पर उसका निश्चित 
प्रमाण नही मिलता] इस ग्रत्थ पर शुक्लोपनामक कृष्णपुत्र हरभानु की टीका है। 
टीकाकार ने ब्रध्नपुर का अर्थ सुयपुर किया हैं। 

दिवाकर का पद्ूमजातक नामक १०४ इलछोको का ग्रन्थ शक १५४७ का हैं। 
पद्धतिभूषण नामक एक भ्रन्थ शक १५५९ में जलदग्रामवासी ऋखेदी रुद्रभटात्मज 
सोमदेवज्ञ ने बनाया है। जलदग्राम खानदेश का जलगाव होगा। पद्धतिभूषण पर 
दिवाकरकत टीका हैं। उसमें उदाहरणार्थ शक १७२९ लिया है। ये दिनकर और दुसरे 
भाग के शुरू में वरणित दिनकर एक ही हैँ या भिन्न भिन्न, इसका निश्चित प्रमाण नही 
मिलता। होरारत्न नामक ग्रन्थ दामोदरसुत वलूभद्र ने बनाया हैं। वह शक १५७७ 
के आसपास का होगा। होराकौस्तुम नामक एक भ्रन्थ चरहरिसुत गोविन्द ने शक 
१६०० के ऊगभग बनाया है। नारायणक्ृत दो ग्रन्थ होरासारसुधानिधि और नर- 
जातकव्याख्या शक १६६० के आसपास के है। सुधाकर ने लिखा है कि परमानन्द 
पाठककृत प्रशनमाणिवंममाछा नामक एक उत्तम जातकम्रन्यथ है। उसके चार भाग है । 
परमानन्द सारस्वत ब्राह्मण थे। वे काशीराज वलवन्त्सिह के मुख्य गणक थे। उनका 
काल शक १६७० के लगभग है। पद्धतिचन्द्रिका नामक एक ग्रन्थ राघव-कृत 
है। सुधाकर ने लिखा हैं कि काशी में गोविन्दाचारी नामक एक उत्तम ज्योतिपी 
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थे। वे मारण, मोहनादिक मन्‍्त्रतन्‍्त्र छृत्यों में प्रवीण थे। बाद में वे विन्व्यवासिनी 
के सन्निकट रहने रंगे थे। उन्होने शक १७७५ के बाद साधनसुवोध, योगिनीदशा 
इत्यादि दो तीन ग्रन्थ बनाये हूं । शक १७८५ में उनका देहान्त हुआ। सोलापुरवासी 
अनन्ताचार्य म्हलगी नामक ज्योतिषी ने अतन्तफलदर्पण और आपाभटी जातक नामक 
दो ग्रन्थ बनाये हे। पहिला शक १७९८ का हैं। उसमें जातक और ताजिक दोनो 
विपय है! अनन्ताचार्य के गुरु का नाम आपा जोगी भाडारकबठेकर था (धक १७८८ 
के लगभग उनका देहान्त हुआ ) । शक १८०६ में अनन्ताचार्य ने मुझसे कहा था कि 
उनके बताये हुए सभी फल बिलकुल ठीक होते थे और उन्होने प्राचीनग्रन्थो के नियमों 
में कही कही परिवतेन करके नये नियम बनाये थे। वे नियम इस ग्रन्थ में है। 


केरलमत 


जातक में एक केरूमत है। इसके नियम अन्य जातकग्रन्थो से कुछ भिन्न 
मालूम होते हे । केरलमत के ग्रन्थ अनेक हे । 


प्रश्त 


अमुक कार्य होगा या नही, किस प्रकार होगा इत्यादि अनेक प्रश्न लोग ज्योति- 
पियो से पूछते हे । प्रइन बताने की बहुत सी रीतिया है । कुछ लोग प्रइ्नकालीन रूग्त 
के अनुसार फल बताते है इसलिए प्रश्न होरास्कन्ध का एक अग कहा जा सकता है पर 
कुछ रीतिया ऐसी हे जिनका ज्योतिष से कोई सम्बन्ध नही है, फिर भी छोगो की यह 
धारणा है कि ज्योतिषी सव प्रकार का भविष्य बताते है इसलिए हर प्रकार का प्रदन 
ज्योतिष का विषय समझा जाता है और सब प्रइनग्रल्यो की गणना ज्योतिपग्रस्थो 
में की जाती है। भ्रशन के बहुत से ग्रन्थ हूँ । 

परदनतारदी नामक एक छोटा सा ३२ इछोको का आप॑ग्रन्थ है। वह नाख- 
सहितान्तगत कहा गया है पर इस समय की उपलब्ध नारदसह्विता वृहत्सहिता सरीखी 
है और उसमे यह प्रकरण नही है। उपलब्ध पौरुषेय ग्रन्थों में भटोत्पलक्ृत ७२ आर्योगो 
का अरनज्ञान या प्रश्तसमाप्ति नामक ग्रन्थ ही प्राचीन मालूम होता है। 


र्मल 
पासो पर कुछ चिह्न वनाये रहते है । उन्हे फेंकने पर चिह्नो की जो स्थिति बतती 
है उसके अनुसार हर एक प्रइन का उत्तर बताने की एक प्रश्नविद्या है, उसे पाद्कविद्या 


हे रमल कहते हे । रमल शब्द अरवी भाषा का है और इस समय संस्कृत में इस विषय 
जो ग्रन्थ उपलब्ध हे उनमें पारिभाषिक शब्द प्राय अखी के ही है, इससे आपातत. 
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यह विद्या मुसत्मानों की प्रतीत होती है पर वात ऐसी नही है। बावर नामक 
एक यूरोपियन को प्राचीन गुप्त राजाओ के समय की लिपि में भोजपत्र पर लिखी हुई 
एक पुस्तक मिली हैं। उसमे भिन्न भिन्न तीन विषयो का वर्णन हैं। वह सन्‌ ३५० 
और ५०० के मध्य मे लिखी गयी है--यह सिद्ध हो चुका है। उसमे आधुनिक रमछ 
सरीखी पद्धति हैं परन्तु पारिभाषिक नाम अधिकतर सस्क्ृत और बुछ प्राकृत हूँ । 
तजौर के राजकीय पुस्तकालय में गर्गप्नहिता की एक प्रति है। उसमें पाशकावलि नामक 
२३५ इलोको का एक प्रकरण है । मेने देखा', उसके एक इलोक मे दुन्दुभि शब्द आया है 
जो कि उपर्युवत्त पुस्तक में भी हैं। इससे सिद्ध होता हैँ कि रमलू विद्या इसी देश की 
है। बावर की पुस्तक की पाशकावलि की भाषा से अनुमान होता हैं कि वह शककाल 
के तीन चार सौ वर्ष पहिले की होगी' इससे सिद्ध होता है कि उस समय हमारे देश में 
यह विद्या थी। वाद में इसके मूल सस्क्ृत ग्रन्थ लुप्त हो गये और उसके वाद अरवी 
ग्रन्थो के आधार पर सस्कृत मे ग्रत्थ वतने लगे। वे कब से बनने लगे, इसका निश्चित 
समय ज्ञात नही है। आफ्रेचसूची मे भटोत्पल और श्रोपति का एक एक रमलग्रन्थ 
छिखा है। शक १६६७ के रमलामृत ग्रन्य में श्रोयत्ति और भोज के रमलग्रन्थो का 
उल्लेख है। शक ७०० के लगभग सित्व प्रान्त के ज्योतिपी अरब गये थे । पता नही, 
वे अपने साथ रमल छाये थे या नही। उपर्युक्त दोनों पाशकावलियो और रमर 
की पद्धति पूर्णतया एक हैं या भिन्न, इसे मेने नही देखा है। इसे देखने पर निर्णय हो 
सकता हैं कि मुसलमानों ने रमल का स्वय आविष्कार किया हैं था उनके यहा प्राचीन 
काल में भारत से ही गया है। 

रुमल के ग्रन्थ अनेक है । रमलूचिन्तामणि नामक एक ग्रन्थ चिन्तामणि नामक 
ज्योतिषी ने बनाया हैं। उसकी ग्रन्थसख्या ऊगभंग ७०० है। आनन्दाश्रम में शक 


* उस पुस्तक का इतिहास, उसका कुछ भाग और उसके लेखनकाल का निर्णय 
इत्यादि विषवक लेख बगाल एशियाटिक सोसायटी के १८९० के नवम्बर और १८९१ 
के अप्रैल के मातिको में ओर इण्डियन ऐंटिव्देरो की सन्‌ १८९२ की पुत्तक में छगे 
हैं। इस समय डा० रूडोल्फ होरनल इस पुस्तक को छपा रहे है। 

*"पाफ्तीड ए्ीए्डुएट 

* च्ञावर को पुस्तक में मन्त्रशास्त्र का एक ग्रन्य है। उसे देसने से स्पष्ट ज्ञात होता 
है कि उसे किसी बौद्ध ने चनाया है। उसको पाशकावत्ति की भाषा शुद्ध सम्शत नहीं 
है। बौद्ध लोग अपने प्रत्य अधिकतर प्राकृत भाषा में हो बनाते थे अतः पाइरावस्ति 
चन्द्रगुप्त के समय की होगी । 

डर 
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१६५३ की लिखी हुई उसकी एक प्रति है अत वह ग्रन्थ लगभग शक १६०० के पहिले 
का होगा। रमलामृतग्रन्य खानदेश के प्रकाश नामक स्थान के निवासी जयराम नामक 
भौदीच्य ब्राह्मण ने सूरत मे सवत्‌ १८०२ (गक १६६७) में बताया है। उसकी ग्रत्थ- 
संख्या लगभग ८०० है। 

स्वप्नादि 


स्वप्न और पल्लीयतन सहिता और होरा दोनो के अद्भ कहे जा सकते है। 

इनके कुछ स्वतन्त्र ग्रन्थ मिलते हे । 
ताजिक 

जिस समय मनुष्य के जन्मकालीन सूर्य तुल्य सूर्य होता है अर्थात्‌ जब उसकी 
आयु का कोई भी सौरवर्प समाप्त होकर दूसरा सौरवर्पे लगता है उस समय के रूग्त 
और ग्रहस्थिति द्वारा मनृष्य को उस वर्ष में होने वाले सुखदु ख का निर्णय जिस 
पद्धति द्वारा किया जाता है उसे ताजिक कहते हे । दामोदरसुत वलभद्रकृत' हायन- 
रत्व नामक एक ताजिकग्रन्थ है । उसमे लिखा हैं-- 
यववाचार्येण पारसीकभाषया प्रणीत्त ज्योतिपश्ञास्त्रैकदेशर्प वाधिकादिनानाविध- 
फलादेशफलकणास्त्र ताजिकगव्दवाच्य तदनन्तरभूते समरसिहादिभि . . ब्राह्मणैस्त- 


* बलभद्न भोगीरथोतटचर्तों कान्यकुब्जगगर के निवासी भारद्वाज य्रोत्नीय 
ब्राह्मण थे। इनके गुरु का नाम राम था। इनके लेख से ज्ञात होता है कि इन्होने यह 
प्रत्थ उस समय बनाया जब ये बादशाह श्ाहशुजा के साथ राजमहल में रहते 
थे। इनके पितामह लाल ज्योतिषी थे। उनके पुत्र देवोदास, क्षेमद्धूर (क्षेमकर्ण ? ), 
नारायण, चतुभुज मिश्न और दासोदर सभो विद्वान्‌ थे। देवीदास ने व्यक्तगणित और 
श्रीपतिपद्धति को टीफाएँ की हूँ। दामोदर ने भास्करक्ृत करणकुतूहल की टीका की 
हैं। बलभद्ग के लघुआता हरि नामक थे। हायनरत्न में यह सम्पूर्ण चृत्तान्त लिखा हू। 
इस ग्रन्य के काल के विषय में लिखा है-- 

योगो मासकृते. सम करह (ह)तो योगस्तिथि, स्यासिभिस्थ्रिष्मा वारमितिस्तदर्ध 
(? दुष्बं) 
सदृश (दक्ष) भ सर्वेयोगो युत । भूवाणाक्षकुसि १५४१ भंवेच्छकमितिग्रेन्थस्य॥ 
इसमें कई संशयप्रस्त स्थल है। भिन्न-भिन्न वर्ष और भास मानकर गणित करने 
'पैअवकाश इस समय नहीं है। सुघाकर ने इस इलोक द्वारा शक १४६४ निश्चित किया 
हैं पर वह अशुद्ध हैं। जाफ्रेचसूची में इसका काल सन्‌ १६५६ लिखा है। 
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देव गास्त्र सस्कृतशव्दोपनिवद्ध ताजिकशव्दवाच्यम्‌ । अत एवं तैस्ता एव इवकवालादयो 
यावन्य. सज्ञा उपनिवद्धा- ॥। 
इसमे भी मुख्यत. ताजिक का उपर्युक्त ही लक्षण है। इस उद्धरण से यह भी सिद्ध 
होता है कि ताजिक शाखा यवनो से ली गयी है। पार्थपुरस्थ दुण्डिराजात्मज गणेश का 
लगभग शक १४८० का ताजिकभूपणपद्धति नामक ग्रत्थ हैं। उसमे लिखा है-- 
गर्गचियवनेश्च रोमकमुखे सत्यादिभि कीतित। ज्ञास्त्र ताजिकसज्ञमम्‌ । 
इससे भी ज्ञात होता हैं कि ताजिक यवनो से लिया गया है। दैवज्ञालकृति नामक तेज- 
सिंहकृत एक ताजिकग्रन्थ है। प्रो० भाण्डारकरकृत विवेचन से उसका काल लगभग 
सन्‌ १३०० ज्ञात होता है। समर्रसहकृत ताजिकतन्त्रसार नामक एक ग्न्थ है। डेक्कन- 
कालेजसग्रह की उसकी प्रति सवत्‌ १४९१ (शक १३५६) की लिखी है अत उसकी 
रचना इसके बहुत पहिले हुई होगी। हायनरत्नकारकथित समरसिह ये ही होगे। 
इससे ज्ञात होता हैं कि शक १२०० के वाद अर्थात्‌ इस देण में भुसल्मानी राज्य 
होते पर हमारे यहा ताजिक शाखा आयी है। बहुत से ग्रन्थों में ताजिक को तार्तीयक 
कहा हैं पर ताजिक शब्द द्वारा उसका यह सस्कृत रूप बनाया हुआ ज्ञात होता हैं । 
ताजिक को ताजक भी कहते हे । 
ताजिकशाख्ा यवनो से ली गयी, इसका अर्थ केवल इतना ही है कि वर्षप्रवेशकालीन 
रूग्त द्वारा फलादेश करने की कल्पना और कुछ पारिभाषिक नाम यवनों से लिये गये । 
लग्नकुण्डली और उसके फल के नियम ताजिक मे प्राय जातक सदृश ही हूँ और वे 
हमारे ही हे । 
ताजिक के और भी अनेक ग्रन्य है । भन्दिग्रामस्थ केशव का ताजिकपद्धति नामक 
ग्रन्थ है। उस पर मल्लारि और विश्वनाथ की टीकाएँ हे । हरिभट्टकृत ताजकसार 
नामक एक ग्रन्थ शक १४४५ के लगभग का है। ज्ञानराज के पुत्र सूर्य वा त्ताजकाल- 
कार नामक एक ग्रन्थ हैं। नीलकण्ठकृत ताजिकतीलकण्ठी नामक ग्रन्थ घज 
१५०९ का है। उस पर प्रन्थकार के पुत्र गोविन्द की शक १५४४ की रसाहा 
नाम्नी टीका हैं। वह छप चुकी है। इसके अतिरिक्त ग्रन्यकार के पौत मायव वी 
शक १५५५ की ओर विश्वनाथ की टीका है। इस मत्व का सम्भति बचा 


! पुस्तक संग्रह की सन्‌ १८८२-८३ की रिपोर्ट देखिए। 

* डेककन कालेज सग्रह न० ३२९ सन्‌ १८८२-८३ में प्रन्यलेखनकाल मार्यशोर्प 
वदि १० गुरौ' लिखा है। शक १३६५ के अमान्त मार्गशी्ष को बदोी १० को ग्रवार था 
अतः उसमें लिखा हुआ १४९१ विकम सचन्‌ होगा । 


दंड भारतीय ज्योतिष 


प्रचार है। ताप्ती के उत्तरतटस्य प्रकाश नामक स्थान के निवासी याज्ञवल्क्यगोत्रीय 
बालकृप्ण ने ताजिककौस्तुभ नामक ग्रन्थ शक १५७१ में बनाया है। वालइृष्ण के 
पिता इत्यादिको के नाम क्रमण. यादव, रामकृप्ण, नारायण सौर राम थे। नारायण- 
कृत ताजकसुवानिधि नामक जक १६६० के आसपास का एक विस्तृत ग्रन्य हैं। 


उपसंहार 


भारतीय ज्योतिष श्षास्त्र का विस्तारपूर्वकः विवेचन यहा तक किया गया। 
ज्योति सिद्धान्तकाल के पूर्व वैदिककाल तथा वेदाड़रकाल में ज्योतिष शास्त्र की 
क्या अवस्था थी इसका विचार प्रस्तुत ग्रत्य के प्रथम भाग में किया गया है, और सिद्धान्त 
काल में उसकी प्रगति कहा तक हुई थी इसका विवरण दूसरे भाग में दिया गया है । 
दुसरे भाग म गणित", संहिता तथा जातक, इन तीनो स्कस्धों का अछण अछग विवेचन 
किया गया है। अब प्रस्तुत अध्याय में इन सब बातो का साकल्येन उपसहार किया 
जाता हैं। 


* प्रस्तुत प्रन्थ के अधिकांश भाग लिखे जाने के बाद जो और नयी वातें मालूम हुई 
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के आधार पर दो जातो हैं। (१) भारतीय ज्योतिष के विषय में उल्लेखनीय 
ज्ञान पहले पहल यूरोपियन लोगो के थाइलेण्ड से ले जाये गये एक ज्योतिषीय गणित 
के प्रन्य से प्राप्त हुभा। इस ग्रन्थ में वर्षमतत ३६५॥१४॥३१४३० (अर्थात्‌ मूल सूर्य- 
सिद्धान्त अथवा खण्डखाद्य इत्यादि के अनुसार) है। क्षेपत ई० स० ६३८ तारीफ 
३१ साचच दनिवार अमावस्या के हे, ऐसा फ्रेडच ज्योतिषी फसिनी ने लिखा है। (मूल 
सुर्येसिद्धान्त के अनुसार शक ५६० में सध्यम मेध संफ्मण देशाख शुद्ध ३ तारीख २२ 
भा ६३८ रविवार को घटो १२ पल ५८ पर हुआ था। इसके पहले फा अर्थात्‌ चैन 
फा सध्यम असान्त शुक्रवार घटो ४९ पत्र ३५ पर अर्थात्‌ म्रोपियन गणता फे अनुसार 
तारीख २६ भार्च शनिवार को आता है।) मूल क्षेपफ गोदावरी जिले के पीठापुर फे 
निकट नरसिगपुर किया काकज्षी के होने चाहिए। इस प्रन्य में सुर्पोच्च ८० सश्ञ है 
रवि-परमफल २११४ और चन्द्र-परमफल ४५६ है। इससे यह सिद्ध है कि यह प्रन्य 
सूलसुर्य सिद्धान्त अथवा तदनुसारो प्रयम आर्यमट फे अनुयलब्ध करणग्रन्थ फे आधार 
पर लिखा गया था। कुछ बोर ग्रत्यो के नाम लिए जाते है, जते--(२) उत्समुध्यन 
का फरण, शक ११६५, (३) चाषयकरण फ्ृष्णापुर, शक १४१३ क्षेपक पूर्व फो फाल्गुन 
बदी ३० तारीख १० सार्च। घारन ने कहा हैँ कि इत प्रन्य फा कर्ता वरणदति था। 
(४) पण्चाडु शिरोमणि, नरसापुर, ई० स० १५६९ (मथया १५५६)। इन दोदो 


४६ भारतीय ज्योतिष 


अधिकाग यूरोपियन विद्वानों का मत है कि भारतीयो ने ज्योतिप श्रास्त्र, विशेष 
करके उसका गणित और जातक भाग, खाल्डी या वैविलोनी छोगों से अथवा मिल्र या 
अलकजेड़िया के ग्रीक छोगो से सीखा। प्रसगवश इस वात का विचार ऊपर हो ही 
चुका है, परन्तु यहा और भी विस्तारपूर्वक विवेचन करते हुए उपसंहार में कुछ नवी 
बाते भी बताई जायेंगी । 
भक्षत्रपद्धति वेबिलन को नहीं 


नक्षत्र-पद्धति मूलत किसने निकाली यह विचार उतने भह॒त्त्व का नही हैं। ग्रहों 
की मध्यम और स्पष्ट यत्ति का गणित विशेष महत्त्व का हैं। यह वात पिछले प्रकरणों 
में बताई जा चुकी है। तथापि नक्षत्रो के विपय में एक महत्त्वपूर्ण लेख अभी देखने को 
मिला, जिसका साराश नीचे लिखा जाता है। इस महत्त्व के लेख को डा० थीवों ने 
सन्‌ १८९४ में एशियाटिक सोसाइटी जनछ के ६३ वें भाग में प्रकाशित किया हैं। 
वेविछोनिया के वहुत से उत्कीर्ण लेख हाल ही मे खोद कर निकाले गये हे । फादर 
स्ट्रासमेयर ने फादर एपिग की सहायता से बहुत परिश्रम से उनमें ज्योतिष सम्बन्धी जो 


ग्रल्यो के वर्षमान ३६५।१५१३ १११५ आर्थात्‌ आयंसिद्धान्तानुसारी है। परन्तु रवि- 
फल २१०३४ गौर चद्धफल ५२२६ दिया हुआ है। (५) भ्रहतरमिणी, शक 
(?) १६१०, (६) सिद्धान्तमण्जरो-१६१९ (थारन के गणनानुसार), (७) 
मल्लिकार्जुन कृत करण ग्रन्य, शक ११००, इसमें अव्दप इत्यादि रामेश्वर रेखा के हे। 
मल्लिकार्जुन तेलय था, इसलिए इसका ग्रन्य सूर्यसिद्धान्तानुसारी होना अधिक सम्भव 
है। (5) बालावित्य कल्लू का करण ग्रन्य शक १३७८ रामेशवर की रेखा। बेंटली 
सम्रह को जो पुस्तक कैम्त्रिज में है उतकी तालिका के अनुसार : (९) भ्रह्मसिद्धान्त 
अध्याय २६ (इसमें ११ अध्याय गणित के है । शेष अध्यायों में सुहुर्तादि का विचार है) 
आरम्भ 5*श्रुथर्कः परमो ब्रह्मा श्रूय्कं परम शिव-। (१०) विष्णु सिद्धान्त 
अधिकार ११, आरम्भ इलोक उपयुक्त ब्रह्म सिद्धान्त का ही है। (११) सिद्धान्त 
लघुस्माणिक, ईं० स० १५वों शताब्दी केशव इत सूर्येसिद्धान्त के अनुसार, अधिकार 
९। (१२) सुयंसिद्धान्तरहस्य राघव कृत शक १५१३ । (१३) सूर्यसिद्धान्त- 
मज्जरी, भथुरानाथ कृत शक १५३१। मथुरावाय शत्रुजित राजा का ज्योतिषी था। 
(१४) ज्योति सिद्धान्तसार, ज़्क १७०४, यह पिछले पृष्ठो में वणित सथुरानाय 
का है अध्याय ८, सयुरानाथ का बाप सदातन्द मूलत पटना का रहनेवाला था, बाद में 
काशी में रहने लगा। यह ग्रन्थ यूरोपियन ग्रन्यो के अनुसार बनाया हुआ सालूम 
होता है। (१५) पदमब्जरी, रचनाकाल दिया हुआ है, लेकिन स्पष्ट नहीं है। 


उपसहार ६४७ 


श्रात 
श्र 


थे 


बज 


डदिार ह४ उगझो सन्‌ १८८९ में (.६बएगाण्गाष्ला। ५ नए दि 07) नामक 
में प्रकाशित हिया है। प्राप्त उत्तीणं छेसो में बहुत से बेध छिपे हुए हे। उदाहर- 
चाप, मेल्ययिएन शा है १८९ वे अर्थान्‌ ० स« पूर्व १२४२३ वर्ष में एस (एप्रिक) 

भाग की पीरजी रादि को शाप पूर्वाफाश में दिगाई दिया था या दिखाई देने वाला था ।* 
उसे £ मेज उपर मेंस राशि ये मस्त प्रदेश का पश्चिम तारा दिखाई दिया। उसी 
बे अब (7गज्थगस्सी) मास में २६ थी रात्रि को मगर आऊाश के पूर्व भाग से 
दिशाई शिसा। उसे ऊपर मिसुन मेः मुग का पश्चिम तारा ८ इच की दूरी पर था। 

छिर उसी परे एप मास के चौथे दिन सस्प्या समय बुध का अस्त वृषभ राशि में हुआ | 

मेल्यून्यर्ण २०१ में तिश्चितु महोने को आठवी दात्रि में तुला राशि में मगछ का उदय 
2आ। एन सब बालों को बिचाद करे थीबो ने ऐसा निर्णय किया है कि चैविन 

के प्योतिगी पहग्धिनि राशियों के अनुसार बनाते भे। जाल्तिवृत्त के २७ या २८ 

ससत्र रूप विभाग उनहे माझूस नहीं ये। इसलिए यह कहने का विलकुछ ही अवसर 

नहीं रह जाना कि भारतीयों ने फान्तिवृत्त का नक्षत्रटप विभाग बैविलियन छोगो से 

लिया शोेगा । अताब यह मत सर्ववा त्याज्य हैँ । 


पा 


| 


हि 


' इस लैस में यह निर्णय नही हुआ फि इन बातो को प्रत्यक्ष देखकर लिखा गया है 
था होने वाली बातें लिसी हैं। भविष्य में होने वाली घटनाओ के ज्ञान के लिए ग्रह 
गणित का ज्ञान होना आवद्यक हैँ। यह ज्ञान बैविलियन लोगो में प्रचलित था या नहीं 
यहू अब तक अनिर्णत हो है। 

इसी सम्बन्ध में लिपते हुए थीवो ने कहा है कि तीनो लोगो में मूल में २४ नक्षन 
यें। आगे जाकर सन्‌ ११०० के आसपास उनकी सख्या २८ हुई । इस कथन का कोई 
ऐतिहासिक आधार नहीं है। हिन्दू, चोनी और अरब नक्षत्र पद्धतियों में बहुत कुछ 
साम्य है, यह उपयकत लेख में लिखते हुए थीवो ने कोई प्रमाण नहीं दिया है। परन्तु 
इस विषय में तारीख ५ सितम्बर १८९६ के एक निजो पत्र में उन्होने मुझे लिखा है कि 
चीनी, अरव और हिन्दू नक्षत्र पद्धतियों में जो साम्य है उसकी समाधातकारक उप- 
पत्ति अभी उनके विचार में नहीं आई हैं। यदि कोई दो मनुष्य, जिनका आपस में कोई 
सम्बन्ध नही है, चन्द्र मार्ग के नक्षत्रों को परिगणित करने लगें तो रोहिणी, पुनर्वेसु, 
भधा, चित्रा, ज्येष्ठा ये बडे त्तारे सहज ही में दिखाई देंगे। अश्विनी इत्यादि उनसे 
छोडे तारे भी उसी प्रकार दोनो को दृग्गोचर होगे । यह बात थीवो को भी मान्य 
है और सभी के सानने के योग्य है। परन्तु मृगझ्ीर्ष, मूल, पूर्वोत्तर भाव्रपदा यह तीनो 
में समान है। पुर्वोच्तर फाल्गुनी हिन्दू मोर अरबों में समान है। आइलेषा हिन्दू और 


दृ्द भारतोय ज्योतिय 


अब प्रहंगति और जा क के विवय में यूरोपियन विद्वानों के मतो का परीक्षण 
करना है। हम लोगों में से बहुतो को ऐसा विश्वास है कि यूरोपियनों का भत, चाहे 
उनकी योग्यता कुछ भी हो, वेद-वाक्यवत्‌ मान्य हैं। आरचर्य तो तव हीता हैं जब हम 
देखते हे कि हमारे कुछ विद्वान भी इसो मत के हूं परन्तु जब तक इत वात का 
विरय +ही होता कि मत देनेवालो का या स्वव विचार करने वाले का कितना 
अधिकार है तव तक इस विषय में कुछ नही कहा जा सकता । बडे बडे विद्वानों के 
कथन पर दूसरे छोगो का स्वभादत ही विध्वास होता है, इसलिए विहद्यतों को बहुत 
समझ वूसकर अपना मत देना चाहिए । ज्योतिष के गणित-स्कन्च के विषय में अपना 
अभिप्नाय देने के छिए यह आवश्यक हैं कि उन विद्वानों को हमारे ज्योतिष का करण- 
भाग (?78८०८४। ॥5४०००४३) तथा उपपत्तिमाग (7॥०ण८(०४४ 0४ए०ए०॥॥ ) 
अच्छी तरह बवगत हो और साथ ही साथ उन्हें एतद्रिपयक यूरोपियन ज्योतिष का 
पूर्ण शान हो। ऐसा ही व्यक्ति दोनों और के ग्रत्यो की तुलना करके यह कहने का अधि- 
कारी होगा कि अमुक देश से अमुक देगा ने यह वात सीखी है। वँसे ही जातक सम्बन्ध में 
भत प्रकट करने के पहले यह आवश्यक है कि उनको ऊपर लिखे हुए जान के साथ-न्नाय 
बातक-स्कन्व॒ के मूल तत्त्तो का सम्पक ज्ञान हो। इसके अतिरिक्त अपना मन्तव्य 
व्यक्त करते समय उनके पास पूरे सावनो का होना आवश्यक हैं। भारतीय ज्योतिष 
अध्ययन करने के साघन उत्तरोत्तर बढते जा रहे हूं। इन साधतो की अधिकता 
या न्यूबता के अनुसार मत देने वाले का अधिकार अधिक या च्यून होगा। आज जो 
साधन उपलब्ध है वह दस वर्ष पूर्व उपलब्ध नही थे। गणित स्कन्ध के विपय में कोल- 
ब्रृक, छिटने, ई० वर्जेतर और घीवो ने अपने विचार व्यक्त किये है। मुझे स्वयं ग्रीक 
ज्योतिष के विपय में बिलकुल ही जानकारी नही है। इसका ज्ञान मुझे इन्ही छेखको 
के लेखो से प्राप्त हुआ हैं। इसलिए इनके लेखों का साराश में अक्षरश. नीचे दे रहा है) 


चौनियों में समान हे। इससे थीदो का यह्‌ विचार है कि इन तीनों का मूल एक ही है। 
परन्तु १०१२ दर्ष तक या एक हो वर्ष में चन्र का नक्षत्रों में संक्मण देखा जाय तो 
भिन्न-भिन्न व्यक्तियों का नक्षत्र ज्ञान एक ही प्रकार का हो जाय तो आइचर्य नहीं होना 
चाहिए। किवहुना पक्षरात-विहोन सभी व्यक््तियो को इत बात पर विश्वास हो जायगा 
कि भारतीयों ने इन सत्ताईस नक्षत्रों को कल्पना स्वयं हो की होगी। १०११२ वर्ष तक 
नक्षत्र चद्ध समागम देखकर मुझे तो पूर्ण विश्वाल हो गया हूँ कि भारतीयो ने स्वयं ही 
नक्षत्र विभाग को कल्पना फो है। चीनियो के सब नक्षत्र भारतीयों से नहीं मिलते इस- 
लिए यह सम्भव है कि चोनियों ने अपनी नक्षत्र-पद्धति स्वतन्त्र रूप से स्थापित की हो। 
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टाल्‍मी के पूर्व ज्योतिषियो का ज्ञान इन विद्वानों को भी नहीं है। यह वात स्वय 
थीवो ने स्वीकार की है। कोलब्ुक ने अपना मन्तव्य १८०७ से १८१७ तक प्रकाशित 
किया है। वर्जेंस तथा व्ठिटने ने अपने विचार १८६० में व्यक्त किये हें और थीबो का 
लेख १८८९ मे प्रकाशित हुआ है । प्रस्तुत ग्रन्य मे जो वाते आई हे उनमें से बहुत सी वाते 
कोलबुक को मालूम नही थी। वर्जेस और व्हिटने के समय में भी उसमे की अधिकाश 
सामग्री उनको उपलब्ध नहो थी। थीयो को उनसे से अधिकाश ग्रन्थ प्राप्त हुए थे 
पर कुछ नही मिले । परल्तु यदि साधनों के न्‍्यूनाधिक्य का विचार छोड दिया जाय 
तो कहना पडेंगा कि उपर्युक्त चारो विद्वान अपना अपना मत व्यक्त करने 
के पूर्ण अधिकारी थे, चाहे उनके मत हमारे प्रतिकूल ही क्यो न हो । वर्जेस और व्हिटने 
को जो सामग्री मिली थी वह एक होने पर भी उतकी राय अलग-अलग हैँ। वेटली 
के भ्रन्थ में ज्योतिष शास्त्र मूलत किसका था इस विपय पर विश्ञेष विचार चही किया 
गया है। डा० करे ने वृहत्सहिता के उपोद्घात मे (सन्‌ १८६५ में) तथा जेम्स बर्जेस 
(87० शेघाट्॒८७) ने सन्‌ १८७३ में इस विपय पर अपने विचार प्रकट किये 
है। इन दोनो का मत हैं कि गणित और जातक ये दोतो हिन्दुओ ने ग्रीको से लिये हे । 
परन्तु इस विषय पर विचारपूर्वक स्वतत्र लेख न लिखने के कारण इनका विवेचन 
पूर्ण और सम्रमाण नही माना जा सकता। इसलिए इनके मतो का परीक्षण यहा 
नही किया जायगा। प्रसंगवश इसका कुछ विचार में आगे करूगा। इन विद्वानों 
को छोडकर और किसी यूरोपियन विद्वानू का अग्रेजी मे लिखा हुआ लेख भूझे देखने 
को नही मिछा । किसी भारतीय विद्वात्‌ का छेख भी इस विषय पर प्राप्न नही 
हुआ आगे जो विचार किया जा रहा है उसमें भारतीयों के ज्योतिष के विषय मे कुछ 
नयी बाते मालूम होगी। कोलब्रुक' ने अपने विवेचन मे गणित और जातक इन दोनो 
विपयो का विचार किया है। 


* हेनरी टामस कोलबृक का जन्म सन्‌ १७६४५ में हुआ था। चह भारतवर्ष में 
सन्‌ १७८२ सें आया। सन्‌ १९०१ में वह कलकत्ते के सदर दीवानी अदालत का जज 
नियुक्त हुआ। उसने सस्कृत को हस्तलिखित पुस्तक क्रप करने में एक लाख रपये खचें 
किये थे। उसके लेख 8धव्रध० १८४८४०४९८४ ए० 9(807) एग 2 (86) 
में और पाटीगणित तथा वीजगणित के अनुवाद सन्‌ १८१७ में प्रकाशित हुए थे। 
उनका एक साथ संकलन करके वे सव सन्‌ १८७२ में १/(:४-८|वा८८पए5 ७95 


97 006०7००५८ ५०, ] सें छपा दिये गये है। ऊपर जो उद्धरण दिये गये हूं वे 
सब इसी प्रन्य से लिये गये है और जो पृष्ठतस्या दी गई है वह इसी पुस्तक को है। 


६५० भारतीय ज्योतिष 
कोलबृक का संत 

उस्ती प्रकार अरव ज्योतिष के विपय में उसने अपने विचार हिले है। एक समय 
कई लोगो की ऐसी घारणा थी कि हिन्दुजो ने अरव छोगो से ज्योतिष सीखा। पर6्तु 
अब इस वियय में जो सामग्री उपलब्ध हुई है उससे स्पप्ट हो गया है कि अरब छोनो 
को ही हिन्दुओ से यह जान प्राप्त हुआ था और इस बात में अब कोई समय नही रह 
गया है। ताजिक मुसलमानों के साथ इस देश में जाया यह हम पहले ही वता चुके 
हैँ। कोलब्रुक ने (सव्‌ १८०७ में) लिखा हैं कि “मुझे ऐसा माछुम होता है कि हिन्दुओं 
में प्रचलित ऋतिवृत्त की हादश विभाग वाली पद्धति बरवो ने कुछ हेर फेर कर ग्रहण 
कर छी थी (पू० ३२३) । पृ० ३४४ में वह लिखता हैं कि हिन्दूलोग ऋतिपृत्त के 
वारह भाग करते है । उनका आरम्भ स्थान ग्रीक लोगो के आरम्भ स्थान ने कुछ बच 
पच्छिम की ओर हैं। यह विमागपद्धति हिन्दुओं को ग्रीक पद्धति के अनुसार सूती होगी, 
मह बात बिलकुल असम्भव नहीं माछ्म होती। यह वात यदि सच भी हो तब भी 
हिन्दुओ ने ग्रीक पद्धति को पूर्ण रप से जविकल वैसे का वैसा ग्रहण कर लिया होगा, 
ऐसा नहीं कहा जा सकता ! उन्होने अपने प्राचीन सत्ताईन नक्षत्रविभाग के अनुसार 
उसका मेल वैठा दिया है।” “गोल यत्र की कल्पना या तो हिल्दुलं ने ग्रीक लोगों से 
भील्ी या ग्रीक लोगो ने हिन्दुओं से लो। यदि हिन्दुओं ने प्रीक लोगो ने छी भी हो 
तो भी उन्होंने ठाल्मी की नकल नही की है। दोनों की रचना में वडा अतर है।” 
“बलमजेस्ट का गरवी बनुवाद नन्‌ ८२७ में अलहत्तन विन युसुफ ने पहले पहल किया । 
दूसरे अनुवाद इसके पण्चात्‌ किये गये हे ।” मिल््री तथा वैविलोनियन लोगो के समात 
हिन्दू ज्योतिषी भी राणि के तीन विभाग करते हे । इसी को ह्रेप्काण कहते है, द्वेष्काण 
पद्नति जाल्डियन, भिल्ियों और पर्चियन छोगो की एक समान है। हिन्दुओं की ठोक 
ब्रैमी नही है, कुछ भिन्न है। “हिन्दुओ ने द्रेप्काण पद्धति विदेशियों से ली हैं, यह वात 
नि सबय माछूम होती है ।” यह कल्पना मिन्न के राजा नेकेपसो की है ऐसा फरमिकुन 
कहना है। सेल्स (7५९॥७) ने तेउसर नामक वैविलोनी ग्रन्थकार का एतदट्विपयक वचन 

उद्धृत किया है। उस ग्न्यकार का उल्लेख पोरफिरियस ने भी किया हैं। द्रेप्काण 

गद्द मूलत सस्छत का नही मालूम पडता। इससे यह शका होती है कि हिन्दुओो का 
फल ज्योतिष विदेशियों से लिया यया हो। कुण्डली देखकर फल बनाने की पद्धति 
हिन्दुओं में बहुत प्राचीन काछ से प्रचलित है । परन्तु यह भी सम्भव है कि उसे हम लोगो 
ने मित्र, खाल्डिया अबबा कदाचित्‌ ब्रीक लोगो से छिया हो। यदि यह वात सच हो 


* फल ज्योतिष हिन्दुओ ने प्रीक रे अंश७ में 
एक बार फिर कहा हैं। 50%200006020236 08४ 
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तो ज्योतििप गणित का दिदर्शन भी हिल्दुओ को उसी समय मिला होगा। हिन्दुओ 
का ज्योतिषणणित फल-ज्योतिप के लिए ही है। परन्तु फलज्योतिप का दिग्दर्शन 
हो जाते पर उसको पक्‍वदणशा में छाने का श्रेय हिन्दुओं को मिलना चाहिए। यवना- 
चार्य के उल्लेख मान से कोई निर्णय नही हो सकता । उसके ग्रन्थ से लियेहुए सब आधारो 
से प्रीक ग्रन्थों की तुलना कर किस भ्रत्थ का उसने आधार लिया था यह ढूँढ निकालना 
आवश्यक हैं । ग्रह समान परन्तु विलोम गति से तीचोच्च अधिवृत्त में घूमते हे । 
उस अधिवृत्त के मध्यस्थित वृत्ताकार कक्षा की परिधि पर वहू मध्यम गति से घूमते 
है ।' पाच प्रहो की अनियमित गति की उपपत्ति हिन्दू ज्योतिषी इस प्रकार करते है -- 
केन्दरच्युत वृत्त के परिधि पर जिसका मध्य है ऐसे अधिवृत्त में अनुलोम गति से 
ग्रह घूमते है। (बुव शुक्र की उस केन्च्युतवृत्त मे प्रदक्षिणा सूर् के प्रदक्षिणा के समान 
काल में होती है, इसलिए अधिवृत्त की प्रदक्षिणा उसकी कक्षा की वास्तविक प्रदक्षिणा 
है। बहिवर्ती तीत ग्रहो की अधिवृत्त की प्रदक्षिणा सूर्य की प्रदक्षिणा के समान काछ 
में होती है। और केन्द्रच्युतवृत्त की भ्रदक्षिणा वस्तुत ग्रहों की वास्तविक प्रदेक्षिणा 
है।) हिन्दू ज्योतिष और टाल्‍ूमी की पद्धत्ति मे इतना साम्य हैं कि अपोलोनियस द्वारा 
कल्पित और हिपाकंस द्वारा उपयुक्त केन्द्रच्युत कक्षा का स्मरण पाठकों को हुए बिना 
नही रह सकता । तथापि पज्च ग्रहो की गति स्पप्ट करने के लिए टालमी ने केन्द्रच्युत 
कक्षा से ह्विगुणित जिसकी कक्षा हैं ऐसे वृत्त की जो कल्पना की है तथा चद्ध के च्यूति- 
अस्कार को निकालने के लिए केन्धच्युतवृत्त के मध्य के वृत्त के अधिवृत्त की जो कल्पना 
उसने की हैं यह दोनो वाते हिन्दू पद्धति में बही पायी जाती। वैसे ही बुध गति में दृष्ट 
अन्तर निकालते के लिए केन्द्रच्युत के केन्द्रवृत्त की कल्पना (एाणेट रथ धाक्मागण३) 
हिन्द ज्योतिप में नही पायी जाती हैं यह ध्यान में आये बिना नही रहता। ग्रहों के 
अधिवृत्त (मन्दनीचोच्च वृत्त) और केच्धच्युत अधिवृत्त (जीघ्र नीचोच्चवृत्त) को 
भारतीय ज्योतिषियों ने चपटा माना हैं। आर्थभट (प्रथम) और सूर्य सिद्धान्तकार 
ने इन अधिवृत्तो को चपटा माना है । इसमे गुरु और गनि के वास्तव अधिवृत्त के रघ्वक्ष 
शीध्रोच्च रेखा मे अर्थात्‌ मध्यच्युति रेखा मे माने हे ( ? )। ब्रह्मगप्त कौर भास्कर 
से फेवल मंगल और शुक्र के अधिवृत्तो को चपठा माना है । केचच्युति-वृत्त 
और अधिवृत्त (नीचोच्च वृत्तो) इत्यादि के विषय में भारतीय तथा प्रीक कल्पताओ_ 
में इतना साम्य है कि यह साम्य काकतालोय न्याय से हो गया हैं, यह कल्पना क्लिप्ट 


१ ॥:9१०५ ८७ को कोई-कोई प्रतिबुत्त कहते हे। परन्तु प्रतिवृत्त का कुछ भिन्न 
अर्थ है। इसलिए यहाँ अधिवृत्त शब्द का प्रयोग किया यया है । 


द्श्र्‌ भारतीय ज्योतिष 


मालूम पडती है । भारतीय ज्योतिष में यवनाचार्य और रोमकसिद्धान्त का उल्लेख होने 
के कारण यदि कोई कल्पना करे कि भारतीयो ने ग्रीक लोगो से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त 
कर अपने मूल अपूर्ण ज्ञान को वढाया तो भेरे विचार की दिशा के यह विरुद्ध नही है। 
दूसरे एक लेख में कोलश्रुक कहता हैं कि “हिन्दुओ के प्रतिवृत्त और नीचोच्चवृत्त पद्धति 
से ठालमी और कदाचित्‌ हिपाकंस की पद्धति में यद्ञपि सर्वथा ऐक्य नहीं है. तंथापि 
साम्य अवश्य है, इसलिए इसमें सशय नही रहता कि हिन्दुओ ने ग्रीक छोगो से कुछ 
बातें अवश्य छी होगी !” 
दिहुटने का मत 

भव में छिहटने और वर्जेस के मत्तव्यो का साराश् देता हू! प्रथम व्हिटने ने सू्ये- 
पिद्धान्त के अग्रेजी अनुवाद के स्पष्टाधिकार में हिन्दू और ग्रीक ज्योतिय की भ्रह स्पष्ट 
गति-स्थिति प्रमेय की जो तुलना की है वह देता हु। वह कहता है--'प्रथमत- दोनो 
पद्धतियों को स्थूलत देख से दोनो की मूल विचार धारा एक हो है ऐसा स्पप्ट प्रतोत 
होता है । ग्रहस्पष्टगति की अनियतता के जो दो कारण है उन्हें दोनो ने ढूंढ निकालने 
में सफलता प्राप्त की है। उस मनियतता के स्वहप और उसके गणित करने की रीति 
दोनो की एक है। ग्हो की दीर्षवृत्त कक्षा के स्थाव पर दोनो ने प्रतिवृत्तो की कल्पना 
की है। सूर्य की जितनो वडी कक्षा है और सूर्य की जो मध्यमगति है उतनी ही बुध 
शुक्र की दोनो ने मानी है। आधुनिक पद्धति के अनुसार बुध शुत्र की जो वास्तविक 
कक्षा है उनके शीघ्र दीनो ने माने है और दोनो ने उन शीघ्र कक्षाओं के मच्य मे स्पष्ट 
सूर्य को न मान कर मध्यम सूर्य को माना है। दोतो ने मध्य सुर्ये के लिए कसा-च्युति 
संस्कार की योजना की है। दोनो ने वहिव॑र्ती ग्रहों के मध्य मे सूर्थ को न धान कर 
पृथ्वी मानी है। उन ग्रहो के लिए, पृथ्वी कक्षा के समान, भतिवृत्त की कल्पना की है। 
गह प्रतिवृत्त दीघ॑वृत्त व होकर वृत्ताकार ही है। दोनो ने यहा भी प्रतिवृत्त का मध्य 
स्पष्ट सूर्य से न निकाल कर भध्यमसूर्य से निकाछा है।. दोनो पद्धतियों में 
भेंद वहुत ही कम है। टालमी ने जो चन्र के च्यूतिसस्कार को ढूँढ निकाला था उसका 
ज्ञान भारतीयों को नही या। इन ग्रहो के स्पप्टीकरण में जो दूसरे एक नये प्रकार 
की कत्मना की थी, वह भी हिन्दुओ को मालूम नही थी। टाछमी पुरा मन्दफलसस्कार 
एक वार देकर फिर शी ध्रफछ सस्कार भी एक वार ही दे देता है। हिन्दू दोनों सस्कार 
दो दो वार देते है। हिन्दुओं की मद शोज्म परिधिया ओजन्युम्म पद में मिन्न-मि्र है, 
पैसा ग्रीक लोगो में नही है।” 

भपने अन्तिम संत में वह कहता है--“सु्वेस्तद्धात्त में जिस वीज संस्कार 


उपसहार दश्३ 


कौ कल्पना की हैं उसमे मुसलमानी ज्योतिप का कुछ न कुछ मश अवद्य होगा, 
क्योकि इस प्रकार के फेरफार करने के लिए हिन्दुओ के पास वेघ करने के 
साधन थे या नही और यदि थे तो भी उनसे इष्ट अनुमान निकालने का ज्ञान उन्हें 
घाया नही, इस बात का निर्णय अव तक नही हो सका हैै। .. हिल्दू पद्धति नैस- 
गिक नही हैं पूर्णत कृत्रिम है। स्वच्छन्द रीति से गृहीत बातो से किबहुना सृष्टि में 
जिनका बिलकुल भावार नहीं है ऐसो असम्बद्ध वातों ( 89घ्घ्रधाप ) से 
वह भरी हुईं है।” ऐसी कल्पनाएँ चाहे जो कर सकता हैं। (१) युग पद्धति, (२) 
कलियुगारम्भ के समय सब ग्रह एकत्र थे या परस्पर निकट थे और उस समय से गणित 
का आरम्भ, (३) काल के व्यवथान से सब ग्रह एकत्र आयेगे यह कल्पता कर युग- 
भगण सरुया मानता, (४) जोटापीशियम को आरम्भ स्थान मानना, (५) मन्‍्दोच्च 
और पातो की भगग संख्या उपबृत्त (परिधि) ओजयुग्म पद मे भिन्न-भिन्न होवा और 
(६) ग्रह कक्षा के मान इस वात के उदाहरण हूँ । इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि 
ज्योति शास्त्र एक ही पुरुष से उत्पन्न न हुआ हो तो एक ही काल मे एक ही वर्ग के लोगो 
से इसकी उत्पत्ति हुई है! उस पुरुष को या उस वर्ग को अपने स्वभाव विशेष का प्रभाव 

सारे राष्ट्र पर लादने का सामथ्ये था। इसीलिए सर्व सिद्धान्तो में समान, यह पद्धति 
कहा, कव और किसके प्रभाव से उत्पन्न हुई इसके निर्णय करने का कोई महत्त्व नही रह्‌ 
जाता ।* हमारा मत हैं कि ईसवी सवत्‌ के आरम्भ होने के वाद थोडे ही दिनो में हिन्दू 
ज्योत्ति शास्त्र ग्रीकक्षास्त्र से उत्पन्न हुआ और ईसवी सन्‌ की पाचवों अथवा छठी 
शताब्दी मे यह पूर्णता को प्राप्त हुआ। इस बात की पुष्टि में ये प्रमाण दिये जाते हे- 
हिन्दुओ का स्वमाव और विचार करने का प्रकार जो हमको मालूम हैं उससे जिसमें 

सत्य की मात्रा विशेष हैं ऐसे ज्योति शास्त्र की उत्पत्ति स्व॒तन्त्र रूप से उन लोगो में हुई 

होगी यह अपेक्षा करना ही निर्मल मालूम होता हैं। अवलोकन करना (008८० 

५०४०॥ ) , वस्तुभूत बातो (2८४४) का सग्रह करना, उनको लिख रखना और 

उन पर पूर्ण विचार करके उनमे से अनुमान निकालना, इन वातो की ओर उनका ध्यान 

ही नही होता और इन बातो की पात्रता ही उनमे नही है, यह वात सर्वत्र प्रसिद्ध है । 


१ डिहुटने के कहने का यह आशय मालूम होता है कि हिन्दुओ के पास वेघ लेने के 
साधन नहीं थे। लेकिन इत विषय में पुष्ट प्रमाण न होने पर भी जब चह यह कहता 
है कि हिन्दुओ ने बीज सत्कार मुसलमानों से लिया हे तव उसकी विचार-सरणी का 
भाव स्पष्ट हो जाता है। 

* सुपस्तिद्धान्त के कालनिर्णय के विषय में यह कहा गया है । 


द््प््ड भारतीय ज्योतिष 


- - «मानस शास्त्र, व्याकरण जौर कदाचित्‌ अड्भगणित और वीज गणित में जवब्प 
उनकी सफलता प्राप्त हुई - प्राचीन सल्कृत ब्रन्थो में तारो का उल्लेख 
बहुत कम आता है । अहों का उल्लेख अर्चाचीन हैं, इसलिए यह स्पप्ठ होता है कि 
खगोह-स्थित पिण्डो का अवलोकन करने की ओोर उनकी प्रवृत्ति थी ही नही। क्रति- 
वृत्त के नियमित विभाग दूततरो ने प्राप्त होने पर चन्द्र सूर्य की गति तथा प्तौरचादद 
भारसों का सामझ्जस्य स्थापन करने की ओर उनका व्यान अवध्य गया था। परन्तु 
उससे बर्वाचीन काल में सूर्य मण्डल के समस्त ग्रहों के पूर्ण विवेचनात्मक ग्रन्ध जो 
चहना उनमें दृष्ट्गत होते हे वे उन्हें कहा त्ते प्राप्त हुए यह जद्भा मन में सहज ही उलन्न 
होती हैं। “मूब्मरीति से परीक्षण करने पर यह पद्धति मूल में हिन्दुओं की थी यह वात 
मन में जाती ही नहीं। एकमात्र जिसमें सत्य सिद्धान्त है और दूसरे प्रकरणों में जिनमें 
असम्भवतीय पौराणिक वातें भरी पडी है ऐसी परल्पर विरुद्ध बातो का संग्रह एक साथ 
कसे हुआ? आस्त्रीय खोजो से संस्कृत मन में सत्य के साय असम्भव बातों का 
अवेश् कैसे हो सकता है? हिल्दू पद्धति यदि मूठत उनकी ही थी तो वहुत दिन तक 
लिये गये वेधो के आधार पर स्वापित हुई होगी और यदि यह वात ठीक है तो वेवो के 
आवारो को विल्कुल न दिखाते हुए वह कहना कि बारे उसमे सुवार हो ही नही सकता 
बौर उनका यह शास्त्र सनातन है और सत्य है यह कहाँ तक युक्तिसजूत है?” हिन्दू 
प्रल्थो में वेव लेने का एक भी उल्लेख नही है। किसी स्वानविशेप के अक्षाथ और 
देशान्तर लेने की छोटी छोटी बातें छोडकर बेब छेने का प्रकार कही दिया हुआ नही है । 
प्रत्व ही नान के आवार है, बेवों की कोई आवश्यकता नही, इसी प्रकार की विचार 
सरणी से थे ब्रत्थ लिखें हुए हूं। यह सम्भव हैं कि त्रन्‍्धो में जो पद्धति मिलती है उस 
पद्धदि का मूल, जिश् पीढी में वह प्रथित हुई थी उस पीढ़ी से भिन्न किसी ग्रीन परदी 
से थावा हो अयवा वह किसी मिन्न राष्ट्र से जाया हो, यही दो बाते सम्भव माल्म होती 
हैं। उन मूल्शाप्की का बवलोक्न करने और वेब लेने का अभ्यान तथा इन पर 
आधारित बनुमान करने की बुद्धि बौर उनको अपने ग्न्यो में लिख रखने की प्रवृत्ति 
भारतीय उन्‍्यकारो में थी ही वहीं । बदि रही मीहो तो वह विस्मृत हो गई होगी । जिनके 
उद्योग के फछ को उनसे अर्वाचीन वशजो ने अपनी पुस्तको में ग्रथित किया वह छोग 
भास्तवर्य में हुए होने ऐसा उनके ग्रन्वो से तो मालूम नही पड़ता। इसने वही सम्भव 
प्रतीत होता है कि यह झान दूमरे देशो से ही बहा जाया हो । व्हिल्नें के कथनानुमार 
नारलीय उन्‍्यो में युन पद्धति इत्यादि असम्भव वाले भरी पडी है। परन्तु हम छोगो 
हे निभा थी कि उसको छोड देने से हृह्मगुप्त 
के समान वेदब्राह्म कहछाने का दोप 
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लगता । अतएव यह वात हमारे ज्योतिषी न कर सके। यूरोपियन दृष्टि से यह एक 
दोष हो सकता है परन्तु हमारी दृष्टि में यह दोष नही है । उल्टे हमारे ज्योतिषियों ने 
युगपद्धति से इसका मेल बैठा दिया, इसी से उनका चातुर्य प्रकट होता है। पव्चसिद्धा- 
न्तिका से आरम्भ करके राज-मृगाडू: ग्रन्थ तक मेने ज्योतिप का इतिहास दिया है। उस 
पर से तथा अयतचलन के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वेधों से फेरफार करने 
की जो आवश्यकता प्रतीत हुई वे सब इन ग्रन्थों में समय समय पर किये गये थे । इतना 
ही नहीं आगे भी आवश्यकतानुसार उनके बाद के ग्रन्थों मे किये गये। आगे 
चलकर व्हिटने कहता है कि “अब हम इस बात का विचार करेगे कि हिन्दुओं मे अपना 
शास्त्र ग्रीक छोगो से सीखा या नहीं। अतिवृत्त पद्धति दोनों में समान हैं। यद्यपि 
यह वात सचहै कि प्रतिवृत्त कुछ अश्ञो मे स्वाभाविक हूँ, तथापि इस पद्धति में बहुत सा 
भाग इतना कृत्रिम और मन -कल्पित है कि इन दोनो देशो ने स्वतन्त्र रूप से इसे ढूंढ 
निकाला हो यह वात असम्भव-सी मालूम पडती हैं । ग्रीक छोगों ने इस पद्धति का 
आविष्कार किया और धीरे घीरे उसमे सुधार किया और टाल्मी ने पूर्णहप से उसको 
अधित किया ऐसा मानने के प्रमाण मिलते हू । मिल्ली और खाल्डियन छोगो से क्या पाया 
वह भ्रीक स्पष्टत स्वीकार करते है । प्रतिवृत्त कल्पना का मूल और उसके आधार-भूत 
वेध, उनको सिद्धान्तरूप देने की सयोगीकरण और पृथक्‍्करण पद्धति, यह सब ग्रीक 
ग्रन्थों में मिलती है। हिन्दू पद्धति को देखा जाय तो उसके लिए वेघ इत्यादि किसी 
वस्तु की आवश्यकता नहीं। वह साक्षात्‌ ईश्वर से अपने पूर्णल्प में भारतीयों को 
मिली। दोनों मे गति इत्यादि की सख्या में काफी मेल है। इस वात को में विशेष 
महत्त्व नही देता क्योकि एक ही तत्त्व के अन्वेपण में यदि दोतों में परस्पर या प्रकृति से 
भेल्' बैठ जाय तो यह असम्भव नही है।” 
प्रतिवृत्त पद्धति दोनो की स्वतन्त्र नही है और दोनो में सम्बन्ध होना सम्भव मालूम 
पडता है। परन्तु यद्यपि दोनो की सख्याए एक नही हे और दोनो के प्रयत्न की दिया भी 
अलग अछग है तथापि व्हिटने इस स्पष्ट वात को स्वीकार नहीं करता। परल्तु जब वह 
कहता है कि ये दोनो राष्ट्र अपनी अपनी खोज मे जूग अलग भ्रवृत्त हुए तब यह प्राय 
मान लेता ही है कि हिन्दुओ ने अपने अनुसन्धान स्व॒तच्त्र रूप ते किये थे। ये शोध दो चार 
दिल में समाप्त कर तुरन्त ग्रन्थों में लिख दिये गये, यह बात कोई नही कह सकता । हमारे 
प्राचीन वेब लिखकर क्यों नहीं रखे गये इसके कारण पहले बताये गये है। आये 
वह लिखता है-- ऋन्तिवृत्त के अशादि विभाग दोनों मे एक ही है। परल्तु ग्रीक 
विभाग तारकापुम्जो के अनुसार किये गये हे और हिन्दुओ के विभाग मे उन तारकाओं 
से कुछ सम्बन्ध नही है। आरम्भ-स्थान से तीस अश्यो तक को वह मैप कहते है । मत 
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उन्होनें उसको दूसरों ये लिया और उसका उद्देव्य भूल गये अववा उसकी ओर ध्यान 
नही दिया।” मेयादि नामो के मूल कारण की ओर ध्यान न देकर इन संज्ञाओं को 
उन्होंने विभागात्मक बना लिया, इसी बात को मेँ विगेय महत्त्व देता हु । केवल मेयादि 
ततन्नाओं का कोई महत्त्व नही हैं। इसलिए यदि उन्होने इसे दूसरों से लिया हो तो 
हिपाकंस से पूर्व खाल्डियन लोगो से लिया, यह में आगे जाकर सिद्ध करूगा। ड्हिटने ने 
फिर भागे लिखता है---/हिप्ता शब्द ग्रीक है। इसी तरह वार की कल्पना हिन्दुओं 
की नहीं | बह जिप्त प द्रति से निकडी है उसके मूल में होरा श्ब्द हैं, जो ग्रीक 
भाग दा है ग्रह-स्पप्टीकरण में मुस्य उपकरण केन्द्र शब्द है जो भ्रीक हैं | तीनों 
शब्द किसी कोने में छिपे पडे नही हे, वे हिन्दू ज्योति शास्त्र रूपी किले के मध्य भाग 
में स्थित हूँ। हिन्दू पद्धति वास्तव में ग्रोक लोगों से छो गयी है इस वियय में 
इन प्रमाणो का तथा अन्य भी प्रमाणो का सण्डन नहीं हो सकता । इसके सिवाय 
हिन्द्र ग्रन्थों में बवन, यवनाचार्य इत्यादि का वार बार उल्लेख होने के कारण 
भौर कुछ सिद्धान्त रोमक यावी रोम नगर में ईश्वर से प्राप्त हुए इस आद्य की जो 
दन्‍्तक्थाएँ मिल्तो है उनमे उपर्युक्त वात की पुष्टि हो जाती हैं। इनसे सूक्ष्म प्रमाण मैं 
नहीं देता ।” वारो का विचार पहले आ चुका है । होरा तथा वार यद्यपि हमारे 
नहीं हे तव भी उनका ग्रहस्पष्ट-गंति-जान से कोई सम्बन्ध नहीं है। केन्द्र लिप्ता मादि 
शब्दों का विचार आगे किया जायगा। जिहिटने फिर कहता है---“भव हम विचार 
करेंगे कि ग्रीध से हिन्दुस्तान में श्रीक ज्योतिपश्ास्त्र कब और कैसे आया । इस विपय 
में केव७ बन्दाज किया जा सकता है। ईसवी सन्‌ के आरम्भ में रोम के व्यापार के 
बन्दर अडेक्नेड़िया से हिन्दुस्तान के पश्विमो किनारे का व्यापार चलता था। इस 
व्यापार के कारण ज्योति झास्त्र हिन्दुस्तान में आया और उप्जयिती उसका केन्द्र 
बना । सीरिया, पर्शिया या वै.क्ट्रया के मार्य से यदि यह जाया होता तो उज्जयिनी 
उसका केन्द्र न बना होता और हिन्दू ग्रन्थों में रोम का इतना महत्त्व न होता। 
टालमी ने ग्रीक ज्योतिप में जो सुवार किये थे वे हिन्दू ज्योतिय में नही है । इस पर से 
गौर सिटाक्सस में दो हुईं ग॒त्यादि सख्या हिन्दू ग्न्‍्यो से दो हुई सख्या से नही मिलती 
इसलिए यह मानना पडता हू कि टालमी से पूर्व ही ग्रीक ज्योतिष का ज्ञान हिन्दुओ को 
आप्त हुआ। जे, हिन्दू भूमध्य सागर में जाते थे उनके द्वारा, या ग्रीक विद्यन जो भारत 
फा पर्यटव करते थे उनके द्वारा >थया, ग्रीक ग्रस्थो के अनुवादो के द्वारा या दूसरी किसी 
रोति से बह ज्ञान हिन्दुस्तान को श्राप्त हुमा होगा। निरिचित रूप से अब यह निर्णय 
करना कठिन है। वह ज्ञान उन्हें ईसवी सन्‌ के आरम्भ की किसी शताव्दी में आया 
हो परन्तु पाचवों या छठी शताब्दी मे जब हिन्दुओ का आरम्म-स्थान सपात पर था 


उपसंहार ६५७ 


उठी समय के आसपास वह ज्ञान वर्तमान रूप को प्राप्त हुआ। ऐसा होंने के 
लिए पर्याप्त समय लगा होगा । इस बीच जो महत्त्व के फेर फार हुए उसमें ज्यार्थों 
का उपयोग बहुत महत्त्व का हैं। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान में रखने योग्य है 
कि रेखागणित के स्थान पर अद्धूगणित का उपयोग होने छगा । हिन्दू पद्धति में 
रेखागणित का उपयोग बहुत थोडा है। समकोणत्रिमुज के कर्ण का वर्ग दूसरी भुजाओ 
के वर्ग के योग के तुल्य है, सहप समकोण निभुजों की तुलता और तैराशिक, यही 
तीन बाते सूर्य सिद्धान्त में मिलती हे । दूसरे सिद्धान्तों मे अद्धूगणित और वीजग्रणित 
का अधिक ज्ञान मिलता हैं परन्तु इस बात का विवेचन यहा नहीं किया 
जायगा ।” उपर्युक्त मन्तव्य में व्हिटने ने हमारी जो थोडी स्तुति की हैं उसे हम 
अपना सौभाग्य समझते हे । परनल्तु व्हिटने की पक्षपात-बुद्धि का एक उदाहरण यहा 
दिये बिता में नहीं रह सकता। टालमी के ग्रन्थ से हिन्दुओ ने कुछ नहीं लिया, यह 
बार बार कहते हुए भी टालमी अथवा हिपाकंस की ज्या की कल्पना से हिन्दुओं को 
ज्याधों की' कल्पना सूझी होगी इस निराधार मत का उल्लेख करने से वह अपने 
को वंचित न रख सका । व्हिटने की साधारण विचारधारा के दूसरे उदाहरण उच्चा- 
पात के विवेचन में पहिले ही दिखा चुका हूँ। 


« बर्जेस का मत कि 


अव रेबरेंड वर्जेस का मत दिया जाता है। वह हिन्दुस्तान में बहुत दिनो तक 
रहा। उसको हमारे आचार-विचारों का अच्छा ज्ञान था। र्हिटनें अमेरिका में 
रहता था, (देखो, सूर्मेसिद्धान्त अनुवाद पृ० २८४) उसे इस विपय में पूर्ण अज्ञान था, 
'इसलिए' ब्हिटने की अपेक्षा वर्जेंस को इस विषय मे अपना संत देने का अधिक अधिकार 
था, यह मानना पडता है। वह कहता है “हिन्दू ज्योतिप पर मैने एक विस्तृत 
लेख लिखा था लेकिन उसके लिए यहाँ स्थान नही है परन्तु ब्हिटने ने अपनी टिप्पणियो 
भें जो मत दिये हे उनसे मेरे मत भिन्न है, इसलिए सक्षेप में में अपने विचार देता हूँ। 
व्हितने का कहना हैं कि हिन्दुओ ने अपने ज्योतिष गणित और जातक मूल रूप में 
ओको से'लिये और उनका कुछ अश अरेवियन, खात्डियत और चीनियो से लिया । 
भेरी समझ मे-वह हिन्दुओ के साथ न्याय नही कर रहा है और वह उचित मात्रा से भधिक 
औक लोगो को मान दे रहा है। यह सच है कि ग्रीक लोगो ने इस शास्त्र में आगे जाकर 
बहुत कुछ सुधार किये थे तथापि इसके भूल त्तत््व और उसमें के बहुत से सुवार 
हिन्दुओ के थे और उन्ही से प्रीको ने यह शास्त्र लिया, यह वात मुझे स्पष्ट रुप से प्रतीत 
होती है।” इस विषय पर उसने जो प्रमाण दिये है उनका विवेचन नीचे किया जाता 
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है (१) करातिवृत्त के २७ या २८ विभाग थोडे भेद से हिन्दू, अरव और चीनियो 
में मिलते हैं । (२) ऋरान्तिवृत्त के १२ विभाग और उनके नाम दोनो में समाना्थंक 
हैं। यह सच है कि विभाग-कल्पना तथा उन्तके नाम मूलत एक ही थे। (३) 
ग्रहो की गति और स्पष्ट स्थिति निकालने की प्रतिवृत्त की प्रक्रि] दोनो की समान है। 
कम से कम उनमे इतना साम्य हैं कि इन दोनो राष्ट्रो ने इनको पुथक्‌ पृथक्‌ ढूँढ निकाला 
होगा, यह सम्भव मालूम नही होता | (४) हिन्दू, मरव और ग्रीक जातक पद्धति में 
साम्य है वल्कि कई भागो में वे एक सी है, इसलिए उन्तका मूल एक ही होना चाहिए। 
(५) प्राचीन छोगो को ज्ञात पाच ग्रह और उनके ताम भौर उन पर आधारित वार 
पद्धति समान हूं। इन पाचो बातों के वियय में मेरा मत यह है --'पहिली 
वात तो यह है कि ऊपर की पाचो वातो के मूल कल्पक या शोधक होने के हिन्दुओं के 
पक्ष में जितने प्रमाण हैं उनमे और उससे अच्छे किसी दूसरे राष्ट्र के पक्ष में नही है । 

दूसरी बात यह है कि पाचो में प्राय सभी के सम्बन्ध में मूलकल्पना हिन्दुओं की 
थी। इसके अनुकूल प्रमाण इतने पुष्ट हें कि उनको मानना ही पडता है और विशेष 
महत्त्व के स्थानों पर तो वे इतने दृढ हे कि उनको कोई काट नही सकता ।” 

अवमे सक्षेप में उपयुक्त वातों का विवेचन करता हूँ ।( १) ऋरातिवृत्त के सत्ताईस 
या भट्ठाईस विभाग अपने विस्तृत रूप से हिन्दू छोगो में अति प्राचीन काल से जा रहे 
है। दूसरे राप्ट्रो मे इसका प्रमाण नही के वरावर है या अत्यल्प हैँ । इससे यह स्पष्ट 
हैं कि यह पद्धति शुद्ध हिन्दुओं की है। वायो इत्यादि लोगो ने इसके विपक्ष मे जो मत 
दिये हूँ उनसे मेरा मत नही वदछूता। (२) व्हिठने के ध्यान में यह वात नही आयी कि 
ऋतिवृत्त के १२ विभाग, उनके उपयोग और उनके नाम दूसरे देशो में जितने प्राचीन 
फाल से है उतने ही प्राचीन काल में वे भारतवर्ष में विद्यमान थे, ऐसा सिद्ध किया जा 
सकता है। इसके अतिरिक्त इस बात के भी प्रमाण है कि दूसरे देशो में जितने प्राचीन 
फाल मे द्वादश विभाग प्रचलित थे उनसे कई शताव्दी पहले वे हिन्दुस्तान में प्रचलित 
थे, पर ये प्रमाण उतने पुष्ट नही हैं। इस विपय में ऐडछर और लिप्सियस ने जो 
प्रमाण दिये हैँ उनके विषय में हयोल्ट का मत में यहा देता हूँ । ऐडलर कहता हैं कि 
“प्रान्य के लोगो में द्वादण विभाग के नाम थे परन्तु तारका पुञ्ज नही थे।” लिप्सियस 
पहाा हैं कि तारा पु०्ज जिनके कारण छादश विभागों का नामकरण किया गया था 
प्रौक छोगो ने सागटयन छोगो से लिये थे परन्तु प्राच्य शब्द से यदि ऐडलर का अभि- 
प्राय सालि्पन इत्यादि गिसी दूसरे राष्ट्र मे हो तो मालूम नही पर इस शब्द का सकेत 
परदि >िखुओ पी जोर हो तो यह बात उनकी द्वादश विभाग पद्धति के कारण अधिक 
सदा माएव रोती हे। टयोच्ड का कटूना है कि ग्रोड़ छोगो ने बारह विभाग और उसके 
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प्राप्त किया होगा। परन्तु विचार करने का विषय हैं कि टाल्मी और हिपाकंस के 
पहिले ग्रीको के पास क्या था ? रविचन्द्र स्पष्टीकरण और पज्चग्रह स्पष्टीकरण ये 
दो ज्योतिप में महत्त्व के विषय हे । इनका ज्ञान हिपाकंस के पहिले पादचात्यों को था 
ही नही, यह सभी यूरोपियन ग्रन्थकार स्वीकार करते हे। मन्द-फल-सस्कार-पूवक 
चन्द्रसूर्य-स्पष्टीकरण करने कौ प्रक्रिया रोमक सिद्धान्त के यहाँ आने के पूर्व रचित 
पुलिश सिद्धान्त में दी हुई है। इस पर से यह स्पष्ट अवगत होता हैं कि वह हिपार्कस 
के पूर्व सिद्ध की गयी थी। अत यह प्रबन अनुत्तरित रह जाता है कि हमने भ्रीक लोगो 
से क्‍या लिया? 
म्लेच्छा हि यवनास्तेषु सम्यक्‌ शास्त्रमिद स्थितर्मू।। 


इस इलोक पर से यह परिणाम निकाला जाता हैं कि हम लोगो ने यवनों याने ग्रीक 
लोगो से ज्योतिषश्ञास्त्र सीखा। परन्तु स्मरण रखने की बात है कि इस वचन का 
सम्बन्ध मुख्यत जातक से है, यह हम जातक विचार में दिखछायेंगे। ब्रह्मगुप्त के छेखा- 
नुसार यवनो का कोई गणित ग्रन्थ अवश्य था परन्तु वह उत्पलोद्धृत पुलिश सिद्धान्त था, 
जो वराह के बाद शक ४२७ से ५५० तक कभी रचा गया होगा, यह हम पहले दिखा 
चुके हे। हमारा ज्योतिषशास्त्र मूल सूयेसिद्धान्त में वराह से पहिले ही उत्तमावस्था 
को प्राप्त हो गया था। परल्तु पल्चसिद्धान्तिका में एक स्थान पर यवनपुरसे उज्जयिनी 
का देश्ान्तर दिया हुआ है। रोमक नगर मे म्लेच्छावतार का रूप लेकर में तुम्हें 
ज्योतिष के ज्ञान का उपदेश करूँगा, यह सूर्य नें मय से कहा हैं। इस' आश्यय का एक 
इलोक सुरसिद्धान्त में मिलता है-- 
वैसे ही--भूमि कक्षा द्वादशाशे लकाया. प्राकू च शाल्मले। 
मयाय प्रथमप्रदने सौरवावयमिदम्‌ भवेत्‌ ॥ 
शाकल्यब्रह्मसिद्धान्त अ० १ 
यह वाक्य शाकल्यब्रह्मसिद्धान्त में हैं। आज तक किसी यूरोपियन के ध्यान 
भें यह इलोक जाया हुआ नहीं मालूम होता, परन्तु इसका विचार तिष्पक्ष- 
रूप से किया जाना चाहिए। पृथ्वी के द्वादशाश पर यादे छका से ३० अद्य पर मय 
और सूर्य से सवाद हुआ था यह इससे सूचित होता है। 


१ यह वाक्य सुझे बें० बा० केतकर ने बतलाया। मुझे शाकल्य ब्रह्मसिद्धान्त को 
तीन प्रतियों में प्रथम अध्याय के १११ इलोक तक का ही सण्ड मिला है परन्तु केतकर 
की प्रति में इसके आगे भी कुछ श्लोक हैँ. जिनसें उपयुक्त इलोक भी सम्मिलित है । 
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भारतीयों को ज्योतिप ज्ञान प्राप्त होने के लिए लंका से ३० अंश पर ऐसा कोई 
उपयुक्‍त स्थान नही है। अत- यह इलोक विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। परख्तु 
सूर्येसिद्धात्त की कथा को इस वाक्य से समर्थन प्राप्त होता हैं और यवनो से हमारे 
ज्योतिप गणित का कुछ सम्बन्ध अवश्य है ऐसा प्रतीत होता है। दोनो की प्रतिवृत्तादि 
पद्धति कुछ अशो में समान हैं इसलिए इस अनुमान को आधार मिलता है। परन्तु 
हमने उनके कोई मान ग्रहण नहीं किये हे, यह भी स्पष्ठ कर दिया गया है। अतएव 
प्रणे विचार करने के वाद वर्जेस के कथनानुसार बही जनुमान करना पढता है कि दोनो 
राष्ट्री को एक दूसरे से कुछ दिग्दर्शन मवश्य हुआ था और वह भी वहुत ही प्राचीन काल 
में हज था (भेरे मत में हिपाकंस के पहिले) क्योकि अर्वाचीन काल में हिन्दुमो ने कुछ 
लिया यह हम यदि मान लें तो क्या लिया यह कहता कठिन है, क्योकि दोनो की सख्याएँ 
विलकुल नहीं मिलती। 
अतएव दिग्द्शन किसको किससे हुआ इसका विचार करना हैं। केन् सज्ञा 

बहुत महत्त्व की हैं। मन्दज्षीध्ोक्च से ग्रहों का जो अन्तर होता है उसको केन्द्र कहते 
हूँ। बौर तदनुसतार मन्द्मीक्रफल उत्पन्न होते हे । केन्द्र शब्द प्रीक या दूसरी किसी 
भाषा का होना चाहिए। वह संस्कृत का चही मालूम पडता । इससे यह प्रतीत होता हैं 
कि केद्धानुसार ग्रहो की मध्यम स्थिति में अन्तर पडता है” यह तत्त्व यवनो से हमें प्राप्त 
हुआ। यह तत्त्व पहिले पहल पुलिश सिद्धान्त में दृष्टियत होता है और जैसा कि हम 
बता चुके हैँ यह सिद्धान्त हिपाकंस के ग्रन्थ के भारतवर् में जाने के पहिले रज्ित 
हो चुका भा। प्रतिवृत्त-पद्धति और उस पर आधारित गणित का उपयोग, प्रहों-की 
मध्यम स्थिति का निर्णय करने के लिए हिपाकंस के पहिले किसी ने नहीं किया था, 
ऐसा कोलबुक इत्यादि विह्वनो के अभिमतों से स्पष्ट है। परन्तु कोलब्रुक का कहना 
हैं कि हिपाकंस के पहिले प्रतिवृत की कल्पना अपोलोनियस ने की थी। इसीलिए 
अपोलोनियस या दूसरे किसी कल्पक के द्वारा साक्षात या परंपरा से यह पद्धति भारत 
में आयी परन्तु उन समय वह अपूर्ण स्थिति में थी। यही कारण हैं कि यद्यपि आरतीय 
तथा त्रीक प्रतिवृत्त पद्धति में साम्य हैतयापि वैषम्य काफी हैं। पुलिशसिद्धान्त का यवन 

ज्योतिष से चम इतना ही सम्बन्ध है। पुलिश में भुजज्या क्रा प्रयोग किया गया हैं इसे 

हम लोगो ने यवनो से नही लिया है क्योकि टालमी के त्रन्य में मी भुजज्या नहीं हैं। 

नाराश बह है कि यदि परकीयो से हम छोगों को कुछ मिला भी हो तो ग्रीक अथवा 

वैविनोनियन रोगों से हमें उपयुक्त निवम का दिन्दगेन मात्र हुआ या, दूसरा कुछ नहीं 

मिठा। वेब प्राप्त चातो इत्यादि का कोई ऋमवद्ध ज्ञान हमें प्राप्त नही हुआ | जितना 

कि यूरोपियन लोग समझते है उतने हम परकीयो के मुखापेक्षी नही रहे है । - 
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प्राचीन काल मे एक दूसरे से सूक्ष्म ज्ञान आप्त करने के मार्ग में कितनी अडचने 
थी इसका विचार व्हिटने इत्यादि किसी ने नहीं किया। वरततमान काल भें हमारा 
और यूरोपियन छोगो का सम्बन्ध प्राय ३०० वर्ष से है। इसमे ७५ वर्ष से तो इतना 
घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है जिसका सहस्ताश भी प्राचीन काल में सम्भव नही था। इस अवधि 
में हम छोगो ने यूरोपियनो से कितना ज्योतिष सीखा हैं? पृथ्वी और दूसरे ग्रह सूर्य 
के चारो ओर घूमते है, इतना ही साधारण तत्त्व लोगो को अवग॒त होगा। परन्तु केवल 
वे छोग जिन्हें उच्चशिक्षा प्राप्त हुई है और जिन्‍्होने ग्रहो की गति के विपय में 
आधुनिक उपपत्तियों का सम्यर्‌ अध्ययन किया है, इस तत्त्वको समझ सकते हें 
साधारण लोगो को इस विषय का कुछ भी ज्ञान नहीं। आधुनिक ज्योतिष के 
अहस्पष्ट गत्युपपत्ति मे जितनी क्लिष्टता हैं उससे कही अधिक हमारे और ग्रीक गणित 
की उपपत्ति मे थी। जिन लोगो को उपपत्ति समझ में आती भी हो उत्तमे कितने प्रह- 
गणित करते है ? यह सत्य है कि जो छोग उपपत्ति समझते हे ने ग्रहमणित भी समझ 
सकते है और तदनुसार गणना भी कर सकते हे। परन्तु इस काल में भी यूरोपियन 
गन्यो की सहायता से ज्योतिष गणना करने वाले दस पद्रह से अधिक विद्वान्‌ हमारे देश 
में नही है! आज तक यूरोपियत भन्थो के आधार पर लिखा गया ज्योतिष गणित का 
भारतीय भाषाओं में केवल एक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ हैं और वह केरोपत नाना का है । 
यदि इस समय ऐसी अवस्था हैं तो प्राचीन काल में जब ज्योतिपगास्थ जाननेवाले 
'विद्वानो से भेट होना प्राय. असम्भव सा था और भेंट हो भी गयी तो भाषान्तररूपी मड- 
चनका उल्लघन करना तो सम्भाव्य वातो के परे था, तब कुछ स्थूछ विययो को छोड- 
कर एक दूसरे से बास्त्रीय सूचनामात्र मिलने के अतिरिक्त और क्या हो सकता था ? 


हमारा स्वतन्त्र प्रयत्न 


रविचकर ज्योतिप का विचार हमछोग वेदाज्जज्योतिपकाल में अर्थात्‌ ई० स० के 
१४०० वर्ष पूर्व करने लगे थे । वाहंस्पत्य द्वादण सवत्सरचक्र कश्यपादिकों के वचनो में है 
और वहनक्षत्रो परआधारित हैं अत उनका ग्रीको से कोई सम्बन्ध नही इसके अनुसार 
गुरु भगण में सामान्यत. १२ वर्ष लगते हे, यह वात हमे अति प्राचीन काल में हो मात 
हो गयी थी। इसी प्रकार अन्य ग्रहो के विपय में मी होना सम्भव हैं । यह सब ज्ञान हमें 
स्वतन्त्र सुप से ही प्राप्त हुला था यह पुलिय और वासिप्ठ सिद्धान्तों के ग्रहगणिन से पिद्ध 
है। वृत्त के अश कालादि विभाग की कल्पना मूउत. हमारो हो है, यह हम वेदा द्वश्पों- 
तिप का विवेचन करते समय तथा और जन्य फई प्रसद्धों में दिसत्य चुके है। मूठ 
वासिष्ठ सिद्धान्त का गीकी से कोई सम्बन्ध नहीं। उसने अस ऋछ् विय् व :व्थादि विभाय 

श्र 
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दिये हुए हँ। जिस काछ में ग्रीक छोगो से हमारा परिचय होना सम्मव नहीं था 
उस काल में ही हम लोग ग्रहों की स्थिति, उनका वक्रमागित्व, उनकी युति इत्यादि 
विपयो का विचार करने छगे थे, यह वात हमने महाभारत के विवेचन मे और प्रथम 
भाग के उपसंहार में स्पष्ट कर दी है। ग्रह उदित होने के वाद इतने दिनों में 
अस्त होगा, अन्यथा सार्गी या वक्ती होगा इसके स्यूल नियम पञ्चततिद्धान्तिका में दिये 
हुए हैं। आजकल के ग्रन्‍्थो में भी नियम दिये रहते हे परन्तु उनको विशेष महत्व नही 
दिया जाता। पञ्चतिद्धान्तिका और खंडखाद्य में इन नियमो को बडा महत्त्व दिया 
गया है। यह स्पष्ठ है कि ये बातें पूर्व परम्परा के अनुसार लिखी गयी है, क्योंकि 
ग्रहस्पप्ट्यति की उपपत्ति को समझने से पूर्व ऐसे नियम बनाने के प्रवल 
स्वमावत. हमारे यहां किये गये होगे। ऐसा सचमुच हुआ भी था, यह भाख 
में वाखार जाये हुए उल्लेखो से और पम्चरसिद्धान्तिका में दिये हुए तत्सम्बन्धीव 
नियमों से स्पष्ट हो जाता है। साराण यह कि अनेक प्रमाणो से यह सिद्ध हो जाता है 
कि रविचक स्पष्टीकरण और ब्रहस्पप्टीकरण के सावनो के तैयार करने के हमारे प्रयल 
स्वतन्त्र रूप से होते रहे। उन प्रयत्नों को केद्ानुमारी फल्सस्कार के तत्त्व की सहायता 
मिलते ही हिपाकंस और टालमी के समान यहा भी स्वतन्त्र विचार होकर पुलिश औौर 
मूल सूयंसिद्धान्त के रुप में वे प्रकट हुए। केन्द्रनमारी फल्सस्कार के दिग्दशेन के 
जतिरिक्‍्त ग्रीक छोगो से हम लोगो को कुछ नही मिल, यह मान छेदे से ही भारतीय 
और ग्रीक ज्योतिष में जो मिन्नता है वह स्पप्ट हो जाती है। यदि केस शब्द सस्कृत 
होता कौर मयसूर्यंसवाद तथा यवनपुर के देशान्तर न दिये होते तो वर्जेस के समान 
हमारा भी यही मत्त दोता कि ज्योतिय गणित का दिग्दर्धन ब्रीक लोगो को भारतोयों 
एस 59 30385 48 बवश्य महत्व को है और इसलिए 
जिन भारतीयों ने उस दिग्द्न के बायार आल नह जार ड्या डे! 
स्वाएर को हे शाह कक हिए पर शा भारतीय ज्योतिष मन्दिर की 
टालमी के ग्रन्थ में मश के ६० भाग और हल गे दिये हए है 
इन आधार पर वर्जेस ने यह कहने का साहड क्या डर नर दी 
ज्योतिष का सर्वेस्द मिलता है 5 मे 0 टाल्मी से ही हिल्ुंबो को 
हूं। परत टालमी के पूर्व सिद्धान्त मे ये डे 
और यह बात गिवियाद है कि उनसा मछ 'न वानिष्ठ सिद्धान्त मे ये विसान हैं 
पूछ दिन के घटी पदादि के साठ साठ विभान 


3 हाट शक 

हि हक पा दगातत है। भ्रीकषो में दाव्मी के जतिरिवत कोई ६०६० विभाग 

है 3-83 दम है कि ये विभाग दाऊमी को भारतीयों से मिक्ते ये। 
'। का आससस्वान मूल में रेबती नही था। चह शक ४४४ के 


उपसंहार इ्जप्‌ 
जूपभग प्रचार में जाया। ई० स० के प्राय ५७९ वर्ष पूर्व बसन्‍्त सपात अध्विनी 
नक्षत्र में या यह हम पहले दिखा चुके है । अत पम््बसिद्धान्तोक्त सिद्धान्तों के आरम्भ 
स्थान अथवा अश्वित्यादि आरम्भ स्थान, तत्तद्‌ सिद्धान्तो के रचनाकाल से गक 
४४४ तक, स्थिर नही थे परन्तु वसन्तसपात का यही स्थान था, ऐसा थीवो का कथन 
है। वासिष्ठ सिद्धान्त के सम्बन्ध में तो, यह स्पष्ट ही हैं। पौलिश सिद्धान्त का आरम्भ 
स्थान कौन सा था यह स्पष्ट नहीं है। परन्तु उसका वर्षमान निरयण वर्षमान 
के आसपास है इसलिए उसका आरम्भस्थान विषुवायनाश से मिलता होगा ऐसा ही 
होना चाहिए। वह वर्षमान बहुत दिन तक प्रचलित न रहने के कारण उस वर्षमान 
से उसमें कोई वाधा नही उत्पन्न हुई। सूर्येसिद्धान्त में गणितारम्भ कल्युगारम्म से है। 
यह और उसके वर्षमान को मान लेने से सायन मेष में सेप सत्तमण होने का काल लगभग 
शुक ४५ १वें वर्ष मेआता है। वराहुसहिता के अनुसार मूल सूर्य॑सिद्धान्त का रचनाकाल 
इतना अर्वाचीन नही है। यह काल जितना पीछे की ओर जायगा उसमे प्रति ६० वर्ष 
मे एक राक्षि के हिस!व से भूल होगी । इससे यह अनुमान होता है कि वर्ष का मान या 
वर्तमान कलियुगारम्भ से गणित का आरम्भ मानना इन दोनो वातो में कोई एक वात 
मूलसूरयसिद्धान्त में वराह के समय से भिन्न थी । ओर वराह ने जो जो बाते दी हे उनका 
वराह से पूर्व सौ दो सौ वर्षो मे किसी ने प्रचार किया होगा। कुछ भी हो दालमी के 
अन्य के कोई भी मान सुर्यसिद्धान्त मे नही है और टालमी का सिद्धान्त कम से कम शक 
५०० तक हमारे देश में नही आया था।' भूल सूर्यसिद्धान्त कभी का क्यो न हो उसमें 
भारतीय ज्योतिष का जो स्वरूप दृष्टिगत होता हैं वह उसको ग्रीक सहायता के 
बिना प्राप्त हुआ था। केन्द्रानुतारी फलसस्कार के व्यतिरिक्त और दूसरे कोई महत्त्व 
के सिद्धान्त हम लोगो ने ग्रीक छोगो से लिये थे, इसका एक भी प्रमाण आजतक किसी 


ने नही दिया हैं। 
सिद्धान्त-स्पापना काल 
हिपाकंस के पूर्व ३० सन्‌ से दूसरी या तीसरी शताब्दी पहिले, जब ग्रीक छोग भारत 
में अधिक मात्रा में आते जाते रहे, उस समय यह तत्त्व भारत में आया होगा) उस तत्त्व 
का ज्ञान होने के पहिले ही इस देश मे ग्ह-गति-स्थिति निकालने की पर्याप्त सामग्री 


समृहीत हो गयी थी। उसके आते ही पुलिश सिद्धान्त रचा गया होगा। इंसके बाद 
रोमक सिद्धान्त तैयार हुआा। तत्पश्चात्‌ हमारे ज्योतिष को मूल ध्ृर्यसिद्धान्त में जो 


* आगे श्री जयसिह तक हमारे देश में उसके आने का कोई प्रमाण नहीं मिलता । 


६७६ भारतीय ज्योतिष 


स्पप्राप्त है वह सम्पन्न हुआ परन्तु यह कहना कठिन है कि यह झकारम्भ के पूर्व हुआ 
या उसके कुछ वर्ष बाद । 
संहिता 

सहिता स्कन्ध के विषय में कोई कगडा नही है। उसमे पदार्थ विज्ञान शास्त्र 
की बहुत सी झाखाएँ है। तीनो स्कन्धों में हमारा ध्यान इस स्कन्च की ओर विशेष 
रूप से आकपित हुआ था, यह वात इस स्कन्ध का साघारण अवलोकन करने से ही 
दृष्टिगत होती है । यह स्कत्ध हमारा है यह वात जितनी सत्य है उतनी भूषणास्पद 
भी है। 

जातक स्कन्घ 

अव यह विचार करना है कि क्या जातक स्कन्ध हम लोगो ने पाइचात्यो से लिया 
था? इस विषय का समाधानकारक विवेचन व्हि् और वेवर ने किया है', ऐसा 
व्हिटने लिखता है। यह लेख मैने स्वयं नही देखा है। इसलिए इस विपय मे इन 
विद्वानों को विचार करने का कितना अधिकार था, उनके सामने कौन से साधन 
उपस्थित थे और उनके तर क्या हे यह मुझे ज्ञात नही परन्तु इस विषय के साधक 
वाघक प्रमाण जो मुझे मिले हे उन्हीके आधार पर नीचे विचार किया गया है। 

जैकोदी' ने लिखा है कि द्वादश घरो की जन्मकुण्डली से फल बनाने की जातक 
पद्धति फारमीकस मैटरनस (ई० स० ३३६-३५४) के ग्रन्‍्य में मिलती है। इसके पदचात्‌ 
यदि वह भारत मे आई हो तो उसको आने मे कोई ५० वर्य लगे होगे । तबसे वराह तक 
(ई० स० ५०० तक) ५०-७५ वर्षे की अवधि में इस विपय के ६ आये प्रन्थ- 
कार और ५ आप ग्रत्थकार होना विलकुछ ही असम्भव भादूम होता है! इसी 
एक अम्राण से जातक मूलत हमारा ही है यह निवियाद सिद्ध होता है। टाइट्रा- 
विन्‍्ठास (77४००४)45) नामक जातक प्रन्य टाल्मी का कहा जाता है कौर 
अलमाजेस्ट फलग्रन्य भी टालमी का है, यह भी कोई कोई कहते हूँ परन्तु यह प्रमाणित 
नही है। इसको यदि संत्य भी माना जाय और यह मान लें कि उसका ग्रन्थ भारत मे 
आया तो उसके समय (ई० स० १५०) से वराह के समय तक ३५० व होते है । 
परन्तु बराह से पहिले सात गाठ सो व पूर्वे से जातक पद्धति हमारे देश में थी यह 
हेम ऊपर दिखा चुके हे । दूसरी वात यह्‌ है कि अथर्वज्योतिष में जातक पद्धति 


* देखो हटने का लेख (प:ब्ाछ णादाशए 5000९, 
ओर देवर का लेख ( ॥ावाइला& $+प्रछा ॥] ए 236 )। 
>एकक्-प्रात्नतत ज॑ तताबा फपटाबापाट ए 25] 


थर्चता॥8 827) 


उपसंहार घ्छ७छ 


के मूलतत्त्व निहित हे । उसमे १२ के स्थान पर केवल नौ स्थान है । नौ मे जन्म, सपत्‌, 
नैधन अर्थात्‌ पहला, दूसरा तथा सातवाँ स्थान वर्तमान हादश स्थानवाली कुण्डली के 
१।२।८ स्थान से मिलते हे । अथवेज्योतिष मे जन्म से १० वा नक्षत्र कर्म नक्षत्र है। 
आधुनिक पद्धति मे १० वा स्थान कर्म स्थान है। अथवंज्योतिष के ९ स्थान वर्तमान 
जातक के १२ स्थानों में किसी न किसी स्थान में अन्तर्भुक्त हो जाते हे। अथर्त 
ज्योत्तिय की जातक पद्धति भूगूवत कही जाती है। अथर्व-ज्योतिप मेपादि सज्ञा प्रचार 
में आने के पहिले याने शकारम्भ से ५०० वर्ष पूर्व से भी प्रचलित है, यह हम पहले 
दिखला चके है। इससे यह सिद्ध होता है कि जातक पद्धति शकारम्भ से ५०० वर्ष 
के पहिले से हमारे देश में स्वृतन्त्र रूप से प्रचलित थी। मेपादि सज्ञामों की कल्पना 
हमारेदेश में उद्भूत्‌ होने के बाद या परदेश से इस देश मे आने के वाद सम्प्रति जोजातक 
पद्धति प्रचलित हैं उसका प्रचार इस देश में हुआ होगा । अथर्वज्योतिप मे जन्म कुण्डली 
का पहिला स्थान चन्द्र का था, प्रचलित जातक पद्धति में पहिला स्थान रूग्न का है, यही 
कालान्तर मे उसमे मुख्य अन्तर हुआ। इस सम्बन्ध में एक बड़े महत्त्व की वात यह भी 
है कि जातक मे रूमन का जो अर्थ है वही अर्थ वासिष्ठ सिद्धान्त मे भी है। जन्म कुण्डली 
बनाने की पद्धति उत्पन्न होने के कारण ही यह बब्द वासिष्ठ सिद्धान्त मे आया होगा । 
अन्यथा इसका और दूसरा कोई कारण नही हो सकता । यह पहले सिद्ध कर चुके हे 
कि वासिष्ठ सिद्धान्त शकारम्म से लगभग ५०० व पूर्व का है भर अन्ततोगत्वा ठालमो 
से ५० वर्ष पूर्व का है। अत जिस समय ग्रीस मे जातक ग्रन्थ नही बने थे उस समय 
हमारे यहा जातक का अति महत्त्व का शब्द लग्न प्रचार मे आ गया था और 
जन्म कुण्डली का जातक शास्त्र उत्पन्न हो गया था। बृहतसहिता के ग्रहचाराध्याय 
मे (अ० १०४) ग्रहगोचर फल दिये हुए हे । उसमे प्रथम स्थान चन्द्र का हैं। उस 
अव्याय से माडव्य का उल्लेख है। माडव्य आर्प ग्रन्थकार था। इस माडव्य के गन्‍्य 
में चन्ककुण्डछी मुख्य थी अथवा कम से कम चन्द्र की स्थिति पर से विचार किया गया 
था। भेपादि १२ राशियाँ प्रचार मे आने पर अथर्वज्योतिय के ९स्थानो की चन्द्र कुण्टदी 
के स्थान पर १२ स्थानों वाली राशि-कुण्डली की कल्पना होना स्वाभाविक है। अन 
जन्मकुण्डली की पद्धति पराशर, गर्ग आदि किसी ऋषि ने प्रचलित की, यह मानना 
सयुक्तिक है। हमारी यह पद्धति कालान्तर में पव्चिम की ओर गयी और बबनो ने एस 
जास्त्र पर ई० सन्‌ के १५० वर्ष बाद अपने प्रन्य लिखे | स्मरण रतना चाहिए हि 
टालमी के पहिले ग्रीस मे किसी जातक ग्रन्व का पता नहीं चल्ता। यह हो सता | 
कि उसने उसे कुछ बढाया हों। तीसरी महत्त्व वी वात यहू है वि यवनेश्वर धर 
वराह का मतभेद उत्तल ने बहुत से स्थानों में दिखाया है सत्याचार्य बा मत बराह 


इ्छ्प भारतोय ज्योतिष 


ने जगह जगह लिया हैं! उत्तीका मत उसको ग्राह्म या, यह वृहज्जातक से सिद्ध होता 
है। यदि यवन आच्य प्रन्थकार होते तो इतना मतमेद होना सम्भव नही था और दूसरे 
अ्त्थकारो की अपेक्षा उनको अधिक महत्त्व देवा पड़ता परन्तु ऐसा उसने नही किया, 
जिससे यह स्पष्ट है कि यवन आचग्रन्यकार नही थे । 


स्लेच्छा हि यवनास्तेषु सम्यकमास्त्रमिद स्थितं। 
ऋषिवत्तेषप पूज्यन्ते कि पुनर्देवविद्विजा, ॥१५॥ बुह॒० से० झ० २ 


गये के इस घ्लोक को वराह ने उद्धृत किया हैं। इस इलोक में यही कहा गया 
हैं कि यवनो में भी यह शास्त्र अच्छी अवस्त्या में हैं। इस घ्लोक से कोई कोई 
अनुमान करते हें कि तारा का सारा ज्योतिप गास्त्र हम छोयो ने यवनों से लिया, 
परन्तु यह शत है। इस घब्छोक का पूर्वापर सम्बन्ध देखने से यह पता चलता है 
कि इसका गणित न्‍्कन्ध ने कोई सम्बन्ध नहीं मौर ज्योतिष ग्रणित ही ज्योतिष की 
सर्वस्व या नुच्य भाज़ा हैं, यह हमारे भास्त्रज नही मानते । जातक और सहिता को ही 
मुख्य गाल मानते हैं । सहिता जाया का बवनो से हुछ सम्बन्ध है ही नही इसलिए 
उपर्युक्त ब्लोक जातक सम्बन्ध में हैं, यह उममें के 'दैववित्‌' शब्द से स्पप्ट हो जाता 
हैं। बबनो में भी यह भास्त्र जच्छी अवस्था में प्रचलित है इसलिए स्लेच्छ भी पूजवीय 
हूं, फिर देवविन्‌ द्विजो की वात ही क्या ? यही इस ब्छोक का तात्पय है। इसने यह 
सिद्ध नही होता कि सारा का नारा जातक गास्त्र हम लोगो ने यदनों से लिया। 
यावनी नजाएँ हमारे जातक उन्‍्यो में है, इससे वहत छोग कल्पना करते हें कि 
जातक झास्त्र मूछ मे यवनो का था, परन्तु यह सरासर भूल है। इस विपय प्र विचार 
करना जावव्णक हैं । वृहज्जातक में प्रीक भाषा के ३६ झव्द हे, ऐसा बेबर और करने का 
कथन है। वे घब्द कहा कहा हे गौर उनके क्या अये हे, वह नीचे बताया जाता है। 
अध्याय १ के८ वें ब्लोक में १२ राणियो के ये नाम आर हे--( १) क्रिय (२) ताबुरि 
(३) जिनुम (४) छुछीर (५) लेय (६) पायेद (पायोव) (७) जूक (८) कॉर्पष 
(5) तौशिक (१०) आकोकेर (११) हद्दोग (१२) इत्वमू। इसके जतिरिक्त ब्लोक 
ष्मे हरा (राशि का दिठीयाश) , द्रेप्काण (राणि का तृदीया्), ब्लोक १५ में रिफ्क 
(कुण्डली का १२ वा स्वान), शछोक १६ में झून (मातवा स्थान), ब्लोक १७ में केस 
( (४५७ बौर १० वें स्वान) , ब्लोक १८में पणफर (२, ५, ८ मौर ११ वा स्थान), 
57207 04 
(सर्य जिस स्थान में हो उससे डागे का स्थान) बेब रा कह ह 
हि रे इल्ोक २ में हेछि (सूर्य), 
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हिम्त अथवा हेम्त (चढ्र), आर (मगर), कोण (शनि), श्लोक ३ में आस्फुणित्‌ 
(शुक्र), अध्याय १३ इलोक ३ में सुनफा, अनफा, द्ुर॒घर, केमद्रम (रवि के अतिरिक्त 
शेप कोई ग्रह चन्ध से दूसरे स्थान पर हो तो सुनफा, हादश् स्थान मे रहने पर अनफा 
और दोनो स्थान पर दो ग्रह होने पर दुरुघर योग होता हैं। तीनो में एक भी योग न हो 
तो केमद्रुम योग होता है), अध्याय ७ इलोक १० में रिप्ता (कछा) यह गणित का 
वाव्द जाया है। ये ३४ शब्द हुए। इनके अतिरिक्त ज्यौ और चुत ये दो शब्द है! 
चुत या धूत्त मेरे देखने मे नही आया । यदि यह शब्द कही प्रयुक्त हुआ हो तो यह किसी 
स्थान का वाचक होगा । वेवर का कहना है कि ज्यौ दन्द अध्याय २ इलोक ३ में आया 
है परन्तु वह शब्द उक्त उलोक में नही पाया जाता। ईज्य शब्द है परन्तु वह सस्क्ृत भे 
गुर के अर्थ में प्रसिद्ध है। उत्पल ने उसको ईज्य' ही पढा है। इत्यम्‌ शब्द को सस्कृत 
के इस प्रकार के अर्थ में ही उत्पक ने लिया है। कुलीर शब्द सस्कृत है और क्केट 
का समानार्थक है। हद्गोग, त्रिकोण, हेम्न, कोण शब्द ग्रीक ही हैं सस्क्ृत नही, यह कौन 
कह सकता है? यदि इन सव शब्दों को ग्रीक ही मान लिया जाय तो इससे कया होता 
है, मेरी समझ में नही आता। वारह घरो की कुण्डली हमारे यहा थी ही नही, वह हम 
लोगो ने ग्रीक छोगो से ली, यह इन शब्दों के कारण सिद्ध नही होता । कुण्डली की 
कल्पना हमारे देश में ही उद्भूत हुई यह हम पहिले दिखा चुके हे और यदि यह वात 
सत्य है तो कुछ यावनी शब्द हमारे प्रन्थो में आ गये हो तो इममे कौन सा महत्त्व है ? 
इससे इतना ही सिद्ध होता हैं कि जातक स्कत्ध के कुछ यावनी प्रन्थ हमारे देश मे प्रच- 
लित थे। ये ग्रन्य प्रचलित थे इसलिए ये उपर्युक्त दब्द भी प्रचार मे आ गये 
आजकल 'बुक' शब्द मराठी मे प्रचलित है। और हो सकता है कि कालान्तर में 
इस छाब्द का प्रावल्य होकर पुस्तक शब्द केवल ग्रन्थों मे रह जाय। इससे यह सिद्ध नही 
हो सकता कि पुस्तक की कल्पना हमारे यहा हुई ही नहीं । यही बात उपर्युक्त प्राय 
३६ शब्दों की हैं। इसके अतिरिक्‍त यह भी वात्त है एक शब्द के पर्यायचाचक अनेक 
हो तो कविता में छल्द के अनुरोध से किसी शब्द विशेष का प्रयोग हो जाता है। इस 
प्रकार इत छत्तीस शब्दों में से अधिकाश शब्द छन्द के सौकर्य के लिए प्रयुक्त हुए हें । 
बहुत स्थानों पर उनके सस्क्ृत पर्याय भी हें। ३६ शब्दों में १२, बारह राशियों के 
वाचक हे परल्तु तदर्थदाचक दूसरे सस्कृत शब्द भी है ही। हेली इत्यादि छ शब्द 
अहवाचक हू उनके लिए भी सस्क्ृत शब्द हे। ग्रहो का ज्ञान हमे स्वतन्त्र रूप से हुआ, 
यह निविवाद है। रिपफ, चून इत्यादि ११ झब्द कुण्डली के स्थानो के वाचक है । किन्तु 
उनके लिए भी सस्क्ृत के पर्याय मौजूद है ! शेष होरा, द्रेष्काण, सुनफा, अनफा, 
केमद्रुम और दुरुघर इतका विचार रह यया। इनके पर्यायवाचक सस्कृतत गब्द नही 


दर्० भारतोय ज्योतिष 


है। सुनफा इत्यादि ४योग हूं जिनको हमने प्रीक ग्न्यो से लिया होगा। परननु वह 
कोई महत्त्व की वात नही है। हमारे ग्रत्थो में सैकरो योग है, उनके अतिरितत मे ४ गोग 
जो हमे उपयोगी मालूम हुए वे यावनी ग्रन्थों से हमने छे लिये । होरा और द्रेप्शण ये 
दो शब्द अवश्य ही बडे महत्त्व के हू परन्तु जन्म कुण्टली का सर्वेस्व इसमें नरी भरा पट 
है। हमारी द्रेप्काण पद्वति साल्‍्दी और मिली पद्धति से कुछ भिनर है यह कीलयूत से 
भी स्वीकार किया है। परन्तु इनमें कुछ साम्य अवश्य है और ?प्काण सन्‍्द सतत वा 
नही है इसलिए कोलग्रुक ने उसको महत्त्व देवर जातक दमारा नहीं है, यह मान छिया । 
पर यह उसकी सरासर भूल है। 

होरा और द्रेप्काण की जातक में सर्वत्र आवश्यवता होती हूँ पर उनका बहलत 
महत्त्व है यह नही कहा जा सकता। जिसने जातक का सम्यक् अध्ययन गिया हैं 
उसे यह वात सहज ही समझ मे आ सकती है। उन दोनो का महत्त्व मैपटे में ५ से भी 
कम हैं। अतएवं यद्यपि हमारे जातक में यवनो के ३ यच्द हे तथापि यह सिद्ध नहीं 
होता कि हमारे जातक मूलत हमारे नहीं है। 

साराश यह है कि जातक पद्धति आरुभ में हमारी ही है। उसमें कुछ यावनों 
धब्द और विचारपद्धति सम्मिश्रित हो गई, बस यही हमारे जातक स्कन्त का चवनों 
से सम्बन्ध है। 

पूर्वापर विचार 

हमारे ज्योतिष शास्त्र की वृद्धि क्श कैसी होती गयी यह हम पहले दिया चुके 
हे। वराहमिहिर के पूर्व के और ब्रह्मग॒ुप्त से राजमृगाडू तक के गणित ग्रथ हमें यदि 
उपलत्ध होते तो ज्योतिष भास्त्र की अभिवृद्धि का इतिहास अधिक मात्रा में हमे प्राप्त 
होता । सहिता स्कन्ध में नयी खोज होना वराहमिहिर के वाद थोड़े दिनो ही में वद 
हो गया था। गणित स्कथ लगभग शक १००० तक वृद्धिमामी था। भास्कराचार्य के 
अन्यो के कारण दूसरे पुर के ग्र्यो का छोप सा हो गया और तब से भास्कर के ग्रल्यो 
की उपपत्तियों का ज्ञान ही ज्योति शास्त्र के ज्ञान की पराकाण्ठा भाना जाने छूगा | ग्रह 
स्थिति दृग्विसवादी होने छुगी तव सूर्यसिद्धान्त वीज कल्पक' कोई उत्पन्न हुआ और 
केशव दवज्ञ भर गणेश देवज उसच्न हुए और उन्होने ग्रहशुद्धि की परन्तु ज्योति शास्त्र 
के वरावर प्रगतिशील रखने का काम उनसे भी नहीं हुमा । 
वेध लिख रखने की परम्परा चालू न होने के कारण 
फाछ के लिए ही सीमित रहे। इसके अतिरिक्त दे कही कही सूक्ष्म भी नही थे। अतएव 


* यह व्यक्ति कौन था इसका पता नहीं लगता। 
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इससे यह बडी हानि हुई कि वेध से ग्रहो का जो अंतर दृष्टिगत हुआ वह अतर कलियु- 
गारम्म से ही हुआ होगा यह अधिकाश छोगो का मत हो गया । इसलिए वे बीज सस्कार 
यद्यपि थोडे वर्षो के लिए थे तथापि दीर्घ काल में विभाजित किये जाने छूगे । अतएव 
वे दीर्घे काछोपयोगी सिद्ध न हो सके और कही कही निरुषयोगी भी सिद्ध हुए। इसका 
बडा उदाहरण यह है कि जो वर्षमान पहिले से आ रहा था उसकी शुद्धता की ही नही 
गयी । इसलिए वर्तमान पण्चाजुशुद्धि के मार्ग मे जो सबसे बडी समस्या है वह वर्षमान 
को शुद्ध करने की हैं। ब्रह्मग॒ुप्त ने प्रथम अनुभव किया कि विषुवदिन' पहिंले से पीछे 
हटा है। परन्तु अतर का मान यद्यपि आयंभट्ट के समय से अर्थात्‌ केवछ १५० वर्ष 
का था तथापि परम्परागत विश्वास के कारण कलियुगारम्भ से इतना अतर पडा होगा 
ऐसा समझकर! ३७०० वर्षों में उसको वाट दिया गया। ऐसा न होता तो ब्रह्मगुप्त ने 
ही सायन वर्षमान का प्रचार किया होता । और उसने ऐसा कर दिया होता तो आज 
उसके लिए इतने प्रयास न करने पडते। केदव और गणेश्ञ दैवज्ञ के वेब भी बहुत 
उपयोगी सिद्ध नही हुएं। उनको यदि पिछले वेघ उपलब्ध होते तो वे अपने वेधो को 
जाच सकते। साराझ्य यह कि यद्यपि तत्तत्‌ समय के लिए ग्रह शुद्धि की गयी तथापि 
परवर्ती काल के लिए वे अशुद्ध ही बने रहे। 
हमारे प्राचीन ग्रन्थ अपौरुषेय हे और सर्वाज़पूर्ण ह॑ यह विश्वास' ज्योतिष शास्त्र 

की उन्नति के लिए बडा घातक सिद्ध हुआ। वैसे ही यद्यपि आर्यभट्ट तथा ब्रह्मग॒ुप्त के 
ग्रल्थ पौरुषेय थे तथापि उनमे अपौस्ष ग्रन्थों के समान श्रद्धा रखने के कारण इस शास्त्र 
की ऋ्रमोन्नति के मार्ग में अनुल्लघनीय वाघाएँ उपस्थित हो गईं । जब ग्रहस्थिति अनुभव 
से न मिलने लगी तब उसमे तत्काल मात्र के लिए ही सस्कार किया जाने छगा और 
बह सस्कार स्वतन्त्र रूप से नही वरन्‌ मूल ग्रन्थों मे वीज के नाम से | फलत ज्योति- 

पियो की यह घारणा हो गयी कि इससे अधिक उनका कोई क्तेव्य नही हैं। इस कारण 

तथा राज्याश्रय से वेध लेने की दीर्घ काल कौ परम्परा बद हो जाने के कारण 
यूरोप खड में जो नये नये शोध किये गये वैसे हमारे यहा सर्वधा असम्भव हो गये। 

राज्याश्रय बद होने के कारण ज्योतिषियो को अपने कतंव्य का ज्ञान नहीं रहा और 
ज्योतिषियों की इस उदासीनता के कारण राज्याश्रय भी वद हो गये। मुसलमानों 

का प्रावल्य होने के कारण दक्षिण मे शक १३०० के वाद और उत्तरा खड में उससे भी 
पहिले बडे बडे एतहेशीय राज्य लुप्तप्राय हो गये मौर देश की शान्ति नप्ठ हो गयी। 

इस अशान्तस्थिति ने ज्योति शास्त्र की अभिवृद्धि में ऐसे प्रतिवव खडे कर दिये जो 

दीर्घकाल तक हटाये न जा सके । 

इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी कोकण के नादगाव, गोदावरी तीर के पार्यपुर, 


इपर भारतीय ज्योतिष 


ग्रोलग्रमम इत्यादि छोटे छोटे गादो में, काशीस्थविद्यापी5 में केशव और गणेश दैवज्ञ के 
ऐसे वेघकार, कमलछाकर के समान उपपत्तिवेत्ता, पद्मनाभ के समान यत्रकार व्यक्ति 
हो गये, यह हमारे लिए कम भूषणास्पद नही है। मराठो और पेशवो के राज्यकाल में 
इस ( महाराष्ट्र ) प्रान्त मे थोडी शान्ति स्थापित होने के साथ-साथ चवितार्माण 
दीक्षित नामक यत्रकार ने नष्ठप्राय वेघ परम्परा को पुमर्जीवित किया और 
कुछ तो प्रहकाघव के समान ग्रन्थों के कारण और कुछ दुसरे कई कारणो से नष्टआरय 
उपपत्तिज्ञान लघुचिन्तामणि-टीकाकार यशेश्वर के द्वारा पुन स्थापित होते-होते पेशवाओं 
की सत्ता नष्ट हो गयी। दिल्ली, उज्जयित्ती, जयपुर और काशी में आरम्भ किये हुए 
प्रयोग राजकीय अव्यवस्था के कारण वद हो गये । अगरेजी राज्य स्थापन होने के वाद 
मे देश में जात्ति स्थापित हो गई, विद्या को उत्तेजन मिला परन्तु ज्योति शास्त्र के 
गणित और दूसरे गहन तथा मनोरजक विषयो में नयी खोज के साथ अध्ययन करने के 
माबनों का अभाव पूरा नही हो सका है। छापाखानो के कारण एक ऐसा उल्टा प्रभाव 
पड़ा कि जहा पहिले प्रत्येक गाव में पज्चाज्भकार ज्योतिषी मिलते ये वहा उनकी अव 
आवश्णक्ता न रही अतएवं उनका अव छोप होता जा रहा है। ऐसी अवस्था मे भास्कर 
सिद्धात के समान उपपत्ति प्रथो का अध्ययव कौन करेगा ? मुहरतों की आवश्यकता तथा 
जातकोबत भविष्य जान होने की प्रवक् इच्छा अब भी पहिे के समान वर्तमान है और 
आगे भी रहना सम्भव है। इसके लिए ग्रहमणित करने की थोड़ी आवश्यकता ज्योतिषियो 
को अव भी पडती है, इस कारण गणित स्कघ भव भी जीवित है। और जातक स्कध 
पहिले की तरह नही तो भी अच्छी स्थिति में वर्तमान हैं । परन्तु इसमे गौरव के लायक 
कुछ भी नहो हैं । 

कोपनिकस ने अपना ग्रत्य शक १४६५ में लिखा। इसके पहले यूरोगीय ज्योतिष 
और हमारा ज्योतिष समान स्थिति में थे। भेद इतना ही था कि जहा यूरोपीय ज्यो- 
तिप वर्द्धमान था वहा हमारा निश्चेष्ट सा हो गया था। कोपनिकस के कुछ दिन पहिले 
हमारे यहा केगव और गणेश दैवज हुए । कोपनिकस के वाद यूरोपियन ज्योतिष में इतना 
स्विव्यन्तर हो गया कि जहा हम उसके पूर्व के ज्योतिष को एक नवोलपन्न वट्वृक्ष को 
उपमा दे सकते थे बहा अनेक शताब्दियो के वाद उसकी उपमा उस महान्‌ वृक्ष से दी 
जा सकती है जो उस पौये से वढकर इतना विशाल हो गया हैं कि उसकी छाया में 


देगोस जीव जाश्रय छेते हैं। खेद है कि चढ्िपरीत हमारा ज्योतिष जैसा था दैसा ह्दी 
अव तक बना हुआ है।' 


* ज्योतिविलास (दूरी आवृत्ति), पृष्ठ ४९, ५२ देखिए। 


उपसंहार दृप३ 


यूरोप खंड में ज्योतिष जिस उत्तमावस्था में आज है उसका प्रधान कारण 
नोकाग्रमन है। हमारे देश मे यह कारण विद्यमान नही है परन्तुं ज्योतिष के अध्ययन 
के लिए दूसरे कारण वर्तमान है। पज्चाजू निर्माण यह प्रथम कारण है। इसमे धर्म- 
शास्त्र और मुहूर्त का भी अन्तर्भाव होता है। जातक दूसरा कारण और जिजासा तीसरा 
कारण हैं। कई लोगो का मत है कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में भव कोई अर्थ नही, हमारे 
पज्चाज़ नष्ठ हो जायें तो कोई हानि नही। परन्तु थोडा विचार किया जाय तो यह स्पष्ट 
हो जायगा कि हमारे पूर्वजो ने ज्योतिष के सबंध मे जितने प्रयत्न किये थे उतने और किसी 
दूसरे राष्ट्र ने नही किये और उनको इस काम मे जितनी सफलता मिली उतनी वैद्यकादि 
अनुभववाले दूसरे शास्त्रों मे भी नही मिली । देश के छोटे छोटे गावो की परिस्थिति पर 
ही हम ध्यान दे तो हमे पता लगेगा कि इनमें ९०। ९५ प्रतिश्ञत ऐसे लोग हूं जिन्हें 
पञ्चाज़ वी आवश्यकता पडती है। नयी दृष्टि के सुझिक्षित लोग यदि पञ्चाज़ो की 
उपेक्षा करते ह॑ तो भी साधारण लोग उसका त्याग नहीं करते। पण्न्चाड़ू के समान 
ज्योतिदर्पण की आवश्यकता के कारण ज्योतिपशास्त्र की हमारे यहा उत्पत्ति हुई। 
पञ्चाज्ु को शुद्ध करना आवश्यक हैं और ज्योतिष के विषय में जो आदर भाव छोगो 
में वर्तमान है उसे इष्ट दिशा में प्रभावित करने की इच्छा करना उचित है परन्तु 
शिक्षित छोग यदि इस सावेजनिक श्रद्धा की अवहेलना या उसका तिरस्कार करें तो 
यह कभी उचित नहीं कहा जा सकता । 
भविष्य के कत्तेव्य--पज्चाज़ू शोधत के विषय में पहले विचार किया ही जा 
चुका है। शोवन के तीन मार्ग वहा बतलाये गये हे । उसे कौन सा मार्य श्रेयस्कर हैं, 
इस विपय में बहुमत से निर्णय किया जाय तो बहुत अच्छा होगा। परन्तु ऐसा होना 
कठिन है क्योकि सब लोगो का ध्यान इस विपय की ओर आकर्षित होना असम्भव-्सा 
हैं। विद्वातो को उचित है कि वहुमत से इस वात का निर्णय करें पर यह भी कठिन है । 
इस देश की सा्वभौम सरकार परघधर्मीय होने के कारण इस काम में हाथ त्त वटायेगी। 
इसलिए ज्योति शास्त्रज्ञो का तथा इस देश के राजा महाराजा और पघर्म-गुरुओ 
का यह एक मुख्य कत्तेव्य है। इन तीवो ने मिलकर यदि कोई एक मार्ग ठीक कर लिया 
और उसीके अनुसार नया ग्रन्थ बनवाया तो वह्‌ चछ निकलेगा । यदि यह ग्रन्थ छोक 
सम्मत हो गया अथवा यदि इसको ज्योति शास्त्र में पारजुत विद्वानों का समर्थन प्राप्त 
हो गया तो कालान्‍्तर में ग्रहकाधव के समान सर्वत्र प्रचार मे आ सकता है । परन्‍्तु इसमें 
विलम्ब छगेगा। वेघशाला स्थापत करके वेघ लेकर और तदनुसार प्राप्त ग्रहस्थिति 
के अनुसार यदि ग्रन्थ बताया जायगा तो यह बात अत्युत्तम होगी। परल्तु इस कार्य 
के छिए सौ पचास वर्ष अथवा कम से कम बीस पच्चीस वर्ष छूमग्रेगे। कहा जाता है 


द््घोड भारतीय ज्योतिष 


कि सकेग्वर पीठ के जगदुगुरु शकराचार्य ने वेध लेने के प्रयल्त आरम्भ किये है। यह 
बडे बानन्द की वात है। वह यदि उचित दिश्वा में चालू रसे गये तो बडी अच्छी बात 
होगी। परन्तु इस काम में शकराचार्यादि घर्मगुरुओ के तथा ज्योति घास्तनी के जो 
कर्तव्य हे थे इस प्रकार हे-- 

(१) बग्रेजी नॉटिकल आल्मनाक अथवा फ्रेंच कालजान पज्चाड्भ जिन ग्रन्यो वे 
आधार पर बनाये जाते हूं उन ग्रन्थों के आधार पर भारतीय भाषाओ में ग्रन्य वनवाना 
आवश्यक है। वे ग्रन्य वहुत बडे है परन्तु उन ग्रन्यो का जान हुए बिना नये ग्रन्थ को 
उपपत्ति सभन्न में नही आती | ऐसे ग्रन्य तैयार होने पर संस्कृत मे उनके माधार पर 
सिद्धान्त ग्रल्य, करण ग्रन्य मौर तदनुसार सारणी हमारी प्रणाली से वनानी चाहिए। 

(२) ग्रन्थ तैयार होने पर कुछ विद्याथियो को वृत्तिया देकर उसे पटाना चाहिए । 

(३) ज्यर्युक्त ग्रन्थ के आवार पर पज्चाजू निर्माण करवाकर सार्वजनिक द्रव्य 
से छपवाकर उसे प्रचारित करना चाहिए। पल्चाज़शोवन करने के लिए ब्रन्य तैयार 
ही जाने से जातक का काम हो ही जायगा । जिसको जातक में रुचिहोगी वह इस घाखा 
का अध्ययन करेगा। तीसरी रही वात जिज्ञासा की, तो इसके बिना स॒व निप्फल हू 
ऊपर हम बतला चुके है कि ज्योतिष शास्त्र की उन्नति का मुख्य कारण नोकागमन था 
और वह अव भी है परन्तु उससे भी महत्त्व का कारण यूरोपियन विद्वानों की ज्ञानपिपासा 
थी। मनुष्य को अपनी सच्ची योग्यता का ज्ञान होने के लिए ज्योति शास्त्र के समान 
इसरा कोई शास्त्र नही और हमारा इस शास्त्र का ज्ञान आजकल यूरोपल्नट में जो 
इस विषय के प्रसिद्ध तथा अतिष्ठित विद्वान हे उनके ज्ञान मे किसी तरह च्यून न होना 
चाहिए। इस विषय मे मराठी में कई ग्रन्थ लिखे गये है परन्तु ज्योतिष गणित के ग्रन्थों 
का अभी निर्माण नही हुआ ! केवल पुस्तकी ज्ञान से ही काम न चलेगा। सम्यक्‌ ज्ञान 
होने के लिए वेघशाल्ओ की स्थापना करना आवध्यक है। आजकल जो साधारण 
शिक्षा मिलती है उसमे ज्योतिष विपयक अल्पज्ञान कुछ न कुछ सबको हो जाता है। 
ज्योतिषशास्त्र को श्रोत्साहन मिलना चाहिए, ऐसा बहुत लोगो का विचार है। इन 
कारणो से राष्ट्र का अन्त करण इस विषय के वीज वपन के लिए सस्कृत हो गया है । 
ऐसे समय में यदि गावन्गाव के ज्योतिषियो को यल्‍्यो की जानकारी 
करायी जाय और उनमे वेब लेने की भ्रवृत्ति उत्पन्न की जाय तो कितना महत्त्व का काम 
होंगा। व्यक्तिनिष्ठ अयत्नो को अपेक्षा मन्द गति से ही क्यो न हो यदि ऊपर दिखाये 

गये मार्ग से काम किया जाय तो राष्ट्र की बुद्धि जाग्रत होकर उसका फल चिरस्थावी 
नव मर हमारे आाचीनग्रन्यो और प्राचीन यलत्रोका संग्रह क्या 
है ने और नवीन पद्धति से वेघशाल्ा स्थापन करके उनमें प्रयोगा- 


उपसंहार द्र्षर्‌ 


त्मक अध्यापन कराया जाय तो हमारे प्राचीन पूर्वजों द्वारा स्थापित ज्योति शास्त्र 
उज्ज्वल स्थिति मे ही न वना रहेगा वरन्‌ क्रमश उज्ज्वलतर होता चला जायगा। 
पज्चाजू शोधन के विपय में शकराचार्यादि लोगो के जो तीन कतंव्य ऊपर बतलाये हे 
उनको पालन करने से राष्ट्र मे व्याप्त अज्ञानता मूलक रोग अच्छा करने मे सहायता 
मिलेगी । परन्तु तात्कालिक फलप्राप्ति के उपायो की अपेक्षा हमे ऐसा कुछ करना उचित 
है जिसका फल चिरस्थायी हो। हमारा ज्योति शास्त्र-वक्ष प्राचीन काल भे देश की 
उत्तम भूमि मे उत्पन्न होकर बडे जोर से बढा | उसको समय-समय पर पानी मिलता 
गया। उसके फलो का स्वाद लेकर लोग तृप्त होते थे। उसके पुष्पो का सौरभ केवल 
हमारे देश में ही नही दूसरे देशों मे भी फैल गया। यह सम्भव है कि अति प्राचीनकालू 
में दसरे देश के गणक रूपी मेधो से उसकी क्यारी में कुछ जलबिन्दु सिंचित हुए हो 
परन्तु इससे उत्पन्न हुए वीजो ने उन देशों मे जाकर नवीन ज्योतिष वृक्षों को उत्पन्न 
किया या पुराने वृक्षों को पुनर्जीचित किया, यह बात इस शास्त्र के इतिहास से निस्सशय 
सिद्ध हो जाती है। इस देश में यह वृक्ष आगे जाकर सूख गया, इसका बढना बद 
हो गया, इसको पानी न मिल सका और इसकी शाखाओ के कोमल्‍' पल्‍्लव म्लान हो 
गये। प्राचीन काल में मिले हुए पानी से और यदाकदा प्राप्त जलकणों से किसी 
तरह बह प्राण धारण किये हुए हूँ और किसी तरह के खट्टे मीठे फल दे रहा है । दूसरे 
देशो में यदि देखा जाय तो इसी के बीज से उत्पन्न हुआ अथवा पुनर्जीवित हुआ वृक्ष 
इतनी तेजी से बढा है और बढ रहा है कि उसके नीचे हजारो जीव आश्रय छे रहे हे । 
उसका विस्तार देखा जाय तो हमारे ज्योतिषरूपी वृक्ष से उसका कोई सबंध है, यह ध्यान 
में भी नही आता । इतने बडे अन्तर का कारण यह है कि उसको वेधशालाओ से बनुभव 
रूपी उदक निरन्तर प्राप्त होता गया। तदह्रिपरीत हमारा वृक्ष नूतन ज्ञान के अभाव 
के कारण निर्जीव सा हो गया। अत यदि इस देश में भी वेधशालाएँ स्थापित हो तो 
हमारा ज्योतिष भी पुनरुज्जीवित होकर उन्नतिशील हो सकता हूँ तथा क्रमश 
धूर्णावस्था को प्राप्त हो सकता हैँ। जैसा कि हम लिख चुके हैं हमारी' राष्ट्रान्त करण 
रूपी भूमि सुसस्कृत हो गयी हैं और नवीन वीजारोपण के लिए तैयार हैँ अतएव इसमे 
नये वीजसस्कार किये जा सकते हँँ। हम जगच्चालक सवितृदेव से प्रार्थना करते 
हैँ कि हमारे देश में ऐसे विद्वान्‌ उत्पन्न हो जो अपने मौलिक ग्रन्यों द्वारा इस भास्त्र मे 
नये नये शोध करते हुए उसके भविष्य को उज्ज्वल से उज्ज्वलतर स्वरुप देते रहे और 
ज्ञान के क्षेत्र मे अपने देश की प्राचीन प्रतिष्ठा को पुत्र प्रस्थापित करे 


परिशिष्ट 


डाबन पन्‍्नाद्ष पौर ग्रहदाबवीव पज्चाडु के अनुसार वे कतिपय वातें जिनसे 


दाना में “लग न्पप्ठ हो ज्यता है। 





पुति इत्यादि घढना दिवम 


/_ सायनण्ड्चाज्ञ |  ब्रहला० पञ्चाड़. 
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शक ९५० के पूर्व के अन्य ग्रन्थी एवं प्रन्थकारो का परिचय 


उस ग्रन्थ के लगभग ३०० पृष्ठो के छप जाने के वाद ज्योतिष शास्त्र के भ्रन्थो के 
सम्बन्ध में जानकारी वाली ऐसी दो-तीन पुस्तक प्राप्त हुई जो इसके पूर्व मेरे देखने में 
नही आयी थी। उन ग्रन्यो के अवलोकन से उपलब्ध विशेष जानकारी यहां दे रहा हूँ । 
अबू अल रेहान मुहम्मद बिन अहमद अलबेरुनी नामक मुसलमान विद्वान्‌ को महमूद 
गजनवी अपने साथ भारत ले आया था । अहम अलबेरुनी का जन्म ईसवी सन्‌ ६७३ 
में खीवा नामक स्थान में हुआ था । कालान्तर में अलबेरुनी वहाँ के तत्कालीन शासक 
का मत्री वना। अनतर जब महमूद गजनवी ते खीवा पर अधिकार किया तव अल- 
वेरनी नजर्वद बना लिया गया। नजरखबदी की स्थिति में ही महमूद गजनवी उसे 
भारत ले आया। अलबेरुनी सन्‌ १०१७ से लगभग १०३१ ई० तक भारत में रहा। 
सन्‌ १०३१-३२ (शक ६५३) के आसपास उसने अरबी भाषा में 'इडिका” नामक 
ग्रन्थ की रचना की । "इडिका” नामक ग्रन्थ में भारतवर्ष के अनेक शास्त्र भन्थो का 
वर्णन है । अलवेरुनी ने सस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। सस्क्ृत्त भाषा में लिखित 
अनेक ग्रल्थो का उसने अवलोकन भी किया था। ज्योतिष शास्त्र पर उसका विद्येष 
अधिकार था । उसमे उसकी अत्यधिक रुचि और गति थी। कई ज्योतिप ग्रन्थों का 
उसने अरबी भाषा में अनुवाद भी किया था। उसके इडिका नामक ग्रन्थ का 
अनुवाद व्लिन के प्रोफेसर एडवर्ड सी० साचो ने किया है। इस ग्रन्थ के दो भाग हैं । 
उसमे मुख्य रूप से शक ६५० के पूर्व के ग्रन्थकारो के सम्बन्ध में विशेष जानकारी 
दी गयी है। 

मुत्तलसानो में हिन्दू ज्योतिष क्षास्त्र का प्रचार--वर्षों तक सिन्ध प्रान्त वगदाद 

के खलीफाओ के अघीन था। उनमे खलीफा मसूर (ई० सन्‌ ७५३ से ७७४ तक) 

के शासन काल में सिन्ध प्रान्त के तत्कालीन एक शासक के यहाँ से एक दूत सन्‌ ७७१ 
ई० में उसके दरबार मे गया था। उस दूत के साथ कई ज्योतिषी भी बगदाद गये थे । 
उन ज्योत्तिपियों के द्वारा सस्क्ृत के कतिपय ज्योतिष ग्रल्थो का अरबी भाषा में अनुवाद 
हुआ। खलीफा हाझूँ (रक्षीद) के शासनकाल (ई० सन्‌ ७८६-८०६) में वैद्यक 

४४ 
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तथा ज्योतिप विपयक कतिपय ग्रन्थों का अरबी में अनुबाद हुआ। उस समझ 
ब्रह्मग॒ुत्त के ब्रह्मसिद्धान्त तथा सण्डखाद्य का अस्ची भाषा में उल्दा रुआ। उनसना ही 
नही, सस्कृत भाषा में लिखित ज्योतिय वे विविध सिद्धान्त सन्‍्यों के जाबार पद 
अरवी भाषा में स्वतन्न ग्रन्थों की भी रचना हुए थी ऐसा प्रतोतत होता है। अल 
फजारी, याकूब विन तारिक, अबू अल हसन नाम अरबी भाषा के ज्योतिष 
ग्रस्थकार ईसवी सन्‌ की ८ वी झताछ्दी के उत्तरा्त में बसमान थे। ऊपर नि हिंदू 
ज्योतिषियों को सहायता से उसने अरबी भाषा में ज्योतिष शास्त्र ऐ्रे स्वतस्त ग्रन्थ 
निखे। उपरयक्‍त् ग्रत्य आजतक उपलब्ध नहीं हो पाये, पर उत्तना तो स्पप्ट है कि अल- 
बस्ती के भग्रह में उपर्युक्त तीनो लेसको के ग्रन्य विद्यमान थे। प्रथम दोनों वैसका के 
मन्‍्यो का उल्लेख तो अलवेरुनी ने बार-बार किया है। उन ग्रन्थों में कालमान, महा 
युग अथवा कल्प की ग्रह भगण सस्या, ग्रहकक्षा योजना, मध्यम प्रहें साचन हेतु अहर्गण- 
प्रक्रिया, भुजज्या, अ्रहों का अस्तोदय, चद्रदर्शन आदि सस्कृत ग्रन्थों के अनेक प्रकरण 
समाहित किये गये थे । जरवनिवानियो ने ज्योतिपशास्त्र का सर्वप्रथम आन भास्तीस 
ज्योतिष ग्रन्यों के आधार पर सम्पादित किया! अनन्तर उन्हें ठालमी के 
ग्रन्थों का पता चला। मुस्लिम जनता को हिंदू ज्योतिष शास्त्र का परिज्ञान सर्वप्रथम 
अलफजारी ने कराया। याकृध्र ने जब ज्योतिप शास्त्र के ग्रन्‍्य की रचना की तब 
उण्डलाच का अरबी अनुवाद हो चुका या । वह अनुवाद अनलफजारी ने किया 

होगा। 
पुलिद् सिद्धान्त--अलबेरुनी के पास इस सिद्धान्त की सटीक पुस्तक थी। वह 
उसका अरबी भाषा में अनुवाद कर रहा था। (भा० २ पृष्ठ ३०४) गहायुगान्त 
के ग्रह भगण, सावन दिवस, इत्यादि का पुलिश सिद्धान्तोक्त मानका उसने उल्लेख 
किया है। वह उत्सल द्वारा उद्धृत पुलिब-मान से पूर्णत मिलता है। पुलिम के उप- 
युक्त विपय सम्बन्धी निश्चित मानदड का उल्लेख मेने इस पुस्तक के पृष्ठ २२७ पर 
किया है। उसमे चन्द्रोच्च राहु सम्बन्धी भगण नही है । इसका उल्लेख अलवेस्नी 
ने अनुक्रसे ४८८२१६ तथा २३२२२६ दिया है। सूर्योच्च भोग ८० अश 
चताया है। पुलिश सिद्धान्त में युगपद्धति स्मृतियो के अनुसार है। परन्तु कल्नात महा- 
युग १००८ तथा ७२ युगो का एक एक कर इस प्रकार १४ मनु अर्थात्‌ सबि और सन्व्यश 
उसमें नही आया है। उसमें मुग का आरम्भ मध्यरात्रि से माना गया है। अलवेरुनी 
ने अपने ग्रन्थ में उपयुक्त वाें लिखी है। “पुलिश सिद्धान्त ताम सेत्र नगर के ग्रीक 
पी 238 ३२४४ मुझे प्रतीत होता है”, ऐसा अलवेरुती 
» (ष्ठ १५३) | परन्तु यूतानी लोगो में युगपद्धति बिल- 
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कुल न थी, ऐसा उसने लिखा है (भाग १ पृष्ठ ३७४) | ऐसा प्रतीत होता है कि 
अलबेहनी के समय मे उत्पल द्वारा उद्धृत पुलिश सिद्धान्त का वहुत अधिक प्रचार था ! 

आयेध्ट पहिला'--अबू अलहसन के प्रन्य में से ग्रह भगण सख्या वेरुतो ने दी है, 
(भाग २ १० १६) उसमें का बहुत सा बश आर्यभट प्रथम के ग्रन्थ में मिलता है, कुछ 
अछ्य नही भी मिलता । समव है लेखक के प्रमाद के कारण उवत कुछ अक्ष न मिलता 
हो। बेशनी के पास आयेभट के ग्रन्थ के कुछ भाग व उसका अरबी अनुवाद अवश्य 
था (भा० १ पृष्ठ २४६ व आयेभटीय, चतुर्थ पाद, आर्या ११ देखिये) । ये अनुवाद 
खलीफा मसुर के शासन काल मे हुए थे । 

वराहमिहिर--इनका समय वेंरुनी ने शक ४२७ दिया है । इनके बृहत्सहिता 
तथा लघुजातक नामक ग्रस्थो का अनुवाद उसने अरबी भाषा में किया था। वृहज्जातक 
की वलभद्व कृत टीका का उसने उल्लेख किया है । सुधाकर जी के लेखानुसार वराह- 
मिहिर के योगयात्रा तथा विवाहपटल नामक ग्रन्थ काशी में है। उत्पल ते लिखा है 
कि वराहमिहिर ने समाससहिता नामक ग्रन्थ भी लिखा था। वह बृहंत्सहिता का 
सक्षिप्त रूप ही रहा होगा । 


” कुसु घपुर के आर्यभट और उनसे भी प्राचीन आरयंभद ऐसे दो आयंभटो का उल्लेख 
अलबेरुदी ने किया है। पृ० ३२२ पर में कह चुका हूं कि प्राचीन जारयभट का प्रन्य 
मुझे नहीं सिला। पर प्राचीन आर्यभट का अनुयायी कुसुमपुर का आर्यभट था, ऐसा 
अलबेरनी ने लिखा हे। इन दोनो आर्यभटो का उल्लेख अलबेरुनी के ग्रन्थो में २० स्थानों 
पर आया है। उन स्थलो को देख उनका वर्णन सेते पिछले पृष्ठ २६३, ३२० सें 
किया है जिसमें पहिले आर्यमट का पुरा विवरण दिया है। ग्रहभगण संख्या इत्यादि 
में वोतों का सतभेद स्पष्ट दिखाई देगा, ऐस( अलबेदनी ने लिखा हैँ पर दूसरे 
आक्षट के सम्बन्ध में यह बात लागू नहीं होती । साथ ही वह पहिले का अनुयायी 
भी नहीं था। इससे स्पष्ट है कि अलबेरुनी द्वारा प्रतिपादित दोनो आर्यभ्रट बस्तुतः 
एक ही थे। मेरा भत है कि प्रो० साचो के ध्यान से सी यह बात नहीं आयी। मेने 
जिस दूसरे आायंसद का उल्लेख किया है वह पहिले ही हो गया था। उसका ग्रन्य 
अलबेरुनी के देखने में नहीं आया था, यह स्पष्ट हो जाने पर भी ऐसा प्रतोत होता है 
कि उसके सुनने में दो आयंसट होने की बात जायी अवदइय थी पर उसके समझने में 
ऊपर लिखे अनुसार भूल हुई है, ऐसा प्रतीत होता है और इससे यह निष्कर्ष निकला 
कि आर्यभट द्वितीय शक ९५० से ५० या १०० वर्ष पुर्दे हुआ होगा। इस ग्रन्य के 
आरम्भ में मेने जायंभर द्वितीय का जो काल निर्णय किया है, वह ठीक जेंचता हूँ 


६९२ भारतीय ज्योतिष 


लल्ल--गणकतरग्िणीकार के अनुसार इनका समय शक ४२१ है, पर यह अशुद्ध 
है जैसा मै पृ० ३१४ में सिद्ध कर चुका हैँ। भास्कराचार्य ने गोलाध्याय में लल्ल के 
वृत्तमृष्ठफलानयन का एक श्लोक उद्धृत कर इसका खण्डन किया है। इससे सिद्ध 
होता है कि लल्ल ने पाटी गणित ग्रन्थ रचा था । सुधाकर का कथन है कि वीज गणित 
पर भी उन्होने ग्रन्थ वनाया था। शक ६५० के पूर्व के प्रसिद्ध ज्योतिषियों का कुछ 
न कुछ वर्णन वेरुती के अन्यो में आया है पर उसमे लल्‍ल का नाम भी नहीं है ! इससे 
स्पष्ट है कि सिन्‍्ध, पजाव, कश्मीर अथवा उत्तर भारत के अधिकाश भाग में शक ६५० 
तक लल्ल का भ्रन्थ प्रसिद्ध नही था। इससे तथा लल्ल वीज सस्क्ृत प्रथमार्य सिद्धान्त 
का दक्षिण में प्रचार होने से प्रतीत होता है कि वह दक्षिण का निवासी था। 

मुंजाल कृत लघुमानस (शंक ८५४)--मुजाल दाक्षिणात्य था, जैसा कि पृ० 
३१६ पर लिखा जा चुका है। गणक-तरग्रिणी-कार ने लघुमानस का समय 
कभी ८५४ और कभी ५८४ दिया है । इसमे ५८४ दृष्टिदोष है । यह वात 
उक्त ग्रत्थ में कृतेष्विम (८५४) दो बार आने तथा अन्य प्रमाणो से स्पष्ट है। 

आपंभद इसरा--ये अलवेरुनी के पूर्व हुए होगे, ऐसा पहिले दिखाया जा चुका 
है। (देखो पृ० ३२२) 

पृथुस्वामी--जैसा कि पृ० ३२५ पर लिखा जा चुका है इनका काल 
लगभग शक ८५० से १०० तक होगा। 

भदोत्यल--इनके जिन ग्रल्थी का वर्णन पृ० ३२७ में मैने किया है, उनके अति- 
रिक्‍त अन्य ग्रन्थों का उल्लेख अलवेरुती ने किया है। वे है--राहुनत्नाकरण गौर 
करणपात । ये दोनो करण ग्रत्थ तथा वृहन्मानस ग्रन्थ की टीका है । इनमे करणपग्रन्यो 
का नाम आहइचर्यजतक है। साथ ही एक ही भ्रन्थकार के दो करणग्रन्थ सम्भव 
भी नही जान पडते | इससे वेरनी की समझ में कुछ भूल हुईं जान पडती है। उसका 
कथन है कि उत्पल का श्रूधव नामक एक और यग्रन्थ था। इस नाम में भी कुछ भूल 
जान पड़ती है। इस भ्रत्थ के कालादिक के मान की चर्चा अलवेझनी ने की है । उसका 
कहना है कि श्रूवय नामक और भी ग्रन्थ है। उसके विषयो का स्वरूप थोडा सा उसने 
दिया भी है। उससे वह शक्कुन या प्रइन ग्रन्थ होगा, ऐसा प्रतीत होता है। 
शक कब का जाम 

बहुत प्राचीन हूँ । 


् [और करणग्रन्य--करणचूडामणि, लोकानद कृत लोकानदकरण, भट्टिल ऋृत 
ट्टिलफरण ये भर करण भ्रस्य 


0 2३%:689 न्‍य है । यह लिखकर वेरुती आगे कहता है कि इस प्रकार 
“य प्रन्य हैं (भा० १ पृ० १५७)। इस ग्रन्थ के पृष्ठ ३४७ में मैने जो अनुमान 
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किया था वह अलबेरुनी के लेखों से भी सही उत्तरता है। देशकाल मे ऐसे करणग्रन्थ 
अनेक हुए होगे, यह सहज समाव्य है। सम्प्रति वे सब उपलब्ध नही है। यदि उपलब्ध 
भी हुए तो उनका प्रत्यक्ष कोई उपयोग नही ) फिर भी ज्योतिष शास्त्र का एवं सामा- 
न्यत अपने देश का इतिहास समझने में उनका अत्यधिक उपयोग होगा ।] 


शक ९५० के बाद के अन्य ग्रन्थ तथा ग्रन्थकार 


श्रीपति--तके पाटीगणित और बीजगणित पर ग्रन्थ है। मुनीश्वर कृत 
लीलावती की टीका मे इनके ग्रत्थ के जो उद्धरण दिये गये है, उनसे उपर्युक्त ग्रन्थों 
का पता चलता है, जैसा कि पृ० ३३० पर लिख आये हे। 

केशव--विवाह वृन्दावनकार केशव का वर्णन पृ० ३५२ में किया जा चुका 
है । इनका समय शक ११६४५ के लगभग प्रतीत होता है। 

महादेव कृत ग्रहसिद्धि--ये गोदाके पास रासिण के रहनेवाले थे। वहा की 
पलभा ४॥ थी। अहमदनगर के दक्षिण रासिन नामक एक गाव है। पर वहा की 
पलसा लगभग ४ है तथा वह गोदा के पास नहीं है, भीमा के पास महाराष्ट्र में है। 

पृष्ठ ३५३ पर दिये गये कतिपय उल्लेखो से ये गुजराती प्रतीत होते है। सभव है 
कि मूलत गृजरात के रहनेवाले होते हुए स्वय वे या उनके कोई पूर्वज महाराष्ट्र देश 
में आकर वस गये हो। 

नूसिह--ग्रहलाधवकार गणेश दैवज्ञ के भाई राम थे। उनके ये पुत्र थे (प० 
३६६) । राम गणेश दैवज्ञ के छोटे भाई रहे होगे । सुधाकर ने लिखा है कि नृसिह ने 
शक १४४८० में महादेव की ग्रह सिद्धि का अनुसरण कर “मब्यग्रह सिद्धि” नामक ग्रत्य 
लिखा। उसमें मध्यम ग्रह मात्र हे। स्पष्टग्रह महादेव के ग्रन्थ पर से करना चाहिये । 
कृष्ण शास्त्री गोडवोले की हस्तलिखित मराठी पुस्तक में लिखा है कि केशव दैवज्ञ के 
पौत् राम के पुत्र नूसिह ने शक १५१० में “ग्रह कौमृदी ग्रन्थ लिखा । नृसिह का जन्म 
शुक १४७० है।” यह शक और ऊपर का शक १४८०, इन दोदो में एक गलत होना 
चाहिये। शक १४८० छोडकर शेष वर्ष गति से गुणा कर ग्रह निकालना चाहिये, 
ऐसा नृसिह ने लिखा है। इससे स्पष्ट है कि उक्त शक में भूल होनी सभव नही। 
सम्भवत शक १४८० के बाद किसी वर्ष नृ्तिह ने उक्त ग्रन्थ लिखा होगा । 
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ग्रहुचितामणि ३६१, ३८४ 

ग्रह ज्योत््ना ५७५ 
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अहणमकुर ३६६ 

ग्रहणाकजाल ४०८ 

ग्रहणोदय ३७६ 

ग्रहत्तरगिणी ६४६ टि० 

गअहप्रवोध ३६२ 

ग्रहफलोत्पत्ति 3३७७ ५ 

प्रहमजरी (पदमजरी अथुद्ध है) ६४६ 
टि० 

ग्रहलाघव २७५, ३२२६, ३६४, ३३२६-३७, 
३४९, ३५३२-४७, ३६९, ३5६, 
३६९८-६६, ४०७०-०५, ४०४९, 
४१६-१८, ८४४२-४५, ५५००, ४१४, 
१५२४-२६, ५१५६-६१, ५८५ ३६२० 
६३, ५६८ परि०, ६३४, ६८९२-८३ 

ग्रहलाघव टीका ३६८, ३८२, ३८६, 
इेपय 

ग्रहलाघवी पचाग ३३६, ४५०, ५२६ 
इत्यादि 

अ्रहलाधवोदाहरण ३७७ 

ग्रहविनोद ३७४ 

ग्रहविज्ञान सारणी ४०८ 

अहसिद्धि ३४२ (महादेवी सारणी) 

प्रहागम कुतूहूल ३४६ 

चड़्पचाग ५२७ 

चद्रमान तत्र टीका ३८८ 

चद्रार्की ३१२, ३८१ 

चंद्रोदयाक जाल ४०८ 

चलबकलन सिद्धात ४११ 

चादर भावतत्र ३५६, ४८५ 

चापीय विकोणमिति ४११ 

चितामणि ६२१ 

चितामणि काति उच८ 

चूड़ामणि ६२४ 

चूडरत्त ६२१ 

छद्दोणेवटीका ३६० 


अनुक्र्माणका 


छादक निर्णय ३६० 

जगच्चन्द्रिका सारणी ३४६ 

जगव्मोहत ६२३, ६२४ 

जन्मचिन्तामणि रे८६ 

जन्मप्रदीप ६३६ 

जयपद्धति ६२४ 

जयलक्ष्मी ६२५ 

जातक कल्पलता ६३६ 

जातक पद्धति (श्रीपति) ३२९, ३९०, 
६३८ 

जातकपद्धति (केशवी) ३८६, ६३८ 

जातकपद्धति (अनतकृत) ६३८ 

जातकपद्धति (नचीलकठी) ३७६ 

जातकपद्धति (दिवाकरी) ३८६ 

जातकमार्गपद्म ३६३ 

जातकमुक्तावली ६३८ 

जातकसार ३४३, ६३७, ६१३९ 

जातकाभरण ३५५, ३७६, ६३८, ६३६ 

जातकालकार ६३६ 

जातकोत्तम ६२२, ६१८ 

जैमिनिसूत्र ६३२, ६३५ 

ज्योतिनिवध ६२१ 

ज्योतिर्माला ५७३ 

ज्योतिविदाभरण २९४, ६२० 

ज्योतिविवरण ६२१ 

ज्योतिविवंक ६२१ 

ज्योतिषकल्पवृक्ष ६२५ 

ज्योतिर्तिवितामणि ४१५, ६२१ 

ज्योतिषदर्षण २५३, २५४, २५५, २५६, 
३३०, ५१३, ६१५, ६२१ 

ज्योतिषप्रकाश ६२१ 

ज्योतिषमणिमाला ३े८६ 

ज्योतिषरत्तसग्रह ६२३ 

ज्योतिषाचार्यशयवर्णन ४११ 

ज्योतिषार्क ६२१ 

ज्योतिषार्णव ६२४ 

ज्योतिस्तत्र ६१६ 

ज्योति पुराणविरोध मर्देन ४०६ 

ज्योति सागर ६२१ 


६९७ 


ज्योतिषघसार ६२१ 

ज्योति सिद्धातसार ६४६ टि० 

तत्रवल ६२४ 

तत्त्वविवेक परीक्षा ४११ 

तन्नरत्त ३६८ 

तत्ररसायन ३२६ 

तजनी यत्र ३५६ 

ताजि(ज)क कौस्तुम ६४४ 

ताजिक तत्रसार ६४३ 

ताजिक तिलक ६२१ 

ताजिक नीलकठी ३७९६, ३८०, ६४३ 

ताजि(ज)क नीलकठी टीका ३८०, 
३८४, ६४३ 

ताजिक पद्धति (केशवी) ३५४८, ६४३ 


ताजिक 8 २५२, २७६, २७७, 
६४३ (-पद्ध॑ति) 

ताजि(ज)कसार २५१ 

ताजिकसुधानिधि ४०० 

ताजिकालकार ६४३ 

तिथिचितामणि, चिंतामणि (बृहत, लघु 
२५२, ३३६, ३६०, रे६३ टि०, 
३६६-६८, रेपरे, रे८प५, ३६६, 
४४०७-१७, ३४२५-२७, ४२६, ४७६, 
इफ८र्‌ 

तिथिपारिजात ४०८ 


तिथिरत्तमाला ३5० 

तोडरानद २७६, ६२२ 
त्रिकोणमिति ४११, ४१६ 
तरिविक्रमभाष्य ६२१ 

त्रिशतिका ३१६-१७ 
त्रिशतिगणितसार ३१७ इस 
दर्शगीतिका पाद (“आर्य सिद्धात' देखिये) 
दीपिका ६१६ 

दी्षबृत्त लक्षण ४२० 
दुष्टमुखचपेटिका ४१० 

दृक्कर्म सारिणी ४०८ 

दुग्गणित पचाग ५३१ 

देवज्ञमनोहर ६२२ 

देवजवल्लभा ३८० 


द्दद 


देवनालकृति ६४३ 

चुंचरचार ४२० 

घराश्रम ४२० 

धर्मतत्वकलानिधि ६२६ 

घीकोटिदकरण ३३० 

बीवृद्धिदतत्र २५४, ३१३, ४२१, ४२६ 

श्रुत भ्रमयस्त्र ३५४, ४ैघडे 

नक्षत्रकल्प ४६८ 

नरजातक व्यात्या ४००, ६३६ 

नरपतिजयचर्या ३७१, ३७४, ६२४ 

नरपतिजयचर्या टीका, जय लक्ष्मी ३७४, 
5२५ 

नरेन्रवल्ली ६२४ 

नाडीग्रन्थ ६२६ 

ना:द संहिता ७, ४४, ६००, ६४० 

नारदसिद्धात २३५ 

नावधदीप ६२१ 

निसृप्टार्यदृतो (निसृप्टदूती ) ३४६, ३६२ 

पच्रपक्षी ३५० 

पचरत्तिद्धात (प्राचीन) २१०-२२३ 

प्रसिद्धात (वर्तमान) २३५, २४६, 
२४०, २७७, ४४०, ४४६, ४५५, 
४६१ 

पचरसिद्धातिका 5, ११, १२५, 
२३३, २४६, २६९६, २६२, 
६६, २६८, ३२१, ३३४, 
२६७, ४०२१-२३, ४२५, 
«5२६, १५१८, ६५२०५, ६६०, 
७१, ६७४-३५ 

परचमसिद्धानिका प्रकाण ४२१ 

पस्चाज़वीनुक ३०६, ३१०, ३२४, 
ब६६, ४२६ 

पनाद्फ्ल ३७७ 

प्रचाज्न शिरोमणि ४०६ टि 

पन्‍्नागा ८४०३५ 

पदययनी पल्चाद (नेसेपती पण्चाद्न 
ज्ज्श 


२१०, 
२६५- 
रे३े८, 
४३३, 


बटीउश्नी दपंश ६६८ 
पदति-तश्धित्त ४० 3, ६३६ 


भारतोय ज्योतिष 


पद्धतिमूषण ६३६ 

पद्मजातक ६३६ 

पराशरसिद्धात २३४५-४३, रे८३, २२१- 
रह, ४४७ 

पर्वनि्णय ३६० 

पललीपतन ६४२ 

पाटीगणित ६४६ 

पाटीयणित॒कौमुदी ३४६ 

पाटीसार ३६२ 

पातसारिणीटीका ३८७ 

पाराधरसहिता ६६% 

पाराशरी (वृहत्‌, लघु) ६३२, ६५३४ 

पाशकावली ६४१ 

पिडप्रभाकर ४२० 

पितामहसिद्धात (पैतामहसी, परुच 
सिद्धातिकोक्त ब्रह्मसि) १२५, २११, 
२१५, २२९२, २३३, ५११, ६६०, 
इ६४, ६६६, ६६७ 

पीयूपधारा ३८०, ६२२, ६२३ 

श्र 

वैलभदीय ६२२ 

पौलिशसिद्धात, पुलिशती, पुलस्त्यसि, 
(पथ्चसिद्धातिकोक्त ) २११ 
२१६, २२२२-२३, २२५८-३३, ३०३, 
६६०-६६, ६७१-७४ (उत्पलो- 
डुत) २२४५-३८, २३२, २३३ टि०, 
२६२, परि०, ३१६, ६७१ 

प्रतिमावोधक ४२१ 

प्रतोदयत्र ४६४ 

प्रमिताक्षर ६२२ 

अ्इनकौमुदी ३८६० 

प्रध्नज्ञान या प्रश्न समाप्ति ६४० 

प्रब्ननारदी ६४० 

प्रश्नमाणिक्यमाला ६३६ 

प्रौद मनोरथ ३६३ 

प्रब्न समाप्ति ६४० 

फत्तेयाह प्रकाश ३६६, ४८८ 

फनप्रदीप ६२१ 

बाप्देवशास्त्री का पत्चाग ५३५ 


अनुक्रप्रणिका 


बीजगणित २७०, ३०६, ३१३, रे७४, 
रेप१, रेप६, ४१७, इडें६ टि० 

बीजगणित टीका ३४९, ३७४, (हिन्दी) 
४११ 

बीजनवाकुर_(वीजपल्‍ल्लव, कल्पलता- 
वतार) ३४०,३६० 

चीजप्रवोच ३५० 

बीजविवृत्रि कल्पलता ३४० 

चीजभाष्य ३७४, ३७५ 

बुद्धि विलासिनी ३४६ 

बृहच्चितामणि (तिथि चितामणि 
देखिये) 


बृहज्जातक २९६५-६६, ६६८-७८ 

वृहज्जातक टोका ३१८, ३२७, ३४१, 
डेघथ, ६३२-३६ 

वृहत्सहिता (वराह सहिता) ६५, ११०, 
१२५, १५२, १६८, २१४, २६९४५- 
६६, ४२१, परि०, ४४३, ५६७, 
६१३, ११६, ६४०-४६, श्छफ 

चृहत्सहिताटीका १६२, २२२, २२५, 
२७५, २६६, ३०२, रे८ष०, #०५ 

वृहद्यरस्तु पद्धति ६२२ 

चूहद्विवाहपटल २६६ 

बृहन्मानस ३१८-३२० 

ब्रह्मतुल्य २४६ 

ब्रह्मतुल्य मणितसार ३४५० 

ब्रह्मसिद्धात ५१२, ६४६ 

ब्रह्मसिदात (पितामह सिद्धात देखिये ) 

ब्रह्मस्िद्धात-त्राह्मस्फुट सिद्धात (त्रह्म- 


गुत्त) १२१५-३४, २१३-११-२२, 
२३४-४२-४६, २६४-८०, 
रृ८२-८३-प८ौोई-प८८, ३७००-११, 


इ४ ६-४७, ४२४५-३०, 'डीड०-४८६- 
४६, ४७७-७६, ५२१-२5, ५६०से 
५९६ तक, ६६७, ६६० 
बह्यसिद्धात (विष्णुर्मोत्तर) २१३, २३५ 
ब्रह्मस्िद्धात (शाकल्य) २१३, २२३, 
२२०, २३५, २६१, ३०१, ४९५, ४२५ 
४८१, ५१०, २५४, ५६८५, ६७१ 


६९९ 


ब्रह्मसिद्धात टीका (पृथृदक ) २९२, ३०७ 

ब्रह्मसिद्धात टीका (आमराज) २६२ 

ग़हासिद्धात टीका (बलभद्र) ३१८ 

ब्रह्मसिद्धातसार ४०४ 

भटठतुल्य २४५१, २७५, ३५४-५५, ४४५, 
द्व्८ 

भटदीपिका ३५ टि०, २६४ 

भटप्रकाशिका (मटप्रकाश) ३५, २७१ 

भट्टिल करण ३४७ टि० 

भावनिर्णय ६३८ 

भावप्रकाश ४११ 

भाशभ्मरेखानिस्पण ४२० 

भास्करविवाहपटल ३४१ 

भास्कर व्यवहार ३५१ 

भास्वतीकरण २३१ (टि०), २३३ 
(दि० ) / २६२, २६८, ३३८, ३४०, 
ड४५, ४४७, ५०४ 

भीमपराक्रम ६१६ 

भूपालवललभ ६२१ 

भू वल ६२४ 

भूगु सहिता ६३२, ६२४ 

मकरद २५२, २५७, ३५१, ३५६ 
३८१, ४४२, #“र७, ४२६ 

मकरदटीका ३८८ 

मकरदी पज्चाड़ु ५२८, ५३८ 

मणिक्राति ४१० 

मणिप्रदीप ३८४० 

मब्यमग्रहसिद्धि परि० दूसरा 

मनोरजना ३४६ 

मरीचि ३५७ 

मल्लारिटीका (ग्रहलाघदी ) 

महादेवी सारणी ३१२, ३५२० ३८६७ 

मानमदिस्ववन्नवर्गन ४११ 

मात्त प्रबंध सारणी ४०८ 

मित्तभाषिणों ३५०, ३६६ 

मिताक्षरा (ग्रहकीनुक टोवा।) £ 

मीनराज जान 

मवेताचली ६१६, ६२ 
महर्त #ल्पद्रम ६ 


६६, 


घ6, २६२, ३४ 
स्दु८ ८# 


ब्ध्प 
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मुहुर्तगणपति ६, ६२३ 

मुहूर्त चित्तामणि ६, ३८०, रेय२े, ६५००, 
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